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प्रकाशकीय 

प्राचीन जन ग्रन्थों की शोध-खोज, .सम्पादन-प्रकाशन तथा आधनिक लोकोपयोगी 
 धोमिक साहित्यिक एतिहासिक सुरुचिपुए भव्य साहित्य के निर्माणशश्नौर प्रकारान की 
भावनाग्रों से प्रेरित होकर सेठ शान्तिप्रसादजी श्रौर उनकी सहधम्म॑चारिणी श्रीमती 
 रमारानीजी नें फाल्गुन कृष्ण &.वि० सं० २००० शुक्रवार, १८ फरवरी १९५४ को 
बनारस मं भारतपेय ज्ञानपीरठ.कौ स्थापना की । 

उनकी धमंनिष्ठ स्नेहमयी स्वर्गीय माता मतिदेवी की अभिलाषा जन सिद्धान्त 
 ग्रन्थो-विशेष कर जयधवलकं, महाधवल के उद्धार की थी । अतः उनकी अभिलाषा की 
यूति स्वरूप उनकी पवित्र स्मृति में ज्ञानपीठसे एक मतिदैवी जेन ग्रन्थमाला 
 प्रकारितकीजारही हुं । 
ज्ञानपीठ की स्थापनाको इ-भ्मासदही हृएयथे कि श्री पं सुमेरुचन्द्रजी 
` दिवाकर ने.स्वसम्पादित प्रस्तुत ्न्थराज प्रथमखंड को ज्ञानपीठ से प्रकारित करने की 
अभिलाषा प्रकट की । माताजी की अभिराषा पूतिस्वरूप जयधवरकु का प्रकाडन 
जेनसंघ के तत्वावधानमे प्रारम्भदहो चृकाथा। अतः महाधव्छको ज्ञानपीठसे 
 प्रकारित करना तुरन्त निर्चय कर लिया गया श्रौर वीरासन जयन्ती कीङुभवेला मं 
 प्ेसमेंदे दिया । परम सन्तोष की बात है कि ३ वषं पवात्‌ श्रुतपंचमी के पुण्य दिवस 
परं उत्सुक ओ्रौर भक्तिविमोर जनता को उसके पूजन का अवसर मिक रहाहं। 
| हमारी अभिलाषा इसे शीघ्र से शीघ्र प्रकारिंत करनं कीथी, परप्रूस आदिकी 
¢ कठिनादर्यो के कारणणएेसा नहींहौोसका। 
दिवाकरजी ने अनक विघ्न बाधाभ्रों को पार करके जिस साहस अर अदम्यः 
` उत्साहं से यह्‌ अलभ्य ग्रंथ प्राप्त किया, उतनी ही र्गन श्नौर षरिश्रम से इसका सम्पादन 
` कियादहुं। ग्रथराज की उपरन्धि,.अनुवाद ओ्ओर सम्पादनादि सब कुछ आत्मकल्याण 
की पवित्र भावनासे कियादहै ओ्रौर इसी भाव से ज्ञानपीठ को प्रकादान के खयि भेट 
कर दिया-ह ।जिनवाणी के उद्धर की दिवाकरजी की यह्‌ निस्पृह्‌ भावना ग्रौर गन 
 अनृकरणीय श्रौर अभिनन्दनीय ई 


8 


हम उन धमप मी महाशयो का विशेषतः मूडनव्द्री के पू० भटारकजी का स्मरण 
करके आत्म-विभौर हो उठते हँ जिन्होने घोर संकट काल मे, जब कि शास्त्रों को जला- 
जा कर स्तानु८के ल्य गरम पानी किया जाता था, मन्दिर विध्वंस किये जाते थे; 
प्राणो से छ्गाकर्‌ इस ग्र॑थरत्न की रक्षा क्री श्रौर उपयुक्त समय आने परर उनके 
उत्तराधिकारियो तै मगवन्त मूतबकलि की यह धरोहर समाज के कल्याणा्थं सौप दी । 

समाज उन समी बन्धुर्रो का आभारी है जिन्हे इस ्रन्थराज की गोपनीय 
भण्डार से उपलब्धि श्रौर प्रतिलिपि करने मे एकं क्षण.के लिये भी सहयोग दिया ह, 
अथद्रा प्रयत्न किया हं | । 

वे महानुभाव भी कम जादर के पात्र नहीं हु ।जन्हानं ग्रन्थ का प्राप्ति मे विघ्न 
नहीं डला, क्योकि बने बनाये बुभ कायं तनिक से विघ्न से छिन्न भिन्न होते देखे गये छ । 

पं० परमानन्द जी साहित्याचायं श्रौर प० कुन्दनलाल जी शास्वी के हम विरोषतः 
जाभारी है जिन्दोने उक्त ग्रंथ के सम्पूण आद्य अनुवादमं दिवाकरजी को नींव कीट 
की तरह सहयोग देकर इस ग्रन्थप्रासाद की जड जमाई | । 

ज्ञानपीठ के प्रकृत विभाग के सम्पादक स्यातिप्राप्त डां हीरालालजी ने इस 
ग्रन्थ का प्रास्तौविक छिखा हं भ्रौर संस्कृत विभाग के सम्पादकं न्यायाचा्यं पं 
महेनकुमार जी कौ देव-रेख में मुद्रण श्रौर प्रकाशन हुमा है । समस्त प्रूफ उन्होने 
देले हं ! दोनों हौ विद्रान ज्ञानपीठ के वििष्ट भ्रंग ह उन्दः धन्यवाद देने का हमे 
अधिकारन्हीहै। वि _ 

हम उन सभी बन्ध्नं के आभारी हँ जिनकी कृपा या भावनाभ्रौ से यह्‌ ग्रन्थ- 

सज प्रकाश मं भाया भ्रौर हमे मी घर बैठे दशनो श्नौर स्वाध्याय का पुण्य प्राप्त हआ । 

भागव प्रेस के मालिक पं० पृथ्वीनाथजी भागव मी धन्यवाद के पात ह । 


 डलमियानगर, , । अयोभ्याप्र्ाद्‌ गोयलीय, 
५ मई १६४७ | | ˆ मन्त्री 
॥ | ` भन्थ की लागत- ५ 
 , ११०५ कागज | | 
| व | प्रस्थ २००) वर डिजाइन, ब्लाक कौ छपाई, काज 
| | १. । । | ४००}. व्यक्स्या, प्रूफरीष्गि म्रादि ` 


१८०० जिल्द „ = ॥ शा प 
) भिल्द क ४५००) विक्री स्च, विन्चापन, भेट, फुटकर खच श्रादि 
१००००) लगभग ` ¢ 1 | 


प्रास्ताकिकं किञ्चित्‌ 

जव मेने षटृखंडागमका सम्पादन प्रारम्भ किया था तव मेरे मार्गमे अनेक विच बाधा 
उपस्थित थी | तो भी जब उक्तं म्रथक्ता प्रथम भाग सन्‌ १९३९ में प्रकाशित हुआ जर छोगोने 
उसका आनन्दसे स्वागत किया, तव सुन्ञे यह आशा हो गई कि कठिनाद्योके होते इए भी यथा- 
समय तीनों सिद्धांत मरंथ प्रकारमे कये जा सकेगे । फिर भी सुने यह मरेसा नदी था किमेरी 
आशा इतने शीघ्र सफर हो सकेगी जर -साहियिक प्रघ्त्तयोमे संसार-युद्धके कारण अधिकाधिक 
बाधाओकिं उपस्थित होते हए मी, जयधवखका प्रथम भाग सन्‌ १९४०४ मेँ तथा महावंधका प्रथम्‌ 
भाग सन्‌ १९४७ मँ ही प्रकारित टो सकेगा । नैनसमाज ओर उसके विद्रानोके इन सफर 
प्रयसे भविष्य अध्शपूरणं प्रतीत हता है । | 

मे षटखंडागमके प्रथम मागकरी प्रस्तावनामे बतसा चुका ह किं धवल ओर जयधवरु 
 सिद्धातोकी प्रतिर्पियां सन्‌ १९४९ म ही मूडविद्रीके शाखमंडारसे बाहर आ गईं थीं ओर 
उसके पश्चात्‌ कुछ वेमि उनी प्रतियोँ उत्तर भारतमे उपरम्य हौ गदः । कितु महाधवर नामसे 
प्रसिद्ध सिद्धति म॑थ फिर मी मूडविद्री सिद्धांत मंदिरे ही सुरक्षित था । जव मेने सन्‌ १९३८-३९. 
मे इन सिद्धांत प्रंथौके अन्तगेत विषर्योको जाननेका प्रय प्रारंभ किया तच सुद यह जानकर 
वड़ा विस्मय हभ किं जो बु थोड़ा बहुत वृत्तान्त महाधवल्की प्रतिके विषयमे" प्राप्त हो सकरा 
था उसके आधारपर उस प्रतिमे केवर वीरसेनाचायेकृत सकरम चूलिकाकी एक पञ्ञिका मात्र है 
जर महायंधका वँ कुछ पता नहीं चरता तव मने इस विषयपर अपनी आशंका ओर चितको 
प्रकट करते इए कुछ ठेख प्रकाशित किये जर अधिकारियोंसे इस विषयक्री परेणा भी कीकिवे 
मूडविद्रीकी ताडपत्रीय प्रतिका सावधानीसं समीक्षण कराकर महावंधका पता "रगविं | सद्चे यह 
कहते हष॑दोता दै किं मेरी वह प्रार्थना शीघ्र सफर हुई । मूडबिद्रीके भट्टारक जी महाराजने, 
पं० रोकनाथ शाखी व पं० नागराज शास्चीसे ताडपत्रीय प्रतिकी जोव करद ओर सज्ञे सूचित 
किया कि उक्त पंजिका ताडपत्र २७ पर समाप हो गई है, एवं अगेके पतरोपर महाबंधकी रचना 
` है । देखिये जैनसिद्धात भास्कर ८ भाग ७, जून १९४०, प्र ० ८६-९८ ) मँ प्रकारित मेरा 
ठेख श्री महाधवस्मे क्या £ एवं षटखंडागम भाग ३, १९४१ की मूमिकाप्र० ६-१९ र्म 
समाविष्ट “महाब॑धकी खोज 

इस अन्वेषणसे उसन्न हु रुचि बद्ती गद ओर शीघ्र ही, विरोषतः प° सुमेरचद्र जी 
दिवाकरके सत्मयलसे, दिसम्बर १९४२ तक महाब॑धकी प्रतिश्िपि भी तयार हो गदे व उः 
प्रस्तुत प्रथम भागका सम्पादन व अनुवाद कर उखा | उनके इस स्तुत्य कायेके ण्म उन्ह 
बहुत धन्यवाद देता हँ | पैडितजीने अपनी प्रस्तावनामे जो सामग्री उपस्थित की दहै उसके साथ: 
पट्खंडागमूके प्रकाशित ७ भेम द्धैरे द्वारा छिखी गई भूमिका्ओंको पदर ठेनेकी मेँ पाठके 
प्रेरणा करता ह । इससे इन सिद्ध तिके इतिहास व विषय दिका बहुत ङं परिचेय प्राप्त हो 


१८ मरहवन्व्‌ 


- सकेगा ¦ पंडितजीकी भूमिकाके प° ३० पर णमक मंत्रके जीवह्मणके आदिम अनिबद्ध मंगर 
दोनेके सम्बन्धका वक्तव्य सुञ्चे बिल निराधार प्रतीत होता दै, क्योकि व्ह प्राचीन प्रतिोके 
उपरन्य षाठ एवं. आचार्यं वीरसेन टीकौकी युक्तियेकि स्वेथा विरुद्ध हे । इस सम्बन्धे षटूखंडागम 
माग २ की भूमिके प्र ३२ आदि परमेरा 'णमोकार संत्रके आदि कर्ता शीषक टेख दैखं । 

महाधवक सिद्धात नामसे प्रसिद्ध चाख यथुथेतः षटखंहागमका दी महाबध नामके छव 

हे । जैसा किम उसके प्रथम मागकी मूमिकामं बतला चुका है । वहो मे इस प्रथके कर्तां 

` व समय आदिके सम्बन्धका भी विचार करे चुका हँ | ` तवसे अभी तक कोई एसी नवीन सामग्री 
परकाशमे नहीं आईं जिघके कारण मुञ्चे अपने उस मतम परिवितेन करनेकी आवदयकता प्रतीत हो । 


ययपि महाब॑ध षटखंडागमका ही एक अय हे जर उन्ही भूतवरि आचार्यकी रचना है 
जिन्हौने पूवे पांच संडौके बहुभागकी रचना की हे, यँ तक कं उसका मंगछचिरण भी प्रथक्‌ न 
होकर चतुथं खंड वेदनाके आदिमे उपरुल्ध म॑गरचरणसे ही सम्बद्ध है । तथापि यह्‌ रस्चना 
एके स्वतत्र अंथके रूपमे उपरुन्ध होती है । इसके स॒स्यतः दो कारण है एकं तो यह प्रथ 
पूवे पं भागोको मिखाकर भी उनसे बहुत अपिक विशाक है, ओर दूसरे उस षर धवलाकार 
वीरसेनाचायंकी टीका नही है, क्योकि उन्होने इतनी सुविस्तृत स्चनापर टीका सिखनेकी आवदयकता 
ददी नहीं समस्ली। इस म्रंथक्ा विषय बहुत दही साख्ीय है मिसे केवर जनदर्शनके उन्दी 
= मम॑ञोकी रुचि हो सकती है जिन्दरं कम॑सिद्धात सम्बन्धी सृकष्मतम व्यवस्थाओंकी निक्ञासा हो । 


 ज्ञनपीट मूतं देवी जैन गरंथमालके प्रत विभागके सम्पादक ओर नियामक के नाते 
इस अवसर एर श्रीमान्‌ साहु शान्तिपसादजी जैनका अभिनन्दन करता हँ जीर उन्हं धन्यवाद देता 
 & रि उर्नि भारतीय ज्ञानपीठ जैसी संस्था स्थापित की व मारतीय संस्छृतिकी दुधी हई निधयो 
ऋ संसारो परििय करानके हेतु पनी मातृश्ीकी स्तम यह मृतिं देवी जैन ग्र॑थमाला प्रारंभ 
कग । सु्े ज्ञा ओर विधास है कि उनकी धर्मप्ली तथा ज्ञानपीट की सन्चारुक समितिकी 


अध्यक्षा श्रीमती रमारानीजीकी सूचि तथा संस्थाके संचारुक न्यायाचार्यं १० महेन्द्रकुमारओी शाश्चीके 


` परिश्रम, जमियोम ओर उस्माहसे संस्थाका कार्यं उत्तरोत्तर गतिर होगा । मेरी सब विद्वनेमि 
यथना है कि वे संस्यके उदै्यकी पूर्तिमे सहयोग येग प्रदान करं । 


4) | `  हीरारारजञेन 
= ` अन्थमाला सम्पादक 


०:  , .* 


एलः + ~~~ ~~~ ~~~ ~ --- ----- पो 
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त वलयं युत, जं पडि सपन्नए कसायग्गौ । 
तं वतं सल्लियजो, जलुवसम्मो कसायाणं ॥ 
--मगवती आराभना गा० २६ 
| 


, जिनके कारण कषाय अमि दैवे सभी पदार्थंहेय है। भिनसे कषारयोका उपशमन 
हो वे समी पदाथ उषदेय है। 


 भवधाणं च सावं, वियाणिओ्ओो अणो सहावं च । ` 
वंधेसु -जी दिरञ्जदि, सो कम्मविभोक्खणं कृण ॥" 
[र -समयसार गा २५३ 
आत्मा ओर बन्धका स्वभाव जानकर जो विवेकी वन्धे विरक्त होता हे वह क्मोका 
 क्षयक्रता हे) 9 0 


माकुकथन 
9८) 

| जेन संसारम धवर, जयधवर, महाधवट ( महाबन्ध )-इन सिद्धान्तमर्थोका अत्यधिकं 
सन्मान ओर श्रद्धापू्ैक नाम स्मरण कफिया जाता है। ये परम पूज्य राख मृडविद्री, दक्षिण 
कणीरकके सिद्धान्त मन्दिरफे शाखभंडारको समलं कृत करते ह । इन प्रथरत्नाके भ्रमाववश॒ ` 
संपूण भारते जेन बन्धु मूडबिद्रीकृं विरोष पूञ्य तीथस्थल सद्दा समञ्च वहांकी वंदनाको अपना 
विशिष्ट सोभाग्य माते थे, ओर बां जाकर इन शाखके ददेनमा्रसे अपनेको कृतार्थं मानते थे + 
भगवद्भक्त जिस ममत्व, श्रद्धा तथा प्रेमभावसे पावापुरी, सम्मेदशिखरः, राजगिरि आदि वीर्थस्थल- 
की वंदना करते है, प्रायः उसी प्रकारकी समुञ्ज्वङ भावनाओं सहित श्रुतमक्त श्रावक तथा 
श्राविकाएं उत्तर भारतसे जाकर दक्षिण भारतके पश्िम कोणमे मंगर बन्दरके पाश्वेवतीं 
मूडचिद्रीकी वन्दना करते थे । जिन व्यक्तियोको सिद्धान्त म्रथोके कारण पूज्य मानी गई मूडविद्रीको 
जानेका सोभाग्य नीं मिद; वे उक्त स्थल्की परोक्षवन्दना करते हए उस सुअवसरकी बाट जोहा 
करते थे, जब वै वहां पहुंच कर अपने चश्चुओंँको सफल कर सकेगे । 

कहते है-ये सिद्धा्न्वशाख परे जेनबद्री-श्रमणवेखगोखके महनीय प्रथागारको अलंकृत 
करते ये । पश्चात्‌ ये प्रथ मूडबिद्री पहुचे । इन भ्रथोकी प्रतििपि मारतवषै भरमे अन्यत्र कदी मी ` 
नहीं थी । इन शार्खोका प्रमेय च्या है, यह किसीको भी पता नदीं था । बहुत छोग तो यह सोचते 
थे कि इन शाञ्ोमं आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार सदृश चमत्कारमद एवं ओतिक आनन्दबधीक 
सामम्री-निमीणका ब्णेन किया गया होगा । हवाई जहाज, रेडियो, टटीफोन, भ्रामोफोन, सोना 
बनाना आदिं सब कुछ इन शाखोमे होगे । इस काल्पनिक महनत्ताके कारण साधारण व्यक्ति ` 

श्रु तदेवताकी वंदनको सो्कण्ठ सन्नद्ध रहते थे । 

ये प्रथ अपनी महत्ता, अपूरवैता तथा विदोष पूष्यताके कारण बड़े आद्रके साथ निधि 
-अथवा रत्नराशिके समान सावधानी पैक सुरक्षित रखे जाते थे । जिस प्रकार विदोष भेँट टेकर 
भक्त गुरुके समीप जाता है, उसी भकार बन्दक व्यि भी यथाशक्ति उचित द्रव्य-अपेण करके 
 भ्रथराजकी बन्दना करता. था। शाख्मभंडार सुख्वनेके दिए द्रव्यापेण आवश्यक था । सिद्धान्त ` 
मंदिर मूडबिद्रीके व्यवस्थापक रोग ही शारखोपर अपना स्वत्व समञ्चते थे, उनकी ही कृपाके फल 
स्वरूप ददन हज कसते धे । शासखकी एकमात्र प्रति पुरानी ( हडेगन्नड },कनड़ी लिपिमे थी, अतः 
उस छिपिसे सुपरिचित तथा प्राकृत भाषाका परिज्ञाता हुए चिना प्रन्धका यथार्थं रस रेने तथा देने 
वाटा-कोः भी समर्थं व्यक्ति ज्ञात न था । ्रन्थको उठाकर दद्येन करा देना ओर चोरोसे या बाधर्कोसे 
 शा्खोको बचाना इतना ही कार्य व्यवस्थापक करते थे! इसका फल यह्‌ हभ, कि अत्यन्त जीणं 
तथा शिथिर ताड़पत्र पर खिलि म्रन्थोकी पुनः प्रतििपि कराकर सुरक्षाकी ओर ध्यान न गया; 
` इससे सहाधवरमदहाबन्धके खगमग हीन, चार हजार श्छोक नष्ट हो गए, किन्तु इसका पता 
 किंसीको मी नदीं हु । वि | 


२ महाबन्ध 


जेनकुलमूषण स्व० सेठ माणिकचंद जी जे० पी वंबके सन्‌ १८८३ मं ग 
मृडविद्री पडे । वे एक विचारक श्रीमान्‌ थे ! शाबोका द्शोन करते सस्यै उनको भावना दर, 
कि म्रथको किंसी विद्ठानूसे पदवाकर सुना चाहिए, किन्तु योम्य अभ्यासीकै अभाववरा उस समय 
उनकी कामनु पूर्णं न हो पाई । उनके चित्तम यह बात उत्कीणंसी हो ग, कि किसी भी तरह 
इन शाखं का उद्धार करे जगत्के समश्च यह निधि अवश्य आना चाहिये । वीरथया्रासे छोटते 
हए उछ सेठजीने अपने हदथकी सारी बति' अपने अत्यन्त सनदी सेठ दीराचन्द्र नेमचंदजी 
सोखापुर वाको सुनाई । सेठ दीरा्वंदजीके अंतःकरणम दश्षिणयात्राकी वर्वती इच्छा हूः 
अतः आगामी वभे वे मूडविद्रीके छिए राना हो गए । तह्सूरि शाखी नामक प्रकाण्ड जेन 

` विद्रान्‌ सैनबद्रीसें रहते थे । बे इन साखोको बवाचकर समश्च, सकते थे। अतः सेढ दीराचन्दजीने 
उक्त राखरीजीको जेनवद्रीसे अपने साथ रख लिया था ।. जवग्रथका मंगयुचरण पद्कर उनका 
अथै सुनाया गया, तब श्रोतृमंडरीको इतना आनन्द मिस, जिसका वाणीके द्वारा चणेन नही 
किया जा सकता । | | 


|) 


म्रवाससे खौटने पर सेठ हीराचन्दजीके चित्ते अंथोकी प्रतिलिपि करानेकी इच्छा हुई, 

किन्तु खोकिक कारयोमिं संङूगनताके कारण बहुत समय व्यतीत हो गया ओर मनकी बात कृतिका 
रूप धारण न कर सकी । इस बीचमें सेठ नेमीषवंदजी सोनी अजमेर पं० गोपाख्दासजी यरेयाको 
साथ लेकर तीथेयात्राथं निकले ओर मूडबिद्री पहुचे । उनके प्रभाव तथा सत्मथतनपे स्थानीय 

` व्यवस्थापक पंचमंडलीने पं० ब्रह्पूरि शख्लीके द्वारा देवनागरी टिपिमे प्रतिदिपि करानेकी 
स्वीकृति मदान की । अत्यन्त मन्द्गतिसे कायं प्रारंभ किया गया ओर थोड़ी नकल मात्र दो पराई 


कि अंवयायने विषन उन्न कर दिया | 


सेठ दीराचन्दजीके प्रयत्नसे प्रतििपि निमित्त ठगमग चौदह हजार सप्ोकी समाज 

दार सहायताकी व्यवस्था हुई, अतः नह्सूरि शाख्लीके साथ गजपति उपाध्याय माराय मिरज- 
 निवासीके दवार पूर्व स्थगित काय पुनः चाद हआ । छ - कार व्यतीत होने पर दुभौभ्यसे 
 ब्रह्मूरि ष स्वगंवास हो गया । अतः पं० गजपत्तिजी ही कार्यं करते रहे । धवला ओर 
 जयषवला टीकार्ओंकी नकर छगभग १६ वर्पो पूण हो पाई । इस बीचमें श्री देवराज सेदि 
 शतप्पा उपाध्याय ओर" ह्यराज इ्द्रने कनड़ी भाषाम एक प्रतिखिपि कर छी । इधर गजपति 
` उपाध्याय मूढविद्रीके सिद्धान्तमन्दिरमे विराजमान करनेके किए देवनागरी रिपिमे अरतििपि करये, 
उर गुप रूपसे अपनी विदुषी धमपत्नी क्ष्मीवाश्के सहथोगसे कनद भी एक प्रतिषि तैयार 
करी, जिसका किंसीको रहस्य अवगत न था । बह. भ्रति उपाध्यायजीने विरोष पुरस्कार ठेकर 
, स्वगीय खला जस्बूभसादजी रईस सहारनपुरको भदान की । उनने -पं० विजयवंद्रय्या शरोर 
 -पं० सीताराम श्लोके दारा उस कनडी प्रतिरिपिसे देवनागरीमे जो ` प्रतिछिपि ङिखवाई उसमे 
सात व्षंका समय व्यतीत हु । पं० विजयवचद्रय्यासे कनड़ी प्रति ब्ववाकर सीताराम शासरी 
नकल करते थे । शीतर कचे निमित सीतारामजी साधारण कागज पर पके छिख ठेते थे, पीछे 
ददा जम्बम्रसादजीके भण्डारके ङिए नकट तैयार करते थे। सीताराम शाखीने अपने पासके 
साधारण कागज परर खी गई नकर परसे अन्य प्रति? की । उसके आध।र पर अन्य भरतियां 
ध लाकर आर, सागर सिवनी, दिली, बरंबई, - कारम इन्दौर, व्यावर, अजमेर, ज्ञाखरापाटन ` 


आदि स्थानों पहुंचाई गई । इससे जयधबल ओर धव शासक दशेन तथा स्वाभ्यायका सौभाग्य 
अनेक व्यक्तियांको प्रष्ठ होने खगा । 


मूडविद्री वारको अन्धकारे रखकर जि टंगसे पूर्वोक्त दो सिद्धान्त शाख मूडविद्री 
से बाहर गए ओर उनका प्रचार किया गया, उससे मृडविद्रीके पंचोँके हृद्यको- बङ्ञा आघात 
प्टुचा । मूडविद्रीकी विभूतिंके अन्यत्र चले जनने मूडयिद्रीके अति आकषण कम होऽजायगा, 
यह बात मी उनके चिनत्तमे अवश्य रही होगी, इस कारण अव उनने महाष्ण्वर-महावन्धकी 
प्रतिखिपिके विषयमे पूणं सतकंतासे कायं लिया । दुधका जला छंछको भी पूरक कर पीता 
है, इस कहावतके अनुसार उनने महाबन्धको शाख भंडारमें इतना अधिक सुरक्षित कर दिया, 
कि सेंट देनेवाले व्यक्ति भी महावंध्रके स्थानमे अनेक बार अन्य राखका ददौन कर अपने 
मनको काल्पनिक संतोष प्रदान करवै थे कि हमने मी महाधवल जी आदिकी वंदना कर डी । 
अब महाबंधका यथाथं दरंन जब कठिन हो गया तब प्रतिङिपिकी उपरन्धिकी तो कल्पना मी 
नही की जा सकती थी । 


सेठ दीराचंदजी के सत्प्रयत्नसे महाबंधकी दे वनागरी प्रतिलिपिका काये पं० लोकनाथजी 
शाखी मूडविद्रीके भन्थागारके टिए करते जाते थे । यह्‌ कायं सन्‌ १९१८ से १९२२ पयंन्त चला । 
दसी वीचमे प० नेमिराजजीने इसकी कनड़ी प्रतिल्पि मी बना री तीनों सिद्धान्त मंथोकी 
प्रतििपि करननेमे खगभग बीस हजार रुपया खचं हए ओर छम्बीस वेका रम्बा समय खगा । 


तीनों भरन्थोकी देवनागरी तथा कनड़ी प्रतिकिपिके हो जानेसे अव सुरक्षण सम्बन्धी 
चिन्ता दूर्‌ हो गई, केवल एक ही जटिक समस्या श्रु तमक्तं समाजके समक्ष सुरश्चाने को थी, कि 
महाबंधको बंधन युक्त करके किंस प्रकार उस ज्ञाननिधिके रा जगतका कल्याण किया जाय ! 
दस कषेत्रम महान्‌ प्रयत्तसीछ सेठ माणिकचंदजी बंवर तथा सेठ दीराचंदजी सोलापुर सफर 
मनोरथ होनेके पूवं ही स्वर्गीय निधि बन गए । 


दिगम्बर जंन महासमाने इस विषयमे एक प्रस्ताव पास करके म्रयत्न किया, कितु वह 
अरण्यरोदन रहा । महास्भाका एक वार्षिक उत्सव सन्‌ १९३६ मे इन्दौरमे राबराजा दानवीर 
श्रीमन्त सर सेठ हुकमपंदजीकी जुबटीके अवसर पर हआ । वह महाबंधके विषयमे हमने 
“प्रस्ताव पेरा करनेका प्रयत्न किया, तो महासभाके अनेक अनुभवी व्यक्तियोने इस बातका विरोध 
किया, किं यह्‌ अनावश्यक है, वह भ्रन्थ तो मूडबिद्रीकी समाज देनेको बिल्कुख तयार नदीं है । 
विदोष श्रम करनेपर सौभाग्यसे पुनः प्रस्ताव पास हभ ओर उसमे प्राण-प्रतिष्ठानिमिन्त एक 
उपसमितिका निमीण हज । उसके संयोजक जिनवाणीभषण धमेवीर स्व०° सेठ रावजी सखाराम 
जी दोश्ी बनाए गए । रेखक भी उसका अन्यतम सदस्य था। सेठ राबजी भाईने दो बार 
मूडबिद्रीका रम्बा प्रवास करके एवं हजारो रुपया भेंट करनेका अभिवचन देकर भी सफर्ता 
निमित्त प्रयास किया, किंतु दुभौम्यवश मनोरथ पृणं न हो पाया । कुछ एेसी बातें उन्न हो 
गई, जिनने मधुर संब॑धोमें भी शेधिल्य उयन्न कर दिया । महाबंध उपसमितिके समश्च यँ 
तक विचार आने खगा, किं जिनवाणी माताकी रक्षा निमित्त व्यक्तिगत अनुनय-विनयका माभ 
छोड़कर अर न्यायाथका आश्रय ठेना श्रादिद । किन्दीं व्यक्तियोके विचित्र अन्ध-मोहकीं पतिं 
निमित्त विश्वकी अुपमनिधिको अब अधिक समय तक बंधनमें नहीं रखा जा सकता । 


(1 महाबन्ध 


न्यायालय द्वार खट्खटानिके विचार पर हमारी आत्मने सहमति नहीं दी । सहसा 
हृदयम यह्‌ भाव उदित हए, कि अदाकतके द्वारपर मूडविद्रीवालोको घसीटकर कष्ट देना योग्य 
नहीं है, कारण इनके ही पूजक प्रयत्.भौर पुरुषार्थके प्रसादसे म्र॑थराज अबतक विद्यमान ९ 
ओर अव भी बे यथामति उनकी सेवा कर ही रहे है। उनकी श्रृत-भक्ति तथा सेमाके प्रति 
कृतङ्ञतावश॒ दमारा मस्तक नम्र हो जाता दै । यदि हम पुनः उनसे सस्नेह अवुरोध करेगे, ओर 
अपनी वात ससन्चाकरैगे, तो वे छोग अवश्य हमारी हृदयकी ध्वनिको ध्यानसे सुने । न माद्धूम 
क्यो, हृदय बार बार यह्‌ कहता था, किं ्रम-पृणं प्रयत्के पथमे दी सफठ्ता है 


छ समये पश्चात्‌ पुरुषार्था धर्मवीर सेठ रावजी माका स्वर्गवासं ह्यो गया । इससे 
आसा बहत व्यथित हई । हमने सोचा-भगवन्‌ ! अव यङ महावंधकी प्रा्ठिकी कठिन तथा 
जटिल समस्या कबतक ओर कंसे सुरखुमती दै । ` 


सुवते मंथराजकी प्रतिलिपि प्रापि मामकी बाधाञ्नका अभाव होना तथा अलुक 
परिस्थितियोका निमीण अव आरंभ हो जाता है। इस संवंधकी चचौ रुचिकर होगी, 
देसी आद्या है । ` | 
सन्‌ १९३९ की बात है । श्रमणवेकगोखामे भगवान्‌ बाहुवटिस््ामीकी युवनमोर्दिनी, 
विश्वातिशायिनी दिव्य मूतिंके महाभिषेककी पुण्यवेखा आई । किन्तु मेसुर न्तम स्व० सेठ एम 
एक० वर्धमानैय्या सदृश काश, प्रमाय्चाढी, उदार तथा समथ नेताके अभाव होनेसे आद्र- 
णीय भट्रक श्री चास्कीरिं पंडिताचायं ( पुमे जो त्र नेमिसागर जी वर्णीके रूपमे विख्यात थे ) 
महाराज श्रमणवेलयोखा तथा उनके सहयोगी महानुभाव, अन्तरायेक्री अपरिमित राशि देख सचिन्त 
थे, ओर गोम्मटेश्यर स्वामी से पुनः पुनः प्राना करते थे-देवाधिदेव, आपके चरणोके प्रसादसे 
यह्‌ मंगर्कायं सम्यक्‌ प्रकार संपन्न हो, कोई भी विध्न नदीं आनि पवि । ` 
उप्र समय लैन गजटफे संपादक तथा अखि भारतवर्पीय दिगम्बर जेन राजनतिक 
स्वत्वरक्षक समितिके मंत्रीके रूपम हमने यथाशक्ति महाभिषेक सफरता निमित्त पतन दारा आंदोकन 
करिया, विष्नकारियों का वीद्र. प्रतिवाद किया तथा मेसूर राच्यके दीवान सा० आदि उच अधि- 
कारियसे पत्र व्यवहार द्वारा अनुरोध किया । उस समय हमारे ठेखौँ आदिका कनड़ी अवाद 
मसूर राभ्यके आस्थान महाविद्वान्‌ पं० शंतिरान जी शाक्लीके कनद पच्च विवेकाभ्युदय मे छपता 
था, इस कारण कणौटक प्रान्तीय जेन बन्धुओंँसे हमारा आन्तरिकं स्नेह सम्बन्ध सहज ही स्थापित 
दो गया । यही र्‌ आगे सफलता ्रयुलदेतुबना। = ` 


` _ , महाभिषेक-महोस्सवकरा पुण्य अवसर आया । कखँ  वंदक्‌ विश्वधंदनीय विभूतिकी 

वंदना द्वारा जीवन सफल करनेके किए भारेतव्के कोने कोनेसे आए। उस महाभिषेके अपूव 

समारोहको कोन भूर सकता है । बड़े सौभाग्ये हम भी अपने पिताजी आदिके साथ वहां पटच । 
 भट्वारकजी से मिटने गए, तब उनके समीप उस प्रान्तके ग्रगुख जैन वु वे हृए ये । बहा स्वामी 
जीने ( भल्रक महाराजका बड़ प्रभाव तथा सन्मानं है । मैसूर महाराज भी उनकी बद प्रतिष्ठा ` 
` करते दैः उनको वहां सवामी जी कहते है । ) हमारे रतिं गाढ प्रेम प्रगट किया । उने बड़े वड़े 
` शब्दो द्वारा खोर्गोको हमारा परिचय देते हए इस ` महाभिषिकको संपन्न करानेका विशेष श्रेय हमें 


कै 


प्रदान क्रिया । हम चकित हो गए । महाराजसे कहा-“हमने क्या कार्यं किया, जिसका आप इतना 
उल्टेख कर रहे है ।. हमार इतना पुण्य नहीं है॥ गोम्मटश्यर स्वामीके चरणोके भ्रति भक्तिवशच 
कुछ सेवा बन गई, उसे अधिकः मल्यवान्‌ बताना आपकी दी महत्ता है ।” स्वामी जी ने अपनी 
कणटकी ध्वनि ( 1०0८ ) मे कहा, “क्या आपकी स्तुति करफे हमें छ प्राप्र करना है, जो हम 
यहां अतिशयोक्ति पूणं वात कहते ।” हे चुप हो जाना पड़ा । 


चते समय सख्वामीजी ने हृदयसे मंगल अरीवौद दिया जौर फलेन.फलमालमेतः- 

( इन फलों के द्वारा तुम्हे महाफट मिले ) कहते हए कुछ ` पक्व फल हमें दिए । वह्‌ पथेका दिन 

था। हमारे हाथो फलोको देखकर एक शाखीजीने व्यंग्य कहा-क्या म्रनीकी रिक्षाने 

आपकी भ्रवृत्ति बदर तो नहीं दी १ इमने भद्रक जीसे फर प्राप्तिकी बात सुनाई, तो बे बोट उठे- 

८'अप ख॒ब मिले, ओर छोग तो भ्रट्ररक जीको फट चति है, भेँट देते हैँ ओर भट्भरक जी 
आपको देते हैँ | हँसते हए हम अपने स्थान पर आ गए । | 


महाभिषेक बड़ वभव ओर अपूर्वं आनन्दपूर्वक संपन्न हुआ । अभिषेकके कठशोंकी 
बोरीसे प्राप्न रकम मैसूर स्टेटके अधिकारियोके पास जमा हो गद । किन्तु बहुतसे धमेबन्धु अपने 
धनको अपने दी अधिकारे रखनेकी बात सोचते थे। अथैग्यवस्था निमित्त सर सेठ हकमष्वद्र 
जीके स्थानपर एक बैठक हई । उसमें कणटक प्रान्तफे प्रभावशाटी व्यक्ति श्री डी० मंजेय्या हेगडे 
बी० ए० धर्म्थङ तथा उस प्रान्तके विशेष श्रीमंत श्री रघुचन्द्र॒ बल्छार मेगखोर भी शामिर हुए 
थे । वह मीरिंग उक दोनों महाघुभावोक्रे साथ हमारे स्निग्ध सम्बन्धोके स्थापन तथा संवधंनमें 
कारण पडी । यहां यह्‌ छख देना उचित होगा किं ममहाबन्धण्के व्यवस्थापकोभिं उन रोगोका 
म्रमुख स्थान था, इसलिए उनके साधका परस्चिय तथा मंन्री सम्बन्ध मावी सफ़ङताके मागैके टिए 
अनुकरूरुताको सूचित करते थे । 


महाभिषेक-महोत्सव पणं होनेके पश्चात्‌ मृडबिद्री काकं आदिकं बन्दना निमित्त हमं 
मैगखोर पहुचे । वहां श्री बल्ल महाशय अकस्मात्‌ भेंट हो गहै । म्रसंगवदच हमने उनसे कहा- 
“पहले तो बल्छार्‌ वंदन दक्षिण भारतम राज्य कियाथा। आपको मी उस वंदाकी प्रतिष्ठाके 


अनुरूप अपूव कायं करना चाहिए । देखिये, आपके यहां मूडबिद्रीके दराखभंडारमें संसारकी 


अपूर्वं विभति महाबन्ध शाख है । इसका उद्धार कायं करनेसे. विश्च आपका आभार मानेगा ।” 
इसके अनंतर डुक ओर धार्मिक वाते हृई' । रायद वे उन्हे पसन्द आई' । उनने हमसे कदा- 
“हम आपका मृडविद्रीमे भाषण कराना चाहते है, स्या आप बोलँगे १ हमने विनोदपृवेक कदा 


५जब भी आप भाषणके छिए कगे, तब ही हम बोटनेको तयार ह, किन्तु इसके बदलेभे आपको 


महाबन्ध शाख देना दग्रा ।” वे हंसने ठग । 


हम मृडविद्री पहुचे । वहां जेन नरेशेके ओदायं तथा भक्तिवश निमीण कराए गण 
तरिकोकचूडामणि चैत्याख्य ( चंद्रनाथवसदि ) की भव्यता तथा विशार्ताको देख वडा आनन्द 
आया । उस मन्दिरमे अग्रिकाके कारीगरोने आकर प्राचीन समयम रित्पका कायं किया था। 
दमे वतीया गया कि पहे जैनियकी वहां बहुत समृद्धिपूणं स्थिति थी । वड़े बड़ जहाजकि वे 
अधिपति थे । नसे वे विदेश जाकर र्रोका व्यापार करते थे ओर शरे वस्तु जिनशसनके उपयोगमे 
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खते थे । इस प्रकार बहाकी अमूल्य अपूव मूर्तियां बनाई गद थीं । पुरातन जेन वेमवकी चर्चा 
सुनसुन कर हृदय हर्षित हो रहा था, उस समय क्योबरद्ध श्री नागराज ्र्ठीसे. सेंट हई । उनने 
वड़ा स्ह व्यक्त किया ! हमने अत्यन्त विनीत मावसे कहा-“वडी दया हो, यदि इस वारफ 
महाभिषेककी स्फृतिमे आयटयेग महाबन्धकी ग्रतिरिपि करनेकी अनुज्ञा दे दे । आपके पूर्ैर्जोंका 
ही पुण्य था, जो इस रत्नरारिसे भी अधिक मूल्यवान्‌ प्रथ रत्रको अव तक रक्षा हुदै ॥' हमारी 
वात सुनकर उनने कहा-“श्रयत्न करो, आपको ग्रंथ मिल जायगा ।” हमने कहा, “आपके आीवीद्‌ 
ओर्‌ छपा द्वा दयी यह्‌ कठिन कार्थं संभव हो सकता दै 1” उनने हमे उत्साहित करते हुए कदा- 
“अगर आप संलै्या तथा रघुचन्द्र बल्छाठको यहां ठी सके, तो सरखतासे काम वन जायगा । 
उन ठोर्गोका यहांकी समाजपर विरोष प्रभाव है । देगड़े जीका प्रभाव तो असाधारण है ।” अतः 
दूसरे दिन सवेरे हमने अपने छोटे भाई चिरंजीव सुशीरमार. दिवाकर बी० काम० को तथा ° 
० फतेहचन्द जी प्ररवारभूषण नागपुरबालोको साथ केकर धरमैस्थल जा श्री मंजेय्या हेगड़ेसे 
मूडविद्रौ चटनेका अनुरोध किया । बड़ आग्रह करने पर उनने हमारा निवेदन स्वीकार किया । 
धर्मस्थे हेगडे जीके वैभव, प्रभाव तथा पुण्यको देखकर आनंद हज । 


धमेस्थलसे वापिस होते समय हम वेणृस्की बाहुवलि स्वामीकी विशा तथा उच्च 
कठापूणं मू्तिके दशनां ठहरे, तो वहां सोमाग्यसे सर सेठ हृकमचन्द जीसे भेट हो गई । हमने 
उन सिद्धान्तकषाख् सम्बन्धी चचौ सुना संभ्याके समय मूडविद्री पहंननेका अनुरोध किया ओर 
अपने स्थानपर वापिस आए । पश्चात्‌ हम बल्छाक महाशयसे मिढने भगढोर पहुंचे । उनने पूछ 
केसे आए ! तव हमने विनोद पूर्वक कहा-'उस दिन आपने कहा था कि मृडविद्रीमे हम आपका 
व्याख्यान कराना चाहते हँ । आप अब तक नदीं आए । हमे अपे देश वापिस जल्दी जाना है, 
इससे आपको ठेने आए हैँ, कि आज संध्याको हमारा व्याख्यान सुन लें वे सुसकिरा पड़ । 
अनंतर हमने सव कधी उनको सुनाकर शीघ्र चखनेकी प्रेरणा की । बे सहर्ष तैयार हो गण । उनकी 
मोटरमे हम मृडविद्रीके ठिए रवाना हए । मा्भमे हमने सब विषय उनके समक्ष शष्ट किया, तो 
उन्हे अपनी स्वीकृति प्रदान क्रनेभे विम्ब न ठ्गा । 


` मूडबिद्री वापिस आनेपर हमे शरी हेगड़ेजी ओर सर सेठ हृकमचंदजी मिर गए । रात्रिको 
` पूर्वोक्त वरिलोकचूडामणि चैत्या्य-चंदरनाथवसदिके भरंगणमे सर सेठ हृकमच॑दजीकी अध्य्षुतामें 
एक सभा बुलाई गई । अनेक मरतिश्ित महानुभाव पधारे थे। मूडबिद्री मठे अधिपति ˆ 

= भ्चरकजी चारुकीरति-पण्डिताचायं स्वामी भी उस सभाम आए ये । हमने मदहावंध-संवंधी च्वौ 

 भारम्भ की, उस समय ज्ञात हभ कि मूडविद्री सिद्धांत शाख्मंदिरके टस्टी तथा पंच महानुभावो 
` चित्ते इस बातको गहरी ठेस ठगी, छि एक जैनपत्रमे यह वृततात प्रकाशित किया गया था, कि 

माथ शाख न देने मूडनिद्ीवा्लँका व्यञ्िगत स्वाथं कारण. है ।- वे शाख विक्रय करके 

। (५५९ 9 पत ) खम उठाना चाहते है । इस संवधमे भमनिबारण किया गया कि 

जिन छोगोद पवने त्रिरोकचृदामणि चेत्याखय जैसा विशा जिनमंदिर बनवाया ध्मेसेवाके 

` उञ्वर कयं निस्वाथं भावसे संपन्न किए, उनके विषयमे मिथ्या प्रचार करना ठीक नही है । 


इसके पश्चात्‌ हमने अपने माष मूडविद्रीके्माचीन पुरुषं ए 


। # व्‌ ५] ^ ९ ् 
` ..समालक मि ओतरिके अलु द्रक अ वतमान वमपरायण 
व शवः रग तथा आद्रका भव | | 


न्यक्त कते हुए कहा-जव छोग धार्मिक 


अत्याचार करते थे, उस संकटके युगम जिनने शा्खको छुपाकर श्रुतकी रध्वा की, उनके भ्रति हम 
हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते, है । किन्तु जगते बडा परिवतेन हो गया हैः । रोग ज्ञानामृतके 
पिपासु हे । भूतव स्वामीने जगतके कल्याण निमित्त महान्‌ कष्ट उठाकर इतना बडा ओर अत्यंत 
गंभीर शाख बनाया । उसके प्रकारा आनेपर जगतमें मंथकतोकी कीतिं व्याप्र होगी सुयुक्षुगण अपना 
हित संपन्न करगे । पूञ्य पुरुषोकी निमंर कीर्तिका संरक्षण करना हमारा कतव्य हे । सोमदेवसूरिने 
बताया हे--4्यरोवधः प्राणिवधः त्‌ गरीयान्‌ -- प्राणिघातकी अपेक्षा यका घात करना. 
गुरुतर दोष हे, कारण यदोवध द्वारा कल्पान्तस्थायी यदाःशरीरका नाश होता है । भूतबछि 
स्वामीके साहित्यको छुपानेसे उनके प्राणघातसे मी वढुकर दोष प्राप्त होता है । भूतबछि स्वामीने 
विश्वकल्याणके डिए यह्‌ स्वना की श्री । इस अमूल्य कृतिका क्या उनने कुक मूल्य रखा था ९ ¦ 
हमारी भक्तिका अथं हे श्रुतका संरक्षण तथा सुप्रचार । उपे बंधनमें रख दीमकादि द्वारा नष्ट होते 
देखना कमी भी श्रुतभक्ति नहीं कदी जा सकती । इतनेमे किसीने कहा हमारे यँ खोग गरीब हे? 
उनकी संहायताथं द्रव्य आवश्यक है । इसे सुनते ही हमने कहा-- “इन वाक्यको सुनकर सुद्धे 
बहुत दुःख हुआ कि हमारे दक्षिणके कोई कोई बन्धु अपनेको गरीब समञ्च रहे है । जिनके पास 
भगवान्‌ गोम्मटेश्वर जेसी अनुपम प्रभावदाटी मूर्ति हैः वे क्या गरीब हैँ १ जिनके पास बहुमूल्य 
तथा अपूवं जिनविम्ब विद्यमान हें वे क्या गरीव हँ १ जिनके पास धवल मद्यधवठ सदश श्रे 
म्न्थराज है, । वेभीक्या गरीब? यदि इसे दी गरीबी कहा जाता है, तो हम एेसी गरीबीका 
अभिनंदन करते ह, अभिवंदन करते है । रीजिए भोतिक संसारी सम्रद्धिको, ओर हमे यह्‌ 
गरीबी दे दीजिए ॥” हमने यह्‌ भी कहा, “बताइये, इन प्रन्थाका आपने कया मूल्य रखा है ! 

रुपर्योका मूल्य तो जाने दीजिए हम तो जीवन-निधि तक अपेणकर इस आगम-निधिको लेने 
आए हँ । बताये, इससे अधिक ओर क्या मूल्य आपको चाहिए ? हम जानते दै, महाबन्ध 
सदर श्रुतकी रक्षा निमित्त हमारे सदश सेकड़ोँ व्यक्तियोका जीवन नगण्य है ।, लोग ॒राष्टरप्रेम 
कारण जीवन-उत्सगं करते हँ, तो सकर संतापहारी श्रुत रक्षाथं जीवन अपण करनेमे स्या भीति 
हैः ९ किए, भ्रथके रए आप ओौर क्या मूल्य चाहते हँ ¢ इस पर श्री मंजैय्या हेगड़ेने द्रवित 

होकर का? ४०८ वफ हए ए5 71016 ॥091 € 2६60 जो कुछ हम चाहते थे, 

उससे अधिक मूल्य आपने दे दिया । श्री हेगडेजीकी अनुक्ता होने पर भद्रक महाराज, 

"श्री बल्छाल आदि सवने स्वीकृति प्रदान कर दी । हमने सोचा, यह महान्‌ कार्यं है । जो स्थिर 
नदीं रहता । परिणामोमे परिवतंनका पदपंण होते विखम्ब नही छगता, अतः छिखित स्वीकृति 
सवं आदांकाओंको दूर कर देगी । हमने सव समाजसे विनय की--“आज आप लोगोने महा- 
धवल्जीकी बिना मूल्य प्रतिषिपि प्रदान करनेकी पचित स्वीकृति दी है । समाचार पत्रमे प्रामा- 
णिकता पूवक समाचार प्रकाशित करनेके छिए आप छोगोंकी टिखित स्वीकृति महतत्वपूणं होगी, 
ओर छोोको तनिक मी संदेह नदीं रहेगा ।” सवका हदय पवित्र था । स्वीकृति .अंतःकरणसे 
दी गई थी, अतः सहषे प्रमुख पुरुषोनि शीघ हस्ताक्षर करफे स्वीकृतिपत्रक हमे दिया, उसे पा 
हमने अपनेको छृताथं समञ्चा। 


मूडबिद्रीके पर्चोकी महान्‌ हदारताको घोषित करनेवाखा समाचार जब जेन समाजने 
सुना, तव चासं ओर सबने हषे मनाया ओर मडविद्रीकी समाजके कार्यकी भररंसा की ।. किन्तु 
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एक समाचार पत्रमे छ रेस समाचार निकट गए, जिससे पुरातन विरोधाग्नि पुनः न 
उटी । इससे दक्चिणके एक प्रमुख पुरुषने हमें डिंला-- “अव आप्र प्रतिलिपि टे ठेना, देखें अ 
देता है १ इसमे हमारी आत्मा कपि उरी । यहं ज्ञातकर बड़ा डुल हृजाः फि व्यक्तिगत 
निष मानकी. र्थ हमारे विज्ञवंु देसे महत्त्पूणं विषयको पुनः विरोध ओर बिवादकी भवरमे 
फसा रटे है । इसके अनन्तर ज्ञात हृभा कि न्यायदेवताको आह्वान निमित्त ५४५ कार्यवाही 
भी र्म होने शमी । उस समय श्रुतम ब्र° श्री जीवराज गौतमपंदजी दोरी भर क्षुल्टक 
श्री सम॑तमदजीके प्रभाव तथा सत्मयतनसे विरोध शंत -किया गया । यह्‌ चौ हमने इससे की, 
किखोग यह देख क्ते, कि बना बनाया धर्मका कायं किंस प्रकार अकारणं अवांछनीय संकर्टोसि 
पिर जाता है। सोमदेव सूरिकी उक्ति वदी अदुमवपृशरं है। वे अपने नीतिवाक्यागृत मेँ 
छिलते ह - । क 
| श्वममुष्ठाने भवति, अप्राधितमपि प्रातिलोम्यं लोकस्य' । १-३१ । 
्र्यकार्थमे छोग विना भरथना किए गए स्वयमेव प्रतिक्ूढता धारण करते हँ । एसी प्रवर्ति पापा- 
लष्ठानके बिषयमें नीं होती ॥ | 

ओर भी विपत्ति्योका वणंन करके हम ठेखको बढाना उचित नहीं समन्नते, सक्षेपमें 
इतना ही कहना है, कि बड़े बड़े विघ्न आए, किन्तु श्रुतदैवताके प्रसादसे बे शरदऋछतुके मेर्थो- 
के सदश अल्पस्थायी रहे । - 


वर्ष वीत गया, फिर भौ अतिदिपिका कायं प्रारम्भ नदी होरदाथा। एक बार 
श्री मंचै्या हेगड़ने अपने धर्मस्थकके सवं धर्म-सम्मेखनमे बुखया \ वयँ पहुचनेसे प्रतिर्पिका 
कायं दीघर प्रारम्भ करनेमे विघ्न नदी आता, किन्तु कारण विरोषसे पहुवना न हो सका! कुछ 
समयके अनंतर दम्बर सन्‌ ४१ में गोम्मरेश्वर महामस्तकाभिषेक फण्ड सम्बन्धी कमेटीकी वैठकमें 
सम्मित होनेको हमे वेगलोर जाना पडा । उत्तर भारतसे केवर सर सेट हुकमवचंदजी, सर सेठ 
 भागचंद्जी पहुचे थे ! मीटिंगके पश्चात्‌ हम प्रंथप्रा्िकी आशासे श्री मंजेय्या देणे, श्रीरघुंद्‌ 
बल्लाल, श्री जिनराज हेगडे, शाखी श्री शंतिराज जी आस्थान महाविद्वान्‌ मेसूरके साथ मूडविद्रीके 
दिष्ट रवाना हए । सब लोग आवश्यक कायेव अपने अपने घर चके गए । अतः हम अकेठे 
 सूढविद्री पहुचे । दो तीनै दिनि प्रयत्न करने प्र भी प्रतििपिका काय प्रारम्भ न हो सका । - 
 . अणे कवतक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यह्‌ मी पता नहीं चरता था । इससे चित्तम विविध संकल्प 
क्किति उन्नति} ` ~ 
दो तीन दिनकी भव परतीक्षाके पश्चात्‌ व्यवस्थापक बंधु श्री धर्मपालजी श्रषठिकी विशेष 


` छमा हृद । उनने मण्डार खोख्कर महावंध शास्त्रकी प्रति हमारे समक्ष विराजमान कर दी । 


जिनन्रदेब तथा जिनवाणीकी पजक अनन्तर हमने स्वयं परतिछिपि केका परम सौभाग्य प्रा 
 क्यि। बह ३० दिसम्बर १९४१ का दिनि जैन सादित्यके इतिदासमे चिरस्मरणीय रगा 
$= अन॑तर भतिङिपिको कायं प॑० लोकनाथ जी शालीके तत्त्वावधानमे संपन्न होता रहा । 
। २० दसन्बर सन्‌ १९४२. तक कायं पृं हो गया । पहले मूःडविद्रीके सण्डारके व्यि शी कापी 
क 3 को गईं थी । यह्‌ काये-दीघ्र संपन्न करनेका श्रेय उक्त शाखीजीके सहयोगी विद्वान्‌ 


प० नागराज जी तथा देवछुमारजीको भी है। भट्ररक महाराज तथा वयवस्थापकोकी भी 
विरोष छपा रदी, जो उन छोगोन इस कामे को भी वाधा नदीं उत्पन्न होने दी । इस सम्बन्ध मे 
श्री मंजंस्या हेगङ़के हम अत्यन्त कृतज्ञ हँ, कि उनने स्वेदा इस कार्यम सर्वं प्रकारका सहयोग 
प्रदान किया है । छ विद्रानोँने उत्तर भारतसे श्री हेगड़ेजीको प्रतिङिपि न देनेका अप्रार्थितं 
बहुमूल्य परामश दिया, किन्तु विद्वान देगड़े महाशयके उत्तरसे उन छेोर्गोको चुप होना पड़ा । 
जब हम आपत्तियोंसे आङुलित होकर हेगडे जी को छिखते थे, तो उनके उत्तरस निराशां दूर हो 
जाती थी । उनने मं ङ्खा था, “अप भय न करे, प्रंय-प्रकाशनके विषयमे को भी बाधा न 
आयी । प्रतििपिका कायं आपकी इच्छारसार होता रहे इसपर मै विष ध्यान रख 'गा 1? उनने 
अपने वचनका पृणेतया रक्षण किया । कुक भी भेट छिये बिना प्रतििपिकी अनुज्ञा प्रदान करने 
की उदारता तथा कृपाके उपटक्षमें हम्म सिद्धान्त मंदिरके दरस्टियों तथा मडबिद्रीफे पंचोँको दार्दिक 
धन्यवाद देते हँ । अद्रक महाराजके भी हम अत्यधिक छृतज्ञ है । म॒डबिद्रीके महानुभावोके * 
हार्दिक प्रम; कपा तथा उदार भावकी स्पृति चिरकाठ पर्यन्त अंतःकरणमे अंकित रहेगी । 


मृडविद्रीम प्रतििपि कराने में जो द्रव्य-व्यय हुआ, वह्‌ सेठ गुखाबचंद जी हीराचन्द जी 
सोरपुरफे पाससे प्राप हुभा था । इसके छिए उन्हे धन्यवाद्‌ है । ० श्री जीवराज जीने इस 
्रुत-रक्षा या सेवाके कायम जो सत्परामसं तथा स्वै प्रकारका सदयोग दिया, उसके रिष हम 
अत्यन्त अनुगृहीत है । 


दानवीर साहू श्रीशचान्तिप्रसादजी जेनकी बदान्यतासे स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ कारीने इस 
दीकाके प्रकारानकी उ दारता की, इसके ङिए हम साहू शान्तिप्रसादजीके अत्यन्त अनुगृहीत है । पं० 
महेन्द्रङमारजी न्यायाचार्यने प्रकाशन निमित्त जो श्रम किया, उसके छिए उन्हे विरेष धन्यवाद है. । 


इस शाञ्चका शब्दालुवाद प्रथम बार पं° इन्दनखाङ जी परिवार न्याधतीर्थं तथा परं 
परमानन्दजी साहित्याचाये सरद निवासीके सहयोगसे ख्गभग सवामाहमें पूरणं हा था । इसके 
पश्चात्‌ पं० ऊुन्दनलार जीके अस्वस्थ हो जानेके कारण उनका बहुमूल्य सहयोग न मिर सका 
पं० परमानन्दजीका टगभग दो एक सप्ताह ओर सहयोग बडी कठिनत्रासे मिका, ओर आगे वे 
सहयोग न दे पाए; कारण ग्रीष्मावकाशके अनन्तर सिवनीका महिलखाश्रम खुर गया, पारराखा ओर 
आश्रमकी पदाईके पश्चात्‌ कार्यं करनेयोभ्य न समय मिरुता था ओर न राक्ति ही वचती थी, किं 
ेसा गुरुतर कायं किया जावे । दोनों विद्वा्नोके सहयोग न मिलनेसे कार्यम सहसा बद्ी अडग्वन 
आ गई । उन विद्वानोके ृपापूणं अमूल्य सहयोगके ठिए हम अत्यन्त आभारी हं । 


आद्य अनुवादकी प्रति देखकर अनेक अनुभवी विद्रा्नोनि सख दी, कि पुनः दीका 

छली जानी चाहिए । हमने भी जव विरोष शाखका अभ्यास किया ओर स्चनाका सूक्मतया 

निरीक्षण किया, तव नवीन रूपसे टीका निमीण करना ही उचित जंचा । महाबन्धकी टीकाको 

मुख्य कायं समञ्च हम उसमें संख्गन हौ गए । खगमग तीन वषमे यह्‌ कायं वन्‌ पाया । बना या 

नहीं यह हम नहीं कह सकते । हमारा भाव यह है कि इसमें पर्वोक्छ समय र्गा । इस अलुबादमें 

विरोषार्थ, रिप्पणी, शुद्ध पाठ योजना आ भी काये हुए । इस अपेक्षासे यह टीका पृणेतया नवीन 
सम्लना चाहिए । 


१० महाबन्ध 


सन्‌ १९४५ के ग्रीष्यावकारामे न्यायालंकार सिद्धान्त महोदधि गुरुवर पं० वंशीधर जी 
शास्त्री महरौनी वाने सिवनी पधारकर अदुवादको ध्यान पृथैक देख । उनके संशोधन 
के उपलक्षमे हस हृदय से कृतज्ञ हँ । यह उनकी ही कपा है, जो यह महान्‌ कार्यं हम जंसे उयक्ति 
से संपन्नो गय्र। 


पं° दीराखर जी शाखी सादरूमरने अनेक बहुमूल्य परामशं तथा सुञ्ञाव प्रदान किए 
पं? फूटचंद जी शाख्ीने सिवनी परार कर अनेक मह॑त्वा्पद बातें सुद्याईं थी । इसके 
लिए हम दोन विद्वानों अनुगृहीत है । अन्य सदायकोके भी हम आभारी है । 


हमें सवप्नम इस बातका भान न था, किं महावेध की प्रति मृडविद्रीसे प्राप्त करनेका 

परम सौभाग्य हमे भिरेगा, ओर उसकी टीका करनेका भी अमूल्य अवसर आयगा । जंन धमेके 

प्रसादसे ओर चारित्र चक्रवती भरातःस्मरणीय पूज्य आचाये १०८ श्री शान्तिसागर महयजके पवित्र 

-आश्षीवीदसे यह मंगख्मय कार्यं संपन्न हुभा । प्रमाद अथवा अज्ञानवदा टीकामे जो भुर हृ हयँ 

उन्हें विरोषज्ञ विद्वान्‌ क्षमा करगे ओर संशोधनार्थं हमें सूचित करनेकी कृपा करेगे, एेसी आका 
हे । एसे महयन कामे भूलें होना असंभव नहीं है । "को न विमुह्यति शास्र सयुर ।' 


१८ दिसम्बर, १९४६ सिबनी 


( सी पी०) 


पोष क० ११, वीरसंवत्‌ २४७३ 
। -सुमेरच्रनद्र दिबाकर 


शस्तकिका 


१-मद्ाबन्धपर प्रकाश 


जिनेन्द्र देवकी निर्दोष बाणीरूप द्ोनेके कारण संपूर्णं आगम मअन्थ समान आदर तथा 
श्रद्धाके पात्र है, फिर भी जेन संसारम धवल, जयधवलर, महाधवख नामक शस्त्रके ग्रति उत्कर 
अनुराग एवं तीतर भक्तिका भाव विजान है । इस विरोष आदरका कारण यह्‌ है, कि तीर्थकर 
भगवान्‌ महावीर प्रथुकी दिव्य ध्वनिको भ्रहण कर गणधरदेवने मन्थ-रचना की । वह॒ मौखिक 
परंपराके रूपमे, विशेष ज्ञानी सुनीन्द्रौको चमत्कारिणी स्प्रृतिके रूपमे, हीयमान होती हृद भी 
विद्यमान थी । महावीर निर्वीणके ६८३ वषं व्यतीत होने पर अङ्धा ओर पूर्वोके एक देशका भी 
ज्ञान टप्र होनेकी विकट स्थिति आ गई । उस समय अग्रायणीयपूयेके चयनर्ष्ि अधिकारके 
चतुथं प्राभृत कम्मपयडिगके चौबीस अनुयोग द्वारो से षट्‌खण्डागमके चार खण्ड बनाए गष, जिन्हे 
वेदना, बगेणा, सुदाबंघ तथा महाबंध कहते हैँ । बंधक अनुयोग द्वारके अन्यतम सेद्‌ बंधविधानसे 
जीवट्ाणका बहूभाग च्रौर तीसरा वंधसामिन्तविचय निकले । इस प्रकार षट्खण्डागमका द्वादशांगसे 
सम्बन्ध है । इसी प्रकार ज्ञानभ्रवाद नामक पंचम पूरवैके दरम बस्तु अधिकारके अन्तरगत तीसरे 
पेञ्जदोसपाहूडसे कषाय प्राथ्रेतकी रचना की गद । इन प्रन्थोका द्वादशांगवाणीसे अविच्छिन्न 
सम्बन्ध होनेके कारण द्वादश्ागवाणीके समान श्रद्धा तथा भक्तिपूवेक आद्र किया जाता है । 
षटखण्डागमके महाबन्धको छोड़कर पांच खण्डोपर जो वीरसेनाचायं रचित टीका है उसे धवला 
टीका कहते दैः । महाबन्धपर कोद टीका उप्ब्य नदं हे ।* कषाय प्राशरृतमे शुणधर आ्वायं 
रचित १८० गाथां है ।* इसकी ७२ हजार शछोकके प्रमाण टीका बीरसेनाचायं तथा उनके श्चिष्य 
मगवन्जिनसेन स्वामीने बनाई, उसका नाम जयधवल्म टीका है । | 

षट्खण्डागममे जीवट्भाणके प्रारम्भिक सत्ररूपणा अधिकारकू केवर १७० सूर््रोकी र्वना 
पुष्पदन्त आचायने की है, शेष समस्त रचना भूतवङि खामीकृत है । जीवहाण, खुदाबंध, 
बंघसामित्त, वेदना ओर वर्गणा इन ५ खण्डोकी शोक संख्या छह हजार प्रमाण है । टवं खण्ड 
महाबन्धमे चाङीस हजार श्छोक है । साधारणतया संपू धवल, जयधवला टीकाको द्वादांगसे 
साक्षात्‌ सम्बन्धित समञ्चा जाता है, किन्तु यथार्थे धवला ओर जयधबला दीकार्ओंका निमौण जब 
नवमी शताब्दीके ख्गभग हआ है, तब ईैसवी सदीके ्रारेममे की गद स्वनार्ओंके समान इनका 
स्थान न्ष रहता । 





(१) वप्पदेवने आठ हजार पांच श्छोक प्रमाण महाबन्धकी टीका स्वी थी । 
“नन्यङ्िखत्‌ प्राकृतभाषारूपां प्नभ्यक्पुरातनन्याख्याम्‌ । 
अष्टसदखभ्रन्थां व्याख्यां पञ्चाधिकं महाबन्धे ॥ १७६ ॥“ -इन्द्र० श्चुता० । 
(२) “गाहासदे असीदे अध्ये पण्णर्षधा विहचम्मि । 
छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जभ्मि अत्थभ्मि ॥“ -जयध० १।१५१ । 


१२ महबन्व 
द्ादकांग बाणीसे सम्बन्ध रखनेवाले प्राचीन साहित्यकी इृष्टिसे गुणधर आचाय पि 
१८० गाथा्को जो विरेषता प्राप्न होगी, वह उन पर रची गहै ७२ ईजार श्छोक + ह । 
नहीं होगी । इसी दृष्ट से यदि थला दीका पर भी प्रकदा डाला जाय, तो कना दगा, र ९५ 
हजार श्टोक प्रमाण टीका भी नवमी सदी की है, पराचीन अदा पच ण्डके रूपभे केवट ६ न 
श्छोक प्रमाण हे । महाबंध प्रन्धकी संपूणं ४० हजार अमाण रचना भूतबलिं स्वामीकृत ह | 
कारण -अल्यन्त प्राचीन तथा महत्वपूरण दै । "इस प्रकार सबसे प्राचीन जैनवाडमयकी दृटिसे 
महाबन्ध सूत्रकीं स्वना धवद्य जयधवला टीकाञ्नके मूखकी अपेक्षा खगमग सातगुनी दै । बय 
हेमचन्द्र रचित श्रुतरकन्धभे ठिखा दै-- । 
“भुत्तरिसिहस्सथवरो जयधवलो सद सहस्स योधब्यो । 
महवधं चारीसं सिद्धततयं . अदं बंदे |" 
.धवठ्यास्र सत्तर सह प्रमाण है, जयधवल साठ हजार प्रमाण है तथा महाबन्ध 
चाटीस हजार परमाण है । इन सिद्धान्तशाक्ञत्रयकी मै वंदना करता दू ॥ 
इ्द्रनम्दिनि महाबन्धको तीस हजार, कहा रार ब्रह्म देमचनद्र चालीस हजार श्टोक 
प्रमाण बाति ह । इस मतमभेदका कारण यह षिदित होता है, किं संभवतः इन्द्रनन्दिने महाबन्ध 
उपङन्ध अक्षरोकी गणनानुसार अपनी संख्या निधौरित की, बह्म हेमचन्द्रने महावन्धके 
संशित किए संकेतिक अक्षरौको, संमतः पूणं मानकर गणना की । भरलियसरीर"को महाबन्ध 
म “ओरा० छिखा है । इसे इन्द्रनन्दिने दो अक्षर माने ओर ब्रह हेमचन्द्रने सात अक्षर रूप 
गिना ! समस्त भरथो पुनः पुनः प्रकृति आदिके नामोँकी गणना ह है, इस कारण भूतव 
स्वामीने सकितिक संक्षि रोढीका आश्रय लिया । अतः इन्द्रनन्दि ओर हेमचन्द्रकी गणनामं 
भिन्नता ताच्तिक भिन्नता नदीं हे । 
नैन सभाजमें महाबन्ध रासत्र महाधवर जीके नामसे विख्यात दै । महाबन्ध नामको 
पदृकर कु खोग तो भ्रममे पड़े । यथाथेमे ग्रन्थका नाम महाबंधके अनुभागवन्ध खण्डक 
अन्तकी प्रशस्िसे प्रमाणित होता है । वहां ठिखा है 
 “सकरधसिरी-्ित-प्रकटितमधीशे मर्लिकव्वे वेरिसि सद्पुण्याकर महाचधद 
पुस्तकं भरीमाधनदिषुनिपति गित्र ।" 
चह महाबन्ध भूतव स्वामी द्वारा रचित है, इस वातका निश्चय धवला टीका ( सिवनी 
भ्रति प्र १४३७ ) के इस अवतरणसे होता है- 
जं तं बधविहाणं तं चरव्बिहं। पयडिवंधो, हिदिवंघो, अणुभागवंधो, 
कि 
(१) धरविरच्य महाजन्धादवयं ततः षष्ठकं खण्डम्‌ । त्रिशत्सदससूत्र व्यर्चयदसौ महात्मा ॥” 
` (4 -इन्द्र० श्रुता० १३९। 
| (२) समस्त महावंध गद्मय रचना है । अनुष्टुप्‌ छन्दक ३२ भक्षरोको एक र्लोकका माप मान 
कर उमस्त प्रथकौ गणना की गई । इसे ही दछोकोके नामसे कटा जाता है । महाव॑ध सूत्र छन्दोबद 
रचनान्हीहै। ¢ ` 4 8 ~ ` | 


१ ५५७०७ १७१४७१० ०५० ~ 


पदेस्ब॑धो चेदि । एदेसिं चदुण्हुं बंधाणं विहाणं भुदबरलिमिडारएण महा्॑धे सप्पवंचेण 
सिहिदं ति अम्हेहि -एस्थ ण .छिदिदं \" 
धवला टीका महाबन्धशास्त्रके रचयिताके रूपमे भूतवल्िका नाम ॒बताती हे, महाबन्ध 

नामका परिज्ञान पूर्वोक्तं अनुभागबन्धकी ्रशसिसे होता है अतः यह्‌ स्पष्ट हो जाता है, कि इस 
महाबन्धके निमता भूतवछि स्वामी हैँ । इसी मद्धाबन्धकी सहाधवल्के नामसे स्याति है \ संवत्‌ 
१६१७ तक महाधवलकी प्रसिद्धि विदित होनेका म्रमाण उपलब्ध है । कारंजाकै प्राचीन शाख 
भण्डारमें अतिक्रमण नामकी एक पोथी है ।. उसमें यह्‌ उल्टेख पाया जाता है- 

^“धवलो हि महाधवरो जयधवलो विजयधवटश्च । 

ग्रन्थाः श्रीमद्धिरमी प्रोक्ताः कविधातरस्तस्मात्‌ ( ? ) ॥ १३॥ 


धव, ज॑यधवर तथा महाधवख्के साथ "विजयधवरः का नवीन उल्टेख है, जो 
्मनुसंधानका विषय है । आगे छिखा है-- 

^“तत्पङ धरसेनकस्सममव सिद्धान्तगः संश्चुभः (१ ) 

तत्पट खल बीरसेनदुनिषो येशिचि्रङूटे परे । 

येलाचायंसमीषगं कृततरं सिद्धान्तमसयस्य ये 

वाटे चेस्यवरे द्विसप्तिमति सिद्धाचलं चक्रिरे ॥ १४॥' 
संवत्‌ १६३७ आशिनमासे कृष्णपक्षे अमावस्यातिथो दानिवासरे दिवदासेन छिखितम्‌। 
कवि बृन्दावनजीने महाघवट नाम प्रयुक्त किया है 


पंडितम्रवर टोडरमल्जीकी गोम्मटसार कमंकाण्डकी दीकामे भी महाधवर नाम आया 
है । “तदं गुणस्थान विषे पक्षान्तर जो महाधवख्का दूसरा नाम कषायप्राथ्रतं ८ १ ) ताका कती 
यतिव्रषभाचायं ताके अनुसार ताकरि अनुक्रम ते किए हँ । कषाय प्राभ्ृतपर वीरसेना्चार्यने 
जो जयधवला टीका टिखी है, उससे विदित होता है किं कृषायपाहुडके गाथा सूचोपर यतिवरषम 
्राचायने चूरणिसूत्र बनाए थे । इसे पण्डित टोडरमर्जीने (महाधवलः अन्थ रूपमे कह दिया । 
प्रतीत होता है, सिद्धान्तप्रन्थोका साक्षात्कार न दोनेके कारण कपषायमाश्रतका नामान्तर महाधवङ 
ङ्ख गया। ॥ 


(१) “सग्रणीपूवके, पांचवे वस्त॒का, महाकरमप्रकृति नाम चौथा । 
इस पराश्तका, ज्ञान तिनको रहा, यहां रुग संगका, संश तो था ॥ 
सो पराभ्टवको भूतबकि पुष्परद, दोय सुनिको सुरुरुने पठ़ाया | 
तास ¦ सर्नुसार, . षट्खण्डके सू्रको, वांधिके ˆ पुस्तकोमे मद्या ॥ ४६ ॥ 
फिर तिसी सूत्रको, सोर मुनिवृन्द्‌ पदि, रची विस्तारो तायु रीका । 
धवख महाधवर जयधवर आदिक सु, सिद्धान्तद्रचान्त परमान टीका ॥ 
तिखन हि सिद्धान्तको, न॑मिचन्द्रादि आचायं, अभ्यास करिकै पुनीता । 
` स्वे गोमटसारादि बहुश यहः प्रथम सिद्धान्त-उतपत्ति-गीता ॥ ४७ ॥“ 
-श्रीप्रवचनसार-परमागम, कवि वृन्दावन, प्र° ६, ७, 


श | महाबन्ध 
२--प्रहाघ्यल नान्न प्रचारस्य कारण 


यहां यह बिचार उतपन्न होता है किं महाबन्ध शाख्चका नाम मदाधवल प्रचित होनेका 
क्या कारण है १ इस सम्बन्धमें यह विचार" उचित जंचता है, कि महाबन्ध भें भूतवछि स्वामीने 
अपने प्रतिपायं विषयका स्वयं अत्यन्त बिशद तथा सष्टता पूरक प्रतिपादन किया है । इसी कारण 
वीरसेन आचार्यं अपनी धवला टीकामे िखते दै“ \६न चार बन्धोँका विस्टत विवेचन भूतव 
मद्ररकने महावंपरमे किया है, अतएव हम यहां इस सम्बन्धम इछ नहीं छिलते ।” महाचन्धके 
विेषण सूपे मदहाधवल रब्दका प्रयोग अनुचित नदौ दिखता । यह्‌ मी संभव दिखता है किं 
विरेष्यके स्थानमे विशेषणे ही छोकृटिमे धान्य प्राप्त कर छया हो । यह भी प्रतीत हता हः 
कि परपरा शिष्य सदृश वीरसेन, जिनसेन स्वामीने अपशी सिद्धान्तशाखकी टीकाकि नाम 
धवल, जयधवल रखे तब स्वयं सष्ठ ्रतिपादन करने वाटे गुरुदेव मूतवटिकी भदिमपूं तिक 
भक्ति तथा विरिष्टं अनुरांगवदा महाधवट कहना प्रारभ कर दिया गया होगा । 
महाबन्धके महाधवर नामके वारम इस वषं चारित्रचक्रव्ती आवचायं श्री १८८ 
शाम्तिसागर महाराजके समक्ष चचौ करनेका अवसर आया । इस प्रन्थकी प्रस्तुत हिन्दी दीकाका 
आचार्य महाराज ध्यानपूवेक स्वाध्याय कर चुके थे, अतः भरंथराजसे प्राप्त परिचयके आधार पर 
आचार्य महाराजने कदा--“सचुचमे यह ग्रन्थ महाधवल है । बन्धपर स्प्टतापूरव॑क 
प्रतिपादन करने बाला शास्र ण्थाथमे महान्‌ हे । बन्धका ज्ञान होने पर दी मोक्षका 
बराबर ज्ञान होता है । समयसार पके नहीं चाहिए । पटले महाबन्ध चाहिए । पहले 
सोचो हम क्यो दुःखम पडे है, क्यो नीचे दहै १ तीन सौ्रेसट पाखण्ड मतवा भी 
पूणं सुख चाहते ह किन्तु मिलता नदीं । हमे कमेशयका मागं दना है । भगवानने 
मोक्ष | जनेकी सड्क्‌ बता हे । चलोगे तो मोक्ष मिलेगा, इसमें शका कष्या (4 
यह्‌ महाबन्ध ` शाख वस्तुतः महाधवल है । इस विषयको सष्ट करनेके छिए आचार्य 
महाराजने एक विद्वान्‌ त्राहमणपुत्रकी कथा सुनाई, जिसको उसे पिताने, जो राजपण्डित था, 
पने जीवन काम अथंकरीपवि्ा नहीं सिखाई थी; केवल इतनी वात सिखा थी, फ अयुकं 
कायं करनेसे अमुक अकार्का बन्ध होता है । बन्धशास्त्रमे पुत्रको पारङ्गत कलेके अनन्तर पिताकी . 
च््युदोगरईै। छ 
_ अब पिदवीन विपुत्रको अपनी आजीविकाका 9 कोद मागं नदीं सूञ्चा । अतः वह्‌ 
४ यनपाति-निमित् राजाके यहां चोरी करने पचा । उसने रतन, सुवणौदि बहुमूल्य सामभी हाथमे ठी 
तो पिताक द्वारा सिखाया प्रया पाठ उसे स्मरण चा गया, कि इस कार्ये द्वारा अयुक प्रकारका 
दुःखदायी बन्ध होता है । अतः बन्धके भयसे उसने राजकोषका कोई भी पदार्थ नहीं 
उसे वापिस निराश लोदते समय मागमे युसा मिला । युसाके ठेनेमे श्या दोष है, यह पित भ | 
सिखाया था, इस छिए वह भुसाका ही गदरा बांधकर सा ठे चला | रेदारोनि 1 
स थ छे चला ] परह्‌ उसे पकड़कर 
स 


+ 





( ९ ) “एदेसिं चदुण्टुं वधाणं विहाणं मूदबलिमडास्‌ ए महाब पवंचेण 
1 ण महावेध सण हेदि 
एत्य ण सिदद" -ष० टी° सि० १४३०। =` ` सप्प्वेचेण िदिर्दति, अग 


राजाके समश्च उपस्थितं किया । जब राजाने पृञ्क-तुमने भुसाकी चोरी क्यों पसन्द की † तब 
ब्ाह्मणपुत्रने बताया क्र मेरे पिताजीने अपने जीषनमें ससे केव बन्धका शास्त्र पद्ाया था उसमे 
भुसाको छेनेमें दोषका कोई उल्छेख न पार्मैने उसे दी चुराना निर्दोष समञ्चा । अपने राजपुरोदित- 
के पुत्रको इतना अधिक पापभीरुं देख राजा प्रभावित हभा ओर उसने उसको अत्यन्त विश्वास- 
पूणं उच्च पद देकर निराकुख कर दिया ॥ इस कथाको सुनाते हुए च्याचा्॑श्रीने कहा--बन्धका ज्ञान 
होनेसे जीव पापसे बचता है, इससे कर्मोकी निजेरा भी होती है । बन्धका बणंन, पठनेसे मोक्षका 
ज्ञान होता है । बन्धका वणन करने वाखा यह्‌ शास्त्र बास्तबमे महाधवल है । इससे वहत 
विशुद्धता दोती है । । | 

महाबन्धका अध्ययन बुद्धिका विलास या बोद्धिक व्यायामकी सामभ्री मात्र उपस्थित 
करता है, यह्‌ धारणा अयथाथं हैः। इस शास्म आत्माका वास्तविक कल्याणप्रद अमृतका नमल 
नि्मर प्रवाहित होता है। उसमे निमग्न होनेवाखा म॒म॒श्च॒ मदान्‌ शान्ति तथा आह्मदको प्राप्न 
करता है। इस रष्टिसे कहा जा सकता है, कि महाबन्धका परिशीखन विचारोको, बुद्धिको एवं 
आत्माको धवल ही नहीं महाधबर बनाता है । ` इस दष्िने महाधवलर संज्ञा-प्रचारमे भी सहायता 
या प्ररणा प्रदान की होगी । 

महाबन्धका परिशीखन तथा मनन करते समय यह बात समममे आई, किं जवं वक 
मनोत्ति पवित्र तथा पिराक्ुङ न दहो, तव तक भंथका पू्वीपर गंभोर विचार नदीं हो पाता । 
महाधवर मनोघरत्ति पूर्वक महाबन्धका रसास्वादन किया जा सकता है, इस मने त्तिको रक्ष्य 
रखकर यह्‌ नाम प्रचछित हो गया प्रतीत होता है । 


३--महाबन्धके अवतरणएका इतिदास 


कविकी कल्पना या विचररोके द्वारा जैसे काव्यकी रचना होती हे, उसी प्रकार यह 
महाबन्ध-शास्त्र भूतबङि स्वामीके व्यक्तिगत अलुभव, विचार या कलपनाओंकी साकार मूर्ति नदीं 
है । इस ्न्थका प्रमेय सर्वज्ञ भगवान्‌ महावीर स्वामीने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा भ्रकारित किया 
था ।* श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके प्रभातमें विपुखाचङ पवंतपर सवेज्ञ अ्ावोर वीर्थकरको कल्याण- 
कारिणी धम॑-देशना हुई थी । उसे गोतमगोच्री चतुर्विध निर्मल ज्ञानसंपन्नः संपूण दुःशरुतिमे 
पारङ्गत इन्द्रूति बह्मणने ° वधमान भगवानके पादमूखभ उपस्थित हो सुना ओर अवधारण 
किया । अनन्तर गोतम स्वामीने उस वाणीकी द्रादशंग तथा चतुर्दश पूर्वरूप भरन्थात्मक रचना 
"एक युहूतेमे की । ^“एक्केण चेव युहूत्तेण कमेण स्यणा कदा | यहं द्वादशंग रूप स्वना 


(१) “वासक्स पढममासे सावणणामम्मि बहुरूपडियाए | 
अभिनीणक्लचम्मि य॒ उप्पची धभ्मतिव्थस्त ||” -ति० प १।३८ । 
(२) गौतम स्वामीके विषयमे जयघवल्यकार यह बताते है, कि उनका सर्वार्थसिदधिके देवकी 
अपेक्षा जनन्तमुणित बर था --ददभूदिस्स  . सब्बह्सिद्धि-णिवासिदेवेितो सणंतगुणबलस्स । (° ८३) 
(६) “पुणो तेणिंदभूदिणा मावसुदपज्ञयपरिणदेण बारदहंगाणं चोदसपुव्वाणं च गंथाणमेक्केण चेव 
हुचेण कमेण स्यणा कदा । तदो मावसुदस्छ अत्थपदाणं च तित्ययरो कच्चा । तित्थयरादो खदपजाए 
गेदमो परिणदो चि दव्वदस्ल गोदमो कत्ता । तत्तो गंयरयणा जादेचि ।” -घ० टी० १।६५। . 


९६ महाबन्ध 


तत्काङ की गई थी । इस सम्बन्धमे भगवान्‌ महावीरको शर्थंकत्तौ कहा गया है, चोः गोतम 
सामीको भन्थकत्ती । गौतमने द्रव्यश्रतकी स्वना'की थी । तिरोयपण्णत्तिकास्का कथन 


“हय मूरतंतकत्ता सिरिषीरो इदभूदिविप्पवरो । 
उवतंते कत्तार अणुतंते पेवआहइरया ॥ १।८० ।' 
इस रकार श्री वीर भगवान्‌ समूढतंत्रकत्ती, विप्रिरोमणि इन्द्रभूति उयत्कती तथा 


| 
+ ग समान विशार तथा गंभीर है । संपूण द्रादशागकी सध्यमपद"के 
रपम गणना करने पर जो संख्या परापत होती है, उसे कविवर दानतरायजी इसं मकार बति ददै-- 
“क़ सौ बारह कोड वसानो । ाख चौरासी उपर जानो ॥ 
ठावेनसहस पंच अधिकानो | द्वादश्च अंग सवं पद मानो॥" 
सम्पूणं शरुतज्ञानमे पदी संख्या ११२८४५८००५ होती है । बारह अमि निवद्ध 
पमक्षरेके अतिरि अक्षरेका प्रमाण ८०१०८१७५ है । इनकी अनुष्टुप्‌ छन्दरूप गणना करे , 
तो ५०३३८०३६ श्टोकोका प्रमाण देता है । 
प्रथम अंगका नाम आवारांग है । इसमे अठारह हजार पद कहे गए दँ । ये मध्यम 
पद्‌ रूप हैँ । एक मध्यम पदमे कितने श्छोक होगे इसके विषयमे कहा है- 
“कोडि इक्कावन आट हि लाखं । सहस चुरासी छह सौ भाखं ॥ 
सादरे ईको शिलेक बताए एक एक्‌ प्दकेये गाए ॥ 
इन श्टोर्कोकी संख्यासे आचारांगके १६००० पदोका गुणा करनेफे अनन्तर आचारांगके 
अपुनरुक्त अक्षर , वशिष्ट श्ठोर्कोकी प्राप्नि दोमी । जिस व्याख्याप्रज्ञपि नामक पंचम अंगका 
` उपदेदा धरसेन आचायने भूति पष्पदन्तको दिया शा नोर जो इस मन्थराजके बीज स्वरूप है 
उसमे पदकी संख्या इस प्रकार कदी है- 
 ^फंचम व्याख्याप्रगपति दरसं । दोय लाख अद्राहस सरसं |" 
रृष्टिवाद्‌ नामक बारहवें अंगके चो पूवं अग्रायणी सम्बन्धी मी उपदेश दिया गया था । 
` उस टष्टिवादका भी बड़ा विशार रूप है । ` 
(दादश दृष्टिवाद पनभेदं, इक सौ आठ कोडिपन वेदं | 
 अडसट लाख सहस छष्यन हे, सहित पंच पद मिथ्याहन है ॥” 
'व्याख्यग्र्ञप्नि अंगमे जिनेन्द्र भगवान समीपम गणधर देवसे जो सार हजार प्र 
किद्‌ गए उनका वणन दै । ष्वद तीन सौ तेसठ कुवादोका वर्णन तथा निराकरण कि 
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(१) “पष्टिसदसाणि मगवदह्॑तीङ्कसनिधौ गणधसदेवप्रनवाक्यानि प्राप्यन्त कथ्यन्ते यस्यां 
सा व्याख्याप्ररेधि नाम। 
षाः (२) '्वादशमङ्ग इष्टिवाद इति। इष्टितानां चयाणां चिष्ष््यत्तराणां प्ररूपणं निग्रहश्च ह्टष्टि- 
वादे क्रियते ” -त० रा० पर | 4 & ॐ ५ + | 


गया ह । इस अंगके पूर्वगत भेदका उपभेद अभ्रायणीपूरवै है । उसमें सुनय, दुर्नय, पंचास्तिकाय, 
षडुदरव्य, सप्ततत्त्व, -?नवपदार्थो आदिका वणन किया गया है । द्वादशांग वाणीम दिव्यध्वनिका 
छअधिकसे अधिक सार संगृहीत रहता है । सवेज्ञ भगवान्‌ने विश्वके समस्त त्त्वोका प्रतिपादन 
किया था, इस कारण द्वादरांग बाणी भी सभी विषयोका विरद भ्रतिपादनः किया गया दे। 
जब रतनत्रय धर्मंकी विशुद्ध साधना होती थी, तब पवित्र आत्माओंमे चमत्कारी ज्ञानकी ज्योति 
जगती थी । अव राग-द्रष मोहके कारण आत्माकी मङिनता बद्‌ जनेसे महान्‌ ज्ञानृंकी उपरन्धिकी 
वात तो दूर हे, बह चचौ भी चकित कर .देती हे । | 
द्रादशांग बाणीके अत्यन्त विस्तृत विवेचनके होते हुए मी समस्त पदार्थका प्रतिपादन 
उसके द्वारा नदीं दो सका । कारण | 
^“पण्णवणिज्ञा भावा अणंतभागो दु अणमिरुप्पाणं । 
पण्णवणिज्जाणं एण अणंतभागो सुदणिबद्धो ॥ -गो० जी ३३३ । 
'पदार्थोकिा बहूुभाग वाणीके परे है । अनिवंचनीय पदार्थोका अनंतवां भाग बाणीके 
गोचर हे । इसका भी अनंतवां भाग श्रुतरूपे निबद्ध किया गया है | 


#॥॥ यह द्राददांग ही यथाथ वेद्‌ है, कारण यह किसी प्रकारके दोषसे दूषित नदी हे। 
हिसाका बणंन करनेवाढा यथाथ वेद नहीं हैः । उसे तो छृतान्त ( यम ) की वाणी कहना चाहिए । 


महपिं जिनसेनका कथन दै-- 
“श्रुतं सुविहितं बेदो इादस्ाङ्गमकस्पषम्‌ । 
हिसोपदेलि यद्वाक्यं न वेदोऽप्तौ कृतान्तवाक्‌ ।। -मृदापु° ३९।२२। 


गोतम स्वामीने द्रादश्ंग प्र॑थका सुधमौचायैको व्याख्यान किया । धवलटीकामें सुधम- 
चायेके स्थानम खोदाचायेका नाम ग्रहण किया गया है । कुछ कारके अनंतर गोतमस्वामी ° केव 
हए । उनने बारह वषं पन्त विहार करके निवीण प्राप्त किया । उसी दिन सुधमौचायने 
जम्बूस्वामी आदि अनेक आचार्यक द्वादसांगका व्याख्यान किया ओर केवलज्ञान प्राप्त करिया । इस 
श्रकार महाबीर भगवान नि्बाणके बाद गोतमस्वामी, सुधमोचाये तथा जल्बूर्बामी ये तीन सक 
्रतके धारक हृष, पञ्चात्‌ केबलज्ञान-खच्मीके अधिपति बने । परिपादी करमसे ये तीन सकख 
श्रुतके धारक कहे गए दै ओर अपरिपाटीउ रमसे सकर्श्चुतके ज्ञाता संख्यात हजार ` 
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(१) “ग्रस्य दवादाङ्गषु प्रधानभूतस्य वर्तनः अयनं जञानं अप्रायणं तत्प्रयोजनं समायणीयम्‌ । तच सस- 
दातशुनयदुरण॑यपंचास्तिकायपषडद्रव्य-सपततत्व-नवपदार्थादीन्‌ व्यति ।” -गो° जीव० जी० गा० ३६५ । 
(२) “तेण गोदमेण दुविदहमवि सुदणाणं खोहञ्जस्स संचारिदं ।"* -ध० टी° १।६५ । 
तदो तेण गो भमगोचेण इंदभूदिणा सुदमा ( म्मा ) इरियस्स गंथो वक्वाणिदो ।' -ज० ध० १।८४ । 
(३) “परिवाडिमस्षिदुणः एदे तिण्णि वि सथढ्सुदधारया भणिया । | 
अपरिवादीएः पण सयल्युदपारगा संखेञ्जसदस्सा ॥ -ध० दी० १।६५ । ` 
र 


१८ महाबन्ध 


हृए । जेयधवलामे बताया है कि सुधमौचा्यने अनेक आमाचार्याको द्रादशंगका व्याख्यान किया । 
इसे ही धवलाटीकामे स्ट करते हुए कहा है कि अपरिपाटीकी अपेश्चा संख्यात हजार श्रुतकेवी 
हूए । जम्बू स्वामीने विष्णु अयादि अनेक चार्योको द्रादरांगका व्याख्यान किया | 1 
सधमौचा्ने बारह वष विहार किया ओर ज्वूस्वामीने ३८ वषं विहार किया, पधात्‌ 
जम्बूस्वामीने मोक्ष प्रा किया । जम्बूसवामीके वारम जयथवराकार छिखते ईै--अन्तिम केवर 
कौन हृए १ छसो एत्थोसप्पिणीए अंतिमकेवरी ॥ ये इस अवसर्पिभी कालके अंतिम केवर 
हृए । इख कथने यदी अथं निकाला जाता दै कि जन्बूस्वामीके निबौणके पञ्चात्‌ अन्य 
महापुरुष निबीणको नदीं गए । यह कथन बिशेष विचारणीय है । तिङोयपण्णत्तिमे च्लिादहैकि 
जम्बूस्वामीके निवौण जानेके पश्चात्‌ अनुबद्ध केवटी नहीं द्रए । 
^तम्मि कदकम्भणासे जंबूसाभित्ति कवरी "जादो । 
तम्मि सिद्धि पत्ते फेबहिणो णत्थि अणुबद्धा ॥ --४।१४८० । 
गोतमस्ामी, सुध्माचायं तथा जम्बूस्वामी ये तीन अनुबद्ध-ऋमवद्ध परिपारीकरम युक्त 


( 10 5५८९5610 ) केवी हूए । अनयुबद्ध-अक्रमपूवक केवल्य उपाजन करनेवाले अन्य भी 
हए दै, जिनमे भंतिम केवट श्रीधरयुनिने ण्डलगिरिसे मुक्ति प्राप्त की !3 


इंडलभिरिम्मि चरिमो केवरणाणीसु सिरिधरो सिद्धो । 
चारणरिसीसु चरमो सुपासचंदाभिधाणो य |” --ति० १० ४।६४७९ । 
सीन केवरयोमिं ६२ वषै ्यतीत हुए ओर पांच श्रुतकेवख्ियोमे १०८ का समय पूणं 
हुभा । इन पांच श्रृतकेवलिर्योकी गणना भी परिपादीक्रम-अमुबद्धरूपसे की गई, जो इस बातको 
 @) ^तददिवसे त्रैव पुहम्माइरियो जंबूसामियादीणमणेयाणमादरियाणं वक्वाणिददुबारसंगो धादहचड- 
क्वक्खएण केवली जादो ।* -ज० ध० १1८४ | 
^तदविवसे चेव अंवूसामिभडारमो विदू ( विण्णु ) साईरियादीणमणेयाभं वक्लाणिददुबालरंगो 
केवली जादो ॥" -घ० दी० १।६५। 4 | 
। (>) जयधवद्यकारने परिपार्क्रमका पर्यायवाची 'जत्धसंतागेण" ( १, ८५ ) मिसकी संतान या परपरा 


अन्रुख्तिदै रेवा कहा है । | 
(ॐ) अपने जेन साहित्य भोर इतिद्ासके १० १४, १५१ श्री नाथूरामजी प्रेमी लिखते ईै--मगवान्‌ 
 महावीरके वाद्‌ पीन दी  कैवख्ज्ानी हए ई, जिनमे जम्बूस्वामी अन्तिम ये । रेख दामे यहं 
समञ्चमे नही मता, कि यक्षं श्रीपर्को क्यो संतिम केवली बतलाया ओौर ये कौन ये तथा कव ` 
हुए ई । शायद ये.अन्तः्त केवरी हौ । इस शंकाका निवारण पृवो्त वर्णनसे हो जता ह, कारण 
` श्रीधर सुनि भनतुबध मंतिम केव हूए है, जिनका निर्वाणस्थछ कुडक्गिरि है । इनको अन्तःकरत 
केवलौ माननेमे कोद मागसका भाषार नहीं है । सामान्यतया नंदी, नंदिमिब, जपराभित, मोबर्ध॑न 
पया द्रवाहु ये पांच श्रुतकेवी के गए है, किन्तु धवलाटीकासे ज्ञात होता है कि अपरिपारी 

कक जपेशा य द्वादशागके पाटी संख्यात हजार थे । जयधवलसे भी इस अधिक संख्याकी पुष्टि 
होती है। यदी युक्ति केवलिोके विषयमे रगेगी । शाख्मे अनुब केवकी तथा रुतकरेवशटीकी ` 


इख्यतासे प्रतिपादन किया याहे! ` . 


सूचित करती है, कि यहां अपरिपाटी कमकी अपेक्षा नदीं टी गद है । जयधवलामें नंदि श्रुत- 
केवटीके स्थानम विष्णु नामका, महण किया है । इसके अनन्तर एकादश अंग तथा दशपूर्वोके 
पारंगत विशाखाचायं, प्रोष्ठिछ, क्षृत्निय, जय, नाग, सिद्धां, धृतिषेण, विजय, बुद्धि, गंगदेव 
तथा सुधमं ये ११ महापुरुष हए । धवला दीका सिद्धाथेका नाम सिद्धार्थ॑देव ओर सुधमेका नाम 
धमंसेन आया है । ये महामुनि रोष चारं पूर्वके एक देदाके धारी थे । इनका काठ १८३ वषं 
प्रमाण रहा । धमसेन सुनिके खगंगामी होनेके पश्चात्‌ भारतवषमं दरापू्रेके ज्ञताओंका 
षिच्छेद हौ गया | 

इनके अनंतर नक्षत्र, जयपार, पाण्डुस्वामी, ध्रुवसेन ओर कंस ये पांच च्राचायं परि 
पाटीक्रमसे एकादशांगके पादी हए । ये चौदह पूर्वके एक देशके भी धारक थे । इनका काठ पिण्ड- 
रूपसे २२० वषे प्रमाणदहै। 

इसके पश्चात्‌ परंपरा करमसे सुभद्र, यदोभद्रः यदोबाह तथा खोदा्य-ये चार आचायं ` 
संपूरणं आचारांगके ज्ञाता हुए । बे हेष एकादश अंग तथा चौदह. पूर्बोके एक देशके मी ज्ञाता थे । 
इनके काका प्रमाण ११८ वषं ह । 


इसके श्ननंतर संपूरणं अंग तथा पूर्वके एकदेशका ज्ञान आचायेपरपरासे आता 
हुआ धरसेन आष्वा्यको प्राप्त हु । जयधवला टीकामे छिखा है--: इसके पञ्चात्‌ अंगपूर्वोका 
एकदेश ज्ञान आवचार्यपरंपरासे आता हआ गुणधर आचार्यक पराप हुआ । इससे यह प्रमाणित 
होता है, कि द्रादशंगका एक देश ज्ञान धरसेन तथा गुणधर आचायंको प्रप्त हृच्ा था । 
महावीर भगवानके निवीणके पञ्चात्‌ गोतम स्वामीसे ऊेकर आचारांगके ज्ञाता रोहाचायं 
पर्यन्त ६८२ वर्षं कार व्यतीतण्दोता है ( ६२॥१००११८२५२२०११८६&८३ ) 1 इसके अनंतर 
धरसेन आचार्यं हृए । कितने वषे पश्चाच्‌ हए, यह सष नदीं होता है । रोहायं ओर धरसेनके 
मध्यवती आ्चार्योका घवा, जयधवटा, तिरोयपण्णत्तिमे बणेन नदीं किया गया हे नन्दि आम्नाय- 
की मराकृतपट्ाबङीसे इस प्रकरण पर बिरेष चिन्तनीय सामग्री उपर्च्ध होती है । इस पद्ावटीकी 
विशेषता यह है, किं इसमे वीर-निर्वीणके पश्चातूवर्तीं म्रव्येक आचायंका कार प्रथक्‌ प्रथक्‌ गिनाया 
हे । गौतमादि केवडीत्रयका का ६२ वर्षं कहा है. । विष्णु आदि पंच. श्ुतकेवलीका समय यहां भी 
सौ वर्षं गिनाया है ! बिशाखाव्वा्यं आदि ग्यारह ददपूर्वधारी आवचार्योका समय १८३ बताया है । 
"धर्मसेन आचा्ैका काट चतुर्दशके स्थानपर यदि सोख्ह हो जाता है, तो दो वष॑का अन्तर नही 
रहता है । संभव ह पाठ भेद इस भिन्नताका कारण दो । एकादशांगी नक्ष्ादि पंच आचार्योका 
समय १२३ वषं बताया है, जबकि तिखोययण्णत्ति आदि शास्त्रम इनका समय २२० वषं बताया 
हे । समद्र, यस्योभद्र, भद्रबाहु तथा रोहाचार्य--इन चार ्ाचार्योको पट्वी दस, नव तथा 
अष्टंग विदा ज्ञाता कष है । यहां यरोवाहुके स्थानम मद्रबाह नाम या ह । इनका समय 
९७ वषे बताया गया है 


(१) "तदो सव्वेतिमंगपुव्वाणमेगदेसौ आइरियपरपराए आगच्छमाणो धरसेणाईरियं संपचो । 
--ध० दी० १।६७ । 
(८२) “तदो अंगपुब्वाणमेगदेसो चेव आआइरियपरंपराए मागंवूण रुणहराइरियं संपत्तो । 
. -जय० ध० १।८५ । 


२० महाबन्ध 
“वाकं सतताणवरदिय दसंग नव अंग द्धरा ॥ १२ ॥ 
पुभदं च जसोभहं भदवाहु कमेण च | 
 लोहाचज्ञयुणीसं च किय च जिणागमे ।॥ १३ ॥ ५ 
गाथा न॑० १२ इनका समूह्‌ रूपसे काट ९७ वतानेके अनंतर गाथा नं० १४ के पृबौधमे 
उसका स्कर कते हृ प्रवलीमे खिला दै- छह जडकरह वासे तेवीस वाण ( पणा ) 
बास निबा । जब गाथा न॑० १२ म इन चाचार्यो का ९७ वषे समूह रूपसे का यताया व 
चुका हैः तव वाबण पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है । बहां पचासकी संख्या होगी । सभद्रादि आचाय- 
` चुषटयको तिलोपपण्णत्तमे आचारांगका ज्ञाता छ्खिा है । धबा जयधवला्मे मी इसका समर्थन 
„ दै। पवला १ ध" ६६ छा है--तदो सुभदो जसभदो जैसबाहू ोदञ्ये त्ति एदे चत्तारि 
मि आइरिया आयारांगधरा, सेसंगपुव्वाणमेगदेसधारया । 
पष्बरीके अयुसार नकषब्राचा्थसे लेकर शोहाचा्यं पर्थन्त १२२१९५०२२० वरप प्रमाण 
काठ होता है । इस प्रकार ोदहाचारयं पर्यन्त कारम ११८ व्ष॑का श्रन्तर पड़ता है ¦ पावले 
छलि है- | 
“पचसये पणसटे अंतिमजिणसमयजदेसु । 
रप्पण्णा पंच जणा हृयंगधारी युणेयव्वा ॥ १५॥ 
 अहिबरह्नि माधनंदि य धरसेणं पुष्फयंत भूदबसी | 
 अडषीसं इगबीसं उगणीसं तीस बीस वासं पणो ॥ १६ ॥ 
 इगपय-अटार्बासे धयंगधारी य ॒युणिषरा जादा । 
छ्षयतिराषिय-वासे णिव्वाणा अंगदिति किय जणे ॥ १७ ॥' 
इससे ज्ञात होता है फि वीरजिनके निवाणके ५६५ वषं प्रमाण काल ज्यतीत हमे पर 
[1 अगके ज्ञाता अहदूबटि, माघनंदि, घरसेन, पुष्पदन्त तथा भूतबलि--ये पांच आष्वाय ११८ 
वपम हए । इस अकार ५६५५११८ = ६८३ वरै पनत अग ज्ञान रहा । भूतबछि पुष्पद्न्तके 
` रसण्डागमं साहित्यक टीका धवला एवं कसाय पाहृढकी जयधवला टीका धरसेन श्राचायैको" 
परिपू एक अंगका ज्ञाता न्ह बताया है । धवला टीकमे तो यह छिखा हे फि "तदो सव्वेसिमंग- 
` पुत्वाणमेगदेसो आइरियपरपराए आगच्छमाणो धरसेणादरियं संपत्तो ( पर० ६७ ) --श्सफे 
अनन्तर संपूणं अंग ओर पूरघोका एकरेश ज्ञान आचायंपरस्परासे आता हृष्मा धरसेनाचार्यको 
अतत मा / आचाय धरसेनफे शिष्य्‌ भूतवछि पुष्पदन्त रचित शास्रकी , दीकामे उनके सम्बन्धकी 
` उपन्य सामभी विरोष महत्त्वपूणे माद्ूम पड़ती है । इसमे भी धात यह्‌ है किं तिलोयपण्णस्ति 
जेस भ्ाचीनशात्र मी धवा रीकराका समथेन कता है । सुभद्र, यकोभद्र; यदोबाह तथा ठोदार्य- 
क पञ्चात्‌ आतागका ज्ञान लुप हो गया । क्हा भी है--. 


। च अदीदषु तदा आचाखरा ण होति मरम्मि। 
 गेकषवणंवासाणंउसतदाभि तेसीदी ॥ -ति० ९०५९४९२ । 


प्रस्तावना २१ 


रोहायंको अन्तिम आचारांग तथा रोष अंग तथा पूरवोकि एकदेशका ज्ञाता छा ह ओर 
मध्यवती आचायंपरःपयका उल्येख बिना किए धरसेन आ्मचायेको सवै अंग-परवके एक देशका 
ज्ञाता बताया है । इसङिए धरसेन स्वामीका समय क्या माना जाय, यह कठिना उपस्थित होती 
ह । इस कठिनाईके निवारणार्थं निम्नङिखित वात पर विचार करना आवश्यक है . 


धवला टीकासे ज्ञात होता है कि धरभेन स्वामी गुजरातकी गिरिनगर नामफे नगरकी 
चन्द्रगुफामे विराजमान थे । वे अष्टांगनिमित्त विद्याके पारगामी थे! उन्हे इथ बातका भय 
उत्पन्न हुआ कि श्रुतका विच्छेद हो जायगा, अतः भ्रवचनवत्सङ आचार्यवर्यने दक्षिणापथके 
निवासी तथा महिभानागरीमे एकत्रित आवचार्योके पास रेख भेजा । धरसेन स्वामीको श्रतके 
विच्छेदका भय उत्न्न होनेमे क्या कारण था, यह्‌ वात चितनीय है । सप्भयव्जित, शान्त 
निधिन्त जीवनवाले . महामुनिके चित्तम शास्र छोप हो जायगा, सहसा इस भयकी उयत्तिका _ 
बिरोष कारण होना चाहिए । हमे यह प्रतीत होता हे, कि इनने अपने जीवनम ही आचारांगके 
पारदर्शी ज्ञाता टोदायको देखा अर उनके सखरगौरोहणके पशात उस आचवारंग विद्याका ोप ` 
ज्ञातकर उनकी धर्मपूणं आत्मामे गहरा आघात परहुवा, जिसने अंतःकरणमे इतनी प्रणा की फि 
उनने महिमानगरीमे आगत श्रमणसमुदायके समीप विंरोष पत्र भेजा । पश्चात्‌ योम्य सत्पात्र 
शिष्यो प्राप्त होने पर उनको अपना विरोष श्र॒तसम्बन्धी ज्ञान प्रदान किया । 

यह्‌ शंका उत्पन्न होती है, कि अहं द्‌वछि, माघनंदि आचाय अथवा श्र तावतारमें वर्णित 
विनयधर, श्रीदत्त, शिवदनत्त तथा अह दूदत्त आष्वार्योका तिखोयपण्णत्ति अथवा धवला, जयधवबरामे 
क्यों नहीं प्रतिपादन किया ? इसका समाधान यह है, कि मंथकार अंगज्ञाताश्रोका वणन करना 
चाहते थे । अंगज्ञानका रोप हो .जानेके वादका वणेन करना उनके छिए अग्रक्रत वस्तु थी । अतः 
उस सम्बन्धे उनने कुछ प्रकाश्य नरी डाल । 

रोहायका स्वगवास वीरजिनके निवाणके ६८२ वषं व्यतीत होनेपर हैया था। उस 
समय धरसेनाचायं भी संभवतः ब्रृद्ध थे, अतः उनने श्रुतरक्षा्थं शीघ्रतापूर्वंक रिष्योंका अन्वेषण 
कराया तथा उनको अपने विशिष्ट विषयका पारंगत विद्वान्‌ बनाया । पञ्चात्‌ वर्षीकाङ अत्यन्त 
सन्निकट दोनेके कारण उनको म्ंथ-उपदेरा समाधिके दिन दी अन्यत्र *वषीका व्यतीत करनेकी 
आज्ञा दी । इन्द्रनन्दि आचायेने छिखिा हैर कि गुरुदेवने अपना अल्प जीवन सोचकर रिष्योको 
दूसरे दिन जानेको कहा । उनने यह्‌ सोचा थाः कि हमारी मृस्युसे इनको क्टेश॒ पर्हुवेगा, अतः 
समीपम न रखना ही श्रेयस्कर हे । विबुध श्रीधरनेऽ भी इन्द्रनन्दिका समर्थन किया है | 
धरसेनाचायने श्रुतरश्चण निमित्त प्रनचन-प्रमवश जो कायं किया उसमें कोई बहुत वषं नहीं बीते 
होगि । श्रुतविच्छेदके भयसे कायं शीघ्र संपन्न किया गया । इस हष्टिसे धरसेन स्वामीका समय 


ननी ियोानोमतनाम 


(१) “तेण बि सोरदविसय-गिरिणयरपटण-चंदगुहा-टिएण अद्टंगमहाणिमित्तपारएण गंथवोच्छेदो द्योहदि. त्ति 
जादभयेण पवयण-वच्छलेण दक्छखिणावहाइरियाणं महिमाए मिखियाणं ठेहो पेसिदो 1” -धण्टी० १।६७। 
(२) 'स्वासन्नम्रतिं ज्ञात्वा मा भूत्‌ संक्टेशग्रेतयोरस्मिन्‌ । | 
इति गुरुणा संचिन्त्य द्वि तीयदिवसे ततस्तेन ॥' -इ० श्रु० । | 
(३) “आत्मनो निकटमरणं श्ञात्वा धरसेनस्तयोमां क्ले्ो मवतु इति मत्वा तन्पुनिविसलंनं करिष्यति ।* 
५4  -~वि° श्रीधर, ३१७ ` 





२२ महाबन्ध 


६८२-५२७ = १५६ ईसवी सन्के समीप पड़ता है, इनके शिष्य भूतवलि पृष्पदन्तका भी समय 
इसमे प्रथक्‌ रूपसे जोडनेपर साकी दूसरी सदी रूपकाट अञुमानित करना होगा । | 
यहां कोई यह तकं कर सकता दै, कि धरसेन स्वामी अष्टागमिद्याके प्रकाण्ड आचाय 
थे । उनते निमित्त ज्ञानसे अपने मरणको समीप सोचा, इससे उनके चित्तम श्रुतरश्चणकी भावना 
उतन्न.टो गई । इस सम्बन्धमें यह बात चिन्तनीय है, फि मरण समीप है, इससे श्रुतविच्छेदकी 
भीति उलन्न नेका अवचित्य ज्ञात नहीं होता । वे ज्ञानवान्‌ महान्‌ आचायं थे । उनका श्ुतरक्षाका 
माव पहलेसे भी जागत रहना चादि था । श्रुतव्यवच्छेदकी धटनाको देखनेसे उनके चिनत्तमे 
्रुतरश्वाकी प्रेरणा उखन्न होना अधिक उपयुक्तं जं चता है । 
जयधवला टीकासे ज्ञात होता है कि गुणधर आचाय भी अंगों तथा पू्योकि एक देके 
ज्ञाता ये ! उनके चित्तम भी श्रुत-बिच्छेदकी भीति उदयन्न हुदै । उनका हृदय प्वचनके वात्सल्यकरे 
` अधीन हो चुका था, इसङिए उनने सोढह हजार पद्‌ प्रमाण पेज्जदोस्रपाहुड' का १८० गाधार्ओं 
रे उपसंहार किया । गुणधर आचायंको मी श्रुतविच्छेदकी भीतिमे निमित्त आचारांगके अंतिम 
ज्ञाता छोहार्यका स्वर्मगमन रहा होगा । गुणधर आचायंके समक्ष तो मृद्युकी चिन्ताकी समस्या न 
थी । जब उनको श्रुतस्चनामे शर्युकी भीति कारण नहीं है, तव इसी प्रकारकी प्रक्रिया धरसेन 
स्वामीके विषयमे विचारना कोर दोषपूणं नदीं प्रतीत होता । 


 9-भूतव्रलिका समय 


भ्राकृत पटरावीको यदि प्रामाणिक माना जाय, तो जह्य तक धरसेनाचार्यका सम्बन्ध है 
उनका समय बीर निवबौणके ६१४ वषे वाद्‌ आता हे शमर भूतव. आषवायंका काटः ६६३ वर्पं॑वीर 
` निबीणके अनन्तर प्रा होता हे । भूतवलि स्वामीका समय १३६ ईसवी सन्‌ निकलता है । अतएव 
धवल टीका द्वास प्रात संकेतके आधारे एवं पञ्चवीके प्रकादाम भी ईसाकी दूसरी सदीका समय 
अनुमानित होतादहै। ` 
 व्रहमनमिदत्तके भराधना-कथाकोषसे ज्ञात होता है, कि महिमानगरीमे स्थित सुनिसंघ- 
के पास धरसेन च्राचायेने अपना पत्र भेजा था। उस दक्षिण संघके प्रधान आचाय महासेन थे । 
उपने दो घुयोग्य दिष्य धरसेन आचायेके पास भेजे थे ।\ एक नाम था सुद्धि भौर दूसरेका 
। नाम नएवाहन था । सुद्धि पद ्र्ठिवर थ ओर नरवाहन थे एक नरेश । सुबुद्धि सुनिको 
पुष्पदन्त ओर नरबाहनको मूतबडि नाम धरतेनाचायेके द्वा प्रप हरभाथा। ` 
 - _ . धरसेनाचा्यके विषयमे इतना दी ज्ञात है मि वरे अष्टंगनिमित्त ज्ञानी महान्‌ आचाय 
थे) सब अंगों तथः पूर्योके एकदेशके ज्ञाता एवं प्रवचन-बात्सल्यभावसे भूषित महानि ये! उनके 
` पत्रके अनुसार दश्विणापथसे दो सुनि इनके समीप भेजे गए ये । े धारण ओर परण शक्तिं 
अतीव निपुण थे । वे अत्यन्त विनयवान्‌ शील-अलंकृत, देशक जातिते विशुद्ध, संपूण कटाओभि 
निष्णात थे । वे आं्देदामे बहने बारी वेणानदीके तरसे धरसेन खवामीके समीप पहंचनेफे छिए 
स्वाना हुए । इधर धरसेनाचायने रात्रिके पिच भागम शक स्न देखा कि दो सुन्दर धवलं 
वे बेोने अकर उनकी रीन अदक्षिणा दी ओर नम्रतापुरबेक उनके चरर्णोमि पड़ गए । 





१ 


 - ९) शवाक्तरार-बिदुष श्रीषर प ३१६। (र) घ० दी" १, ६७-६९। ` 


ग्रस्तावनां २३ 


इस स्वप्नको देखकर खप्नशस्त्रके अनुसार अत्यन्त शुभसुचक स्वप्न समञ्च आचाय 
संतुष्ट हए ओर उनने (जयड सुय-देवद्‌!-- श्रुतदेवताकी जय हो, ये शब्द्‌ उचारण किए । पवित्र 
वरित्र पुरुर्षाके स्वप्न भी मिथ्या नहीं होते । उसी दिनि दो सुनि आचार्यश्री के पादपदोकि समीप 
अत्यन्त विनयपृवैक पहुचे । उनने आचार्यं श्री से अपने अनेका कारण निबेदन किया । 


“अपेण कजेणस्हा दोपि जणा तुम्हे पादमूलष्ुवगया | आचाय महाराजने कदा सुद्‌, भद 
ठीक हे, कल्याण हो । 


इसके अनंतर आचाय महाराजने सोचा जहा छंदार्ईणं विजादाणं संसार-भयवद्रण- 
स्वच्छंद्‌ वृत्ति वार्छोको विद्या प्रदान करना संसार-भयका संबधेक है; अतः पुनः परीक्षा ठेना 
उचित समञ्च । उनने दो विदयाएं. इन्दं साधनाथं दीं । एकमे अल्प अक्षर थे, ओर दूसरीमं 
अधिक अक्षर थे 1* विद्या साधनके विषयमे आवार्यश्रीने कहा था-दौ उपवासपवेक इनकी 
साधना करो। अशुद्ध मंत्रकी साधना करनेके कारण अल्पाक्षरयुक्त मंत्र साधकके अशुद्ध 
कानी देवी आई, तो अधिक अश्चरबलेि साधक्के सामने म्बे दांतवाटी देवी आहं । 
देवतार्ओंका सुन्दर स्वरूप होता दै । यह्‌ विक्त आरति चुटिको बताती दै । इससे उनको मंत्रकी 
अशुद्धता ज्ञात हई । उनने मन्त्रशास्रके अनुसार मबक शद्धकर साधना प्रारभ की, तो देव- 
तानि अपने दिव्यरूपम दोन दिए । तसश्ात्‌ इन सुनि्योनि सब बृत्तान्त जब गुरुदेवको सुनाया; 
तो उनने संतोष व्यक्त किया । ओर सोमतिहिणस्खत्तवारे गंथो पारद्ो-'छ्म तिथि, शभ 
नक्षुत्र तथा शुभ दिनमें म्रन्थका पदाना मरारम्म किया ॥ 


अषद्‌ सुदी एकादश्षीके पूवोह कारम भ्न्थ समाप्त हा । धरसेन स्लामीने श्रुत- 
उपदेशाका अपना पवित्र कार्यं पूणं किया । इस महत्वपूरण घटनासे आनन्दित हो देवताओनि एक 
मुनिराजकी पुष्पके द्वारा महान्‌ पूजा की ओर मधुर वाद्य ध्वनि की । इसे देखकर धरसेनाचायने 
उनका नाम “भूतबदिः रा । दूसरे युनिराजकी पूजा देरबोनि की ओर उनके दां्तोकी पंक्ति सुव्यव- 
स्थित कर दी अतः उनका नाम गुरदेवने पुष्पदन्त रखा । इसके अनन्तर गुरुकी आज्ञाजुसार 
उनको वषौकारु निमित्त प्रस्थान करना पड़ा । उनने अंकठेश्वरमे चातुमौस व्यतीत किया । 
इसके पश्चात्‌ पुष्पदन्त आचाय वनवास दशको गए ओर भूतबछि स्वामी द्रमिर देश पचे ।* 
पष्पदेन्तने वनवास देशभ जिनपाछितको दीक्षा प्रदान की भौर वीसदिसूत्र-बीस प्रूपणाके अन्तर्मत 
सतरूपणाके १७५७ सूत्र जिनपाल्तिके द्वार भूतबङि स्वामीके समीप भिजवाए । 


जिनपाछितकी विरोष योग्यताका अनुमान इससे होता दै, कि पुष्पदन्त आचायने ` 
` अपनी ज्ञान-निधि भूतबलिके पास उनके द्वारा प्रेषित की थी। धमेकीर्तिं रिखटेख नं० १ में 
( पट्मवली खाडवागह्‌ या धागड़ा संघ ) जिनपालितिको भ्योगिराटः-योगियकि अधीश्वर ख्ख है २ 


(१) “तद्यो पुप्फयंताहरिएण भिणवालिदस्स दिक्खं दाऊण वीसदिसुन्ताणि कारिथ पठाविय पुणो सो मूदबकि 
मयवंतस्स पासं पेसिदो ।“ ~ध० टी० १।७१। 
(२) {200्प्पलाऽ {10तपल्€व 0 12121102115 00८ 106 त्प ग [20220200 
(01017153100 (तमा, 0.0. 2५-30 9 


(र. सहयाबन्ध 


^तेषां नामानि वच्मीतः शृणु भद्र महान्वय । 
भद्रो सेदरस्भावश्च धरसेनो यदीश्वरः ॥-& ॥ 
भूतबलिः पुष्पदन्तो जिनपाल्लितयोगिराद्‌ । 
समन्तभद्रो धीधर्मां सिद्विसेनो गणाग्रणीः।॥ ७ ॥" 
भूति स्वामीने जिनपाङितिके पास षीसदि सूतरोको देखा उस अंतिम १५७ वां सत 
वह है-अणाहारा चदुसु हेसु विग्गहगहसमव्रण्णाणं केवलीणं वा सग्धादगदामं 
अनोगिकेवली सिद्धा चेदि ॥ न्द जिनपाछितके द्वारा ज्ञात हुमा, कि पुष्पदन्तका जीवन प्रदीप : 
शीघ्र बुञ्चनेवाखा है ; इससे उनके हृदयम विचार सन्न हुए कि अव भहाकम्मयपडिपाहुड' 
का ठोप हो जायगा, अतः उने दुव्वपमाणाुगममादि काण गंथस्चणा कदा? द्रवय- 
्माणालुगमको आदि छेकर ्रंथस्वना की । षटूसण्डागममे भूतवङि स्वामी रचित आदिसूत् 
यह द, (व्वपमाणाणुगमेण दुविहयो णिदेसो ओषेण आदेसेण य । -ध० ठी० २।१। 
` इस सूत्रके भ्रारभमें वीरसेनाचा्ं धवलाटीकाम टिखते है-- 
“संपहि चोदसण्टं जीवसमासाणमत्थित्तमबगदाणं सिस्साणं तेभि चेव परिमाण 
 एडिबोहणडं भूदबल्याइरियो सुतमाह” (२।१) 
अब चोदह जीमसमासोंके अस्तित्वको जाननेवारे रिष्योको परिमाणका अववोध 
करानेके किए भूतवछि आचायं सूत्र कहतेष्ै ` | 
पक्त सूत्रको आदि छेकर शेष समस्त षट्‌ खण्डागम. सूत्र भूतव स्वामीकी उञ्जवर 
ति. है । इनद्रनन्दिकृत श्रुवावतारसे विदित होता है, कि जव यह्‌ रचना पूर हो गई, तव 
चतुथ संघ सित भूतवलि स्वामीने गयष् सुदी पंचमीको भंथराजकी बडी भक्तिपूक पूजा की । 
उस समयसे शरुतपंचमी पवं प्रचलति हो गया जव कि श्रुत-देवताकी सर्वत्र अभिबन्द्ना की जाती 
इहै । इसके पञ्चात्‌ मूतबलि स्वामीने यह्‌ रचना जिनपाछितके साथ पुष्पदन्त स्वामीके पास भेजी । 
 सौमाग्यकी बात हुई जो दुदेधने पुष्दन्ताचार्यको उस समय तक नहीं उठाया था । आचाय 
पुष्पदन्तने स्वना देखी । अपना मनोरथ सफर हुआ ज्ञात कर वे अत्यन्त आनंदित हए । उनने 
भी चतुवणंसंघ सदतं सिद्धान्तशाखकी पूजा की । =` 
५) “भूदखिमयवदा जिणवाछदिपासे दिद्ीसदिषुचेण अणाउयो च्वि अवगयनजिणवाखिदेण महाकम्म- 
पवडिपाहृढस्छ वोच्छेदो होदि चव समुप्पण्णबुद्धिणा पुणो दव्वपमाणाणुगसमादि काञण गंयरचणा 








` क्या” -षण्दीप्१।७१। , _ 

(२) “ज्येष्सितपष्षपञचम्यां चाठुब॑णयसंबससवेतः । तसुस्तकोपकरणैव्यथात्‌ ्रियापूककं पूजाम्‌ ॥ {५२ ॥ 
` भतपंचमीति तेन प्रख्यातिं तिथिरियं परामाप । अयापि येन तस्यां भरुतपूजां कुवते जेनाः ॥ १४४ ॥” 
न 0 भरु । 
(ॐ विदुष श्रीषरङ़त भुतावतारसे ज्ञात होता दैः कि पुष्पदन्त याचार्यके साथ चतुःसंथने तीन दिन 
पन्त बड़े उत्साहपू्व पूजा भ्रमावना की थी । वामकं समाजने व्रतादिका परिपाढन भीकरिया 
0. त त त व . 
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इस महाराखके रक्षण कायम जिनपाछितकी भी महत्तवपूणं सेवा विदित होती है । हम 
देखते है किं चातुमौस पूं होनेके पञ्चात्‌ पुष्पदन्त अपने साथी भूतवलिको छोड़कर जिनपाटित 
के पास नवास देशमे पर्हुचते द । वे विंशतिसू्ोकी स्वना करफे अपना मंतव्य भूतबछ्िके पास 
प्रेषित करते दँ । भूतबलि जव प्रंथराजका निमोण पणं कर लेते है, तब वे इन्हीं जिनपाटितके 
साथ अपनी अमूल्य जीवन निधि-ज्ञाननिधिको पुष्पादन्ताचायके समीप भेजते है, . ताकि उनका 
भी इस आगम-स्वनाके विषयमे अभिप्राय ज्ञातं हो जाय । जिनपाछित योगिराज थे तथा पुष्पदन्त 
जैसे महामुनिके अत्यन्त विश्वासपाच्र थे । भूतव स्वामीने भी उन योग्य समश्च अपने समीप 
स्थान दिया था ओर अपनी स्चना उनके द्यी साथ पुष्पदन्त स्वामीके पास भिजवाई थी । इससे 
हमें प्रतीत होता है, कि महान्‌ भन्थ स्वनाकायेमें वे भूतवङि स्वामीके समीप अवश्य रहे होगे । 
बहुत संभघ है, किं भूतव स्वामीके तत्त्व प्रतिपादेनको छिखनेका कायं जिनपालित द्वारा संपन्न 
हुमा हो । कमसे केम इतना तो ददृतापूवेक कहा जा सकता है, किं इस सिद्धान्तदाखके द्वार 
कायम जिनपाछित म॒निरजका विरोष स्थान रहा । इसका वणेन इसिए नहीं मिख्ता, कि पठे 
छोग कायैको म्रधान मानते थे, नामकी ओर प्रायः कम भ्यान रहता था । इतना बड़ा षट्खण्डागम 
महाशाख निमण करते हृए भी मन्थमे जब भूतबलि स्वामीका नाम कीं भी नहीं आया, तव 
जिनपाङ्ितिका नाम न आना विदोष आश्वयेप्रद्‌ बात नहीं है । 


ग्र॑थकी प्रमाणिकता 


महाबन्ध राखमें ` संपूरणं चचौ आगमिक तथा अहेतुबाद-व्माधित है । आगमकी 
निम्नटिखित परिभाषा प्रस्तुत श्रास्त्रके विषयमे पूणंतया चरिताथं होती हे-~ 


(पूर्वापरविरोधादेव्यपेतो दोषसन्ततेः । 
योतकः सवेभावानामाप्षव्याहृतिरागमः ॥१ -ध० ट० प्र° ५८५ । 

--जो पू्ीपरविरोधादि दोषपरम्परासे रहित हो, सवे पदार्थोका प्रकारक दो तथां प्रकी वाणी दो, 
उसे आगम कहते हँ । 

षट्‌वंडागम सूरी, विदोषकर महाबन्धकी ची बहुत °सुच्म है । उसमे कदीं भी 
, पूबीपर विरोधका दशन नदीं होता । जितना सुदधम चिन्तक एवं विचारक महएवन्धका पारायण 
` करेगा, वह्‌ मरंथके यिवेचनसे उतना दी अधिक प्रभावित होगा । प्रंथकी विचित्रता यथाथमें पूचापर- 
अवियेधितामं है । श्रपने विषयपर प्रकाश डालनेमे आचायने किंचित्‌ भी न्यूनता नदीं प्रद्ित 
की डे । मथराज आ्ठकी कति हे, अतः यह स्वतः प्रमाण है ! किसी हेतुवादरूप साधन-सामभीकी 


आवश्यकता नदीं है । आघ्मीमांसाकार समन्तभद्र स्वामीका कथन है-- 
^वक्तयनाप्ते यद्धेतोः साध्यं तद्धेतुसाधितम्‌ | 
आप्ते वक्तरि तद्वाक्यात्साध्यमागमसाधितम्‌ ॥ ७८ ॥ ` 


वक्ता यदि अनाप्त है, तो युक्ति द्वार जो बात सिद्ध की जायगी, बह हेतुसाधिव कदी ` 
ज्ञायमी । अर यदि वक्ता आप्र है, तो उनके चचनमात्रसे दी वात सिद्ध होगी । इसे आगम 


` साधित कते द| 
८1 


| महाबन्ध 


 भूतबिको आघ किस कारण माना जाय, इस सम्बन्ध धवला टीकामे सुन्दर तकंणा 
की गै] शंकाकार कहता हे सूत्र की परिभाषा है- 
५सुत्तं गणहरकहियं तेव पत्तेयवुद्धकहियं च । 
सदकेवलिणा कषियं अभिण्णदसपुव्विकियं च ॥" 
--गणधत्का कथन, प्रव्येकबुद्ध युनिराजकी बाणी, श्रुतकेवटीका कथन; अभिन्नददापूवीक 
कथन सूत्र हे । 
“ण च भूदवलिमडारओ गणहरो, पत्तथबुदधो, सुदकैवली, अभिष्णदसपुच्वी 
वा येणेदं सच्चं होज्ञ १ जदि एदं सत्तं ण होदि ततो ... प्रमाणत्तं इदो णव्बदे ? 
भूतबछि भट्रक गणधर नहीं द । न वे प्रसयेकलुद्ध, श्रुतक्ेवरी अथवा .अभिन्नदशपूीं दै 
“ जिससे यह शाख "सूत्रः हो जाय । यदि यह शाख सूत्र नदीं होवा है, तो इसमें ्रामाणिकताका 
किस प्रकार ज्ञान दोगा ! _ 
इस शङ्काके समाधानम कहते द--“रागदोधमोहाभावेण पमाणीभूदपुरिसपरंपराये 
आमत्तादो! ( ध० दी० प्र १२८२ ) । यह्‌ प्रन्थ भमाण है, कारण राग-दरेष-मोहरहित प्रामा- 
गिकता-पराप्ठ पुरुषपरस्परासे यह्‌ प्रप्र हआ है ॥ 
इस भरथमे अप्रामाणिकताका छेदा भी नहीं है । इस सम्बन्धमे वीरसेनाचायका कथन 
महत्त्वपूरं है । वे छिखते ह इस प्रकार प्रमाणभूत महर्षिरूप ग्रणालिकाके द्वारा प्रवाहित होता 
हुआ महाकमं प्रकृति .प्राथृतरूप अमृत-जल-प्रवाह धरसेन भट्धारकको प्राप हुमा । उतने भी 
गिरिनगरकी चंदरगुषषामं भूतबलिः पुष्पदं तको संपूएं मह्यकमं प्रकृति प्राशरूत सौपा । तदनंतरः श्ुत- 
नदीका प्रवाह व्युच्छिन्न न हो जाय, इस भयसे मन्य जीरवोके अनुग्रहके टिएि उनने (महाकृम्भ- 
पयडि पाहुड" का उपसंहार करके षटखण्ड बनाए । अतः त्रिकार्गोचर समस्त पदार्थोको अहण 
करनेवाछे त्यक्ष तथा अनत केबल्ञानसे उत्पन्न हुभा दै, प्रमाणस्वूप आचाय प्रणाटिकाके द्वारा 
आगत हैः प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाणसे अबाधित है । अतः यह्‌ शास्त्र प्रमाण है । इसलिए 
त्म्हा सोक्खक्खिणा भवियलोएण अन्मेसयव्बो-मेोक्षाभिखषी मव्यात्माओंको इसका 
अभ्यास करना चाहिए \ | 


पुनः शंकाकार कहता है *--सूत्र विसंवादी क्यो नदीं है १ उत्तसमे कहते है-- सू्रमे 
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(१) “एवं पमाणीभूदमहरिसिपणारेण आग॑तूण महाकम्मपयडिप्राहुडामियजख्पहाबो धरसेणभडारयं ` 

संप्चो । तेण वि गिरिणयरचंदगुहाए मूदबहपुप्फदंताणं महाकम्मपयडिपाहू डं सयं समप्ििद | 

तदो मूदबङ्िमिडारएण सुद-ण-पर्वाहवेच्छेदमीएग भवियलो गाणुग्गहं महाकम्भमपयडिपाहुडमुप्रसह्‌ 

रिवञण छखंडाणि क्याणि, तदो तिकार्गोयरासेस-पयस्थविसय-पन्यक्लाणंत केवरूणाणप्पमवादो 

प्माणीभूदभाईइरिवपणलेणागदचादो, दिविरोदामावादो पमाणमेसो गंथो, तमहा मोक्खत्थिणा 
अन्भवेयव्वो !` -ध० दी० सि ७६२। 


(२) “विसंवाद ततं कण्ण जायदे £ ण, विसंवादकारण सयकूदो खमुक्क-भूद्बछि-वथणविभिग्गयस्स सुतस 
विसंवादत्तविरोहदो ।* -ध० टी० सि० पर० १०३३ । 
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विसंवादीपना नदीं है, कारण यह विसंवाद्के कारण संपूण दोषोँसे सक्त भूतबखिके वचसे 
विनिगेत हे । पुनः शंकाकर्‌ तकं करता है- “कदाचित्‌ भृतबलिने असम्बद्ध देदाना की हो ¢” 
इसके निराकरएणमें वीरसेन स्वामी कहते “ण चासंबदधं भदबलिमडारओ पस्वेदि, महा- 
कम्मपय डिपाहुड-अभियधाणेण ओसारिदासेसरग-दोस-मोहत्तादो"- भूतवलि भद्रक 
असम्बद्ध प्रूपण नहीं करेगे, कारण उनने महाकमग्रकृतिग्राभतके अवधारण करनेसे रागद्रेष तथा 
मोहका निराकरण कर दिया हे 

वत्तका जब विशिष्ट व्यक्ते .स्थापित हो जाता है, तब उनकी वाणीम भी स्वयं 
विरेषताका अवतरण हो जाता है । इस चचौसे यह्‌ बात भी ज्ञात हयो जाती है, कि महाकर्मप्रकृति 
प्राभृतके परिशीरनसे राग, द्वेष तथाम्मोहका विनाश्च होता है, तब उस महाशास्लके उपसंहाररूप इस 
मंथराजके द्वारा भ्य रोगदधेष-मोहकीं विदेष मन्दता होती दै । कषायादिकी विशेष तीतर ्वस्थामे 
` तो मनोवृत्ति महाबन्धका अवगाहन भी नहीं कर सकेगी ! इसके किए अंतःकरण वृत्तिकी निर्भरता 
तथा निश्चिन्तताकी परम आवश्यकता हे । गृहस्थ सदश आकरुरतापूएं श्रमण भी इस राख्का 
रसास्वाद नर्द कर सकता । श्रमण सदृश मनोघरत्ति तथा पवित्र परिणतियुक्त व्यक्ति इस महाराख- 
का सम्यक्‌ परिशीखन करनेमे समथं होगा । गाहं स्थिक आङ्कुरुतावाखा व्यक्ति इस श्मृतनिधिका 
आनन्द न ठे सकेगा । प्रतीत होता है, इस बातको क्ये रखकर सर्वसाधारणको इस ज्ञानसिन्धु 
मे अवगाहनं करनेका पात्र नदं कहा । 


|| 
गङ्गल-चचा 
जेन राखकार अपने राखके प्रारम्भमे जिनेन्द्र भगवान्के गुणस्मरणरूप मंग रचना 
करते ह । इसका कारण अआचायं विद्यानन्दि यह्‌ बताते दै किं "'अभिमतफर-सिद्धिका उपाय 
सुबोध ह, वह रासे प्राप्त होता है ओर शाखकी उत्पत्ति आघ्तसे होती है, अतः शाश्च प्रसादसे 
प्रोष प्राप्न पुरर्षोका कतव्य है कि अ प्रको अपनी प्रणामाञ्जल्ि अपिंत करे, कारण सत्पुरुष अपने 
प्र किए गए उपकारको नदीं मूर्ते ॥ ` 


मंगङ्के विषयमे तिलोयपण्णत्तिमें कहा दे- 
“पदमे मंगरवयणे सिस्पा सत्थस्स पारगा हति । 
सन्जञम्मे णिव्विरघं विज्जा, विभञ्जाफरं चरिमे ॥ १।२९ 
म्रंथके आरम्भमे मंगल पाठसे िष्य छोग शाके पारगामी होते है । मध्यम मंगल्के 


करनेसे निर्विघ्न विद्या उपङ्न्ि होती हे तथा अन्तमे मंगर करनेसे ° विद्याका फर प्राप्र होता 
हैः । महाबन्धका प्रथम पत्र नष्ट हो गया हे; अतः भंथके आदिमे स्या संगर -छोक या सूत्र रहे; 





सिनामि मायामा ििकक 


(१) ““अभिमतफर्सिद्धेरभ्युपायः सुबोध 
प्रभवति स च गाक्नात्तस्य चोतपत्तिरातात्‌ । 
इति मवति स पूच्यः, तप्प्रसादग्रबुधे- ` ४. ५ 
नं हि इतसूपकारं -साधवो विस्मरन्ति ॥ -श्ो० वा० प्र २। 


पि त 


२८ | महाबन्धं 


इसका परिज्ञान नहीं हो सकता । यह्‌ भी कल्पना हो सकती है, कि कषायप्राभरूतके समान यां 
भी संग न किया गया हो । कषायप्राशतकी ठीकामे दीरसेन स्वामी टिख्ते द--“धद्हरणय- 
मस्सदृण गुणहरडार्यसस एण एसो अदिप, जहा-कीरड अण्त्थ सव्यत्थ गियमेण 
अरहतणमोक्कारो, मंगटफरस्य पारद्रङिरियाए अणुवछभादी । एस्थ पुण , यमो 
णत्थि, परमकाणुवजोगम्मि णियमेण मंगरफलोबलंभादो । एदस्स अत्थविसेसम्स 
जागाषणटूटं शणहृरभडारएण गंथस्सादीए ण मंगलं कयं (* ( १।९)। 

“व्यवहार नयकी अपेक्षा गुणधर भष्रकका यह्‌ अभिप्राय है किं परमागसफे अतिस्कि 
अन्यत्र सवत्र नियमसे अरह॑त-नमस्कार करना चाहिए, °कारण प्रारब्धक्रियाश्रोमे मंगटफल- 
विघ्नध्वंसकताकी अुपठब्धि है ! यहां इस बातका नियम नहीं है । परमागद्भमे उपयोग रगनेपर 
नियघसे भंगलके फलकी प्रान होती है । इस अरथंबिरोषका परिज्ञान करानेके छिए गणधर 
मदरारकने भंथके आदिमे मंगर नहीं फिया | 

यह विवेचन आपाततः विरोधात्मक दृष्टिगोचर होता है ; चिन्तु अनेकान्त रील 
` भ्रकारामे इनका समाधान स्वथं हो जाता हे । 

महावन्धके संगङके विषयमे धवल टीकाके चतु बेदना नामक खण्ड महक्वपूर 
सामग्री प्रप्त होती है । उसमें आचाय वीरसेन खामी छते द-- ५१निवद्ध ओर अनिवद्धके 
भेदसे मंगर दो भकारका द । तब फिर वेदना खण्डे आदिमे "णमो जिणाणं, आदि मंगर सूत्र 
ई, वे निबद्ध संगल ह या अनिवद्ध मंगल १ वे निबद्धमंगठरूप नहीं ह । कृति आदि चोवीस 
अलुयोग ह अवयव जिसके एसे महाकर्मभरछति प्राते आपिम गौतमस्ामी रासा प्ररूपित 
 मंगलकरो भूतवटि .भद्धरकने बहास ऽटाकर वेदना खण्डके प्रारंभमे स्थापित कर दिया, इस 
कारण इसे निषिद्ध मंग माननेम विरोध आता है । बेदनाखण्ड तो महाकमंमरछति प्राथेत नहीं 
` है । अवयवको अवयवी मानने विरोध है । अर्थात्‌ वेदना खण्डं अवयव है उसे महाक भ्रकरति 
आर्त रूप अवयवी माननेमे विरोध आता है । भूतबछि तो गौतम ह नही, विकर ्रुतके धारी 
धरसेनाचायंके रिष्य भूतबूदिकतो सकट श्रुतथारी वर्धमान भगवायूके शिष्य गोतम माननेमे विरोध 
दै । निबद्ध मंगढ माननेमे कारण रूप अन्य रकार ह नहीं अतः यह्‌ अनिबद्ध मंगल ह |” 

आचाय अपनी तक॑शेटीसे इसे निबद्धमंगक भी सिद्ध करते ह महापरिमाणवषे 
 गणधरदैव रचित वेदना खण्डके उपसंहाररप वेदनाखण्डमे वेदनाका अभाव सवथा नहीं ह । 
॥ि उनमें ्रमेयकी दष्टिसे कन्चित्‌ क्य हँ । भावाय भूतवलि ओर भौतममे भी कथञ्चित्‌ अभिन्नता 
चतित कते हए कते ई--“अथवा भूद्वरी गोदो चेव एगादिप्ायत्तादो ; तदो सिद्धं 
, बद्धमगरत्मेपि |" अथवा भूतबहि गोतम दै, कारण उनके शभिष्ायमे एकत्व है । 








५४ “णिवद्धाणिवद्धमेएण इुविहं मंगलं । तत्येदं कं णिबद्धमाहो अणिबद्धमिदि । ण ताव णिवद्मंगकमिदं 

 महकम्मपयडिपाहुडस् पदिभादिचउवीस-मणियोगावयवृस्स ` आदौए गोदमसामिणा परूषिदस्व 
 धूदवल्मडारएण वेयपासंडस्व  आदीए मंगलं तचो मणेदूण उबिदस् णिबदधत्तचिरोद्यदो । 
णच वेयणाखंदं महाकम्मपयडिपाहूढ, भवयवस् अवयविचिरोहायौ । ण च भूदबी गोदमो 
॥ नें धरतेणा रियसीषस्स भूदबटिस्स । सयटघुदापाखद्ढमाणंतेवासिगोदम्तविरोहादो | 
` भच अण्णो प्यारो गद्धमेगरस्स देुभूदो अत्य । उम्दा अणिवद्मंगर्छामदं ॥' प 


मस्तावना २९ 


यहां निबद्ध, अनिबद्ध मंगछके विषयसें विष प्रकाश डरना उचित प्रतीत होता हे । 

अल्तंकार चिन्तामणिमें टिखा 
(स्वकछाव्ययुखे स्थकृतं पद्यं निबद्धम्‌ , परदृतमेनिषद्धम्‌ ।" 

ससे यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता है कि स्वरत मंगर निबद्ध है अर अम्यरचितं अनिबद्ध है । 

धवला टीकाकी चराद्य मतिभे छिला है--“जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयदेव- 
दाणमोक्कारो पं णिबद्वभ॑गरं । . -अथोत्‌ सूघ्रके आदिमे सुप्चरचयिताके द्वारा रचित 
देवता-नमस्कार निबद्ध मंगक है । जो सुत्तस्सादीए सुत्तफत्तारेण गिबद्धो देबदाण- 
मोक्कछारो तमणिबद्धमंगरं । सूत्रके आदिमं सूर रचयिताके द्वारा निबद्ध ( अथौत्‌ रचित नहीं 
किन्तु अन्य रचितकृ उठाकर खया गया ) देवता-नमस्कार रूप अनिबद्ध मंगल ह । जंसे--*णमो 
जिणाणंः आदि मंगखसूत्र, गोमस्वामी रचित महाकम्मपयडिपाहुडसे उठाकर वेदनाखण्डके प्रारंभमें 
मंगढ बनाए जानेसे निबद्धमंगः है । इसी प्रकार श्निबद्धमंगख्ल (णमो अरिहिताणं 
आदि णमोकारमन्त्रफो प्राप्न होता है । धवलाकी मूल प्रतिके अनुसार जव यह मन्त्र अनिबद्ध 
मंगात्मक है, तब यह्‌ अपने माप स्पष्ट हो नाता है, क पृष्पदन्ताचायं इसके रचयिता नदीं द । 
ठेसी स्थितिमे इस अपराजित मन्त्रके विषयमे यह्‌ उक्ति अबाधित रहती है- 

“अनादिमूलमन््रोऽयं सवविध्नधिनाश्चनः। 
मङ्गलेषु च सेषु प्रथमं मंगरं मतः ॥” 

विचयालुवादपूर्वमे * गणधरदैवने अंगुष्ठपरसेना आदि सात सौ. अल्पविद्ा्ओ, रोहिणी 
आदि पांच सो महाविद्याश्मोका, अष्टग महानिमिर्तोका कं करोड दस खक्ष पदों द्वारा बणंन 
किया है । उस सदहादाखके आधारपर रचित संक्षिप्र रूपधारी विद्यातुद्ासन भथ फट्टणमें 
देखा ! इस म्रंथमें मंत्र आदिका विष विदाद वणेन किया णया हैः । इसमे गैणधरबट्य मंत्रको 
देखनेपर ज्ञात हुआ, कि महाबंध दीकाके प्रारम्भमे छपे गए णमो निणाणं आदि चवाटीस 
मंगर मंत्र गणधरवख्य मं्रके अंगरूप दँ । विद्यातुशासनमें इस म॑त्रको बहुत भ्रभावशारी कदा 

। मक्तामरकथा यंत्रमं् सहित छपी दै । उसके य॑म णमो बजणाणं आदि मं्रोका ्रहण 

किया गया है । यह्‌ बात महावंधके मंगटसूरोके तंखनात्मक टिप्पणमें देखनेसे विदिव हो जायगी 
कि किस भक्तामरयंत्रमे महाबन्धका कौनसे मंगरसूत्रके साथ सादश्य है । "णमो जिणाणंः 
मादि मंगखसूत्र गौतम गणधर द्वारा निबद्ध है । यह वीरसेन स्वामी धवलाटीकामें बताते है । बे 
यह भी कहते ह, कि ये महाकम्मपयडि पाहुडके म॑ंगररूप हँ, जिनको भृत्धलि भद्ारकने अपने 
शाम उठाकर रखे र अपने मंगलसूत्र स्वीकार किए-“महाकन्मपयडिपाहुडस्स कदि- ` 
आदिचरवीस अणियौगावयवस्छ आदीए गोदपरसामिणा परूविदस्स भृदबरिभिडारएण 
वेयणाखंडस्छ आदीए मंगर दक्षो आणेदृण उविदस्स । प्र ५५५५8 ) । 


न= कान सामि 9५५ म भक ४ 
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(१) “विद्यानां अनुवादः अनुक्रमेण वणनं यस्मिन्‌ तद्धि्यानुवादं दामं पूवम्‌ । ` ४ 
| -गो० जी० प्र०° दी ३६६ । 
(२) “नित्यं यो .गणश्छन्मन्त विश्चुद्धः सन्पठत्यमुम्‌ । सखवस्तस्य पुण्यानां निजंरा पापकमणाम्‌ ॥ 
न स्यादुपद्रवः कथित्‌ व्याधिभूतविषादिभिः । सदखदवीश्चणं स्वम्ने समाधिश्च भवेन्मृतौ ॥ 


, ३० £ मनिन्ध 


गणधरवठय मंत्रको विद्याु्ासनमें 'गणभरन्मन्त' कहा है । उस मंत्रमे णमो जिणाणं 
आदिकी साधनाबिधि बताई है ओर समश्चाया है, कि किंस किसर संत्रके द्वारा किस किंस रोगादि 
विपत्तिर्योकरा निवारण एवं इष्ट साधना की जा सकती है । णमो जिणाणं आदि सूत्र गणध्रदेव 
द्रास अरूपि, उनका गणधरमंत्र, भक्तामरयंत्रमंतरमे उपयोग फिया गया द । भक्तामरस्तोत्रके 
रचयिता मानतुंगमुनि मांभिक विद्वान्‌ तथा योगी थे ! उनने अपने स्तोत्रे साथ विरेष साम- 
थ्येवान्‌ गणधन्‌ स्वामी द्वारा निरूपण किए गए मंत्रोको उसी प्रकार अपनाया, जैसे भूतव 
आचार्यने मी उन्हे रहण किया । । 

वास्तवमें वे मत्र गणधरोक्त ह । गणधरवलय मंत्र पाठम णमो जिणार्णं आदि सूतक 
मं छलि दै “ॐ णमो अरिहंताणं, ॐ णमो सिद्धाणं, ॐ णमो आइर्याणं, छं णमो 
उवज्नरायाणं, ऊ णमो लोएसन्ब्राहूणं?' ये मंगलम णमोकारमंत्रसे किरेष भिन्न नदीं है । 
यहां केवल ॐ शायर की अधिक योजना हई है । इन मोक उतल्लेखके साथमे किसी मन्राराधनामे 
"णमो अरिहंताणं, णमो जिणाण, णमो विउव्वग्ईहिपत्ताणं संत्रोका जाप बताया दे, तो किसी 
मे पंचपरमेष्ठी वाचक अन्य णसोकार मंच्रके अंयोका उपयोग फिया है । इस विवेचनका निष्कर्षं यह्‌ 
दैः फि जिस प्रकार “णमो जिणाणं" आदि मंगल भूति द्वारा संगृहीत है ग्रथित 
नहीं ह, उक प्रकार णमोकार मंत्रस्पते ख्यात अनादि मूलमंत्रनामसे वंदित “णमो 
अरिहतार्ण आदि भी पुष्यदन्त आचार्यं द्वारा संगृहीत है ग्रथित नहीं है । इसी कारण 
बीरखेन सवामीने धवलाटीका (१।४१) मे इसे अनिबद्ध मंगर कहा है, कारण श्रलंकारचिन्तामणि- 
 कारने 'परकृतमनिबदू" कहकर अनिवद्धत्वके स्वरूप पर प्रका डाला है । आदेशे भतिके पाठम 
परिवतेन घवल ठीकके प्रथम भागे हो जनेसे यथार्थे धिनायकं प्रढर्बाणः रचयामास 
वानरम्‌" बारात हो गई । पुष्यन्त स्वामी मंव्रशाखके महान्‌ ज्ञाता ये । उनने धरतेन गुरु 
हारा परीक्षाथं दिए गए अशुद्धमंत्रको म्॑रराखके व्याकरणे अनुसार शद्ध करे उसे सिद्ध किया 
 धा। अतः गुरुदेव धरसेन सामी द्वारा परविपादित महाकम्मपयडि नामक परमागमको उपसंहार 
` रूप करके अन्धरचनाके मद्रान्‌ का्यं॑निमित्त उनने णमोकारम॑त्रको ही अपना भंगङ बनाया 
कारण यह मन--भंगूलाणं च स्येति पमं होई मंगलं रूपसे भसिद्ध रहा है । 


 अष्टमंगल अनादिमंगल 
, ‰ इस विवेचनसे यह्‌ ज्ञात दोता हे कि समाजमे पर्परासे पराप्त "गमोकार्त् अनादिमूट- 
मन दै" यह सिद्धि निराधार नहीं है । बिश्व अनादि हे । मोक्षमागं अनादि है, उसके उपदेष्टा 
तीथकरादि परमष्वोका प्रादुमाव भी पर्पराकी दृष्टि अनादि है । तीर्थकर वर्धमान भगवानकी 
दिव्यध्वनि सुनकर गोतम सवामीने द्वादसरांगकी स्वना क, उसमें यह्‌ अनादिमूटमंन् आया । उनके 


। ने ्रदवाग बाणी सपमे सवे । इत अपकारे अनादि िनबाणीका थग होनेसे णमोकार- 
मत्र अनादिमूलत् है, यह्‌ निश्चय एना उचित तथा कल्याणकारी दै । महावंधके मारम्भे 
4 भूतबडि स्वामीने भगङ सचना कौ चा नहीं, इस दंकाका निराकरण बीस्सेन स्वामीके इस प्कारासे 
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हो जाता है, किं वेदनाखण्डका मंगलाचरण वर्गणा नामक पांच चौर महाबंध नामक. छठवें 
खण्डका भी मंगात्रण समञ्चनाः" चाहिए, कारण वगंणाखण्ड तथा महाबंधके आदिमे मगट नहीं 
किया गया है- 

“उवरि उच्चमाणसु ति खंडेषु कस्येदं संगरं १ तिण्णं खंडाणं; कदो ९ कण्गणा- 
महा्बधाणमादीए मंगखाकरणादो । ( ध० दी० सि० ५५६ ) । 

एक वेदना खण्डका मंगखाचरण अन्य दो खण्डोंका मंगर कैसे हो जायगा ९ यह्‌ दका 
ठीक नदीं दै, कारण तिके आदिमे उक्त इथी मंगख्की दोष तेईस अनुयोग द्रासँमे भ्रवृत्ति है । 
इस कथनका भाव यह हे किं गोतमस्ामीने चौबीस अनुयोग द्वारो के प्रारम्भिक कृति? अनुयोग 
द्वारके आरसम्भमें मगल स्वनाकी द, रोष तेदेस अनुयोग द्रायोके आ्रम्ममे र्चना नह की 
अतः जैसे कृति अनुथोग द्वारका मंगर तेस अनुयोग द्वारका मंगर होगा, बही न्याय यहां भी 
ख्गाना चाहिए, इस आधारसे वेदनाखण्डके मंगरसूत्र वर्गणा तथा महाबंधके मंग सूत्र मी 
समद्चना चाहिए । इससे यह परिज्ञान होता है, फि महाबंधका मंगर वेदनाखण्डके प्रारम्भे 
विद्यमान है । 

मंगललपद्यके रचयिता 


अब हमारे समक्ष एक दूसरी कठिनता उपस्थित होती हे । पूर्वोक्त णमो निणार्णं! आदि 
सूत्रोके पदले “सिद्धा दद्धह मला). आदि छद मंगट्पदय पाए जति है । ये मी क्या गणधरदेव कृत ह 
जिनको भूतधलि स्वामीने अपनाया ह १ विदित होता है कि मंगद्पद्य गणृधर्देवकी कृति नहीं 
है र न भूतबछि स्वामीकी दी स्वना है । किन्तु वीरसेनाचार्यने ये पद्य बनाए है, एेसी हमारी 
धारणा है । उसका कारण इस प्रकार डे-णमो जिणाणं ॥ १।। सूचके अन्तम टीकाकार वीरसेन 
स्वामीने लिखा है-- “एवं दच्वहियजणाणुग्गहणटं णमोक्कारं गोदमभडारओं महाकम्म- 
पयडिषाहुडस्स आदि हि काठण पज्वट्‌ूठियणयाणुग्गदणर्‌टं उत्तससुत्ताणि भणदि णमो 
ओहिजिणाणं ॥२॥ ये वाक्य द्वितीय सूत्रकी भूमिकारूप हँ । “सिद्धा दद्धहमला' आदि परयो 
पर कोई टीका नीं की गड है । वीरसेन स्वामी सदश विस्त स्वनाकार उन पयो पर टीका किए 

बिना न रहते, यदि वह्‌ गणधरदेव या भृतबलि आग्वायंकी कृति होती । 

। मंगर पर्योका क्रमांक स्वतंत्र है ओर सर्रोंका भी क्रमकि प्रथक्‌ हे । 

णमो जिणार्ण इस सूत्रकी दीकामे मंगलके विषयमे विंरोष उहापोदात्मक चचौ द्वारा 
आचार्यं वीरसेनने प्रकाश उद्य है । यदि मगख्पद्य दीकाकार कृत न होते, तो यह्‌ चचौ मंग 
पद्य रचनाकी दीका रूपमे पहष्े दी वर्णित होती । एक बात यह्‌ मी ह, किं वीरसेन स्वामीकी | 
शछेकी भी एेसी मिख्ती है, कि वे नवीन प्रहूपणा या नवीन खण्डके प्रारम्भमे मंगठ्पद्य बनाते है । 
इन कारणो से यह निश्चय करना पड़ता है किं मंगल्पच बीरसेन रचित द ओर मंगर 
भगवान्‌ गौतम गणधर रचित है । 


(१) “कथं वेयणाए आदीए उत्वं मंगर सेसदोखंडाणं होदि £ ण, कदीए आदीदहि उत्वस्स एदस्सेव मंगलस्स ` 
सेसवेवीष-अणियोगदारेखु पउचिदंसणादो । महाकम्मपयडिपाह्रूडत्तणेण एदेसिं पि एगच्दसणादो । 
` -ध० दी ० सि० ५५६ । 
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जिस प्रकार गोतम गणधरफे म॑गदसुत्रौको मूतवछि सामीने अपनी रचनाक 1 
बनाया, तदनुसार इस दिन्दी टीकाम भी वीरसेन स्वामीके म॑गख्पद्योको हमने विषघ्न-विनार्‌ 


निमित्त अपने मंगङरूपमें ग्रहण किया । 


प्रतिलिपिके विषयमे 


महाबन्धकी मूख प्रति ताड्पत्रपर कन्नड छिपिमें दै । भाषा प्राकृत इ । र प्रति 
होनेके कारण उसकी छिपि मी पुरातन कन्नड है ।° महाबन्धग्रन्थ २१९ ताङ्पच्रा मे दं । इसकं 
आरम्मके २६ ता्पत्रौका महाबन्धसे को सम्बन्ध रदं है 1" उसमे सल्कमंपञ्जिका है, जो 
षटखण्डागमके अन्य विषय स्थलोपर प्रकार डालदी है । महान्धका प्रारम्भिक ताडपत्र अनुप्य 
है । सम्पूणंग्रनथके १४ पत्र नष्ट हो चुके द । इससे खगभग तीन-चार प्रहस श्छीक प्रमाण 
शाञ्च तो सदाके टिए हमारे इ्मम्यसे चठा गया । कीं कहीं पत्र इतस्ततः च्रुटित भी द । 
इसके कारण अनेक महत्वपूणं स्थर्छोका अवबोध नदीं हो सकता, तथा किसी विषयका सहसा 
रसमंग हो जाता है, कारण प्रसंग.परम्पराका अभाव दो गया है । एेसे अवसरपर हृदयम परिताप 
उदन्न होता है, कि हमारी असावधानीके कारण उस महानिधिका अंश दपर होगया, जो जगत्के 
कल्याण निमित्त धरसेन स्वामीने भूतव ञुनीन्द्रके द्वारा बड़ी कठिनतासे नष्ट होनेसे बचाया 
था ।* आज ,उस लुप्त अंशी पूर्तिकी कथा ही दूर, उसकी प॑क्तियोकी पूर्ति करना भी असम्भव 
हे, कारण भूतबछि खामी सदा योपम किसे प्रप्त १ ` ,. 
महाबन्ध प्रकृति बन्धका वणन ताड़पत्र ५० पर्यन्त दै । महाबन्धके प्रस्तुत भागम 
२२ ताड्पर्त्रोका मूर तथा श्रनुवाद छापा जा रहा है । स्थिधिवंध पत्र नं० ११३ पयैन्त हे तथा 





~~~ 
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(£ 8० ठीकामे ( माग १, ४९ भूमिका ) यह उस्टेख सण्पादक जीने किया रै कि वुग्बरटूराचार्यने 
छठवें खष्डपर सात हजार शोक प्रमाण पञ्जिका शिखी । पूर्वोक्त पञ्िजिकाका महाबन्ध कुर भी 
सम्बन्ध नहीं है । यह अन्य टीका होगी । ` 
(र) आचाय १०८ श्री शीन्तिसागर महाराजे २ वर्ष दए महाबन्धके मू सू्नोकी प्रतिलिपि करके 
भेजनेके वारम हमारे पास पत्र मिजवाया था । उत्तरम हमने समाचार भेजा फि समस्त महाबन्ध 
 सू्लासकहीदहै। इसमे टीकाका अंश सम्मिलति नहीं हे । . इतनी ४० हजार प्रमाण प्रतिकी नकठ 
जिना लेखके नहीं बन सकती ।  ग्रन्थम तीन चार हजार प्रमाण इरोकं ताद्पत्र जीणं होनेते नष्ट 
होगए. । इतने समाचारने माचा महाराजकी प्रान्त मात्मामे महान पीड़ा पैदा करदी 
 उनने हमसे स्वयं कहा थ, “वुग्हारे पुतरसे चित्तम बहुत दुःख हुमा भौर भय हला कि कहीं भागे 
 जाकररषांश भी दत न हो जय । इससे ताप्रपतरमे इन श्लौ की- खुदाई होनेपर बहुत काल 
 पयन्त इन सिद्धान्तप्रन्थोके खोप या नाशका मय न रदेगा । अतः तुम्हारे पक्के कारण ह 
 जिनवाणी जीर्ोदधारक संघकी इस कायंनिमित् स्थापना की गई है ।” उस संस्थाने खगमगदा लश्च 
 स्पया एकत्रित हो चके है ४६५ ॑ | 
भाचायं महाराज सहा किसी महान आत्मके अन्त.करणमे शरुतरश्चाकी भावना यदि पहले उत्पन्न 
इर दती, तो जान तीन चार हनार श्टोकोका विना न हो पाता । ि 
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अञुभागवन्धका वणन १७० नं के ताड्पत्र तक है । प्रदेशवन्ध २१९ वे नं० के ताड्पत्र तक ` 
है । ताङ्पत्रकी भ्रपिका समय प्राचीन कल्नड़ीको देखकर पं छोकनाथ जी सूचित करते ह कि 
ता़पन्रकी ग्रति छगभग सातै या आठ सो वषं प्राचीन होगी । वे यह. भी सूचित करते द, किं 
महाबन्धकी ताडपत्ररारिमे चार पौँच चटित पत्र भी"अल्ग ह, जो किसी किसी -प्रकरणके चरुटित 
अंदाके पूरक प्रतीत होते ह । उनका सम्बन्ध प्रकृतिबन्धसं नदीं है । उन पर््रोको आगेके खण्डोकी 
प्रतिमे रखा है । सम्पूणंन्थके २१५ पत्रोभेसे पञ्चिकाके २७ तथा विनष्ट १४ परत्रोके घटानेसे 
उपर्टध ग्रन्थ १७५९ ताड्पच्नर प्रमाण है । 
| महाबन्धकी प्रतिङिपिकी शुद्धता छिए पूर्वोक्त विद्रानाँ द्वारा ताड़पत्रकी मातप्रतिसे अपने 
` पासी प्रतिका पुनः मिखन करवाया है । इससे आहा है, कि यह मात्रिके प्रतिकरूख न होगी । 
महाकवन्नक प्रभव 
समस्त जेनवाङ्मयमे वन्धफे विषयमे महाबन्ध श्रेष्ठ स्वना है । अत्यन्त प्राचीन, पूञ्य 
तथा प्रामाणिक मन्थ होनेके कारण यह महाशाख भूतबलि स्वामीके पश्चाद्रतीं प्रायः सभी ` 
महान्‌ शखकारोका बन्धके विषयमे मागेदशेक रहा है । तत्वाथवार्तिंकालंकारके देखनेसे ज्ञात 
होता है, कि अकल्ङ्कु स्वामीपर महान्धका प्रभाव पड़ा है। वे महाबंधको (आगमः शब्दस 
 संकीर्तित करके अपना आद्र तथा श्रद्धाका भाव व्यक्त करते हए प्रतीत होते द-- 
“आगमे हयक्तं मनसा मनः परिच्छिद्य परेषां संक्ञादीन्‌ जानाति, इति मनसा- 
 स्मनेत्यथेः । तमात्मनावयुष्यात्मन परेषां च चिन्ता-जीवित-मरण-सुख-दुःख-राभा- 
लाभादीन्‌ विजानाति । व्युक्तमतसां जीवानामथं जानाति, नाव्यक्तमनसम्‌ |" 
--त० रा० प° ५८ 
“मणेण माणसं पडिविंदइत्ता परेसिं सण्णासदिमदिचितादि विजाणदि। 
जीविदमरणं रामार सुहदुक्खं णगरविणाक्षं देहविणासं जणपदविणासं अदिवुहि- 
अणाबुद्ि-सुव॒दि-दुबुदहधि-सुभिक्खं दुभिक्खं . खेभाखेमं भयरोगं उन्भमं इव्ममं संभमं 
णोवत्तमणाणं जीवाणं णोदत्तमणाणं जीवाणं जाणदि ।” -मर्दबध प्र २४, २५। 
| गोम्मटसारपर भी महाबन्धका प्रभाव स्पष्टतया दम्ोचर होता है । उदाहरणार्थ, 
` इस म्रकृतिबंधाधिकारके बंधसामित्तविचय अध्यायक्षे तुना करं, तो पता चलेगा, कि याँ 
वर्णित कम॑भ्रकृतियोंके व॑धकों अव॑धकों आदिका कथन गोम्मटसार कम॑काण्डकी शिच्छनत्तहंडसंटा' 
आदि गाथा ९५ से १२० तक पद्रूपमे निबद्ध दै । महाबंधमे बंधके सादि अनादि ध्रुव 
 अघ्रुवरूप सेदोका वणन ३३-४३ प्रष्ठपर किया गया है । वहु गोम्मटसारकमेकाण्ड गाथा १२२ से 
१२४ मे निरूपित हअ है। ` 
| महाबन्धके प्र २१-२४ में 'ओगाहणा जहण्णाः आदि सोखह गाथाए दहै, वे तनिक 
 परिवतेनके साथ गोम्मटसार जीवकाण्डकी ज्ञानमागेणामं वर्णित है |° | 


(१) समस्त मद्यवन्ध गचरूप रचना दै । इसमें पूर्वोक्त १६ गाथा्येकि सिवाय सन्य प्च्रचनाका 


अमाव है. स्थितिदंधाधिकारादिमे दो तीन गाथार्पें मौर पाईनातीदै। | 
| ५ | क 


२३४ | महाबन्ध 


अन्य आगमपर महाबन्धका प्रभाव प्रकट ज्ञात होगा, जह मी उनम महार्बन्धके प्रमेय 
सम्बन्धी च्वौ की गई है, कारण धंधविषयके प्रतिपादक महावंधसे प्राचीन भन्थराजकीो 


अदुपरन्धि हे । 
महाबन्धके परिशीलनकी उपयोगिता 


भौतिक उपयोगितावादी महाबन्धको देखकर आनन्दामृत पान नदीं कर सकेगा, क्रारण 
उसकी टृष्ठिमे बाह्य पदार्थोकी उपर्ब्धि हयी आत्मोपरन्धि है 1 अनेक व्यक्तियोंकी यह्‌ धारणा रदी 
है कि इन सिद्धान्तरन्धोमे अपूर्वं तथा अश्रुतपूवे विथाका भंडार दै, जिसके बरसे खोदा सोना 
रूपें परिणत फिया जा सकता है, आकारमे विमान उड़ये जा सकते हँ आदिं विविध वेज्ञानिक 
चमत्कारोका आकर होनेकी मधुर कल्पनाके कारण छोगोकी इन शाके प्रति अ््याधिक ममता रदी 
~ किन्तु भत्यक्ष परिचियके द्वारा जब यह्‌ ज्ञात होता है, कि महाबन्धमें केवर ग्रकृतिं स्थिति, अनुभाग 
तथा प्रदेशरूप बंधचतुष्टयका सूक्ष्म एवं विस्तृत बणेन है, तव वह्‌ सोचता है, इससे हमे करना 
क्या है १ अपना काम करो, ेसी स्वनार्भोमिं अपने बहुमूल्य समयका व्यय क्यों किया जाय ! 
आपाततः यह्‌ दृष्टि प्रिय तथा आकषक मालूम पडती है, किन्तु ज्ञानवान्‌ व्यक्तिको यद्‌ विचार 
अविद्यान्धकारपूणं प्रतीत होता है । टकिक अ्थभक्त अनर्थंकी उत्पादक तथा आलनिधिका 
लोप करनेवाटी सामम्रीको सर्वस्व मानता है। वह इन रं्थोमें मोतिकि विज्ञानकी सामघ्रीनमपा 
निराश होता है, किन्तु ज्ञानवान्‌ तथा आत्ममिधिके वेभवको समञ्चने वाख अनुभव करता हे, 
फ़ वास्तविक वेज्ञानिक चमत्कारपूणं सामभ्रीसे यहः महाशस्त्र आपृण है ! आत्मा अपने प्रयतनसे 
कर्मके जाख्मे फसता हैः । जो ज्ञान नामक सामग्री बंधनको ओर पुष्ट करती है, वह तो महान्‌ 
विद्या हे । श्रष्ठ कटा, विद्या, विज्ञान या चमत्कार तो इसमें है "कि यह्‌ आत्मा कर्मोकी राको 
पृथक्‌ करके अपने अनंत तथा अमयौदित विभूतियांसे अलंकृत आस्व" को अभिव्यक्त करे । 
भगवान्‌ वृषभदेवने आससद्रान्त विशार साम्राञ्यको छोडकर आत्मवान्‌" की "प्रतिष्ठा राप्त की थी । 
अर्थशास्त्री रुपयों के हानिखसपर दी दृष्टि रखता है, किन्तु ज्ञानी जीव आत्माके स्वरूपको टके 
वारे आस्चवको हानि तथा संवर ओर निजेराको अपना सभ समञ्चता है । वही सच्चा संपत्तिदाटी 
है, जिषे आतमत्वकी उपङ्व्ि है ओर वही चमत्कारपूणे शक्ति विरिष्ट है, जिसने कर्मराशिको 
चृणे किया हे तथा इसमे.उद्योग करता रहता दे । 


नाटक समयसारमें कितनी सुन्दर बात कही गई हे-- ` | 
“जे जे जगवासी जीव थावर जंगम रूप, ते ते निज बस करि रखे बल तोरि 
महा अभिमानी एसो आस्त अगाध जोधा, रोपि रण येम उडो भयो भूछ मोरिके ॥ 
आयो तिहि थानक अचानक परमधाम, ज्ञान नाम सुभट शवायो बरु फेरि | 
` आल्लव पछान्यो रणथम्भ तोडि डन्यो ताहि निरखि बनारसि नमत कर जोर्कि ॥" 


+ 


(£ “विहाय यः सागसवाखिससं वधूमिवेमां वहुधावधूं सतीम्‌ । 
` भुश्वरिश्वाकुङुखादिरात्मवान्‌ परभुः प्रव्रज सदिष्णुरन्युतः ।” -बहसस्व ° १ 





भरस्तचना १५ 


अभिमानी आखव सुभटको पक्लाङ्कर विजय प्राप्न करनेवाले आत्मज्ञानीको सहाबन्ध- ` 
सदश शाख अपूव बर प्रदान करते दँ । कर्मोका आत्मके साथ जो वंध है, वह इतना सुद 
ओर सूद है कि भयंकरसे भयंकर अख-शखादिके प्रहार होनेपर भी उसपर छ मी असरः 
नहीं होता । . आध्यास्मिक राक्तिके जागृत होते ही कर्मोका सुद्द्‌ बंधन ढीला होने छ्गवा दै । एेसे 
परथ उस आत्मीक तेजको प्रबद्ध करते है, जिसके द्वारा यहं आत्मा कमेवंघनके प्रप॑चसे सक्त 
होनेके मागमे खग जाता है । कर्मके पचसे छ्रुटनेका उपाय ही यथाथ मे सबने बड़ा चमत्कार 
है । संसारके समस्त भौतिक चमत्कार मौर अन्वेषण एक शरोर रखकर दूसरी ओर कर्मना 
करनेकी आत्मचातुर अथवा चसत्कार्का रख संहुखन किया जाय, तो चह आत्मबोधकी कला ही 
भरेषठ निकरेगी, जो अनंतभवस वेधे हुए अनंत दुःखे मूढकारण कर्मक पूणं तया उन्मूरन कर 
आत्मामे अनंतज्ञान, अनंतद्शेन, अनंतवीयं तथा अनंतसुखको अभिव्यक्त कर देती है । 
भौतिकताकी आराधनासे मसमत्वका हासद्दी हज करता है । इसका ही कारण है जो जीव 
अपने स्वः को भूलकर "परः का उपासंक बनता है । अनादि काटसे मोह-महाविद्याटयमें 
अभ्यास करने वाखा यह जीव जहो भी जाता है ओर जिस किसी पदार्थके संपकंमे आता हैः 
वौ वह्‌ या तो आसक्ति धारण करता है या द्ववभाव रखता है। बीतरागताका म्रकाराकभी भी 
इसकी जीवनबरत्तिको आलोकित न कर पाया । 


महावन्धसदश शाखके परिरीखनसे आस्माको परता चेख्ता है, कि किस किस कमेक; 
मेरे साथ सम्बन्ध होता है, उसके स्वरूपादिका विशद बोध होनेसे राग, द्रेष तथा मोहका अध्यास 
एवं अभ्यास म॑द्‌ होने रगत है । आतं ओर रद्र नामक दध्यौनोंका अभाव होकर धर्मध्यानकी 
विमङ चद्धिकाका प्रकार तथा.विकास होता है जो आनन्दामृतको ्रवादित करती है ओर मोहफे - 
संतापका निवारण करती है । समुद्रके तरम इवकी छ्गने वाको बाह्यजगतकी शुभ अशुभ 
बातोका पता नही" चख्वा, इसी प्रकार कर्मरारिका विशद तथा विस्तृत विवेचन, करने वारे इस 
ग्र॑थाणंबमे निमग्न होने बले युभुष्घुफे चित्तम रगद्र॑षादि संतापकारी भाव नहीं उसन्न होते । 
वह्‌ बड़ी निराक्ुखता तथा विशिष्ट शान्तिका असुभव करता हे । 
व्यायामादिका सम्यक्‌ अभ्याससीट व्यक्ति व्याधिर्योके आक्रमणसे प्रायः वचा रहता 
है, इसी प्रकार एसे पुण्यालुवंधी वाङ्मयके परिरीखन द्वारा भन्य जीव उस आध्यात्मिक परिशुद्धः 
च्यायामको करता है, जिससे स्मा बरिष्ठ होती है, ओर भोतिक चमक-मकं चित्ते चमल्छति 
या विकृति उदपन्न नदीं कर पाती तथा कामन्छोधमोहादि दोष आत्मशक्तिको न्यून नहीं कर पाते । 
 शाक्कारोने १ध्ध्यान श्र रुक्टष्यानको निवौणका कारण बताया है । धमेभ्यानङे 
चार भेदेमिं विपाकविचय नामका ध्यान कहा गया है । आचाय अकृलङ्क छिखते ह--“कर्म- 
फलाजुभवनविवेकं प्रति प्रणिधानं षिपाकविचयः। ` कमणां ज्ीनाबरणादीनां द्रव्य- 
तेत्र-कोर-भव-भावप्रत्ययफलानुभवनं प्रति प्रणिधानं विएाकविचयः ।” --त० र० ३५३. 
““कर्मो के फलानुभव विवेके प्रति उपयोगका होना विपाकविचय है । ज्ञानावरणादिक कमेकि 
द्रव्य, क्षेत्र, कार, भव, भावके निमित्तसे जो फठालुभवन होता है, उस शोर ॒चिन्तवृकत्तिको 


[1 


(१) “परे मोकषदेतु" -त० सू० ९, २९ । 


२६ महाबन्ध 
गानः विपाकविचय है । करमो विपाक आदिक विषयमे अनुचितन करनेसे रागा्िकी मन्दता 
हेती है ओर कषायविजयका कायं सर हो जाता दै। समयप्राभृतं कारके शब्दम जीव 


विचारता है- 
-“जीवस्स णत्थि कम्म ण वगणा ण व फडटया कें 


णो अन्छप्यट्वाणा णेव य अणुमागठाणाणि ॥ ५२ ॥ 
जीवस्स णत्थि कैदं जोयड्ाणा ण बंषठाणा वा । 
गेव य उदयहमणां ण मग्गहाणया कैद ॥ ५३॥ 
णो टिदिबंषहाणा जीवस्व ण संकिठेस्टाणा वा । 
भेव वरिसोदिडणा णो संजमलद्धिठाणा बा ॥ ५४॥. 
णेव य जीवद्रमणा ण गुणहमणा य अस्थि जीवस्स । 
जेण दु एदे स्वे पुगटदब्बह्स परिणामा ॥ ५५ ॥" 
इस जीवकेन तो वभै है, न बभेणा दहै, न सथेक है, न अध्यवसायस्थान है, न 
अनुमागस्थान है । जीवे न योगस्थान है, न बंधस्थान है, न उदयस्थान दै, न माेणास्थान हे, 
न यितिबंघस्थान है, न संक्छेशस्थान है, न षिशुद्धिस्थान है, न संयमरुब्धिस्थान है । जीवक 
न जीवस्थान है, न गुणस्थान दै, कारण ये सब पुद्गखद्रम्यके परिणाम हे । 
| यह दै परिशुद्ध परमाथ दृष्टि। सुसु व्यवहारदृष्टिको मी दृष्ठिगोचर रखता है । यदि 
एकान्त शुद्ध टृष्टिपर आशित हो जाय तो फिर वह्‌ मोक्षमागेके विषयमे अकमेण्य बनकर विषयादि 
म पवरत्तिकर पाप-पंकमे अधिक निमग्न होता है ! जिसने अपूणे अवस्थामें भी अपनेको साक्षात्‌ 
एणं मान च्या, उसका विकास अषरुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार निश्चयकान्तका आश्रय 


हासका हेतु बन जाता है ! व्यवहारेकाम्त वाखा ताच्तििक टृश्टिको स्वंथा भुला अपनेको (दासोऽद'का 
पाड पठने वाखा समञ्चता है! (सोऽह "की विम टृष्टि उसे नहीं प्रप्र होती है! इस कारण 


समन्तभद्र सवामी क्ते दै 

 “निरेषा नया भिथ्याः सपेक्ा वस्तु तेऽ्थेकृत्‌ ।। -आ० मी । 

विवेकी साधक व्यवहारष्टिषे विचारता है-- ` 
 भ्ववहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वण्णमादीया | 

` गुणटाणंता भावा ण दु कैदं णिच्छयणयस्स॒ ॥ ५६ ।)” -स० प्रा० । 
॥ ये वणं आदि शुणस्थानः पयंन्त माव व्यवहार नयसे पाये नाते है । निश 

अपेक्षा वे कोई नहीं ह । 
अल्पज्ञानी पुरुषाके किए बन्धके बिषयमे परिज्ञान करानेके छिए सूत्रकार उमास्वामीने 
ख्लिदहै- ` 

[र प्रकृ तिस्थित्यनुभागग्रदेशास्तद्विधयः 1) -त० सू० ८३ । 
चन्धके भकृति, स्थिति, अनुभाग तथा प्देशबन्ध ये चार भेद है । धिस्तृतरचि एवं 


प्रस्तावना ३७ 


` सृक्षमबुद्धिधारी सहाज्ञानियोके किए यही तत्तव महर्षिं भूतवछिने चालीस हजार श्छोक प्रमाण 
महावंधगाखद्वरा निबद्ध किमा दै । महाबंधके विमल ओर विपुर प्रकारसे साधक अपनी 
अआत्माके अंतस्तलमें छुपे हुए अज्ञान एवं मोदान्धकष्को दूर कर जीवनको महाघवल बनाता है । 
जिस श्रकार जिनेन्द्रदेवकी आराधनाके द्वारा पूजक जिनेन्द्रका पद प्राप्त करता है, उसी भ्रकार 
महाधवखके सम्यक्‌ परिङशीटन तथा स्वाध्यायम्षे जीवन भी महाधवर हो जाता है । अुभाग- 
वंधकी प्रशस्तिमें ग्रथको "ुण्याकरः बताया है । -यथार्थमे यह्‌ पुण्यकी उत्पत्तिका करण हे । पुण्य- 
का भंडार है] श्रेयोमार्मकी सिद्धिका निभित्त दे । 


प्रशस्ति-परिचय 


महावंध म्रन्थमे एतिहासिक उसल्टेखका ददन नहीं होता । म्रकृतिबंध-अधिकारके 
प्रारम्भिक अंशके नष्ट दहो जानेस उसके एतिहासिक ° उल्टेखका परिज्ञान दोना असंभव दै । 
इस अधिकारके अंतमे प्रशस्तिरूपमे मी कोई उल्लेख नहीं है । स्थितिबंध, अनुभागवंध तथा 
प्रदेशबंध इन तीन अधिकारे अन्ते ददी प्रदास्ति पाई जाती है। 
 प्रदास्तिम भ्रंथकतीका नाम तक नदीं आया है । स्थितिबंधके प्य नं ० ७ ओर प्रदेश- 
बंधके पद्य नं०५से, जो समान है, विदित होता है, कि सेनवधू बनितारल मरि्छिक्छा देबीने 
अपने पंचमी ब्रतके उद्यापनं शंत तथा यतिपति माघनंदि यहाराजको इस प्रंथकी प्रतिलिपि 
अपंणकी थी। ॥ 
मट्दिका देवीको सीनिधान, छ्छनारत्न, जिनपदकमटखभ्रमर, सिद्धान्तशास्लमे उपयुक्तं 
अंतःकरणवाढी तथा अनेकगुणगण अलंकृत ब्रताया ह । उनने पुण्याकर महाबंध पुस्तक जिन 
माघनंदि सुनीश्वरको भेट की थी, वे गुपतित्रयभूषितः शाल्यरद्ित, कामविजेता,* सिद्धान्तसिन्धुकी 
छृद्धि करनेकी चन्द्रमातुल्य तथा सिद्धान्तरास्चके पार्णत विद्राम्‌ थे । 


वे मेषचंद्र व्रतपतिके चरणकमलके रमर सदश थे । 


मल्छिका देवी सारे जगत अपने गुणो कारण विख्यातं थी । सत्कमं पंजिकासे ज्ञात 

- होता है कि प्रशस्तिमं आगत “सेनकाः पूरा नाम शांतिषेण ह । ये राजा थे! राजपत्नी मल्छिकादेवी 

द्वार ब्रतोद्यापनके अवसरपर शाश्यका दान इस वातको सूचित करता हे, किं उस समय महिला 
जगते हृदय मेँ जिनवाणी माताके प्रति विरोष भक्ति थी । 





(१) मदार्व॑धम, कहीं कहीं मूतवलि स््रामीने मिन्प्मतोका उल्टेख किया है। उदाहरणार्थं 
पृष्ठ ६३ मे तेजो्श्याकी अपेक्षा कख प्ररूपणामे कहते हँ “थीणगिद्धितिगं सणंताणु बे ४ 
एय ० । उक्क° वेसागरोव० सादिरे० । णवरि केसिं च जह ० एगक्ष ० । | 
पद्मटेश्याका वणन पृ” ६४ मे करते हए आचाय" छिखते है--......थीणगिद्धि ° 
अणताग्रु- ४ एगसं° ( स ) ¦ उक्क० अद्वारस ० सादि० | णवरि केतिं च एगस०'* | 

` यहां केसिं च शब्द्‌ द्वारा अन्य पक्चका प्रतिपादन किया दै। यह अन्व पश्च किनकादैः 
इका उल्लेख नदीं हुमा ३ । | | 


२३८ महाबन्ध 


राजा शोतिषेण सदूरुण.भूषित थे । प्रशस्तिमें भुणमद्ररिका भी उल्टेख आया है । 


उनको कामविजेवा निःशल्य बताया है । उप्रादित्य नामके रेखकने सहाबरंधकी कपी खिली 


थी, यह बात सत्करमपंजिकासे ज्ञात होती है । पर्ति इस प्रकार दै 


स्थितिषष्ाधिक्ारके अंतशी प्रशस्ति 


` यो दुजेयस्मरमदीोत्कटङ म्मङकम्म 
संचोदनोत्युकदरोग्र-ग्रगाधिसजः । 
 शस्यत्रयादपगतस्चयगौर्वारिः 
संजातवान्स युबने गुणभ्रसरिः ॥ १॥ 
र्वारमारमदसिन्धुर-सिन्धुरारिः 
राव्यत्रयाधिकरिपुल्यगुियुक्तः 
सिद्धान्तवार्धिपखिर्धन-शीतरदिमः 
भ्रीमाधनन्दि्ुनिषोऽजनि भृतलेऽस्मिन्‌ ॥ २॥ 
 सग्धरावृत्तम्‌ ( कन्नड ) 
 ब्रसम्यक्लद देशसंयमद सम्यम्बोधदत्यं तमा- 
 सुरहारत्रिकसोख्यरैत वेनिसि्दा दानदौदायेदे- 
 कतरदिं गीतने जन्मभूमि येयुतं सानदरदिकतुभू 
 भरमव्वं फेगठु्तमिपुंदभिमनाधीननं सेननम्‌ ॥ ४ ॥ 
 सुजनते सत्थन्मोल्षु गुणोन्रति पपु जनमा- 
गंज युण्म॑ब सद्युणमिवत्थधिषं तनगोप्पनत्नध 
 मंजनिबनंहु क्ित्ते सुमतीषरे मेदिनि गोपि तोव्वेचि- 
` त्जसमरूपरनं नेगधद श्तिनन' बुद्धमधाननम्‌ ॥ ४॥ 
अलुपमयुणगणदतिबि- ` ` ‡ 
मेन शीरनिदाने एसेन जिनपदसत्को 
कनद्‌-शिरीयुखि पेने मां। 
 ननदिदं मल्लिकव्वे रलनारतनम्‌! ॥ ६ ॥ 
 आवनिता रत्नदबे, पार्वग पोगललरिदु जिनपूजेय ना- 
= ना-विषद्‌-दानदमद्िन-भावदोलतं भरिहकव्वेय' पोखवरार 
भी पचमियं नेतुचापनमं माडि धरेसि राद्रान्तमना 
 सूपवती सेनवधू" जितकोप श्रीमाधनंदियतिपति-गिचल ॥ ७ ॥ 


 प्ररस्ति-परिचिय ३९ 
जसुभागवंधाषिकारके अन्तक्छी प्रशस्ति 
सग्धराव्त्म्‌ 
नितचेतोजातसुर्वीशवर-मङ्टतटोदधृषटपादारविन्द- ` 
हितथं यं) बास्काभिनी-पीवरङुचकरक्ञाङंढ तोदारहार- 
प्रतिमं दुद्धौरसंसृत्यतुल-विपिनदावानरं माघनंदि- 
व्रतिनां शारदाभरोऽ्ज्यहविशदयशोरजितं सांतकान्तम्‌ ॥ १ ॥ 
 कदपद्य 
मावभवविजयि वरषग्देविभुखनत्नरत्नद पेणनान- 
ग्नायनि पालकनेनिसद-निला विभ्रुतकिक्ते माषनंदित्रतीन्द्रम्‌ ॥ २ ॥ 
महास्चग्धरादृत्तम्‌ 
रराद्भातिां भोनिधि-तरल-तरंभोत्करक्षाङितातः- 
करणं श्रीमेघचन्द्रवतिपतिपदपंकेर्हासक्तषट्‌- 
चरणं तीवरपरतापोदूत-विततबरोपेत-पुष्पेषुभरतसं- 
हरणं सेदरान्तिकाग्रेसरनेने नेगब्दं माधनंदिवीन््रम्‌ ॥ ३ ॥ 
कदपथ् | 

महनीय गुणनिधानं, सहनोनतबुद्धिविनयनिधिएने नेगर्दं , 
महि वियुतकिते कित्तित सदिमाल भानिताभिमानं सेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
विनयद शीलदोल गुणदोलादिय पषिन पुड्‌डिजमनो 
 जनरतिरुपि नोल्खनिचचिसिदं-मनोरमष्युदोटु- = 
` रूपिनमने दानक्ागरमेनिष्य वधृत्तमे यप्प संदसे- . 
नन सति मरिकिकन्वेभे धरित्रियोरार्यरं सदगुणगरि ॥ ५॥ 
सकरधसिीविनुत-प्रकटितमधीशचे मद्लिकन्वे बरिसि सस्पु- 
ण्याकर महावंधद पुस्तकं श्रीमायनंदि युनिपति गित्तर्‌ ॥ ६ ॥ 

"प्रदेशबंधाधिकारद्ते अन्तकी प्रशस्ति ` 
भीमरुधारियुनीन्दरपदामलसरसीरुहभंगनमलिन शिते । | 
रमं युनिजनकेरवसोनेनटकापएुनन्वियतिपति नेसेदं ॥ १॥ 
जितप्रपंचेषु प्रतापानलममरुतरोस्छृ्टवाखिरारा- [र 
 जिततेजं भारति-भाुरडचकल्शारीढ माभारन्‌त्ना । 


# [र महाबन्ध 


यत्‌ सारोदारहारं समदमनियमाटंकृतं माघनदि 

्रतिनाथं शारदाभ्रोज्ज्वलविशदयशो-वस्छरी चक्रवालम्‌ | २ 
निनवक्रांमोज-पिनिगतं हित तराद्भान्त्फिजख्छदुस्वादन- 

- जयदनतभूपन्द्रकोटीरसंना । 
तिनिकायभ्राजितांधिहयनसिल-जगद्ग्यनीलोत्पलांगा- 
द्बताराधीशने केवलम सुवनदोट्‌ माधनदित्रतीन्द्रम्‌ ।॥ २॥ 
वरराद्धान्तागृतांभोनिधितररतरमोत्छटक्षारितांतः 

करणं भरीमेधचंद्र्तपतिपद पकेष्टासक्तपटपद्‌ ॥ 

५ स । 
चारण संद्वान्तिकाप्रंसरनेने नेगद्दमाधनंदिनरतीनद्रम्‌ | ४ ॥ 
श्री पंचमियं नेतुदापननेयं माडि बरेसि राद्धांतमना 

-रुपयती सेनवधू नितशेप ्ीमाधनंदिव्तपतिगित्तल्‌ ॥ ५॥ 





विशेष विचारणीय 


` आचाय भरेत तथा युषदनत भूतवलिका तमय वीरनिर्वाणके ६८३ व॑ पश्चत्‌ सिद्ध दता. । 
प्रिोकसारमे छिखा है-- ल | 
| ˆ "णस्सयवस्सं पणमासजुदः गमिय वीरणिव्व्दो । 
गराजो तो कक्की चदटुणनतियमदहियसगमासं | ८५० ॥' 


तगराज का जथ संसृत टीक(कार माधवचंद्र तरैबियदेवने विक्रमांकरकराज्‌' किया हे] प 
योडरमरुजीने मी अपनी हिन्दी दीकामें यही बात छिखी है । राइस महाशयने 
दिखटेख सम्बन्धी मपकते भेजी प्रथमे भी छ्खि है 

 . रज हुए) डा जेकोबीने छलि है वि 
` विक्रम इए किन्तु दिगम्बरोके अनुखार ६०१५ 
ओ पं शान्तिराजजी न्यायतीथं आस्थान महा 
प्रकाशित कत्ार्थसूत्रकी मास्करनंदी रचित टीका 
. बताया गया है, फि शकं राब्द्‌ कणाश्क प्रान 
| शक संबत्का ही चयोत है, 


भमणबेलगे खाक 
कि वीरनिर्वाणके ६०५ वरप पश्चात्‌ विक्रम 
र्वेताम्बरोके अनुसार महावीरनिर्वाणके ८७. वधर वाद्‌ . 
११ वाद्‌ हृए। इस सम्बन्धे विरोपर मिवैचन 
विदान्‌ मेतूर द्वारा संपादित पव मंमूरयान्य द्वारा 
कौ संसृत भूमिकामे करिया गया है । उसमे यह भी 
तमं प्रस्येक संवतूके साथ प्रयुक्त ह्येता है! वह कैव 





कमेबन्धमीमांसा | ४१ 
कमबन्धमीमांसा ` 


(लह भारवहो पुरिसो वह मरं गेहिरंण काबडियं । 
एमेव बहई जीवो कम्मभरं कायकावडियं ॥--गोऽ जी २०१। 
महाबन्ध शाखका प्रमेय बन्ध तत्तव हे । षट्‌ खण्डागमके द्वितीय खण्ड 'सुदाबन्धः 
( शुहकबन्ध ) की अपेक्षा षष्ठ खण्डमे बन्धके विषयमे विस्तारपूवंक प्रतिपादन होने कारण 
प्रतीत होता है उसे महावंध कहा गया है > तन्वाथसूत्र बन्धके विषयमे यह व्याख्या क्ता है-- 
“सकषायत्वात्‌ जीवः कमणो योग्यान्‌ पुदूगञानादत्ते स बन्धः । <र 
(जीव कृषायसहित होनेसे कर्मरूप परिणत होने योग्य पुद्रखोको--कामीण वगणाओंको-- 
ग्रहण करता है, उसे बन्ध कहते हे 
यहां बन्धको समञ्नेके पूवे कमंसिद्धान्तपरः प्रकारा डाखना उचित जं चता है कारण 


बंध विवेचनकी आधारभूमि कमेतत््वको हृदयंगम करना परमावश्यक ह । कमेकी अवस्था-षिरोष- 
दीका नाम बन्ध है । | 


(भे । % 
कभेविषयक् मान्यतां 


जैन आगमे कृ्साहित्वका अतीव महत्वषूणे स्थन दहै । यहां कर्मके विषयमे 
सर्वागीण, सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक पद्धतिसे विवेचन किया गया है । अन्य धर्मो तथा दशने 
भी कमेको महत्व प्रदान किया है । अज्ञ जगतमे भी कमेसिद्धान्तकी मान्यता पायी जाती है । 
जेसा करो; तंसा भरोः यह सूक्ति इसी सिद्धान्तकी ओर निर्देरा करती है । अधेजी माषमिं 
८८5 ए0प 50; 80 एए 160 --जेसा बोओ, तेसा काटोः--कहावत प्रचित हे । 
तुरसीदास्षका क्थन दे- 
(तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान । 
पाप पुण्य दोउ बीज है, उुवेसो दने निदान ॥ 


दारेनिक प्रन्थोकि परिशीखनसे ज्ञात होता हे, कि कमे शब्दका अनेक अर्थम प्रयोग 
हुभा है । मीमांसाद्शेन पशुबङि आदि यज्ञ तथा अन्य क्रियाकाण्डको कमं मानते हैः । वैयाकरण 
पाणिनीय अपने ^कृतुरीप्िततमं क्म” ( १।४।७९ ) सूत्र द्वारा कती$े छि अत्यन्त इष्टको 
कर्मं कहते हँ । वेशेषिक दशेनने अपने सप्तपदार्थोकी सूचीमे कमेको मी स्थान प्रदान क्रिया । ` 
वैरोषिक दशेनकार कणाद्‌ कहते है, २--““जो एक द्रव्य हो-द्रभ्यमात्रमे आशित हो, जिसमे को 
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[क 


(१) जैसे को बोश्चा ढोनेवाखा पुरुष कांवडको ग्रहणकर बोन्ना टोता है, इसी प्रकार यह जीव शरीरस्य 
कांवड्में कमभारको रखकर टोता है । | [र 

(२) “एकद्रव्यमगुणं संयोगविमागेष्वनपेक्षकारणमिति कमरक्षगम्‌ 1 १।७ । 

| ध. |  -सभात्य नैरेिक दर्शन ४१३५ । 


छम्‌ महाबन्ध 


गुण न रहे तथा जो संयोग ओर विभागमे कारणान्तरकी अपेक्षान करे, बह कमह । "उसके 
उरमरेपण, अवक्षेपण, आङ्कुचनः, प्रसारण तथा गमन ये पाच सेद्‌ कै.गए हं । नित्यः तेमित्तिक 
तथा काम्य क्रियाञओकि भी कमं कहते हे । सांख्यदशनने संस्कार अथेमे कम॑का हण कियाद । 
्धरङष्णकी संस्यकारिकामे शिखा है --'सम्यसूज्ञानकी आपरि दोनेपर भी पुरुप _सस्कारबरा- 
कर्मॐे वरसे दरीर धारण करके रहता दै, जैसे गति प्राप्त चक्र संस्कारकं वसे भ्रमण करता 

+ 
क वाचखति मिभरका कथन दै--“-कटेदारूपी जरसे सिचित बुद्धिरूपी भूमिम कमरूपौ 
बीज अंको उतपन्न करते ह । तत््वहानरूपी ग्रीष्मकाले द्वारा जिसका संपृणं करेशरूप जल 
सूख चुका दै, उस शुष्क भूमिम कर्म॑बीजोंका अंकुर कसे उन्न दोगा ¢" 

गीताम" कार्यशीटता (च णण) को कर्मं बताया दै 1 "कहा है--“च्कमेण्य रहनेकी 
अपेश्चा कमं करना श्रयत्कर है । भसंन्यास ओर कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारी है ; किन्तु 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग विरोष मह ्वास्पद हे 1” 

महाभारत शातिपर्वमे छा हे-- 

“कर्मणा बध्यते जन्तुः, विद्या तु प्रघुच्यते ।” ( २४० ५) 
--यह्‌ प्राणी क्से वंधता है, ओर बिदयाके द्वारा क्ति छाभ करता दे । 
` पातञ्जछि योगसूत्रमे कहते दै--“क्टेशका मूक कमौरशय--कमेकी वासना है । वह्‌ इस 

जन्मे वा जन्मान्तरे अनुभवमे आती है । अविद्यादिरूप मूके सद्भावे जाति आयु तथा 
मोगरूप कर्मोका विपाक होता है । वे आनन्द तथा संताप प्रदान करते है, क्योकि उनका कारण 
पुण्य तथा अपुण्य है ।* | | 

न्यायभ्जरीमे छिखा है--५ “जो देव, मनुष्य तथा तिर्य्चोमे शरीरोत्त्ति देखी जाती 





(१) “उरकषेपणं ततोऽवक्षेपणमाङ्कञ्चनं तथा । प्रसारणं च गमनं कमण्यितानि पञ्च च ॥“ 
„ -सि° भुक्छवरी ६ | 
(२) “सम्यकूजञानाधिगमादरमादीनामकारणप्रातो । तिष्ठति संसकारवशाच्चक्रभ्रमिवद्ध्रतदारीरः ॥" 
| ३ -सां० ० कौ ६७, 
(३) “क्लेश्चसकिलावसिक्तायां दि बुद्धिमूमो कर्मभीजान्यङ्कुरं प्रसुवते । त्वन्ञाननिदाघनिपीतसकखकलय- 
| ` सटिल्रयामूषरायां कुतः कर्मग्रीजानामद्‌कुरप्रसवः १” -सां° त° कौ प° ३१५ । 
` (४ योगः कर्मसु कौशलम्‌ ।' | | | 
८५) “करमज्यायो ह्यकर्मणः ।” -गी० ३।८। = ` 
(५) “सन्यासः कमंयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विरिष्यते ।|” -मी° ५।२ । 
(७) क्लेशमूलः कर्माशयः इणष्याहष्टजन्यवेदनीयः । सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । ते हादषरि- 
` तापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ।” -यो० सू० २।१२-१४। 
(८) स्यो ह्ययं देव मनुष्य-तिर्यगमूमिषु शरीरसर्गः, यश्च प्रतिपिषयं ` बुद्धिसगंः, यथ्चात्मना सह मनसा 
4 सगः क सवः  परवृचरेव परिणामविमवः । प्रवृत्तेश्च सर्वस्याः क्रियात्वात्‌ क्षणिकतवेऽपि तदुपहितो 
` षमधिमशन्द्वाच्य आस्मसं्कारः कम॑फलोपभोगपयन्तर्थितिरस्त्येव ।” -म्या० मं ° प° ७०। 


कमेबन्धमीमांसा । ४३ 
जो प्रदयेक पदा्थके प्रतिं बुद्धि उदपन्न होती है, जो आत्माके साथ मनका संसगे होता है, बह 


सव प्रवृत्तिके परिणामका वैभव है ! सवं प्रवृत्ति क्रियात्मक दह, अतः क्षणिक है; फिर भी 
उससे दत्न्न होनेवाखा धमं अधर्म पद्वाच्य आत्म-संस्कार कमंके फरोपभोग पयेन्त स्थिर 


रहता ही है । 


अशचोकके रिख नं० ८ मे छिखा है--“८दइस प्रकार देषतार्ओंका प्यारा प्रियदर्शी अपने 
भे कर्मोसि उत्पन्न हए सुखका उपभोग करता हे ।° 

मिष्ु नागसेनने मिलिन्द सम्रष्टसे जे प्रश्नोत्तर किये थे उससे कर्मोके विषयमे बोद्ध 
टृष्टिका अवबोध होता हः 

“राजा बोखा--भन्ते ! क्या कारण हे, कि सभी आदमी एक ही तरहके नदीं होते ! 
कोई कम आयुवाठे, कोई दीघं आयुवाछे, कोर बहत रोगी, कोई नीरोग, कोद भरे, को बद़ - 

न्दर, कोई प्रभावहीन, कोई बड़ प्रभाववाले, कोई गरीब, कोर धनी, कोई नीव कुरवाल) को 

ऊच ुलवारे, कोई मूखे, कोई बुद्धिमान्‌ क्यों होते है ? 

स्थविर बोटे--महाराज ! क्या कारण ह किं सभी वनस्पतियां एकसी नहीं दोतीं ! 
कोई खष्टी, कोई नमकीन, कोई तिक्त, कोई कड़वी, कोई कषायटी ओर कोई मधुर कयो होती है ? 
मन्ते ! मँ समक्चता हं कि बीजोकी भिन्नताके कारण ही वनस्पति्योमे भिन्नता हे । 

महाराज ! इसी प्रकार सभी मनुरष्योके अपने-अपने कमं भिन्न-िन्न दोनेसे वे सभी एक 
ही भ्रकारके नदीं हैः । महाराल ! बुद्धदेवने भी कहा है--हे मानव ! अपने कर्मोका सभी जीव 
उपभोग करते है ¦! सभी जीव अपने कर्मके स्वामी है । अपने कर्मो के अ्रतुसार नाना योनिरयोमिं 
जन्म धारण करते है । अपना कमे ही अपना बंधु हे, अपना आश्रय है ! कमसे ही छोग ऊवे 
नीचे हए है । | 

भन्ते--“शापने ठीक कहा ।" 

इस प्रकार दानिक साहित्यके अवगाहनसे ओर भी सामभ्री प्राप्त होगी, जो यह 
ज्ञापित करेगी, कि कर्मसिद्धान्तको किंसी न किसी रूपमे द्ाशेनिक जगतमे अवस्थिति अवश्य है । 





-() इद्ध श्रौर इडघर्मं प॒० २५६ । 

(२) “यजा आह-भन्ते नागसेन, केन कारणेन मनुस्सा न स्व्वे समंका, अन्मे अप्पायुका, अन्मे 
दीघायुका, यञ्ञे बह्माबाधा, अज्ञे अप्पानाधा, सज्ञे दुञ्रण्णा, अञ्ञे वण्णवन्तो, अजञ्गे सप्पेवकषला, 
सज्ञे महेसक्ला, अज्ञे अप्पमोगा, अञ महाभोगा, मभ्यो नीचकुखीना, अज्ञे महाकुलीना, सज्ञे 
दुप्पञ्जा, अञ्ञे पञाबन्तोति ।"' ॥ 

थेरो आह, शिष्छ पन, महाराज ! स्कल न सव्वे समका, अज्ञे अं विरा, अञ्ञे ख्वण।, 
अज्ञे तित्तका, भञ्ञो कटुका, अंञ्ञे कसावा, अञ्ञे मघुराति }“ 
मज्जामि मते | बीजानं नानाकरणेनाति । एवमेव खो महाराज कम्मानं नानाकरणेन मनुस्या 
न स्व्वे समका० | मापितं पेतं महाराज ! मगवता कम्मस्ख कामाणवसत्तः, कम्मदायादा, कम्मयोनी, 
कम्मनेधु, कम्मपरिसरणा, कम्मं सत्ते विभजति यदद्‌ हौनप्पणीततायीति । कल्टोसि मेते नागसेनाति ।“ 
 --21। ?४0<८ ?. 39 सिखिन्दपब्ड्‌ 1 श्रगुत्तनिकाय भिषिन्दभ्ररन. ८१ 


शशव | सहयमवन्ध 


ज्ैनवाङ्मयमे कमसिद्धन्तपर बडे-बडे भथ बने है । उनसे विदित होता है, कि जैनसिद्धान्तमे 
कर्मका सुव्यवस्थितः श खटाबद्ध तथा विज्ञानरष्टिपूखं वणन किया गया है । 
| जेनदशेनमें कमं 
्ैनदृ्िसे कर्मपर विचार कले पूर्वं यदि हम इस विश्वका विश्टेषण कर, तो हमें 
सचेतन ८ जीव }, तथा अचेतन ( अजीव ) ये दो ततव उपङन्ध होते दै । पदर ( ५४४९८ ); 
आकारा, कार तथा गमन ओर स्थितिके माध्यमरूपर धमं चरर अधमे ये पांच द्रव्य अचेतन 
ष! ज्ञान-ददौन गुणसमम्बित जीव द्रव्य है । इस भ्रकार छद द्रव्यमिं जीव आर पुद्ररुये दरौ 
द्रव्य परिसपंदातमक क्रियादीट दै । धमे, अधमे, आकाश तथा काट ये चार्‌ द्रव्य निष्किय ह| 
इनमे भदेर-संचरनूप क्रिया नदीं पाई जाती । इनमे अगुरख्षु गुणके कारण पडगुणीहानि- 
~ बद्धिूप परिणमन अवश्य पाया जाता दै । इस परिणमनको अस्वीकार कररनपर द्रज्यका स्वरूप 
परिणमनहीन कूटस्थ बन जाता । 
इसी बातको पञ्चाध्यायीकार दृसरे शब्दम प्रकट करते द-- 
 भभाववन्तौ क्रियावन्तो द्वावेतौ जीवपुद्गलौ । 
तौच शेषचतुष्कं च षडेते मावसंस्कृताः॥ 
तत्र क्रिया प्रदेशानां परिस्पन्दश्चरात्मकः । 
` भावस्तत्परिणामोऽस्ति धाराबादयकवस्तुनिं ।॥” २।२५ २६ 
जीव तथा पुद्र्मे भाववती तथा क्रियावती शक्ति पादै जाती है । शेष चार द्रव्योमिं तथा 
भैक दो द्रव्योमिं भी भाववती शक्ति उपरुब्य दोती है । ्रदेर्छका संचरनरूप परिखंदनको क्रिया 
कहते ह । धाराबाही एक वस्तुमें जो परिणमन है, वह भाव है । 
कि इससे यह स्ट होता हे, किं जीव पुदरलमे ही प्रदेशोका हरन, चरन पाया जाता दै । 
जीव ओर प्र िरेषका परस्परम बन्धन होता है, कारण जीवे बंधक कारण वैमाविक 
 शक्तिका सद्भाव दै । यदि वभाविक शक्ति न होती, तो जीव ओर पुद्रलका संश्टेष नही होता । 
`  . जिस प्रकार चुम्बक छोषटेको अपनी ओर आकरपिंत करता दै, उसी भकार वेभाषिक 
# शक्िनिषिषट जीव रागादि भावेकि कारण कामौणबगेगा तथा आहार, तैजस, भाषा तथा मनरूप 
` नोकमेवगभाओंको अपनी ओर आकर्षित करता दै । पुदरद्रन्यके तेदैस भरकारमे कामण वर्मणा 
भेद हे । अनंतान॑त परमाणुओकि प्रचयरूम वगणा होती है । रागादिभार्वोकि कारण 
जीवक कर्मके साथ सम्बन्ध होताहे। 





१ (४). “अयस्कान्तोपलाङ्ष्सूत्वीवत्दू्यः पथक्‌ । अस्ति शक्तिः विमावाख्या मिथो बन्धाभिकारिणी ॥" 

॥, । ४. त ध ध 0 1 1 व | # | पजा २।४२। 
(२ देदोदयेण षहिभो जीवो आहरदि कम्मणोकम्मे | = . † = 

| ` पडिसमयं सनगं तचायसपिष्डमेष्व जलं ॥” -गो* ०३] 

। ® (गूह मगति वणस डु होदि एक्का ह -ो० जी २४४ । 


कमेगन्धमीमांसा ` ४५ 
परिभाषा 


परमात्मग्रकाशमें कमंकी इस भ्रकार परिभाषा की गरं है- 
^“विसयकसायदहिं रगियहं, जे भणुया सम्मति । 
जीवपणएसह्‌ मोदियहं, ते जिण कम्म भणति ॥ ६२ ॥' 
--विषय-कषायोँसे रागी मोदी जीरवोके श्रात्मप्देशमिं जो परमाणु गते है, उको जिनेन्द्रदेव 
कमं कहते ह । 
प्रवचनसार टीकामे अग्रतचन्द्रखूरि लिखते ई--“क्रिया खल्वात्मना प्राष्यत्वा- 
स्कमं, तज्निमित्तप्राप्रपरिणामः पुरदगरोऽपि कमं ।” ( प° १६५) 
“'ात्माके द्वार राप्य होनेसे क्रियाको कमे कहते दः । उसफे निमित्तसे परिणमनको प्रप्र - 
पद्रख भी कमं कदा जाता है । इसका अभिग्राय यह है, कि आत्मामे कंपनरूप क्रिया होती ह 


इस करियाके निमिन्तसे पुद्ररुके बिशिष्ट परमाणु्ओम जो परिणमन होता है, उसे क्म कहते हः । 
यह्‌ व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टिसे की गह है । 


जीवके परिणार्माका निमित्त पाकर पुद्रख्की अवस्था, जिससे जीव परतन््र-सुख 
दुःखका भोक्ता किया जाता है, कमं कहखाती है । 


अकरुंकदेष अपने राजवार्तिक ( प्र २९४) मे छित्ते ईहै-""यथा भाजनगिरोषे 
अधिपानां बिविधरसबीजपुष्पफरानां मदिराभवेन परिणामः, तथा पुद्गङानामपि 
आसनि स्थितानां योगक्षायवशात्‌ कमेभावेन परिणामो वेदितव्यः | जैसे पात्रविशेष 
मे डले गए अनेक रसवाले बीज, पुष्प तथा फर्छोका मदिरारूपमे परिणमन होता है, उसी प्रकार 
योग तथा कषायके कारण चआ्मात्मामें स्थित पुद्गल का कमेरूप परिणाम होता हे । 

महि छद क्रुद समयसारमं कहते दै-- 

 भजीवपरिणामहेदुं कस्मत्तं पुग्गखा परिणसमंति 4 
पुम्गलकम्मणिमित्तं तहैव जीवो वि परिणम्ड ॥ <० ॥ 


--“जीवके परिणा्मौका निमित्त पाकर पुद्रलका कमेरूप परिणमन होता है । इसी प्रकार पोद्रल्कि ` 
कके निमित्तसे जीवका भी परिणमन होता दै ।> उदाहरणा, मेके अवलंबनसे सूयैकी 
किरणोँका इद्रधटुषादि विचित्ररूप परिणमन होता है । 
“ण त्रि कुष्वह म्मगुणे जीचो कम्मं तदेव जीषमुणे । 
अष्णोण्णणिश्िचिण दु परिणामं जाण दोण्ंपि ॥ ८१ ॥" 
“तात्त्विक दृष्िसे विचार किया जाय, तो जीव न तो कमम गुण करता हे श्रौरन कम ही 


जीवम कोड गुण उसन्न करता दै । जीव तथा पुदरखका एक दूसरेके निमित्तसे विशिष्ट परिणमन ` 
दृष्मा करता है 1" | 


प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभावमे स्थित है । उसके परिणमनसे अन्य द्रव्य उपादान कारण 


 ‰६  महाबन्व 
नही बन सकता । जीव न पुदरछका कारण ह ओर च पुद्रर जीवका उपादान ह सकता है । उनमें 
उपादान-उपदियभावके स्थानमें निमित्त -वेमित्तिकपना पाया जावा है । द्ससे जो सिद्धान्त स्थर 
टोता है, उसके विषयमे करन्द्ुन्द स्वामीका कथन है- 
(एएण कारणेण हु कत्ता आदा सएण भावेण । 
 „ परगरकम्मकयाणंण दु कत्ता सव्वभावाणं ।॥ ८२" राः 
“इस कारण आत्मा अपने भावका कत्ता दहै । वह्‌ पूद्रछकर्मङृत समस्त भार्वोका कत्ता 
नहीं चै |" 
इस विषयपर अग्रतचन्द्रघरि इन शब्दो प्रकाश डारते दै-- ` 
(जीवद तं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । . 
खयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कममावेन |” -घु सि” १२ । 
` _ “ज्ञी रागादि परिणामोका निमित्त पा पुद्रलोका कमेरूपमे परिणमन स्वयमेव हो जाता है ॥" 
इसी प्रकार स्वयं अपने चैतन्यमय भावोँसे परिणमनक्षीर जीवके रागारदिरूप परिणमनमें 
पोद्रखिक कमे निमित्त पड़ा करता है ।* यदि जीव दौर पुद्ररमे निमित्त भावके स्थानम उपादान 
उपदेयत् हो जाय, तो जीव द्रव्यका अभाव होगा, अथा पुदरख द्रव्य नहीं रहेगा । दोरनमि 
भिन्नसखका अभाव होकर एेक्य स्थापित होगा । 
भबचनसास्मे छिवाहै- ` 
` (क्ैम्मत्तण-पाओोगगा खंधा जीवस्स परिणृईं पप्पा । 
| गच्छंति कम्ममावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ।।*--२\५७ । 
 --“जीचकी र्ादिरूप परिणतिविरेषको प्राप्रकर कर्मरूप परिणमनके योभ्य पुद्रटस्कन्ध कर्म भाव- 


को प्राप्त करते ह । उनका कमतवपरिणमन जीवे द्वारा नदीं किया गया है ।” 





 ^्तै ते कम्मत्तगदा पीणरकाया पुणोवि जीवस्स | 

संजायते देहा देह॑तरसंकमं पप्या |" --२।७८ । 
 --“कमेतवको प्रा पुररकाय जीवक देहान्तररूप संक्रम-परिबतेनको पाकर पुनः देहरूपको प्रात्र 
भअदा कम्ममरिमो परिणामं रददि कम्मसंजुचं। 
[वि ५ ५५०४५ सिरुपषदि कम्पं तम्हा कम्म तु परिणामो ।*--२।२९९। 
` “केके कारण मङ्नित्‌ -सं इससे कर्मोका 
इस पिषयको स्पष्ट करे हृद अग्तचन्द्रसूरि किते है-- 
| परमाथ दृष्िसे देखा जाय, सो जीव आत्मपरिणामरूप भाव कम॑का कतौ है । पुद्रल 
9 रिणममानस्य चितन्िदात्मकेः स्वयमपि स्वकेमविः त ह 

। बति हि निमिता पौदूगहिकं कम॑ तसवापि ॥" ० लि० १३। ` 


वि ५ 


क्मंबन्धमीमांसा ७ 


परिणामरूप द्रव्यका कती नह हे । द्रव्यकर्म॑का कतौ कोन है ! पुद्रखका परिणास खयं पुरुरूप 
है । इससे परमार्थदृष्टिसे पुद्रतास्मक द्रन्यकमेका कतौ पुद्रखका परिणाम खयं ह । वह आत्म- 
परिणाम स्वरूप भावकममंका कतो नहीं है । इससे जीव आत्मस्वरूपसे परिणमन करता है, पुद्रल- 
रूपसे परिणमन नदीं करता हे । 

` कमेके द्रव्यकमं ओर भावकम ये दो सेद्‌ कहे गए हैँ । आचायं नेमिचंद्र सिद्धान्त- 
चक्रवती कहते ह--^ "पुदरुका पिण्ड द्रव्य कमं है । उस पिण्डस्थित राक्तिसे उस्मन्न अज्ञानादि 
भावकम है ॥ अध्यात्म राख्की दष्टिसे आत्मके प्रदेशोँका सक॑प होना भावकम हे । इस कंपनके 
कारण पुद्रखकी विशिष्टं अवस्थाकी उत्पत्तिको द्रव्यकमे कहा हे । 


घेधका स्वरूप 


कमोकी अवस्थाविरोषको बन्ध कहते दँ । जीव ओर कमेकि सम्बन्ध होनेपर दोनो 
गुरणोमिं विरृतिकी उत्पत्ति होना बंध है । उदाहरणाथं, हल्दी ओर चूनाके सम्बन्धसे जो विरोष 
खालिमाकी उत्पत्ति हुई है, वह चणं एक जात्यन्तर है । बह न हल्दीमें है ओर न चूनेमे ही पाया 
जाता है । इसी प्रकार रगद्रेषादि विकारी भाव न शुद्ध आस्मामे उपलब्ध होते है ओर न जीवसे 
. असम्बद्ध पुद्रख्मे उनकी भ्रानि होती दै । बंधकी अवस्थामे जिन दो वस्तुओंका परसरमें बन्ध्य- 
धक भाव उन्न होता है, उन दोनाके खगुणोमे विकृति उन्न होती है । कहा भी है-- 
्ट्रदीने जरदी तजी, चूना तज्यो प्फेद्‌ | 
दोऽ भिंरु एकि भएःरद्यो न काहू मेद्‌ ॥ 
पश्ाध्यायीमे कहा दे-- - 
“वन्धः पएरयुणाक्ारा क्रिया स्यात्‌ पारिणामिशी। 
तस्यां सत्यामश्ुद्धत्वं तद्दहयोः स्वगुणच्युतिः ॥२।१३०॥“ 
(अन्यके गुणोँके आकाररूप परिणमन होना बन्ध है । इस परिणमनके उन्न दोनेपर अशुद्धता 
आती है । उस समय उन दोनों बन्ध होनेवालोंके खगुणोका विपरिणमन होता हैः ।? 
जीवके रागादि भाव न शुद्ध जीवके ह ओर न शुद्ध पुद्रर्के है । "बन्धोऽयं दर द्रज; 
स्मृतःः--यह्‌ बन्ध दो से उन्न होता है । एक द्रन्यका बन्ध नहीं होगा । 
नेमिचन्द्र धिद्धान्तचक्रवरती कर्दत है- 
“बज्छ्रदि कम्मं जेण दु चेदणमवेण माक्वंधो सो । 
कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवे्षणं इदरो ॥“- द्र सं २२। 
जिस चैतन्य परिणतिसे कर्मोका बन्ध होता दहै, उसे भाववंध॒ कहते है*। आत्मा ओर 
भ्रदेशोका परस्परम प्रवेश हो जाना द्रव्य बन्ध है । 
सुक्ष्मदृ्टिसे विचार करने पर विदित होता हे, कि जिस प्रकार कर्मो यह जीव 
वांधता है--पराधीन कर्ता हे, उसी प्रकार कम भी इस जीवको पराधीन बनाते ह । बन्धमें 
दोनोकी स्वतंत्रताका परित्याग होता है । दोनों विवश किये जाते है । 











(१) शोग्गलपिण्डो दन्वं तस्सत्ती मावकभ्मं तु ॥'“--गो० क० ६ । 


ध  अह्ाबन्ध 
पंडित प्र आशाधरजी सिते दै-- 
^्सु बन्धो ब्रध्यन्ते परिणतिविरेषेण विवक्ली- 
क्रियन्ते कर्माणि प्रकृतिषिहुषो येन यदि बा॥ 
स॒ तत्कर्माम्नातो नयति पुरुषं यत्‌ स्ववशतां। 
प्रदेशानां यो वास मवति मिथः शेष उभयोः ॥" 
--अन धमौ० २।३८ । 
“निस परणतिविरोषसे कमं अथौत्‌ कमेत परिणत पुद्रर-द्व्यकर्मविपाक-अनुभव करने 
बारे जीवके द्वारा परतंत्र बनाए जते है--योगद्वारसे प्रविष्ट होकर पापःपुण्य-पापरूप परिणमन 
करके भोम्यरूपसे सम्बद्ध किए जाते है, वह बंध है । अथीत्‌“ आत्माके जिन. भार्गोसे कमलर- 
परिणत पुद्रह जीवके द्वारा परतंत्र किया जाता है, बह बन्ध है । अथवा , जो कमं जीवको अपने 
अधीन करता है बह बन्ध है, अथवा जीव ओर पुदरलकर प्रदेशोका परस्पर मिरु जाना बन्ध है ॥ 
बन्धके विषयमे यह बात तो स्वंसाधारणके टृष्टिपथमे रहती है, किं जीव कर्मोको 
बांधता है, किन्तु कमं भी जीवको वाधते ह, प्रायः यह वात ध्यानमें नहीं लाई जादी । पं 
आराधर जीने यही विषय बताया कि बंधमें दोरनोकी स्वतंत्ताका परित्याग होता है । 
| । यहं बन्ध आतमा ओर कर्मकी परस्पर अुकरूढता होनेपर ही होता शै । परतिकूरोका 
बन्ध नहीं होता है । यदी बात पञ्चाध्यायीमें वदी गई ह-- =“ 
 (“सचुदरुखतया बन्धो न वन्धः प्रतिङ्ख्योः ।'' --२।१०२ । 
सनीन्द्र द्द कहते दै-- 
` “कससि पुम्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीरहिं । 
 अष्णोष्णस्सवरगाहो पुम्गलजीवप्यणो भणिदो ॥ -भव° सा० २।८५। 
` यथायोग्य सि्धरकषत्वल्प स्पते ुककमं-वगंगाओोंका परस्परम पिण्डरूप बन्ध होता है । 
रागद्वेष मोहह्प परिणामों जीवका वंध होता है । जीवे परिणारमोका निमित्त पाकर जीव- 
` अलका बध देना जीवला बन्धै ॥ = 
|  ^पदेसो सो अप्या तेषु प्देसेखु पुण्लाकाया। ` 
 पिसंति जहानोगं चिति हि जंति बति --२।८६। 
` . यह्‌ आत्मा असंख्यातपरदेशी है । उसके प्रदेसभिं आतमप्रदेश-परिसपं 
` अलुखार मन-बचन-कायवनणा श साम सपदनरूप योगके 
३। ३ 0 "सहायतां पुदरलकम॑-वगेणारूप प्िड आकर भविष्ट होता 
2 १ ४ 7 मोहके भुसार अपनी स्थिति प्रमाण ठद्रकर क्षीण 


` >)» चायं व दै, राद, मोम रण आलाने यक उचेननाभनष = 
इसे १० तमाम एक उत्तेजनाबिरोष उतयन्न 

1 ५ दै, उससे बह्‌ करमोको आकर्ित कर वांधता है, जसे गरम ोहपिण्ड जलराशिको आरमसात्‌ 

का दै । समयसारमे संम ब्धतत््वको इस पकार सम्या ह~ 


| कमंबन्धसोमसिा ४९ 
रागादिसे बन्ध होता दै 
समयसारमें संक्षेपमें बन्धतच्छको इस प्रकार समश्चाया है- 
“स्तो बंधदि कम्मं, पंचदि कम्मेर्हि रागरहिदप्या । 
एसो दंधद्रमासो जीवाणं जाम णिच्छयदो ॥--२।८५ 
रागपरिणाम विदिष्ट जीव कर्मोका बन्ध करता है । रागरहित आत्प्र॒कर्मोसि युक्त 
होता है । जीवोकि बंधका संक्षेपमे यदी ताच्िक वणंन हे । | 
रागद्रेषसे बन्ध होता है, रागादिके अभाव होनेपर क्रियाओकि होते हृए भी बन्ध नदीं 
होता, इसे सोदाहरण कुन्दङ्खन्द्‌ स्परा्री इन शब्दम स्पष्ट करते दैँ 
- “जह णाम कयेषि पुरिसो णेदमत्तो दु रेणुबहुरुम्ि । 
टाणम्मि ठाहृदूण य करेहि सत्थेदि बायामं ॥ २३७॥ 
छिंददि भिंददि य तहा तारीदलकयलिवंसपि डीभो ।, 
सचित्ताचित्ताणं करेह दव्वाणयुवधायं ॥ २३८॥ ` 
 उवधायं इव्वतस्स तस्स णाणाविहैहिं करणेहि' । 
णिच्छयदो विंतिज्जहु क्षिं पच्चयगो दु रयषंधो ॥ २३९ ॥ 
जो सो दुः णेहभावो तम्हि णर तेण तस्स रयबंधो । 
णिच्छयदो विष्णेयं ण कायचेाहिं सेसाहि' \¦ २४० ॥ 
एवं मिच्छादिष्क वहतो बहुविहास्च चड़ । 
रायाई उवथोभे इष्ंतो रिष्पई रयेण ॥ २४१ ॥' 
--आचाये मदहाराजके कथन्ता भाव यह्‌ दे, कोई व्यक्ति अपने शारीरम तेक ख्गाता है तथा 
धूलिपूणं स्थम जाकर शष्च-संचानरूप ्यायाम करता है तथा ताङ्‌ केखा बांस आदिके वृक्षका 
छेदन-भेदन करता है । इन क्रियाओके करते हुए जो धूटि उड़कर उसे द्ारीरपर चिपकती दै, 
उसका कारण व्यायाम क्रिया नहीं है । उसका वास्तविक कारण है शरीरम तेखका खगाना । 
इसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव अनेक चेष्टाओंको करता दै । अपने उपभोग-परिणामोमिं 
रागादि धारण करता है, इससे वह. कमंरूपी धूक्कि द्वारा स्प द्योता है । ` 
यहां यह्‌ शंका उसन्न होती है, कि रारीरमें रज-लेपका कारण तेखके स्थानमे व्यायाम 
क्रियाको स्यं न माना जाय १ इसका समाधान स्वाञ्नी इन्दङ्कन्द अधिक स्पष्टतापू्वेक करते हए 


खते है-- 
“जह पुण सी चेव णरो णहे सव्बह्नि अवणिय संते । 


रेणुब्रहुलभ्मि ठाणे करेदि स्थे वायामं ॥ २४२ ॥ 
 चिद्दि भिददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंदीओ । 
 सचित्ताचित्ताणं करद दव्वाण्ुवधायं ॥ २४२ ॥ 


© महाबन्ध 


वधाय इुष्व॑तस्स तस्स ॒णाणाग्ेिं करणि । 
णिच्छयदो चिंतिज्ञहु किं परचयगो ण रयबन्धो || २४४ ॥ 
ञो सोदु गेदमाबो तम्दि णरे तेण रयवंधो । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायवेदडाहिं सेदि ॥ २४५ ॥ 
एवं सम्मादिट्टी बड़तो बहुवि जोभेसु । 
अकरो उवभोगे रागा ण रिय रयेण ॥ २४६ ॥" 
आय यह्‌, किं वही पूर्वोक्त पुरुष अपने शारीरे ते को पोंछकर उसी ्रकार्‌ धूलि 
पूं प्रदेशमे शखरा व्यायाम तथा ृक्ष-छेदनादि कायं कस्ता हे । श्व तेका अभाव होने से 
उसके शरीर परूषि नदीं जमती दै । इसी प्रकार सम्यण्टष्ट जीव अनेक भरकारके योगं विद्यमान 
रहता है, किन्तु उसके उपयोगमें रागादिंका अभाव रहता हे, इस कारण वह्‌ कमै-एसे च्प्र 
नहीं होता । | व 
शरीर पर धूलि जमनेका कारण व्यायाम नदीं है, कारण शख्सं'चाखनका अन्वय 
व्यतिरेक धूषि जमने के साथ नहीं देवा जाता । श्च संचाखन दोनो अवस्थाओमिं हते हुए भी 
भि रेष तव होता दै, जव रीर तैरटिप र्ता दै । शरीरषर तैरके अभावमे धूलिका लेप भी नहीं 
पाया जाता, इससे यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि धूडिके जमनेमे कारण तेख्का लेप हे । इसी 
पकार रागादि हने पर कर्मक ठेप होता है । अआसक्तिजिनक रागादिके अमाव वदा कर्माका भी 
` रेष नदी देवा । आ्ाषरनिइसीठिर काद 
|  (भूरेखादिषटक्कषायवशगो यो वि्वरश्चान्ञया 
 . , ह्यं वैषयिक सुखं निञुपादेयं तिति भर्दयत्‌ । 
चौरो मारयितं ध्रतक्तरुवरणेवात्मनिन्दादिमान्‌ । 
शरमं भजते स्जत्यपि परं नोत्तप्यते सोऽप्यघे; ।। -सा० ध ११३ । 


।  अग्रत्याख्यानावहणादि कषायके अधीन रहने वाद अविरत सम्यक्वी सर्वज्ञदेवके 
 बचनालुसार विषय सुखको त्याव्य ओर आत्मीक आनंद्को भ्रह्य ्रद्धान करता हा भी, जंसे 


 जेदरपारके द्वारा मारनेके छिए पकड़ा गया वोर आ्मनिन्दा-गही आदि में मदृत्ति करता है, उसी 


भ्रकार बह कषायेद्ेकवश इद्रियजन्य सुखका अनुभव करनेमे प्रवृत्त होता दै, शरोर भाणिर्यो 


` मीडाभी देता है किन्तु बह पापोँसे पीडित नहीं होता । अनासक्तं भावस चिषय सेवन करनेके 
कारणव वधन व्या नदी च्छवा। 
` " कमव पर परनार्थदटि 
जीव प्रमाथैद्टिसे अपने भावोका कती है फिर उसे करमका कती क्यो कहते द ! 


ि इसके समाधानाथं समयसारकार कहते दै- ह क 
 भ्बीष्ि देदुभूदे स्व द्‌ परिद्ण परिणामं । 
` जीविण कदं कमं भण्णदि उवयारमत्तेण।॥ ` 


कमेबन्धमीमांसा ` ५१ 


जोधेहि कदे जुद्धं राएण कदं ति जप्यदे लोभो । 
तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीषेण ।|)--समयसार १०५।६ । 
“जीवके निमित्तको पाकर कमेबन्धरूप पंरिणमन देखकर उपचारवदाः कते है कि 
जीवने कमंबन्ध किया । उदाहरणाथ, यद्यपि योद्धा खोग ही युद्ध करते द, छन्तु छोग कहते द 
राजा युद्ध करता है, इसी प्रकार व्यवहारनयसे कहते हँ कि जीवने ज्ञानावरणादिका बंघ किया हे !" 
अमरतचन्द स्वामी्ी इसी प्रसंग पर बडी सुन्दर उक्ति है- 
(जीवः करोति यदि पुद्गरुकमं नेव कस्तं तत्छुरुत इत्यभिशङ्येव । 
एतरहिं तीव्ररयमोहनिबहेणाय संकीत्येते शृणुत पृद्गरकमं कतृ ॥' ३।१८। 


(यदि जीव पुदरगलकमंका कतौ नहीं है, तो उसका कती कौन है १ एेसी आशंका होने 
` पर शीघ्र मोह निवारणाथे कहते हं, उसे सुन छो कि पौद्गङिक कर्मकरा कती पुदूगख ही है! ; 


आत्मा परभार्बोका कतौ नदीं होगा, वह अपने निज भावका कती है, यह्‌ बात 
समन्चते हए कहते ह- | 
आत्मभावान्‌ करोत्यात्मा परभावान्‌ परः सदा। 
आस्मेव द्यास्मनो भावाः परस्य प्र एष ते ॥? -स० सार ४० १४४। 


आत्मा सदा अपने.भाववोका कती ह, पर अथात्‌ पुदूगर सदा पोद्गलिक भावोँका 
कतौ है । आत्मके भाव आत्मरूप ही है, इसी प्रकार पुट खके भाव भी पुद्खाङकूप है ।› 


उपरोक्त सत्यको हृदयंगम करनेवाठे ज्ञानी जीवके विषयमे कुन्दङ्खन्द्‌ स्वामी कहते है- 
“परमप्पाणमङ्कनव्वं अप्पाणं पि य पर अङ्कव्वंतो | 
सो णाणममो जीवो कम्माणमकार होदि ॥"-स० सार ९३। 


श्ञानी जीव परको आत्मरूप न मानता है ओर न आत्माको पर ही करता दै, बह 
कर्मोका अकत दोता है 1 


यहां यह. गंभीर बात समञ्चाते है, कि जब आत्मा अपने भाव के सिवाय परमार्थसे 
परभार्वोका कती नहीं है; तब जीवम कर्मोका कठ एवं भोक्तृत नहीं रहेगा । 
नाटक समयसारमे कहा है- 


“जो लो ज्ञानको उदोत तोरो नहि बंध होत बरते भिथ्यास् तव नानावंध होहि है । 
एेसो मेद्‌ सुनके रुग्यो दं विषय मोगनष्ष जोगनिघ्' उद्यमी रीति ते भिछोहि हे ॥ 
सुनो भैया संत त्‌ के मे समकरितवंत यू तो एकंत परमेश्वरा द्रोही ह ।' 
विषेषु वियुख होहि अचुमव दशा आरोहि मोक्ष सख ठोहि तोहि देसी मति सोही ३।२९॥ 


जिस आ्मास्माके हृदयमे सम्यकूज्ञानकी निम व्योति प्रदीप होती है, उस आस्माका 
जीवन सहज पवितच्रताके रससे शोभित होता है । वह्‌ विषय सुखम आसक्त होता है, एसा जिन्हे 
भ्रम हे, उनके समाधान निमित्त कविवर बनारसीदासजी कहते है-- 0 


भर्‌ महाबन्ध 
न 
"न्ानकला जिसके षट जागी । ते जग माहि सहज वेरामी ॥ 
ज्ञानी मगन विषे सुख माही | यह विपरीत संभवं नाही ॥ ४० 
ानशक्ति वैराग्यवर गरिषसाधे समकाल । 
ज्यो रोचन्‌ न्यारे र निरे दो ताल ॥ ४१॥ 


आत्मा सर्वथा अकता नहीं है 


कोई कोई कर्मके मर्मको न सममकर आत्माको सर्वथा शकती मानते दै, शरोर कहते 
 ै,किजोङुछ भी परिणमन होता है, सबका कतरस्व कमं पर है । सांख्य ददन भी पुरुपको 
कमलपत्र सम मानकर कमे-जटसे उसे पूएतया अदिप बताता है । यह प्रकृतिको ही मव ङ 
कती थतौ मानता है । इस प्रकारकी टष्टिको महषिं इन्दङुन्द एकान्तवादी कहते दहै-- 
““कम्मेहि दु अण्णाणी किन्जह णाणी तहैव कम्मे । 
कम्मेहि सुवाविञ्जई जगाविन्जह तहेव कम्मं ॥ ३३२!" 


--यह जीव कमंके दी द्वारा अज्ञानी किया जाता है । उसके द्वारा दी वह्‌ कानी किया 
जाता है। कमं ही जीवको सुखाता हैँ अर कर्म ही उसे जगाता है ।; 


 “कम्मेहिं भमादिञ्जई उडटमहो चावि तिरियिरोयं च | 
फम्मेहि चेव किंजई सुहासुहं नित्तियं किंचि ॥ २३४ ॥' 
| (केके कारण ही जीव उध्वे, मध्य तथा श्रधोलोकमे भ्रमण करता है । जो कुछखभी 
 - शभाशुम कमष्दैः वेभी क्मकेदी द्वारा किर जातेदहै। इस प्रकार करैकान्त माननेवारेके 
 श्रवुसार कमेको दी कतौ, हतौ, दाता आदि माना जाय, तो क्या आपत्ति है १ इस पर फुन्दङन्द 
` स्थामी कहते दै- 
त “जम्हा कम्मं व्व कम्म देर हरत्ति जं फिंचि । 
तम्हाड सब्बे जीवा अकारय। हंति आवण्णा ॥ ३३५ ।!' । 
ध्यतः कमं दी सव कुछ करता है, देता दै, हरण करता है, अतः सर्वं जीवि अकार- 


` . . त्व आगया) 


पुनः इस एकान्त मान्यतामे दोषोद्धाबन कते है-- 
` रसिच्छियादिरासी इच्छीकम्मं च पुरिसमहिरुपहं । 
 -एसा आयरियपरंपरागया एरिमि दु सुई ॥ ३३६ ॥ 
 तम्ाण कोवि जीवो अधंभचारी उ अम्ह उवएसे । 
 जम्डा कम्मं चेव दि कम्मं अहिरसई इदि भणियं ॥ ३३७ ॥ 
-जम्हा षाण परं परेण षाण य सा पयडी। ` 
न, ध एएच्छणेण किर भण्णई परधायणामित्ति ॥ २३८ | 


|  कर्मवन्धमीमांसा ५३ 
तम्हाण कोषि जीषो बधायओ अस्थि सम्ह उबदेसे | 
लम्हा कम्मं चेव हि कम्मं घाएदि इदि भणियं ।॥ ३३९ ॥ 
एवं संखुबएसं जेड दरुषिंहि एरिसं खण! । 
तें पयडी इव्वई अप्वा य अ्माश्या छव्वे || ३४७० ॥'' 
इस पिषयमे आचाय कहते ह---“पुरुष नायक कमंके उदयसे क्गीकी अभिलाषा उस्न्न 
तीहे। खीकमेके कारण पुरुषकी वन्छा होती दै। एेसी बात स्वीकार करनेपर कोदैभी 
अब्रह्म्वारी नदीं होगा; कारण कमं दी कमंकी अभिलाषा करता है, यह्‌ कहा जायगा । 
कोई जीव दूसरेको सारतां है या मारा जाता है, इसका कारण परघात, उपवात नामकी 
प्रकृतियां हँ । यह माननेपर कोई भी वध करनेवाला न होगा ; कारण यह्‌ कथन किया जायगा, 
किंकमं ही कमेका घात करनेवाखा है । इस प्रकार जो सांख्यसिद्धान्तके अनुसार मानते है, उनके 
यहां प्रकृति दी करती है ओर सबं आत्मा अकारक हुए । इस जरि समस्याको सुख्चाते हुए 
अनेकान्त विद्याके मार्मिक आचाय अमृतचन्द्र कहते दै- 
“मा कर्तारममी स्प्र्न्तु पुरुषं सांख्या इवाष्याहताः 
कतारं करुयन्तु तं किर सदा मेदाववोधादधः । 
डध्वं तृद्धतथोधधामनियतं प्रत्यक्षमेव स्वयं 
पर्यन्त च्युतकमेभावमचलं ज्ञातारमेकं परम्‌ ।*-्मयसारकर्रा २०५। 
“हन्त भगवान्‌के भक्तौको यह्‌ उचित है किं बे सांख्योके समान जीवको कती न 
माने, किन्तु उनको भेदविज्ञान होनेके पूवे आास्माको सदां कती स्वीकार करनः चाहिये । जब 


मेदविज्ञानकी उत्पत्ति हो जाय; तब आत्माको कमंभावरहित, अविनारी, प्रवृद्ध ॒ज्ञानका पुंज, 
परतयक्चरूप एक ज्ञातारूपमे दशन करो ।' 


आचायं महाराजको देशनाका भाव यह हे कि जवतक भेट विज्ञान ञ्योतिके प्रकारासे 

आत्मा आरोकित नहीं हवई दहै, तवतक आस्माको रगादिरूप भाव कर्मोका कतौ मानो ! सेद- 

ˆ बिज्ञानकी उपरुन्धिके पश्चात्‌ आत्माको ज्ञाता द्रष्टा मानो । बहिरालमामे कर्म-कतृरका भाव मानना 

पचाषिए । अन्तरात्माको पने ज्ञान स्वभावका कतो जानना उवितदहै। इस प्रकार टष्टि- 
मेदसे आसामि कठैस् ओर अकनृखका समन्वय किया जाता द । 


आत्मा कमं स्वरूप नदीं होता 


सुनीन्द्र कुन्द ङ्कन्दका कथन दे- 
“जह सिषिओ उ छम्मं कुव्बई्‌ णय सो उ तम्प्र होड । 
तह जीवो षि य कम्मं कुव्यदि ण तम्प्रथो होर ।-समयसार २३४९ । 


--जैसे दिल्पकार आभूषण आदिके निमीण कायंको करता है, किन्तु बह स्वयं आभूषण 
स्वह नहीं होता ; उसी प्रकार यह्‌ जीव कमोकि वांधता हा भी क्मस्वरूप नदीं होता । 


५४ महाबन्ध 


रिर्पकार सुनार आमूषण निमीणमे निमित्त कारण दै; अतः वह्‌ अपने स्वहूपसं भी 
च्युत नही होता ओर निमित्त कारण सी बनता दै । इसी प्रकार जीव भी अपन स्वरूपरका नारे 
नही करता हैः ओर कर्मो के बन्धनम निमित्त" रूप भी रहा आता ह । उपादान-उपादेय भावका 
यहां निषेध किया गया है, निमिन्त-नेमित्तिक-मावकी श्पेक्षा कती, कमं, भोक्ता; भोग्यपनक्ा 


न्यवहार उपयुक्त माना है । अमूत्चन्द्घूरि कहे द- 
“त्ती निमि्तनेभित्तिकमावमात्रेणेव रत्र कतृंकमंमोकतमोग्यत्वन्यवहारः" | 
--समयसार प्र ४५५ । 
--जिस प्रकार मकड़ी सदा जास बनानेमे संग्न रहती है, उसी प्रकार यह जीव 
भी सदा राणद्रेषादिके द्वय कमेचक्रके परिभमणकी सामग्री" उपस्थित करता रहता दे ! पंचा- 
स्तिकायमे कहा है-- ` 
ग संसारत्थो जीवो ततो दु होदि परिणामो । 
„ परिणामादो कम्मं कम्पादो होदि गदिषुगदौ ॥ १२८ ॥ 
गदिमपिगदस्प देयो देदादो हृदियाणि जाय॑ते । 
तेहि दु विसयग्गहणं तत्तो रगोय दोसो वा॥ १२९॥ 
` ` ` जोयदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कवारम्मि। 
. - इदि क्लिणवरेहि भणिदो अणादिणिधणो संणिधणो घा ॥ १३० ॥ 
, 'जो जीव संसारम स्थित है, उसे रागद्वेष रूप परिणाम हेति ्ै। उन भवेसि करमो 
` का बंधन होता है । कर्मो के कारण नरक आदि गतियोँमे गमन होता है । गतियो जानेपर शरीरः 
। की धि दती दै । रीरसे इद्दरियोकी भराति होती है । इद्ियो$ दवारा विपो महण होता है । 
इससे राग दष उत्पन्न होते ह । संसार चक्रमे परिथरमण कसते हए जीवके इस प्रकारके भाव होते 
, है । जिनेन्द्र कको संरतिकी अपेश्चा अनादि-निथन ओर पर्यायकी अपे क्षा सादिक्ादै। 


` इस विवेचनका निष्प यह है, कि यह्‌ जोव राग द्वेषे कारण इस अनादिनिधन संसार चक्रे 
 परिथमणकियाकरतादै। 


क, 


कमको पौद्गलिक एवं मूतींक भाननेमें युक्ति 
र ति आत्मासे सम्बद्ध कर्मोको पौद्गखिक प्रमाणित करते इए पचास्तिकायमे छिला दै- 
 भम्दी कममस्पर-फं विसयं फासेहि शजदे निमदं । 
जीवेण सुहं दुक्खं तम्हा म्माणि शत्ताणि । । १३६३ ॥। 


नीब कमोकि फरस्वरूप सुखदु;खके हेतुस्वरूपम विषर्योको मूर्तिमान्‌ इन्दरयकि | 
- भोगता है, इससे कम मूर्तीक ड मूर्तिमान्‌ इन्दरियेकि द्वारा 


~ एक पुद्ग द्रव्य ही स्पशे, रस, गंध तथा वर्णं॑बिरिष्ट होनेके कारण भूरतीक 
1. | 
1 “ अतः कर्मभे मूर्तीकपना सिदध होनेपर उनकी पोद्गछिकता शयं प्रमाणित होती है । ¢ 


क्मेवन्धमीमांसा | ५५ 


दीकाकार अगृतचन्द्र्रि लिखिते है--भूतं कमं सूतेसम्बन्धेनालुभूयमानमूतं- 
फरत्वादाघुविषवत्र, इति--कमं मूर्ीक दै, कारण उसका फर मूर्ती द्र्यके सम्बन्धसे 


अनुभवगोचर. होता दैः जसे चैके काटनेसे उत्पन्न हभा विष ! चृहेके काटनेसे शरोर जो 
कोथ आदि विकार उत्पन्न होता है, वह्‌ इन्द्ियगोचर होनेसे मूर्तिमान्‌ ह, इससे उसका मूख 
कारण विष भी मूर्तिमान्‌ होना चाहिये । इसी भ्रकार यह्‌ जीव मणि, पुष्प, वनितादिके निमित्तसे 
सुख तथा सपं सिंहादिके निमित्तसे दुःखरूप कमेके विपाकका अनुभव करता है, अतः इस 
सुखदुःखका कारण जो कमं. है, वह भी मूरततिमान्‌ मानना उचित दै ।१ 


जयधवला दीका ( १।५७ ) मे छ्खा है--“तंपि यत्तं चैव । तं कथं णव्वदे ? 
 युत्तोसदरसंबंधेण . परिणामांतरमसणण्णहाणुवक्त्तीदो । ण च परिणामान्तरगमणमसिदं 
तस्स तेण विणा जर्टक्खयदीणं रिणाद्राणुदवत्तीए परिणामंतरगमणसिषद्धीदो ।" 


"कम मूते है यह केसे जाना ? इसका कारण यद दै कि यदि क्मेको मूतं न माना जाय 
तो मतं ओषधिके सम्बन्धे परिणापान्तत्की उसत्ति नदीं हो सकती । अथीत्‌ रग्णावस्थामें 
 ओषधिम्रहण करनेसे रोगके कारण कर्मोकी उपशान्ति देखी जाती है वह नहीं बन सकवी है | 
ओषधिके द्वारा परिणामान्तरकी प्रापि असिद्ध नहीं दै, क्योंकि परिणामान्तरके अभावमें उवर, कुठ 
तथा क्षय आदि रोगोका विनाश नदीं बन सकता, अतः कमभ परिणामान्तरकी प्राप्ति होती हैः 
यह सिद्ध हो जाता है ॥ | 
कसं मूर्तिमान्‌ तथा पोद्रलिक ह । जीव अमूतीक तथा अपोदरख्कि दै, अतः. जीवस्ष 
कर्मक भिच्र मान लिया जाय, तो क्या दोष है १ इस विषयमे वीरसेनाचायं जयधवलमें इस 
प्रकार प्रकाश डार्ते है--“जीवसे यदि कमेक भिन्न माना जवे, तो कर्मोसे भिन्न होनेके कारण 
अमूतं जीवका मूतं रारीर तथा श्रोषधिके साथ सम्बन्ध नदीं दौ सकता । इससे जीव तथा कर्मोक्ा 
सम्बन्ध स्वीकार करना वादिए । शरीर आदिके साथ जीवका सम्बन्ध नदीं है, एेसा नदीं कह 
सकते, कारण शरीरफ छेदे जानेपर दुःखकी उपर्न्थि देखी जाती दे । ररीरके छेदे जानेपर 
आदमामे दुःखकी उत्पत्तिसे जीवक्मंका सम्बन्ध सूचित होवा है । - एकके छेदे जानेपर दुसरें 
दुःखकी उत्पत्ति नदीं पाई जाती । एेसा साननेपर अव्यवस्था होगी । भिन्नता पक्ष भाननेपर्‌ ` 
“जीवके गमन करनेपर शरीरका गमन नदीं होना चाहिए, कारण दो्नेमे एकत्वका अभाव है। 
्रोषधिसेवन भी जीवकी नीरोगताका संपादक नही होगा, कारण च्मोषधि दारीरके द्य पीडई 
गई है । अन्यके द्वार पीर गई ओषधि अन्यकी नीरोगताकों उत्पन्न नहीं करेणी । इस प्रकारकी 
उपर्ल्धि नहीं होती । जीवके रुष्ट दोनेपर शरीरम कंप, दाहः गरेका सूखना, नेर्रोकी खलिमा, 
ओंहंका चद ना, रोमांचका होना, पसीना आना आदि बातें अरीरमे नदीः होना चाष्िए, कारण 
उनम भिन्नता ह । जीवकी इच्छसे शरीरका गमनागमन, हाथ) पांव, सिर तथा अंगुखि्याका 
हरन-चख्न भी नहीं होना चाहिए, कारण वे प्रथक्‌ हँ । संपूणं जीर्वोके केवलज्ञान, केवरूदशेन, 
अनंतवीयं, विरति, सम्यक्स्वादि हो जाना चाहिए, कारण सिद्धौके समान जीवसे कमक प्रथक्पना ` 





(१) “्यदाखुषिषवन्पूतसम्बन्धेनानु मूयते । ता क 
` ययास्वं कर्मणः पुंल फं तक्कमं मूतिंमत्‌ ॥'--अन०° घर्मा २।३० । .. ` 


"क 


महाबन्धं | 
मनंतगर्णोका अभाव मानना दोगा किन्तु एसी बात नही पाद्‌ जातो ; उमम 
्रद्धान करना चाहिए । 
स्वभाव आत्माक्रो मर्त कमनि क्यों वाधा ? 


या प्र प्रकार उठते हुए अकृटंकदेव आत्माको कर्थं चन्‌ मूर्तीक श्रौर 

है । उनने ट्ख दहै: | 

पन्धदन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः अमृति" प्रत्यनेकान्तो बन्धपर्ययिं 

्‌ , तथापि ज्ञानादिखरक्षणापरिस्यागात्‌ स्यादमूतिः | ““"मद्‌- 

खा नष्टस्टृतिञंनः काष्वदपरिणिन्द उपलभ्यते, तथा कर्मे 

ाविरभूतस्यलक्षणो मूतं इति निधीयते +त रो० प्र" ८६। 

}न कमबन्धकी परंपराके अधीन आत्माके अमूतेत्वके विषयमे अनेकान्त 

एकस होनेसे आत्मां कथंचित्‌ मूर्तीक है, किन्तु अपने ज्ञानादि टक्षणकः 

1 कथंचित्‌ अमूतीक भी हे । मदः मोह्‌ तथा मको उत्पन्न करमेवारी 

पतिशन्य हयो काष्टकी भाति निश्चल दो जाता दै तथा कर्मद्धियेक्ि अभि 

 स्वटक्षणक्रा अग्रकारन दोनेमे आत्मा मूर्तीक निश्चय फिया जाता है 1?" 

व्वन सारम एक मार्मिक बात कदी गई है- 

दिए रहिदो एेच्छदि जाणादिस्बमादीषि । 

ण गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीरि ॥--२।२८। 

हपादिरहित आतमा रूपी द्रव्यो तथा उनके गु्ोको जानता देखला दै, उसी 

पी पुद्गङ कर्मासि बांधा जाता है । कदाचित्‌ एसा न माना जाय, तो 

के अमूर्तीक आत्मा मूरतीक पदारथेकि क्यों देखठा जानता हे । निष्क 

पने विशिष्ट खभावफे कारण जैसे मूतीक पदारथोका ज्ञाता-द्ठ है, उसी 
राक्तिफे परिणमन विशेषे मूर्ीक कर्मके से वंधको प्राप्न करता 





, च 


ह्य दै-““स्मा अमूर्तीक है, फिर भी उसका कमेकि साथ अनार्दि 


 एक्यवदय आत्माको मूर्तीक निश्चय करते है । 


 [स्माको कभेबद्ध्‌ माननेका कारण ? 


व ईयहहमारा भ्रमहै, जो हम पनी, आत्मामे कर्मोका बन्धन 





किं आत्मा कमौदि विकासे रदित 


1 1 


` फरासाञहणिचयानीवे। = 
वहारा युच्च वधादो ॥ दरष्यसंगरह ॥७ | 


खट्‌ कमामरात्मनः । 
स्विमबसीयते ॥"--५।१५। 





कमेबन्धमीमांसा ५५७ 


पूतया परि्युद्ध हे । एसे विचारवार्छोके समाधाननिमित्त विद्यानंदिसखामी आप्तपरी्षा ५० १) 
मे लिखते है-- 

“विचारम्राप्न संसारी जीव बधा हो दै, कारण यह परतंत्र है जैसे हस्तिशाखाके 
स्तंभमे बधा हज हाथी परतंत्र रहता हे । इसी प्रकार संसारी जीव मी पराधीन होनेके कारण 
बेधा हूञा है 1” 
| जीवकी पराधीनताको सिद्ध करनेके डिए आ्वायं कहते है--“यह्‌ संसायं जीव पराधीन 

ह, कारण इसने दीनस्थानको ग्रहण क्रिया है । कामवासनावश् श्रोतधिय बाह्मण वेश्याके 
घरको अंगीकार करता है । वेश्याका घर निन्य स्थान है । वँ उच्च जाह्यणकी उपस्थिति प्रमाणित 
करती हैः किं वह्‌ अपनी वासनाके तेगसे अत्यन्त पराधीन बन चुका है ! इसी प्रकार हीन- 
स्थानको अंगीकार . करने वाला संसारी जीव परतंत्र सिद्ध होता है 1” 

हीनस्थान स्या दै, इसपर प्रकाश डारूते है कि “संसारी जीवका शरीर ही हीनस्थान 
है, कारण वह्‌ दरीर दुःखका कारण है । जंसे कारागार दुःखम्रद्‌ दोनेके कारण दीनस्थान माना 
जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी दीनस्थान है ।” 

आत्मा यदि स्वतंत्र होता, तो व्ह मूत्रपुरीषभंडारीरूप इस देहको अपना आवास- ` 
स्थर कभी भी न बनाता । विवश्र हो जीवको इस शरीरम रहना पडता दै । मोहवश बह फिर 
इसमे श्रासक्त हो जाता है । प्रबुद्ध पुरुष दारीरमे ममत्वभावका त्याग करते है । जीवको विवश ` 
करनेवाला कमं है । | 

यह्‌ विश्ववेचिच्य कर्मके कारण टृष्िगोचर होता है । कोई धनवान्‌ है, कोई गरीब 
है, कोई बीमार है तो कोद नीरोग है आदि षिविधता्ओंका कारण कमे है। यह्‌ आत्मा 
ताचिक दृष्िते विचार करे तो उसे प्रतीत होगा कि यह्‌ जगत्‌ एक रंग-संचके समान है । यहं 
जीव विविध वेष धारण कर अपना अभिनय दिखाते हैँ । अपना खेर दिखानेके अनन्तर वे वेष 
बदरते हैः । कमेविपाकके अनुसार उनका वेष ओर अभिनय हभ करता है । " 


विस्ववचिन्य कमकत है, ईश्वरकत नहीं हे । 


कोई रोग कमेत विश्ववेचिच्यको स्वीकार करते हए भी कहते हँ, ईश्वर टी कर्मके 
अनुसार इस जीवको विविध योनिर्योमे पर्हुचाकर दुख ओर सुख देता है} महाभारतमें 
छिखा है- 
“अज्ञो जन्तुरनीशोऽ्यमात्मनः सुखदुःखयोः, । 
ईख्वरपरेरितो गच्छेत्‌ स्वगं वा स्वघ्रमेव दा” वनपवे ३०२८ । 
कोई ईश्वरको . सुखदुःखका केवर निमित्त कारण मानते है, इस विषयमे स्वामी 
भन्तभद्र अपनी आ्तमीमांसामे कहते ईै-- 


९ 1] {16 0114-8 & 8086, 
64116 81] 1116 9) शात्‌. र 0 016८6 0184 शइ; 
706 18 प्र6 प्रलाः चह शात्‌ श्रना ला011668 
6 ातु ०16 पीक 1 15 #17116 018 00870 {0815 
8109168709916 :~ 48 0 [0 117. 4 ५. 1, 8५. ४ 
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4 महाबन्ध 


(कामादिप्रभवथित्रः कर्मबन्धायुरूपतः। 
तच्च कमं स्वरैतुभ्यो जीवास्ते शुद्धवशचद्धितः ॥ ९९ ॥" 
काम, कोध;, मोहादिका उत्पिरूप जो भावसंसार दै, वह अपने-श्पने कर्मके 
अनुसार होता हे । वह कमे अपने कारण रागादिको उतन्न होता है । वे जीव शुद्धता, 
अशुद्धता से समन्वित होते है ।"' 
इसपर तारिक पद्धतिसे विचार करते हुए आचाथं वियानंदी अष्टसदसरीमे छिलते ह 
कि ज्ञान, मोह, अहंकाररूप यहं भाव-संसार हे । वह्‌ एक स्वमाववारे ईश्वरकी कृति नद है, 
कारण उसके कायम सुखटुःखादिमे विचित्रता दृष्टिगोचर होती है । जिस वस्तुक कारयमे 
विचित्रता पाई जाती है, उसका कारण एक स्वभाव बिरिष्ट नदीं होता है । जैसे अनेक धान्य 
ंुरादिरूप विचित्र कायं अनेक राछिवीजादिंकसे उन्न होते दै, उसी प्रकार सुखदुःख- 
विशिष्ट विचित्र कायेरूप जगत्‌ एक स्वभाबवाले ईश्वरक्रत नहीं हो सकता । 
जव कारण एक प्रकारका है, तब उससे निष्पन्न कार्यमें विविधता नहीं पाई जाती 
` पक धान्य-बीजसे एक ही अंुरकी उद्धति होती है । इस पराङृतिकं नियमे श्मनुसार एक स्वभाव- 
बाख दश्वरकषत्र, काट तथा स्वभावकी अपेक्षा भिन्न शरीर, इन्द्रिय तथा जगत्‌ श्चादिका कती 
नहीं सिद्ध होतो है।२ 


अनादि कमेभंधका अन्त यों है ! 


` जब कमंबम्ध ओर रागादिभावका घक्र अनादि कासे, चरता दै, तब उसका भी भंव 

नदरी होना चादिष। 

3 रोका टीक नहीं है । अनादिकी अनंतताके साथ को व्याति नीं है ¦ अनाव 
होते हुए भी साोतताकी परभ्धि होती है । वृक्ष-बीजकी संततिको परपराकी भपेक्षा अनादि 

कते है । बीजको यदि दग्ध कर दिया जाय, तो फिर बृक्ष-परपराका अभाव दो जायगा । कमं 

 बीजके नष्ट हो जाने पर भवाङुरकी उयत्ति नहीं हो सकती । तत््वार्थ॑सारमे कदा ल 


दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रदुभवति नाड्ुरः 
करम्भ तथा दग्धे न प्ररोहति मवाद्ुरः ॥-८७। 
अकरङ स्वामीका कथन दै फिञ आत्मामे आनेवाडा कमममर प्रतिपक्षरूप है, अतः 
बह आत्मगुोकि विकास होनेपर क्षयीक है। ` 
` . जसे प्रकाशक आते ही सदा अन्धकाराकरान्त ्रेशसे अन्धकार दूर दोता है. ्रथवा सदा 
ध शीत भूमिम गमी प्रकषे होनेपर शीतका अपक होता है, उसी प्रकार सम्यण्द्रोनादिके प्रकर्षसे 
| (र) अ्रष्लर प्०२९८. ५ 11 (१) अश्स० प° २९८-२७३ । $ 


(२) ् न धमे विशद चर्चा ततवार्थश्टोकवातिंक, ग्रतेयव मङ्मतिण्ड, साप्तपरीक्षा मादि जैन मथि 
; ग्र | 


| (३) “प्रतिपक्ष एकात्मनामागन्तुको मलः परिक्चयी स्वनिहासनिमिन्तविवधंनवशात्‌ ।"--श्रष्ट्ती । ` 


क्मवन्धमीमांसा ५ ` 
मिभ्यात्वादि विकारयोका अपक्षं होता है । रागादि विकारोके अपकरषनें हीनाधिकता देखकर तारिक 


समन्तभद्र कहते दँ कि” एेसी भी आत्मा हो सकती है जिसमे रागादिका पूरंतया क्षय हो चुका 
हो । उसे दी परमात्मा कहते है । 


अनादि-सादि बन्धके विषयपें अनेकान्त 


रंकाकार कहता है--आपका यह्‌ कथन कि कामादिग्रमवधित्रः कर्मबन्धानुरूपतः' 
“विचित्र कामादिककी उलत्ति करमबन्धके अनुसार होती है”, निर्दोष नहीं है । हम पूते है, 
जीव शरोर कर्मोका सम्बन्ध कवसे है ? 
्रव्यदष्ि अथवा संततिकी अपेक्षा यह बन्ध अनादि है । पयौीयकी पेक्षा यह्‌ सादि 
कहा जाता हे । पंचाध्यायीकारका केथन है -- 
ध्यथानादिः स जीवात्मा यथानादिथ पृष्गरः 
दयोबेन्धोऽप्यनादिः स्यात्‌ सम्बन्धो जीवकर्मणोः ॥-२।३५। ` 
जिस भ्रकार जीवात्मा अनादि हे उसी प्रकार प्रर भी अनादि है । जीव आर कमक 
सम्बन्धरूप वंध भी अनादि हे । 
^ योरनादिसम्बन्धः कनकोपटसननिभः। 
अन्यथा दोष एव स्यादितरेतरसं श्रयः ॥'"--२। ३६ 
जीव रोर कर्मोका अनादि सम्बन्ध है जेसे सुवणं पाषाणमे सुवणं र्टिकालिमादि 
विशिष्ट पाया जाता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी अशुद्ध रूपमे उपछ्न्ध होता है । एेसा न 
माननेपर श्चन्योन्याश्रयदोष आता हेः । 
"तु्था यदि निष्कम जीवः प्रागेव तादृशः । 
बन्धाभावेऽथ शुद्धेऽपि बन्धेलनद्ैतिः कथम्‌ ॥" 
यदि जीव पूर्वमे कर्मरदित माना जाय, तो उसके बन्धका अभाव होगा । शुद्ात्माके 
भी बन्ध माननेपर मुक्ति कंसे होगी ? 
यहो आचायका भाव यह है किं पूवं अशुद्धताके विना बन्ध नहीं होगा । पूर्वमे शद्ध 
जीवके भी कर्मैबन्ध मान लेनेर निवौणका खम असंभव दहो जायगा । जब शुद्ध जोव कर्म 
बाधने ख्नेगा वब संसारका चक्र पुनः पुनः चलनेसे मुक्तिका अभाव हो जायगा । 
यदि पुद्रलको अनादिसे शद्ध माना जाय, तो स्या बाधा है ! पंचाभ्यायीकार कहते ईै- 
“अथ चेप्पुद्गलः शुद्धः सवतः प्रागनादितः 
हेतोविना यथा ज्ञानं तथा करोधादिरात्मनः ॥ 
एवं बन्धस्य नित्यत्वं हेतोः सद्धावतोऽथवा 
दरव्याभावो गुणाभावे क्रोधादीनामदशेनात्‌ ॥--२।२८) ३९ । 


0 1 


पि (१) श्दोषावरणयो्हानिर्निभ्रोषाऽस्व्यतिशायनात्‌ । 
क्वचिद्यथा स्वहेतुम्यो बहिरन्तमलक्चयः ॥“-श्रा० मी ४। 


६० महाबन्ध 


--यदि पुद्रखको अनादिसे शुद्ध मान छया जाय तो जसे विना कारणके खभावतः जीव क्ञानमे 
पाया जाता है उसी प्रकार कोधादि भी जीवे सभाव. या गुण दो ज्वेगे । करोधादिके सदा 
सद्धाववश बंधमें नित्यता आ जायगी । अथवा यदि क्रोधादि गुर्णोका अभाव माना जायगा तो 
स्वभावबान्‌ या गुणी जीवका भी लोप हो जायगा । क्रोधादिका अदान पाया जाता है । 
यहो अभिप्राय यह है, मि कामादिक कमेबन्धसे उत्पन्न नहीं हूए) करण पुद्रख सदा 
शद्ध रहता है, एेसी स्थिति करोधादिक जीषके स्वभाव हो जवेंगे । संयमी पुरु्पोमिं क्रोधारि 
विकारोका ददन पाया जाता दै । क्रोधरूप स्वमावका अभाव हदोनेपर स्वभाववान्‌ आत्माका 
भी रोप हो जायगा ! अतः पुद्रखको अनादि शुद्ध मानकर क्रोधादिको जीवका स्वभाव मानना 
तुषित है । क्रोधादि भा्वोंको कमेत मानना ही श्रेयक्कर दै । आचाय कहते दै-- 
“पूवकर्मोदयाद्धायो भावासत्यग्रसंचयः । 
तस्य पाकात्पुनभविो भावाद्‌ बन्धः पुनस्ततः ॥ 
एवं सन्तानतोऽनादिः सम्बन्धो जीवकर्मणोः | 
, संसारः सच दु्मोच्यो विना सभ्यण्डगादिना ॥' पेचाध्यायी ४२।४३ 
--पूषेकर्मोदयसे रागादि भाव होते ह । उन भावोँसे आगामी कर्मका संचय होता हैः । उस 
कर्म-विपाकसे पुनः रागादिभाव होते द । “उन भावोँसे पुनः बंध होता है । इस प्रकार जीव 
कमेका सम्बन्ध संतानकी अपेक्षा अनादि है । सम्य्दनादिके विना यह्‌ संसार दर्मोच्य ह । 
आत्मा ओर कर्मक सादि सम्बन्ध स्वीकार करनेपर दोपोका उद्भावन अपर किया जा 
शुका दै यह्‌ भी कदा जा चुका है कि पतमान असा परत्र है । बह करमोके अधीन हे । 
यह कमेवंधन सादि स्वीकार करनेभे भयंकर आपत्ति तीं है; ठेसी स्थितिमें एक ही मारं 
 निरपदे बचता है कि कमे ओर आत्माक्रा अनादि सम्बन्ध माना जाय } इसके सिवाय को$ ओर 
सध्यम मागं नहीं है । आत्मशक्तिके विकसित दोनेपर कर्मक वधन शिथिल होने छ्गता है ओर 


शक्तिके पूणं प्रवृद्ध होनेपर कर्मोका नाड हो जाता दे । 
कर्मो के आस्रवका कारण योग है 


इस जीवके करमवंधनका कारण रागादिभारवोको कहा हे; कर्मोके आगमनम कारण इ 
 आत्म-पेशोका परिसंदन होना । मनोव्ेणा, वचनवर्गणा अथवा कायवरौणछ अवलंबनसे 
 आत्ममरदेशमिं सकंपपरना पाया जाता है । मन वचन कायका क्रियारूप योगके रास नवीन 
 कर्मोश्न आखव-्रागमन होता है । योगेकि त्रयात्मक भेदोपर प्रकाश डाखते हए आचायं 
वीरसेन पवलारीका ८१,२०९) भे छिलते है--“कः पुनः मनोयोग॒ इति वेद्धावमनसः 
` स्त्यः यत्नो मनोयोगः। तथा वचः सपुलत्यर्थः प्रयत्नो वाग्योगः 

 कायक्रियासुतपत्यथंः प्रयत्नः काययोगः 1 -'मनोयोगका क्या सरूप है ! भावमनकी 
 -स्सत्तिके ठि जो भयत्न होता है, उसे मनोयोग कहते है इसी प्रकार वष्वनकी उत्पत्ति लिए 
जो प्रयत्न होता द उसे कचनयोग कहते छै मौर कायकी क्रियाकी उत्पत्तिके छि जो प्रयलन होता 
ई, उसे काययोग कहते = - `" ` । 
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योगके द्वारा कर्मोक्षा आस्रव होता हे, इसके पश्चात्‌ आत्मा ओर कर्मोका एक शेत्राव- 
गाह सम्बन्धरूप बंघ होता है ^ उस समयकी अवस्थाको पंचाध्यायीकार इस प्रकार समश्चते है-- 
“जीवः फमेनिवद्धो हि जीववद्धं हि कमं तत्‌ ॥" --२१०४ 
--जीव कमेसे निबद्ध हो जाता द रर कमे जीवसे बद्ध. हो जता है । दोनोका परसरमे 
संश्छेष होता है। इस संश्छेष तथा परस्पर वंधनवद्धताका भाव यह्‌ है किं कमं अपना 
फटोपभोग दिए बिना आत्मासे प्रथक्‌ नदीं होते । 


आसखवके उत्तर ्णमें वंध होता है 


आसव शोर वंधके पोवौपर्के विषयमे बिचार करते हुए पंडितप्रवर आश्चाधरन्नी 
पने अनगारधर्माखतमें छिखिते ह- 
“प्रथमशुणे कर्मस्कन्धानामागमनमास्रवः, आगमनानन्तरं द्वितीयक्षणादौ 
जीवग्रदेरेष्यवस्थानं बन्ध इति मेदः । --ए० ११२। 
प्रथम क्षणम कर्मस्करन्धोका अआगमन--आस्रव होता है । आगमनके पश्चात्‌ द्धितीय 
क्षणादिकमें कर्मवर्गणाश्रोकी आत्मप्रदेशमे अवस्थिति होती दै उसे बंध कहते दह । यह्‌ उनमें 
छ्मन्तर दै । ओर भी ज्ञातव्य बात यह है-- 
“आसवे योगो यस्यो बन्धे च कषायादिः। यथा राजसभायमनु- 
ग्राह्मनिग्राह्ययोः प्रवेशने सजादिष्टपुरूषो युख्यः, तयोरलुग्रहनिग्रहकरणे राज देशः" (११२) 
“'आखवमे योगकी मुख्यता है तथा वंधमे कषायादिककी अधानता है ! जेसे राजसभामे 
प्मलुप्रह करने योग्य तथा निग्रह करने योग्य पुरर्षोके प्रवेश करानेमे राञ्य-कमेचारी यख्य दैः 
किन्तु प्रवेश होनेके पश्चात्‌ उन व्यक्तर्योको सत्कृत करना या दं डित करना इसमें राजाज्ञा सुख्य 
है! इस प्रकार योगकी म॒ख्यतासे कर्मो के आगमनका द्वार खो दिया जाता है! आगत 
कर्मोका आत्माके साथ एकक्षेत्रादगाह्‌ सम्बन्ध दोना कषायादिकी मुख्यतासे होता है । 
योगकी प्रधानतासे आकर्षित किए गए तथा कषायादिकी प्रधानतासे आत्मासे 
सम्बन्धित कमं किस भांति जगत्‌की अनंत षिचिच्रताओंको उयन्न करनेमे समथ होता है † कोई 
एकेन्दिय दहै, कोई दो इन्द्रिय दै आदि ८४ खख योनिर्योमे जीव कमेवश अनंत वेष धारण 
करता फिरता है । यह्‌ परिवतेन किस प्रकार संपन्न होता है; इस विषयक कुन्दङकन्दस्वाभी इन 


शब्दो द्वार स्पष्ट करते ह- ` 
“जह पुरिसेणाक्षरो गहिओ परिणमई सो अणेव । 
म॑सवसारुहिरादीभावे उयरगिगसंखत्तो ॥ १७९ ।" 
तह णाणिस्स दु पुव्वं बद्धा पच्चया बहुवियप्पं । 
बञ्छते कम्मं ते णयपरिदीणा उ ते जीवा ॥ १८० ॥--समयसार । 


1 


(१) “'भास्मकमणोरन्योन्यानु प्रवेशात्मको बन्धः ।--स° प° । 
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महाबन्ध 
जैसे पुरुषके द्वारा खाया गया भोजन जटराग्निके निमित्तवशच मांस; चर्वी, रुधिर 
दि पयौ्योको पराप होता है उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ जीवके पूववद्ध द्याव अटत भेदयुक्त 
कमक बधते दै । वे जीव परमाथं इृष्टिसे,रहित है । 
आं० पूज्यपाद, तथा अकठंक स्वामीने स्ीर्थसिद्धि ८ ८।२ ) ओर राजवार्तिक (९५) 
भे भी यही छ्खा है । 
जिस प्रकार भोज्यवस्तु भ्रेक श्रामादायमें पहुंचकर भिन्न भिन्न रूपमे परिणत होती है, 


उसी प्रकार योगके द्वारा आकर्षित किए गए कर्मक श्आस्माके साथ संश्छेष होने पर अनन्त प्रकार 
परिणमन होता है । इस परिणमनकी बिविधतामें कारण रागादि परणतिकी हीनाधिकता है । 


क्या बन्धका कारण अज्ञान रै! 


आत्मके बन्धन-बद्ध होनेका कारण कोई रोग अज्ञान या श्चविद्धाको यताते ह ¦ ` 
रमज्ञानसे ही बन्ध होता दै श्रौर क्ञानसे मुक्ति खभ दोता है, इस विचारी मीमांसा करते हप 
शमी समन्तभद्र कहते दै- 
“अज्ञानाच्चेद्‌, धवो बन्धो ज्ेयानन्त्यान्‌ केवली । 
ज्ञानस्तोकादविमो्शवदज्ञानाद्‌ बहुतोऽन्यथा ||+-आ० मी° ५६॥ 


“अज्ञानके द्वारा नियमसे बन्ध होता है, एेसा सिद्धान्त अंगीकार करने पर को भी व्यक्ति 
 सर्व्ञ-देवली न हो सकेगा, कारण ज्ञेय अनन्त दँ । अनंत ज्ञेयोका बोध न होगा, अतः जिनका 
ज्ञान न हो सकेगा, वे बन्धको उसन्न करेगे । इससे सवेज्ञका सद्भाव न दोगा । कदाचित्‌ यह्‌ 
कहा जाय कि समीचीन अल्पज्ञानसे मोक्त पराप्त हो जायगा, तो, अवरिष्ट महान्‌ श्रज्ञानके कारण 
बन्ध मी होगा । इस प्रकार किसी को भी स॒क्तिका साभ नदीं होगा । 


रंकाकार कहता है--आपके सिद्धान्तमे भी तो अज्ञानको बन्ध तथा दुःखका कारण 
बताया गया हे, फिर {अज्ञानसे बन्ध होता दैः इस पक्षक विरोध कने क्या कारण दै ! दे्जिए, 
 अमृतचनद्रघरर्‌ स्वा क है! | 
“अज्ञानान्ब्रमतृष्णिक्षं जरुधिया धावन्ति पातुं मृगाः 
 अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति शूज गाध्यासेन रजौ जनाः | 
अज्ञानाच्च विकरप्चक्रकरणादारोत्तरङ्गान्धिवत्‌ 
 शुदधक्गनमया अपि स्वयममी कू््ीमिवन्त्याङसाः ॥” 


म | 








भ" + ०५.०००) क 


(१) “जठराग्न्यटरूपाहारग्रहणवतती्रमन्दमध्यमकषायाशयानुरूपध्थि्यनुमवविरोषग्रतिपत्यरथ 


| | -स० सि ८।२।२५२ 
(९) “श्ञानेन चापवबगो विपययादिष्यते बन्धः ॥” --साख्यकारिका 
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--्ज्ञानके कारण मृगगण सृगतृष्णामे जख्की रान्ति पानी पीनेके छिए दौड़ते है । अज्ञानके 
कारण ोग रस्ीमे संकी भान्ति धारण कर भागते ह । जेषे पवनके वेगसे समद्रमे खरें 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार श्चज्ञानवश विविध विकल्पोँको करते हए स्वयं शुद्धज्ञानमय होते हुए 
भी अपनेको कतौ मानकर ये प्राणी दुःखी होते हँ । 

समाधान--य्हौ मिश्यात्व भाव वि्िष्ट ज्ञानको अज्ञान मानकर उस अज्ञानी प्रधा- 
नताकी विवक्षावश उपरोक्त कथन किया गया है । यथाथ देखा जाय; तो बन्धका कारण दूखसं 
है । रागद्रेषादि विकारो सहित अज्ञान बंश्रका कारण है । थोड़ा भी ज्ञान यदि वीतरागता संपन्न 
टो तो कम॑राशिको विनष्ट करनेमे समथं हो जाता है । परमास्म्रकारच दीकामें छिखा दै- 


“धीरा बेरग्णपरा थोवं पि ह सिक्खिखण सिज्छति । 
ण हु सिज्ज्लंति विरागेण विणा पदिदेसु षि सन्वसत्थेसु ॥'-० २२०) 


--वेराग्यसंपन्न वीर पुरुष अल्प ज्ञानके द्वारा भी सिद्ध हो जाते ह । संपूणं शास्नेके पठने पर 
भी वेराभ्यके विना सिद्ध पदकी म्रापि नहीं होती । 


समन्तमद्र अपने युक्तिवाद द्वारा इस समस्याको युखश्चाते हए कहते दहँ-- 
 “अज्ञानान्मोहिनो बन्धो न ज्ञानाद्रीतमोहतः 
ज्ञानस्तोकाच्च मोक्षः स्यादमोहान्मोहिनोऽन्यथा ॥”-आ० मी० ९८। 


(मोह षिरिष्ट व्यक्तिके अज्ञानसे बंध होता है । मोहरदित व्यक्ति ज्ञानसे. बन्ध नदीं होता है । 
मोहरहित अल्प ज्ञानसे मोक्ष होता है । मोहीके ज्ञानसे बन्ध होता है । 


यहो बन्धका अन्वयव्यतिरेक ज्ञानकी न्यूनाधिकताके साथ नहीं है । इससे ज्ञानको 
बन्ध या सक्ति का कारण नहीं माना जा सकता । मोह सहिते ज्ञान बन्धका कारण दहै ओर मोह्‌- 
रदित ज्ञान य॒क्तिका कारण है । अतः यह्‌ बात प्रमाणित होती है कि बंधका कारण मोहयुक्त 
अज्ञान है ओर मुक्तिका कारण मोहका अभाव युक्त ज्ञान है स्याकि इसके साथ ही अन्वयव्यति 
रेक सुघटित होता हे । 


॥ यहां यह आका सहज उतपन्न होती है कि इस कथनका सूत्रकार उप्रास्वाभीके इस 


सू्रके साथ विरुद्धता है-“मिथ्यादशचैनाविरतिग्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः (८, ९)--तत्त्वका 
अनवबोध, असंयम, असावधानता, कोध, मान, माया, खोभ तथा मन, वचन, कायकी च॑ष्टता- 
के द्वारा बन्ध होता है । 


इस विषयका समाधान करते हुए विद्यानन्दिस्वांमी कहते ह ( अष्टसह्‌० पर २६४) 
कि मोह विशिष्ट अज्ञाने संक्षेपसे मिथ्यादरन आदिका संग्रह किया गया है । इष्ट अनिष्ट फट 
 अ्रदान करनेमे समथं कमं बन्धनका हेतु कषायकाथंसमवायी अज्ञानके अविनाभावी मिथ्यादशन, 
विरति, प्रमाद, कषाय तथा योगको कदा गया हे । मोह ओर अज्ञानमे मिथ्यास्व आदिका 
समावेश हो जाता है। दोनों आ्ार्योके कथन मे तास्विक भेद नदीं है, केवल प्रतिपादन- ` 

केटीकी भिन्नता हे । 


६४ ` | महाबन्ध 
एकान्तदश्षनोंमे कमं सिद्धान्तकी असंभवपना 


स्वामी समस्तभुद्रक्ा कथन है कि यह्‌ कमेवन्धकी व्यवस्था स्यद्राद्‌ शासनम दी निर्दौप 
रीविसि बनती ह । एकान्त दनम कबन्ध फलालुभवन आदि बाते असंभव ह । वे कहते ई "-- 
८८ जिनेन्द्र ! अनित्यैकान्त आदि सिदधाम्तवादि्योके यहां पुण्य कम, पाप कम, परटोक सिद्ध नदीं 
होते ! एकान्तमहाविष्ट छोग अनेकान्त पक्के बिरोध तो है दी, साथ दीवे स्वपक्षुके भी घातक दै" 


नि्कान्त अथवा अनिटैकान्त पक्षे क्रम ठथा अक्रमपूरवैक अक्रिया नदीं बनती । 
अथक्रियाकारित्वपनेके अभावमें पुण्य पाप वंधादिकी व्यवस्था भी नहीं हो सकती । 


बौददर्ौनमे कमेकी मान्यता दै । यह स्थविर नाधसेन ओर सम्राय्‌ मिखिन्द्केः पूवं 
प्रतिपादित प्रश्नोत्तरसे ज्ञात होवा दै । किन्तु बोद्धदशेनकी सवे क्षणिकवाद्‌ तनत्त्यके साथ उस 
कथानकका सामंजस्य नहीं होता । क्षणिक पक्षम भरस्येक पदाथ क्षणस्थितिशीर दै । अतः 
उसमे कर्मा बंधन ओर फठोपभोग आदिकी बाते सिद्धान्त विरुद्ध पडती है । दिंसादि पार्पोका 
कतौ अङग कर्मका संपादन तथा फलानुभवन नहीं करेगा, कारण उसका दहिंसादि कायं क्षणे 
क्षय हो गया. अतः फछोपभोक्ता अन्य व्यचि होगा । क्षणिक पक्षम वस्तु तथा खोक ग्यवस्था नदीं 
बनती, इसे शआप्तमीमांसाकार दस प्रकार समञ्चते दै-- २ “हिंसाका संकल्पय करनेवाला द्वितीय क्षणमें 
नष्ट हो चुका, अतः संकल्पविदहीन व्यक्तिने हिंसा की, एेसा कहना होगा । हिंसक य्यक्तिका भी 
` इत्तर क्षणम षिनादा हो गया, इससे दिंसनकार्यके फटखरूप पीड़ा प्राप्त करनेवाट ओर 
 अन्धनमे फैसनेवादय्‌. एेा व्यक्ति होगा जिसने न तो हिंसाका संकल्प क्रिया दहै ओरनर्िंसादी 
की है । इसी न्यायके अनुसार बंधनबद्ध व्यक्ति तो नष्ट हो गया, सयुक्ति प्राप्रकत्तौ दूसरा दी 
होगा । इस प्रकारकी विचित्र स्थिति ओर अन्यवस्था श्षुणिकेकान्त पक्षमे उल्न्न होती डे । 
क्षण क्षणमे पदार्थोका सर्वथा नादा स्वीकार करने पर किसी भी प्रकारकी नैतिक 
जिम्मेदारी नदीं होगी । किए गए कर्मोका नार अर अछृत कमेकि फटोपभोग होगा, एसे 
` सिद्धान्तं कमंबन्ध व्यवस्था नहीं बन सकती । 


नित्येकान्तमें दोष 


| एकान्त नित्य पश्च अंगीकार कएने पर क्रियाशीरताका अभाव दोगा । अतः देशक्रमका 
कारण देशान्तर गमन नहीं होगा । शाश्वतिक होनेसे काटक्रम नहीं बनेगा । सकटकाटकलाव्यापी 
वस्तुको विशेष कारम स्थित मानने पर नित्यत्वका विरोध होगा । कदाचित्‌ सहकारी कारणकी 
अपेक्षा वसुभे कम मानते तो यह प्रश्न उलन्न होता है कि सहकारी कारण उस पदार्थे कु षिरे- 
षता उत्पन्न करते हँ "या नहीं १ -यदि उसमे बिरोषताकी उसत्ति मानते हो तो नित्यत्वका 
एकान्त नहीं रहता है । यदि नित्य वस्तुमे विशेषता उत्पन्न किए विना भी सहकारी कारणोके 


= ॥ 





(१) “कुराखङुशखं क्म परलोक न क्वचित्‌ । ` . १ | 
एकान्तप्रहरक्तेषु नाय खपसैरिषु ॥” - श्रा मी ८। 

(२) “दिनस्यनभिसन्धात्‌ न हिनस्यभिन्धिमत्‌। = ` 
वध्यते तदुद्रयापेतं चित्तं बद्धं न मुच्यते ॥” --श्रा० मी° ५१ । 
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रार क्रम मानते हो, तो यह्‌ क्रमवत्तव सहकारि दी रहेणा । दुसरी बात यह्‌ दैः किं नित्य 
वस्तुमें देदाक्रम काटक्रम नहीं पाया जाता | 

नित्य पदाथमें युगपद्‌ अथक्रियाकारित्व माननेपर एक दही समयमे समस्त कार्योकी 
उत्पत्ति हो जायगी ओर द्वितीय क्षणमें क्रियाके अमभावमें अवस्तुत्व हो जायगा । अत्तः नित्यंकान्त 
 पक्षमे अ्थंक्रियाका अभाव होनेसे क्म॑बन्धकी व्यवस्था मी नदीं बनती । एसी स्थितिमे सांख्या- 
दिकोकी कर्म॑मान्यता उनकी मनोनीत तनत्वस्थितिके प्रतिकरूर सिद्ध होती हे । 


अद्धेत भान्यतामे बाधा 


अग्रत पक्ष माननेपर कर्मव्यवस्था नदीं बनती ।* टोकिक-वंदिक कमं, कुराल-अछुराङ 
कर्म, पुण्य-पाप कमं आदिको स्वीकार करनेपर श्द्रेत मान्यतापर वज्रपात होता है । अविद्याके 
कारण क्मद्रेत मानना भी युक्छिसंगत नहीं ह; कारण एसी स्थितिमे विद्या अविद्याका द्वैत उपस्थित 
होगा । स्वामी समन्तभद्रका ( आप्तमी° २९ २७ ) कथन है कि द्वैतके विना अद्रैत नदीं बनता, 
जैसे हेतुके अभावमं अहेतु नहीं पाया जाता है । प्रतिषेध्यके बिना संज्ञावान्‌ पदार्थंका प्रतिषेध 
नहीं किया जा सकता । उनकी एक सुन्दर युक्ति है । यदि युक्तिसे अद्रंततततव मानते हये, 
साधन ओर साध्यका दैत उपस्थित होता है । कदाचित्‌ अपने वचनमात्रसे अद्रैतको प्रमाणित 
करते हो, तो इस पद्ठतिसे रत पश्च भी क्यो नहीं सिद्ध किया जा सकता ? अतः प्रमाण एवं 
युक्तिविरद्ध अष्रेत मान्यतामें कम॑सिद्धान्त सिद्ध नदीं होता । 
अनेकान्त शासनमें ही समीचीन रूपसे कर्म-बन्ध व्यवस्था सिद्ध. होती दै । पकन्तवादी ` 
अपने सिद्धन्तके आधार पर कमे-व्यवस्थाको प्रमाणित नहीं कर सकते । 


कमेखिद्धान्तका अतिरेक 

कमेसिद्धातका अतिरेक भी इष्ट साधक नहीं है । इसके अतिरेकवशच मनुष्य 
अकर्मण्यताका आश्चय ज, अपने विकासके मागंको अवरुद्ध करता है । क्मको हो सव कुछ 
समञ्ने वाखा कहता है-“य॑द्त्र छिखितं मारे तस्स्थितस्यापि जायते" जो मामे छिखा है वह्‌ उद्यम 
न करने परमभी प्राप् हए विनानरहेगा। पौरष करनेमे शक्ति ख्गाना व्यर्थं है “विधिरेव 
शरणम्‌? भाग्य ही का मरोसा है, इस प्रकार देवेकांतके चक्रे फंसे हुए व्यक्ति प्रखाप करते 
ह । स्वामी समन्तमद्र कहते है ‡-““देव से दी यदि प्रयोजन सिद्ध होता है, तो यह्‌ बताओ, 
जीवके प्रयत्ने द्वार, देवकी उत्ति क्यो होती है ! आज जो हमारा पुरुषार्थं है, भावी जीवने 
सियि वह्‌ दैव बन जाता दै, पूर्कृत कमैको छोड़कर देव ओर क्या है १ 

यदि देवके दारा देवकी उत्पत्ति मानते हो यर उसमें बुद्धिषूैक कय गये मानव प्रयत्नो 
का तनिक भी हस्तक्षेप नहीं मानते तो मोक्षकी मापि संभव. न होगी, क्योकि पूरे कर्मबंधके 
द्मनुसार दी आगामी कर्मका बंध होगा, इस प्रकारक परंपरा चरनेसे मोक्षका अवसर नदीं 
मिरेगा ओर पौरुष अकायंकारी टहरेगणा । 


(१) “करमदेतं फर्दरेतं कोकदेतं च नो मवेत्‌ । विद्याऽविदयाद्रयं न स्याद्न्धमोक्षद्रयं तथा ॥'* ` 
-श्रार मी? 
(र) व्देवादेतराथंसिद्धिशवेदैवं पौर्षतः कथम्‌ । दैवतश्रेदनिर्मो्षः पौरुषं निष्फलं मवेत्‌ ॥“--घ्रा°मी ०८८ । 





| | देवैकातकी दुषेडतासे साभ उखाति ष्‌ पुरुपाशरवादौ कना नै, विना परौ मपकरे को 
काय नही बनता । सोमदेव परिक रदो वह कहना ‰-- | 
-श्ेषां बाहुबरं नास्ति, पेषं नास्ति मनीत्रसम्‌ । 
तेषा चंद्रयं देव ! कि क्याद्म्परस्थिनम्‌ ॥'"-यग्निनकः २।५ | 


जिनकी सुजाश्रोमे वल नही है ओर न जनकः पाम मनावल ही द एम उयकि्योका 

आकाश में स्थित चन्द्रवर-जन्मकालीन नक्र श्रादिकी स्वना कया करमीः 
कैवछ भाग्यको ही भगवान्‌ मानने पान पृरर्पाकि कपि श्रादिि काय करना कोई अर्थं 
नहीं श्खता दै- † 


रैः 


पुरुषाथंका एकान्त भी आधिन ड 
पुरुषाथेके अनन्य भक्ते स्वामी संमतमटर एठने दै" यदि. पुरपा्से हं तुम काय 
सिद्धि मानते हो तो यह्‌ कताओ देवस तुम्हारा पुरुषां से उथन्न हाता कदाचित्‌ गह 
मानो किहमे सव ङु पुरषा्थके द्वारा ही सम्पन्न करते दह तथ सम्पूर्ण प्राणिर्योका प्रपां जयश्री 
समन्वित दोना चाहिये । 
| ममन्वयका मागं 
` ` इस देव.ओर पुरषार्थके द्रम अनेकां समन्वय पटी द्रासा मंत्री स्थापित कता दै" 
सोमदेव सूरि कहते है “स रोकमे फट प्रति परैव-पू्ोपार्जित कम॑ तथा मानुपकरम --पुखपा्ं 
इन दोनेकि अधीन है । एेसा न मानने वारम आचायं पूषठते दे क्रि क्या कारण द, समान 
` चेष्ठा करे वाके फलोम-सिद्धिम भिन्नता पराप होती ४ ? 1, आचार्यं कते हैः-- 
(रसपरोपकारेण जीषितौषधयोरिि । 
सि 9. पौरष रत्ति त 
दवपास्षयावततिः फलजन्मनि मन्यताम्‌ "अस्तिक ३, ६३ । 


जैसे ओषधि जीवनके छथि हितदं द्र आर आयुकम ओंपधिकै प्रभावके चयि 
आ. न अथोीत्‌ व फरोदत्ति | म ओर ६ ५ क 

। आवश्यक दै, अथोत्‌ जेसे फठोप्तमे श्रायुक्म ओर ओपभिसेवन परस्परम एक दूसरेको 
` खम पाते द उसी प्रकार दैव ओर पौरयकी इत्ति समञचना चाहिये । 

`  : वे कहते द, देव चष्षु आदि इन्दरयकि शरगोचर श्रतींद्रिय आत्मासे संधित है ओर 


८ भाणियोकी सम्पू कियाय पुरुषाथं पर निभेर है, इसख्यि उथमकी शरोर ध्यान रहना चाषे । 





१) 


(१) ोस्पादेव सिद्धिभेत्‌ पोप देवतः कथम्‌ । पौस्मान्वेदमोधं स तू स्वपराणिष्‌ परुषम्‌ ॥" 

1 (२) "दव वि ^“ | ५ (८ वि ५ क | शाः भी° ८९ 

| | ८ ~ 3 मनुष कमर लोकस्स पलातिषु । इतोम्यया विचित्राणि फलानि समचेधु ॥" 
(क न --य० तिन, ३,६०. 

४ क ठ “स्तथापि पोरषायत्ताः ति च प (धः नि । 4 ॥ि 

0 ९ | ` “च्छः पल्लानां सकलाः करियाः । सतस्तच्चिन्त्यमन्यत्र का चिन्तातीन्द्रियत्मनि |} | 
च न 1 --ये० तित ३, ६४ 
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संमतभेद्र स्वामी इस संबंधमे अत्यंत मह्त्वपूणं माग दशन करते ईदै--अबुद्धि 
पूर्वक इष्ट अनिष्ट कायं अपने देवकी प्रधानतासे होता हे । बुद्धिपू्ेक इष्ट अनिष्ट फठ प्रापतिमे 
पोरुषकी प्रधानता है । 

सोते हृए व्यक्तिका सरसे सपद दोते हुए भी मृत्यु न होनेमे देव की प्रधानता ह ! ठेकिन 
सर्पं देखकर बुद्धि पूवैक आत्मरक्षा करनेमे पुरुषाथेकी विरोषता कारण हे । 

मोगी प्राणी देव ओर पुरुषाथेके मदहोदधिको मथकर अस्तक स्थान पर बिष निका 
कर सोचता हे, ओर तदयुसार निःसंकोच हो प्रवृत्ति भी करता है, मोक्ष माग॑के छियि 
वह्‌ देवकी ओर निहारा करता है अर विषय भोगके ल्यि कमर कसकर पुरुषार्थ बनता है । 
मुमुश्चु भ्राणी विषयादिकेकि विषयमे पुरुषाथंको अधिक महत्व नहीं देता । बह अपने पौरुषको 

प्रयोग कम जारुके काटनेमे करता । इसमे संदेह नहीं कि उसे अपने मरयतनमे वास्तविक 
सफर्ता तब मिती दै जब बिधि विपरीत वृत्ति वाखा नदीं रहता है । सुयुद्चु प्रयल्नसे विरुद्ध 
भी कमं क्षीण शक्ति युक्त बनता जाता है । इस प्रकार आत्म विकासका मागं अधिक सर्छ 
ओर उञ्बल होता जाता हे । जेन शासनम यह्‌ -बताया दै कि रलनत्रय रूप सच्चे पुरुषार्थके द्वार 
यह जीव अनादि काङसे आगत पुरातन कम-पुंजको अंतमुंहूतंके भीतर दी विनष्ट करनेमे समर्थं 
होता है । 
कर्भोका विभाजन 


इस केके शब्दकी अपेक्षा असंख्यात भेद है । अनंतानंत प्रदेशात्मक स्कन्धो परिण- 
मनकी च्पेक्षा कर्मके अनंत भेद होते है । ज्ञानाबरणादिके अविभागी प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा भी 
अनंत भेद कहे जति हैँ ।‡ इस कमंकी बंध, उत्कषंण, संक्रमण, अपकषेण, उदीरणा, सच्च, उद्य, 
उपरम, निधत्ति, निकाचना रूप दस करणात्मक अवस्थाए पाईं जाती 3 । बंधकी परिभाषा की 
जा चुकी दै. । उत्कषेण करणम कमेके अनुभाग तथा स्थितिकी बृद्धि होती है । अपकर्षणमें इसके 
विपरीत बात होती दै! संक्रमण करणमें एक कर्मप्रकृतिका अन्य प्रकृति रूप परिणमन छया जाता 
है । कर्मक उद्य कारके पूव उदयावरीमे छाना उदीरणा केरण है । कर्मोका सत्तामें रहना सत्त्व 
है । फर्दान उदय कहलाता है । उद्यावरीमे न आकर कर्मोकी उपरान्त श्चवस्था उपदाम है । 
कर्मी ठेसी अवस्था, जिसमे उत्कषेण, अपकषंण करणके सिवाय उदीरणां तथा संक्रमण नहो 
खके, निघत्ति है । ठेसी कर्म-स्थिति, जिसमे उदीरणा, संक्रमण, उत्कषेण तथा अपकरषण न हो सके, 
निकाचना कदी जाती दहै । 

कर्मोकी इन दस अवस्थाओं पर ध्यान देनेसे यह्‌ बात स्पष्ट होजाती है फि यह्‌ जीवं 
अपने परिणा्मोके अनुसार कर्मोको दीनराक्ति ओर महान शक्तियुक्त बना सकता है । यह उदीरणाके 
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(१) “अलुद्धिपरवपिश्चायाभिष्सनिष्टं स्वदेवतः । बुद्धि पृवव्यपेश्चायामिष्ानिष्यं स्वपोरषाव्‌ ॥ 
--आ० मी० ९६ 


म र + 


(र) श्रन० धर्मा° प्०.३००। 

(६) “बंधुक्कटरणकरणं संकममो कड्‌ दीरणा सच । | 
उदयुवखामणिधची गिशाचणा होदि पडिश्यडी ।--गो० क० ४३७ 

४) गो क० ४३८-४०। ॥ 
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दारा उद्यकालके पूवं मी कर्मक उदय अवस्थामे छा निजणे कर सकता दै । कभी कमं शक्तिहीन 
बनकर निर्जसको प्रप्र होते ह । कहनेका सार यह है कि जीव अपने परिणा्मोके अतुसार केकि 
भिन्न रूपमे परिणत कर सकता है । कर्मका फल भोगना दी पडेगा--“नासुक्तं क्षीयते कम”? यहं 
बात जैन सिद्धवमे स्था रूपमे सम्मव' नदीं है। जव आत्मामं रट्नच्रयकी ऽ्योति परदीप्त 
होती ह तब अनंतानंत कामौगवगंणा् बिना फठ दिये हुए निर्जराको प्राप्यो जाती दह्‌ । केवली 
 अगवानको असाता प्रकृति ङक भी विना फर दिये हुए साता रूपमे परिणत दोकर निकर जाती 
है ! इसि वीतराग शासने केबटीके असाता निमित्तक क्षुधा ठषा आदिकी पीड्ाका अभाव 
मानागयाहे। 


अंधके प्रश्ार 


कर्मवधके प्रकृति, स्थिति, अलुभाग तथा परदेश ये चौर भेद बताये गये ह । महावंधके 
इस प्रथम खंडमें प्रक्ृतिवंधका विबिध अनुयोग द्वारो से वणेन किया गया हे । प्रकृति शब्द्का 
अर्थं है सभाव, जैते गुड़की प्रकृति मधुरता ह । ज्ञानावरण कमेका स्वभाव ज्ञानका श्रावरण 
करना है । ददोनावरणकी प्रकृति दशन गुणको दोकना दै। वेद्नीयका स्वभाव युखदुःखका 
अनुभवन्‌ कराना है । मोहनीयका स्वभाव है आस्माके दश्चेन ओर चारित्र गुर्णोको विकृत करना । 
यह श्रात्माके सुख गुणएको मी नष्ट करता हे । मलुष्यादिके भवधारणका कारण आयु कमं दै । 
नर नारकादि नामसे जीब संकीर्तित होता दै, इसका कारण नामकी रचनाविरोष है ! उच्च या 
नीच शरीरम जीवको रखना गोघ्रकी प्रकृति है । दान मोगादिमे बाधा डारना अंताय कमेकी 
 अङ्ृति है । इन आठ कर्मोके नामके अनुसार उनकी प्रकृति कदी गई है । इन कर्मोका स्वभाव 
 समञ्चनेके लिए जैनं आचारयोनि निम्नङिखित उदाहरण उपस्थित किर ह । ज्ञानावरणका उदाहरण 
प्रदा है । दद्चौनाबरणका द्वारपाङ दै, कारण उसके द्वारा इष्ट दशेनका ्रावरण होता है । मधुरि 
 असिधारके समान वेदनीय कमं है । बह मधुरताके साथ जीभ कटनेका संताप पैदा करती दै । 
मोहनीय मदिराफे समान जीवको आत्म-स्परति नदीं होने देता है । आयु कमे काष्ठे लांडा-बंघन 
विदोष द्वारा व्यक्तिको कदी बननेके समान है ¦ नाम कर्म मिन्न-भिन्न शरीर आदिकी स्वना 
चित्रकार समान किया करता है । गोत्रकमे, जीवको उच्च नीच शरीरधारी बनाता डे । जैसे 
 इम्भकार छोटे बड़े बतंन बनाता है । मंडारी जिस अकार स्वामी द्वारा स्वीकृत द्रन्यको देनेमे 
बाधा पेदा करता है; उसी प्रकार विषन करना अंतरायका खभाव दै । इन आठ कर्मके १४८ 
भेद कदे गए द । ज्ञानावरण, दरेनावरण, मोहनीय रौर अंतराय क्म जीवके करमशः ज्ञान, 
 दृशेन, सम्यक्त्व तथा अनंत ीयहूप अनुजीवी गुणोको घातनेके कारण घातिया कटे जाते  । 
आयु; नामः गोन तथा वेदनीयको अधातिया कमं कहा है । ये जीवे अवगाहनत्, सूदमल्व, 
 अगुरघुत्वं तथा अव्यावाधत्व नामक प्रतिंजीवी रुर्णोको घातते है । 
`  स्थितिबन्ध उसे कहते ह, जिसके कारण प्रसेक कर्मके बन्धनकी कार्मयदा निश्चित 
होती हे । कर्मक रस प्रदानकी सामथ्यं को अनुभागवंध कदा ह । कमेवगंणाञ्चौके परमा- 


शुकी परिगणनाको मदेदवंघ कते ह । कडा भी हे-- 


लभाः कृति परोक्ता, स्थितिः कालाबधारणम्‌ । 
 अलुभागो विपाकस्तु प्रदशोऽशविकल्यनम्‌ ॥” 


कमेबन्धमीमांसा ` ६९ 


योगके कारण प्रकृति ओर प्रदेश बंध होते है । कषायके कारण कमसिं स्थिति ओर 
अनुभागका वंध होता हे । 
| कर्मत विचिच्न परिणमनपरं यंज्ञानिक् दष्टि 


गंधक, शोर, तेजाब दिके मिरनेपर रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तथा 
भिन्न भ्रकारके तच्त्वविदोषकी उपर्न्धि होती है इसी प्रकार कर्मक्ा जीवके साथ सम्मेखन दोनेषपर 
रासायनिक क्रिया ( (पला ८८०४ ) प्रारम होती दै। ओर उससे अनंत प्रकारकी 
विचित्रता जीवके भावानुसार व्यक्त हुआग्करती है । जीवके परिणामोमें बह बीज विद्यमान है 
जो भस्फुटित तथा विकसित होकर अनंतविध विचित्रतार्ओंको विशार वट वृक्षके समान दिखाता 
ह । कोई जीव मरकर कुत्ता होता दैः ते श्वान पयोयमरै उलन्न होनेके पू व्यक्तिकी मनोक्तिे 
श्वान वृत्ति वीज. सार रूपमे संगृहीत होगे, जिनके प्रभावसे गृदीत कामीणवयंणा श्वान सम्बन्धी 
सामभ्री (९०१००८०४) को प्राप्न करा देभी या उस रूप परिणत होगी । आत्मा अत्यन्त सृच्स 
है इसख्ियि उसे वांधनेवाली कामौण वर्गणाओंका पुञ्ज भी बहुत सूचम है । उस सुक्ष्म पुज्ञमे 
अनंत प्रकारके परिणमन भ्रदसौनकी सामथ्यं है । अणु वंबमें (^८0प ००५10) आकारकी अपेक्षा 
` अत्यन्त खुताका दशन होता है, विंतु शक्तिकी अपेक्षा वह सहसरं विद्या व्मोसे अधिक कायं 
करता है। भौतिक विज्ञान प्रयत करे तो राईके दानेसे भी छोटा बम बन सकता है जो संसार 
भरको हिला दे । आस्माके साथ मिली हई कामौण वगेणाअमें -अनंतानंव प्रदे कहे गये हैँ 
जो अभव्य जीवसे अनंत गुणित है फिर भी सूक्ष्म दोनेके कारण वे इन्द्रियोके अगोचर हैँ । 
उनमें विद्यमान कर्मशक्ति (< 2101८ 61610) अदू सुतं खेख दिखाती ह । किसी जीवको निगोद 
अपयीध्रक पयीयवाला जीव बना एक श्वासमे अठारह बार शरीर निमौण भोर ध्वंस द्वारा जीवन 
मरणको प्रददीत करती दै । बह श्नात्माकी अनंत ज्ञानशक्तिको ठौककर अक्षरके अनंतवेँ माग वना ` 
देती है । उस कर्मं राक्तिफे कारण गाय वेट उट आदिका आकार प्रकार प्राप्त दोताहे। एेसा 
फौनसा काम है जो उद रक्तिकी परिधिके बाहर हो । ज्ञानावरणके रूपमे उसके द्वार बुद्धिकी 
हीनाधिकताका विचिच्र दृश्य निर्मित होता है टेकिन जिस प्रकार नाटकका अभिनय करानेवाखा 
सूत्रधार होता है जिसे. संकेतके अनुसार कायं होता हे, इसी प्रकार सूत्रधारक जीवके भाव हें । 
उन भावोकी दीनता, उता, वक्रता, सरकता, समख्ता, विमरूता आदि पर जिन बाह्य क्रियाओंका 
भ्रमाव पड़ता है उनसे भिन्न भिन्न प्रकारके कमं वंधते है उनका वणेन जेन" महर्षियोने किया है 
-जिनङे अध्ययनसे मानव इस वातकी कल्पना कर सकता है. किं उसका अतीत केसा था जिससे 
उसे वर्तमान सामी भिखी ओर बरव॑मान विद्रव अथवा विम जीवनके अनुसार वह्‌ अपने किस 
गकारे भविष्यका निमीण कर सकता है । उदाहरणाथे एक व्यक्ति अत्यन्त मन्द्‌ ज्ञानी है ¦ इसका 
क्याकारण है? शरीरशाखरी वो शारीरिक कारणोके द्वारा मस्तिष्कके परमाणु्ओकी दुःबेताको 
दोषी ठदरयेगा; किन्तु कर्मसिद्धान्तका ज्ञाता कदेगा किं इस जीवने पूर्वेम जव कि इसके वतमान 
जीवनका निमीण हो र्दा था ज्ञानक ढौकने वाटी साधन सामग्रीको संगृहीत किया था। इसी 
अकार अन्य प्रकारे बाह्य ओर आभ्यन्तर का्ोकि विषयमे कमे सिद्धान्तनाखा समथन करेगा । 


कर्मो के आसमनके कारणों स्पष्टीकरण 
ज्ञानावरण करम विरोष कारण निम्नछ्िखित बातें बताई गई है जैसे-निमंक ज्ञानके 
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्रकारित होनेपर भने दूषितं भाव रखना, ज्ञानको छिपाना योग्य व्यक्तिको टुभौववश्ष ज्ञान 
प्रदान न करना, दूसरेकी ज्ञान-साधनमें वाधा डाङना, बाणी अथवा ्वृत्तिकरे द्वारा ्ञानवानके 
ज्ञानका निषेध करना, पवित्र ज्ञानमें खन ख्गाना; निरादरपू्वक ज्ञानका ग्रहण करना; ज्ञानका 
अभिमान तथा क्ानिर्योका अपमानः ज्रन्यायं पश्च समर्थनमे शक्ति खगाना; चनेकांत विन्याको 
दूषित कएनेवाख कथन करना आदि । इस प्रकारे वर्यो से जो जीवके मकिनिभाव होते द उनः 
रास इ प्रकारका सखन कर्मैयुज गरदीत दोता दै, जो कानके प्रकाशको दकता दै । उपयोक्त 
बात दीने विषयमे करनेसे दशनावरण कमं आता है । उसके अन्य भी कारण ह जसे अधिक 
सोना, दिनम सोना, आलोको फोड़ देना, निर्मल दृष्टम दोष रगाना, मिया मागं वर्की 
प्ररंसा करना आदि । | | | 
जिस असाता बेदनीयके कारण ॐव कष्टमय जीवन बताता है उसके कारण ये हैः-- 
ख, पर्‌ अथवा दोरनोको पीडा प्ुचाना, रोकाङुल रहना, हृदयमे दुःखी बने रहना, ₹खदन करना, 
प्राण्यात्‌ करना, अलुकंपा उसादक पट पूट कर रोना, अन्यकी निन्दा ओर चुगढी करना, जीरवो 
पर दया न करना, अन्यको संताप देना, दमन करना, विश्रासघात, क्रि स्वभाव, हिंसापूं 
आजीविका, स्राधुजनोकी निदा करना, उन्हे सदाचारे मार्गसे डिगाना, जार, पिजरा आदि 
जीवधातक पदार्थोका निमीण करना, अद्वंसारमक वृत्तिका विना करना आदिं । जीवको आनंद्‌- 
रद्‌ अवस्था प्राप करनेवाले साता बेदनीयके कारण ये दह--जीवमाच्रपर दया करना, सन्त 
` जनोपर सेह रखना, उन्ह दान देना, परमपूेक संयम पान करना, विवशता शंत भावसे कर्को 
सहन करना, करोधादिका त्याग करना, जिनेन्द्र भगवानकी पूजा, सस्पुरुषोकी सेवा-परिचियौ आदि । 
~ ` मोहनीय कर्मके कारण मदोन्मत्त हो यह्‌ जीव न आत्मदरेन कर पाता, ओर न सच्चे 
कल्याणक मां भे खगता है । दशन मोहनीयके कारण देब, गुरु, शक्ल तथा तत्कि पिषयमे 
यह्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासे वंचित रहता है ओर वैज्ञानिक टृष्िके शष्ठ ओर पवित्र प्रकादाको नदीं पराप 
करता! इसके कारण ये ह--जिनेन्द्रदेव वीतराग बाणी तथा दिगम्बर मुनिराजके भ्रति 
` काल्पनिक दोष र्गा संसारकी टृष्टिमे मलिन भाव उदन्न करना, धमे तथा धमके फर रूप श्रेष्ठ 
आत्माश्मोमिं पाप भवृत्तियोके पोषणकी सामभ्रीको घता भ्रम उत्पन्न करना, मिथ्या मागका प्रचार 
करना आदि 1 चारित्र मोहनीयके कारण यह जीव अपने निज स्वरूपम स्थित न रहकर क्रोधारि 
वित अवस्थाको प्राप्न कृरता है । क्रोधादिके तीन्र वेगवस्च मिन प्रचण्ड भारवोंका धारण करना, 
तपखिर्योकी निन्दा तथा धमेका ध्वंस करना, संयमी पुरुपोके चिनत्तमे च॑ चठ्ता उसन्न करनेका ` 
उपाय करनेसे, कपार्योका बंध होता है \ अत्यन्त हास्य, बहुप्रखपः, दूसरेके उपहाससे हास्यका पात्र 
बनता है । विचित्र रूपसे क्रीड़ा करनेसे, ओचित्यकी सीमाका उल्लंघन करनेसे रति वेदनीयका 
अगमन दोता हे । दूसरेके प्रति विद्वेष उदन्न करना, पापप्रवृत्तिवालका संसर्गं करना, निंद 
रवृत्तिको प्ररणा प्रदान करना आमद अरति प्रकृतिके कारण दै । दूसगरको दुःखी करना ओर 
` दूसरेको दुःखी देख हर्षित होना दोक प्रङृतिका कारण है । भय भ्करतिके द्वारा यह जीव भयभीत 
रता दै, उसका कारण भयकरे परिणाम. रखना, दूसको राना, सताना तथा निदंयतापूरं 
री र ४ ह अवस्थाका कारण जुगुप्सा प्रकृति दै । पवित्र पुरुषो योग्य ` 
1. तीतर मानः दैष्यो, मिथ्यावचन, तीन्राग, परश्ीसेवनके 
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प्रति विरोष आसक्ति रखना, स्री सम्बन्धी भा्चेकि प्रति तीतर चनुराग भाव ह । पुरुषत् 
` सम्पन्न पुरुषवेदके कारण क्रोधकी न्यूनता, कुटि भवोँकरा अभाव, छोभ तथा मानका त्याग, अल्प 
रागः, स्वखीसंतोष, ईैषी, परिणामकी मंदता, आभूषण आदिक प्रति उपेक्षाके भाव आदि है । 
जिसके उदयसे नपुंसक वेद्‌ मिर्ता है, उसके कारण प्रचुर प्रमाणम कोध, मान,-.माया, ठोभसे 
दूषित परिगार्मोका सद्भाव, परखीसेवन, अत्यंत दीन आचरण, तत्र राग आदि ई । 
नरक आयुके कारण बहुत आरंभ ओर अधिक पसह हिं साके परिणाम, मिथ्यात्- 
पूणं आचरण, तीव्र मान तथा छोम,. दूसरेको संताप पहुचाना, सदाचार तथा शीख्दीनता, 
काम, भोगसंवंधी अभिलषामि बृद्धि, बध बंधन करनेके भाव, मिथ्याभाषण, पापनिमित्तक आहारः, 
सन्मागंमें दूषण लगाना, छरष्ण लेश्या युक्त रोद्र ध्यान सित मरण करना ह । 
पशु पयोयके कारण टि तथा छल्पूणं मनोद्तन्ति तथा प्रवृत्ति, अधम प्रचार, विसंवाद 
उत्पन्न करना, जाति कट .तथा शीखमे कलंक ठक्गाना, नकटी नाप तोख्का सामान रखना, 
नकी सोना मोती वी दृध अगर कपूर कुम आदिके द्वारा ठोगोको ठगना, सद्गुर्णोका खोप 
करना, आत्तेध्यान युक्तं मरण करना आदि ह | | 
मवुष्यायुके कारण अल्पारंभ तथा. अल्पपरिप्रह्‌, मृदुर परिणाम, महान्‌ पुरुषोका 
सन्मान, संतोष कृत्ति, दानमे प्रवृत्ति, सं्टेरका अभाव, वाणीका संयम, भोगोके प्रति उदासी- 
नता, पापपूणं कार्योसे निडत्ति, अतिथि-संविभागरीटता आदिं हैँ । प्र॑मपृवेक पूणं तथा अल्प 
संयमका धारण करना, संकट आने पर शांत भाव धारण करना, तत्त्वज्ञान शल्य तपश्वयौ, दयापूणं ` 
अंतःकरण आदि से देवायुकी प्रापि होती 
विकृत अंग उपांग होना, शरीर संबंधी दोषोका सद्माव, अपयदा आदिका कारण अशुभ 
माम कर्म हे ¦ वह्‌ मन वचन कायकी छुरिख्ता, मिथ्याप्रचार, मिभ्यात्र, परनिन्दा; मिथ्या कटोर 
तथा निरंछुरा भाषण, महा आरंभ ओर परिप्रह, आभूषणोमे आसक्ति, मिथ्यासाक्षी, नकी 
पदारथेक्ा देना, वनम आग ठगाना, पापपूणं आजीविका करना, तीव्र क्रोध मानं माया खोभके 
परिणाम, मंदिरके धूप गंघ माल्य आदिका अपहरण करना, अभिमान करना, अन्यके घातक 
य॑त्र आदि बनाना, दृूसरेके द्रन्यका अपहरण करनेसे सम्पादित होता है । इस अशुभ नाम कमेके 
-कारण आज जगतमे शारीरिक विक्रतियोँकी बहर्ता दिखती है । शुम नाम कमका कारण पू्चोक्त 
-म्रवृत्तियँसे विपरीतपना ह । 
| छोकनिन्दित कुखोमे जन्म धारण करनेका कारण नीच गोच्र है । वह जाति, कु, रूप, 
बल, एश्वयें आदिका मदे, दूसयोका तिरस्कार अथवा अपवाद, सल्पुरुष्षोकी निंदा, यका अपहरण 
-करना, पूज्य पुरुषोका तिरस्कार करना, अपनेको वड़ा बताना, दृसरयोकी हंसी उड़ाना आदि से 
प्रप्र होता हे । ष्ठ छर्म उतपन्न होकर रोक ग्रति खाभका कारण उच गोत्र कसं है ! यहं मान 
रहितपना, स्पुरर्षका श्यादर करना, जाति कुरु आदिका उत्कषे होते हुए उसका अभिमान नहीं 
करना, अन्यका तिरस्कार, निंदा, उपास न करना, अलुपमगुणभूषित होते हए भी निरभि- 
 -मानिता, भस्मसे ठेँकी हृद अम्निके समान अपनी महिमाका स्वयं प्रकारित न करना, धर्मैके 
साधर्नोका सम्मान करना आदिसे प्रप्र होता हे | 
 प्रस्येक कामं विघ्नं उपस्थित करनेवाला अवराय कम हे । वह्‌ प्राणिवध, ज्ञानका 
 -निषेध करना, ध्म कार्योमिं विघ्न उन्न करना, देवताको अपिंत नैवेदयका प्रमाद्पूर्वक रहण 
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करना, मोजन पान आदिमे विष्न करना, निर्दोष सामभ्रीका परित्याग, गुरु तथा देवपूजाका, 
व्याघात करना आदिक द्वारा सम्पन्न होता है । यह अंतराय कमं दान देना, पदार्थोकी प्रापि 
उनका भोग तथा उपभोगमें वाधा उत्पन्न करता है । इसके दी कारण जीव शक्तिदीन होता है । 

 , उपरोक्त कारणो से ज्ञानावरण आदिको विशेष अनुभाग मिर्ता ह कारण आयु कमैको 
छोडकर रेष कर्मोका निरंतर बंध दुभा करता दै । इसका तासयं यह है कि किंसीने यदि ज्ञानके 
साधनम बाधा उपस्थित की तो उसे मोहनीय अंतराय आदि कर्मोका भी आखव होगा । इतनी 
विरोषता होगी कि ज्ञानाबरणको बिशेष अनुभाग मिलेगा, ज्ञानावरणके रसमे प्रकषंता होगी । 


तत्वज्ञानीक्े बंध होतादहेया नदीं! 


इस वंधतत्त्वफे विषय में कुछ छोगोंकी एेसी सममा है कि सम्यक्त्वकी आस्मनिधि 
मिलनेपर आत्माकी वंध-परम्परा नष हो जाती है । वे कते ह बंधका कारण अज्ञान चेतना हे । 
सम्य्टष्टिके ज्ञान चेतना होती है, इसलिये वह बंधनकी व्यथासे युक्त है । ज्ञानसे सक्ति खाभका 
समेन सांख्य बोद्ध नैयायिक आदि भी करते हः । यदि ज्ञान अथवा सम्यण्दशनके द्वारा कर्मकर 
अभाव हो जाय, तो रत्तत्रय मागंकी मान्यताके साथ कंसे समन्धय होगा ? 
सम्मकाटृष्टिके बंधके षिषयमे अमृतृचन्द्र सूरि टिखते है--““ज्ञानी जीव आसखव- 
मावनाके अभिप्रायके अभाववश्च निराखव हे । वहां उसके भी द्रव्यम्रत्यय प्रसेक समय अनेक 
प्रकारके पुद्रकर्मोको वाधते हैँ । इसमे ज्ञानगुणका परिणमन कारण है 1” 
यहां रोकाकार पूता है--ज्ञानगुणका परिणमन बंधका हेतु किस प्रकार है ! 
इसपर महर्षिं कुल्दङ्न्द ददते दै- 
 “जम्हा दु जहण्णादो णाणगुणद्ये पुणो षि परिणमदि । 
अप्णत्त णाणयुणो तेण दु सौ बंधमो मणिदो ।"-स० सा” १५९ । 
शयतः ज्ञानगुण जघन्य ज्ञानगुणसे पुनः अन्यरूप परिणमन करता दै, ततः बह ज्ञानगुण कर्मका 
` बंधक कहा गया हे 
॥ इस भकार प्रकाश डाखते हृद अम्रतचन्द्र घरि कहते दै--^ज्ञानगुणस्य यावज्जघ- 
स्यो भावः, तावत्‌ तस्यन्तमृहुतेविपरिणामितात्‌ पुनः पुनरन्यतयाऽस्ति परिणामः । स्‌ 
ठ यथास्यातचाखिराबस्थाया अधस्तादषश्यमाविरागसद्धावात्‌ बन्धदेतुरेव स्यात्‌" 
 “जबतक ज्ञानगुणका जघन्यभाव हे-क्षायोपशमिक भाव द, तवतक उसका अंतभुूतैमे विपरिणमन 
होता दै, इस कारण पुनःपुनः अन्यूप परिणभन होता दै । बह ज्ञानका परिणमन यथाख्यात 
| चारित्ररूप अवस्थाके नीचे निश्वयसे रागसहित होनेसे बंधका ही कारण दै |” 


 . अदि ज्ञान गुणका जघन्य भावरूप परिणमन वंधका कारण है, तो ज्ञानीको फैसे निरा 
` खव कदा १ इस शंकाके समाधानमे आचाय कुन्द््न्द कहते दै ` 


 द्णणाणचरितिं जं परिणमदे जहण्ण-भवेण 
णाणी तेण दु बन्दि पुग्गलकम्मेण विगरिहेण ।-समयसार १७२॥ ` 
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-- “दरानज्ञानचारि्रका जघन्य भावसे परिणमन होता है, इससे ज्ञानी जीव अनेक प्रकारके 
पुद्गख कर्मो व॑धता है 
इस विषय पर विरोष प्रकाश डाखते हुए टीकाकार जय॑सेनाचायं छिखते दै (समयसार प्र० २४५) 
“इस कारण सेदज्ञानी अपने गुणस्थानेकि अनुसार परम्परा रूपसे सुक्तिके कारण तीथकर 
नामकर्म आदि प्रकृतिशूप पुद्गलात्यक अनेक पुण्यकर्मा से बंधता है ।” 

कोई स्वाध्यायी व्यक्ति पृज्ठता है, यदि उपरोक्त कथन टीक है, तो उसका भगव- 
त्न्दङ्कन्दके इस वचनसे किस प्रकार समन्धय होगा- 

(रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिद्टिस्स ॥' १५५ 

(सम्यक्ल्लीके राग, द्वेष, मोह रूप. ासर्वोका अभाव है । इस गाथाके उत्तरा्धमे आचाय 
ङिखते ह-(^तम्हा आसवमावेण विणा हेद्‌ ण पचया होति । 
--अथौत्‌ इस कारण आस्लवभावके अभावमें द्रव्य प्रव्यय कमेबन्धके कारण नदीं ह्येते है । 

इस विषयमे विरोधकी कल्पनाका निराकरण करते हुए जयसेनाचायं छिखते द - 
--““सम्यग्टष्टिके अनंतालुबन्धी कोध मान माया लोभ, मिथ्यात्बोदय जनित राग द्वेष मोह नहीं हे, 
स्नन्यथा वह्‌ चतुथंगुणस्थानवर्तीं ससगसम्यक्त्वी नदीं हो सकेगा । अथवा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्या- 
नावरण क्रोध, मान, माया सोमोदयजनित राण द्वेष सोह सम्यक्त्वीके नहीं पाए जाते है, श्नन्यथा 
पचम गुणस्थानका अविनाभावी सरागसम्यक्सव नहीं हो सकेगा । अथवा अनंताुबंधी, अम्रस्या- 
स्यानायरण प्रस्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोभोदयजनित राय द्वेष मोह भाव सम्यक्त्वीके 
नदीं पाए जति है, कारण षष्ठ गुणस्थानरूप सरागचासखि्रिके अविनाभावी सरागसम्यक्त्वकी अन्य 
प्रकारसे उपपत्ति नदीं पाई जाती है । अथवा अनंतायुबंधी, अम्रत्याख्यानाबरण, प्रव्याख्याना- 
व्रण, संञ्वखन, क्रोध, मान, माया, रोभोदय जनित प्रमादके उसादकर राग द्वेष मोह्‌ सम्यक्त्वीके 
नहं है, कारण अप्रमत्तादिशुणस्यानवर्ती वीतरागचासिके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेबारे 
वीतराग सम्यक्स्वकी अन्य प्रकारषे उपपत्ति नदीं पादं जाती है ।" 

दस युभ्यवस्थित तथा सुस्पष्ट निरूपण द्वस आचायं महाराजने यह समञ्चा दिया हे, 
कि सम्यक्सवीके बंध अवंधका कथन एकान्तरूपसे नहीं द । अविरत सम्यक्त्वीके मिथ्यात्व तथां 
अनंतानुबंधी निमित्तक प्रकृतिर्योका बंध नहीं होता दै, किन्तु अन्य कषायादि निमित्तक प्रकृतियों 
का वंध होता दै! भिध्याख, अनंतादुवधी निमित्तक प्रक्तिर्योके अभमावको सख्य बना अविरत 
सम्यक्स्वीके अवंघका वंन सुसंगत ह । इस विवक्षाको गोण बनाकर वंधको प्राप्त होनेवाटी 
परकृति्ोकी अपेक्षा बन्धका कथन भी समीचोन है । 

सम्यक्लीके बन्धाभावका एकान्तपक्चगाले कहते हैँ किं. 'अधिरत सम्यक््यीके जो चप्रत्या- 
ख्यानावरण, बजबरषभ संहनन ओदारिक दारीर आदिका वंध हे, वह्‌ बंध नीके समान है ॥ 
इस कथनत ताच्तविक विचारका अभाव है । जब अविरतसम्यक्स्वीके द्वारा ववि गए कर्मभि 
कषाय ओर योगके कारण म्रकृति प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध होते है, तब उनको बिल्कुख 
टी तुच्छ सानना ओर सवैथा अवध घोषित करना जेन हृष्टि-स्याद्वाद्‌ विचार शेखीके अयुङकू 
हं कहा जा सकता । जयसेनाचा्येने पृणता विश्छेषण करके सम्यक्त्वीको कथंचित्‌ बंधक 
ओर कथंचित्‌ अवंधक प्रमाणित कर दिया हे । 
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क्या सम्पक्त्वीके ज्ञानचेतना ही होती दै, जिससे अवध साना जाय! 

सम्यक्वीके बंधाभादका समथेन रंकाकार अन्य प्रकास्से करता हआ कहता है । 
सम्यक्त्वीके ज्ञानयेतना होती हे, इसमे उसक बंधका अभाव आागमाविरद्ध हे । 

मिथ्यालीके ज्ञानचेतनाका अभाव सबको इष्ट है । सम्यक्टवीके ज्ञानचेतना दी होती 
है, देसी बात नहीं है । चेतनाके स्वरूप पर विरोष प्रकार डाखने से प्रस्तुत विषय स्पष्ट दो जायगा, 
फेसी च्राशा है । अगृतचन्द्रस्रि पनी समयसारकी टीकामें ( प्र ४८९ ) टख्खते दै -- 

“ल्ञानसे अन्यत्र मै "यहः हं ; इस प्रकारका चिन्तन अज्ञानचेतना है ¦ वह कमंचेतना कर्मफ 

 चेतनाके भेदसे दो प्रकारकी दै । ज्ञानसे प्रथक्‌ भें यहः कररा दू, यह्‌ चितन क्म॑चेतना हे । 
ज्ञानसे अन्य मैं यह्‌ अनुभव करता ह, इस प्रकारका चितनं कमफट्चेतना दै । दोनों चेतनां 
समान रसवाटी है तथा संसारकी कारण है । संसारका बीज अष्टविध कर्मके बीजरूप होता हे । 
अतः मुसुष्चुको उचित ह कि वह अज्ञानचेतनाको दूर करनेके लिए सम्पूं कर्मके त्यागको भावना 
तथा सम्पूणं कमफल त्यागकी भावनाको तत्य कराकर आत्मस्वरूपवाटी भगवती ज्ञानचेतनाको ही 
नित्य चस्य करावे । | 

इस विषयको अधिक स्पष्ट करते हुए जयसेनाचार्यं छिखते द--“नेरा कमं है, मेरे 
` द्वारा किया गया हे, इस प्रकार अज्ञानमावसे मन वचन कायकी क्रिया करना क्र्मेचेतना है । आतम- 
स्थभावसे रहित अज्ञानभाव द्वारा इष्ट अनिष्ट विकल्परपसे, हषे, विषाद्‌, सुख दुःख का जो अनु 


भवन करना दै, वह्‌ करमफठ चेतना है । (प° ४९०) कुदङुद स्वामी प्रगचनसारमे कहते दै-- 


, . “रिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा | 
सा पुण णाणे कम्मे फरम्ति वा कम्भणो भणिद्‌ा ॥ २।३१॥ 


--चेतनाकी ज्ञानरूप परिणति ज्ञानचेतना दै, करूप परिणति कर्मचेतना तथा फटकूप परिणति 
कमफ चेतना 


इससे यह्‌ प्रगट होता दै कि ज्ञानदेतनामें ज्ञाठत्व भाव दै, कर्मचेतनाम कत्र परिणति 
है ओर कर्म॑फर चेतनामें मोक्तख भाव है । 
सस्यक्स्वीके कमे तथा कमफल चेतनाका सद्भाव 
: सम्यक्तवीके ज्ञान चेतना ही पाई जाती दै, इस श्रमका निवारण करते हुए प॑चा- 
 भ्यायीकार कहते हँ-- 
“अस्ति तस्यापि सद्दृष्टेः कस्यचित्‌ कर्मचेतना । 
अपि क्म॑फले-सा स्यादथंतो ज्ञानचेतना । २।२।७५ | 


“किसी सम्यक्स्वीके कम तथा कम॑चेतना भी पाईं जाती हैँ । किन्तु परमार्थे 
 ्ञानचेतना पाई जाती हैः ॑ + । त । 


` . _ __ _ यह पूरज्ञान विरिष्ट सम्यक््ीको रच्यमे रखकर उसे ज्ञानचेतनाका परमार्थं रूपसे 
। सद्धा प्रतिपादित किया हे । अपूणं ज्ञानीकी अपेक्षा कमचेतना तथा कर्मफल चेतना मीक्दीषह। 
५६ इ | इस दृष्िका स्पष्टीकरण निम्नङ्िखित पद्यसे होता है | | [र 


कशेबन्धमीमांसा | ७९९ 


“चेतनायाः फटं बन्धस्तत्फले वाथ शमेणि । 
` रागभावान्न बन्धोऽस्य तस्मात्सा ज्ञानचेतनां ।} २।२७६ ।}' 
क्यं तथा कर्मफड चेतनाका फल बन्ध कदा है । इस सम्यक्स्वीके सगका अभाव होनेसे बंध 
नदीं दै । अतः उसके ज्ञानचेतना द ॥ कुदङ्कद्‌ खवामीकी यह गाधा इस विषयमे बहुत उपयोगी है - 


“स्वे खह्ध कम्मफएलं थावरकाया तपादि कञ्जुदं । 
पाणित्तमदिक्कता णाणं विंदति ते जीषा ।-पं० का० ३९ । 

“सम्पूणं स्थावर जीर्वोके कमं फ चेतना है ! तसं जीवों कमेफल्के सिवाय कमचेतना भी 
पाई जाती है । प्राणी इस व्यपदेशकी अतिक्रान्त-जीवन्मुक्त ज्ञानचेतनाका अनुभवनं करते द । 
यहां जीवन्मुक्त शब्दका अथे अविरत सम्यक्सवी नही, किन्तु केवली सगवान है, कारण टीकाकार 
असतचन्द्रघ्ूरिनि छिखा है कि संपूणे मोह कलंकङे नारक, ज्ञानाषरण दशेनावरणके ध्वंस करने 
वाले, वीयातरायके क्षयसे अनन्तवीयेको ग्राप्त करमेवाछे अत्यन्त कृतकृत्य केवरी भगवान ज्ञान- 
चेतनाको ही असुभव करते हँ । 

पचास्िकाय टीकाके ये शाब्द अधिके विचारपूणं हँ तथा भ्रकृत विषय पर अच्छा 
प्रकाश डारूते हँ । “त॒त्र स्थावराः कमेफलं चेतयन्ते । व्राः कायं चेतयन्ते । केवरक्ञानिनो 
ज्ञानं चेतयन्ते! ८ पंचास्तिकाय टीका प्र° १२ ) स्थावर जोव कमफ चेतनाका छअनुभवन करते 
है । त्रस जीव कमैचेतनाका अतुभव करते हँ । केवर ज्ञानी ज्ञानचेतनाका अनुभवन करते दै | 

अनगार धमौमरतकी संस्कृत टीका ( प्र° १०७ ) मे पंडितप्रवर आश्ञाधर जी छिलते 
दै-“जीवन्धुक्तास्तु युख्यमावेन ज्ञानम्‌ । गौणतया खन्यदपि । -““““ सा चोभस्यपि 
जीबन्युक्तगौणी उुद्धिपूवंकक तैत्व-मोकह तवयोरुच्छेदात्‌"-- जीवन्धु्तौके यख्यतासे ज्ञान- 
चेतना है । गोणरूपसे उनके अस्य भी चेतनाए हँ । वे कमं सोर क्म॑फर चेतनाएं जीवन्मुक्तमे 

मुख्य नहीं, किन्तु गोणरूप दँ ; कारण उनमें बुद्धिूेक कृत्व ओ.- मोक्ठृस्वका अभाव हो चुका है । 

इस विवेचनसे यह विदित दौ जाता है, कि केवरी अगवानसे नीचेके गुणस्थानव्ती 
सम्यक्ठवी जीवों क्म ओर कर्मफर चेतनाएं भी पाई जाती है । अविरत -सम्यक्स्वीके विचित्र 
कायक बन्धरहित बताना ओर उपे सदा सजग ज्ञानचेतनाका ही सवामी कहना बड़ी आश्चर्यप्रद 
बात है । क्षायिक सम्यक्स्वी श्रेणिक महाराजने आत्मघातं करे प्राण परित्याग किए । पर्स 
धार्मिक सीता भ्रीन्द्र पयीयक्े जीवने तप्श्चयौमे निमग्न महामुनि रामचन्द्रको धर्म॑से डिगनेका ` 
मोहवद प्रयत्न किया, ताकि रामचन्द्रजीका सीताके स्वगमं ही उपाद्‌ हो जाय । येक्रियापं 
शद्धचेतनाढे प्रकाशको नही" बतावी ह । इनपर कम, कमफल चेतनार्ओंका प्रभाव स्पष्टतया दष्टि- 
गोचर होता दै । चारित्रमोहोदयवश ये कियाय हमा करती ह । सदन-निवासी, तदपि 
उदासी तात आसव छटाद्रीसी -- यह सम्यक्स्वी गृहस्थका चिच्रण संपूरणं आसरवके निरोधको 





| 


१ “सवै कमफर मुख्यभावेन स्थावयस्नसाः । स काय चेतयन्तस्ते प्राणि ज्ञानमेव च | 
|  -नभन० ध २।३५ 


७६ महाबन्ध 


नदीं बताता है। मिथ्या, अनंतानुबंधी तथा असंयम निमित्तक आस्रवके निरोधका ज्ञापक 
है। अतः परमागमके प्रकाश्से ज्ञात होता है कि सम्यक्टीके जघन्य अवस्थामें ज्ञानचेतनाकेः 
सिवाय कम ओर कर्मफल चेतनार्प मी पा जाती दै, उनके कारण वह किनं प्रकृतियोका बंध 
नहीं करता है भोर किन्दीं कमं प्रकृतियोंका बन्ध भी करता है । इस प्रकारका स्याद्राद्‌ ह" । 

महाबन्धके इस पयडिवंघादियार-परकृतिवंधाधिकार नामक खण्डमें भरकृतिसमुत्वीतनः, 
सर्वैवंध, नो सवेवंध, उत्कृष्टवंध, अनुक्छृष्टवंध, जघन्यवबंध, अजघन्यवंध, सादिवंघ, अनादिवंघ, 
धुबरबथ, अधुववंघ, बंधस््ामित्वविचय, बंधकाठ, बंय-अन्तर, वंधसन्निकषे, भंगविचय, भागा- 
भाग, परिमाण, क्षे, सदन, काठ, अन्तर, भाव तथा अल्पबहूत्व इन चोवीस अबुयोगद्धासेसे 
म्रकृतिबंधपरं प्रकार डाला गया है । व 

इस कर्मवन्धनके कारण अनंत ज्ञान-आनंद्-शक्ति आदिका श्रधिपति यह आस्म 
दीनतापूएं जीवन बिता कष्ट उठाता है । इस आस्माका यथार्थं कल्याण आत्मीय द्‌पोकि निमूट 
 करनेमें हे । समाधिकी प्रचण्ड अग्नि द्वार इस दोष पुञ्जका ्रविरम्ब क्षय होता दै । संवर श्रार 
निजंरा रूप परिणतिसे उस स्वरूपकी उपर्न्धि हो जाती है, जिसको परम निवौण कहते ह । 
पदका प्रधान कारण भैदज्ञानकी प्राप्चिदै। मेरा आत्मा एक है, ज्ञानदशेनमय हं, रोष सवं 


अनाम भाष है। इस विद्याके प्रभावसे सिद्धत्वकी अभिव्यक्ति दोती दै! वंधकी विपत्ति 
बचनेके छिए योगीन्द्रेव कहते हे - 


 भअण्णुजितित्युम जाहि जिय, अण्णु जि गुरुड म सेवि । 
 अण्णुजिदेउम चिति तुह अप्पा विमलु युएवि ।\'अध्यासम्रकार्‌ ९६ \ 


 ५आस्मन्‌ ! तु. दूसरे तीर्थोको मत जा; अन्य गुखुकी शरणे मत पहुंच, अन्य देवका 
चितवन मत कर } अपनी निम आासमाका चितन कर ।" 


| जब आत्मा यह समभ केता है, कि मँ कर्मोके वंधनमे वद्ध हो गया ह किंतु भ इससे 
भिन्न स्वरूप बाला हूं तब उसे मुक्तिका प्रकाशा प्राप्त हो जाता है । ततत्वकी वात तो इतनी है-- 


५ मेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किर केचन | 
^ + क, ` . 
` तस्थवामावतो बद्धा बद्धा ये क्रिल केचन ॥" 











तिने 9१५ भ" = नि ितोनणिकरोनिनकको 


न 


१ अध्यास ास्नोके विरिष्ट सभ्यासी शिद्रान्‌ न्यायाचायं पं० गणेशप्रसादजी वर्णनि एफ प्रमे 
दमे डिखा था-- श्वान चेतना सम्यण्हष्टिके होती है, परन्तु इसका पूण विकादौ ता चयोदशम गुणस्थानमें 
= होता हे । सम्यण्हष्टिके कमचेतना सौर कम॑फटचेतना यद्यपि मिथ्या दशनके सहकारसे लेखी थी, वे्ी 
नदीं हे; परन्तु गोणस्पते है इसमे कोनसी वाधा है । क्योकि क्षीणक्रापायके अवाक्‌ वह कर्मका कर्ता भी है 


भौर भोय भी है। 


ए ९ भथात्‌ जरतूर्मे जो जीव सिद्ध हुए, है वे भेदविज्ञान-म।त्मनोधके प्रादसे ही सिद्ध हूए है । 
` ` जो जजत्कर संखारमे बद्ध है वे इस आ्मज्ञानके अभावसे ही वये ह 
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महार्धस्स 
पयडिवैधो ` 


एटमो अल्थाहियारो 


| म क 
लाचरसम्‌ 
बारह-प्रगगिज्फा वियलिय-मल-मूढ-दंसणुत्तिलया । 
विविहू-वर-चरण-मूसा पसियउ सुय-देवया सुरं ।॥। १ । 
र 
पसियउ मह धरसेणो पर-वाह-गग्रोहु-दाण-वर-सीहौ । 
सिदढधतामिय-सायरतरग-संघाय-धोय-मणो | २ ॥ 


र कै 


पणमहू कय-मूय-बलिं भूयबलिं केस-वास-परिभूय-बलि । 
विणिहूय-बम्महु-पसरं वडढाविय-विमल-णाण-बम्मह्‌-पसरं ।! ३ ॥ 


क र 


. भूतबचिप्रणीतं तं बन्धतच्तवप्रकारकम्‌ । 
 महाधवल्विचख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्‌ । ४ ॥ 


धु धु ध धु 


सिद्धानां कीत्तंनादन्ते घः सिद्धान्त-प्रसिद्ध-वाक्‌ । 
 सोऽनाद्यनन्तसन्तानः सिद्धान्तो नोऽवतच्चिरम्‌ ॥ ५॥ 
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 १-२-३--धवलाटीका । ४ रचित | ५ जयधवटा । 


सिरि भगवंतभूदबलिभडारयपणीदो 
महार्बधो 


[ पटो पयडिवंधाहियार ¡ 


1 11171 दा ण [+ ण 0 0 म 9) 9 0 + 0 


| अनुवादकन्तो का मङ्ल | 


महाधवर नामसे प्रसिद्ध इस महाबन्ध महाशा्लकी टीकानिर्माणका कठिन कायं ` 
निर्दोष तथा निरन्तराय सम्पन्न हो, इस कामनासे वेदनाखण्ड की धवलाटीका के प्रारम्भे 
वीरसेनाचायकरृत मंगटगाथाओं दवाय पञ्च-परमेष्ठीका पुण्य-स्मरण किया जाता है-- 


सिद्धा दद्भहृमला विुद्धबुद्धीय लद्धसन्वत्था । 
तिहुबण-सिर-सेहरया पसियंतु मडारया सव्वे ॥ १॥ 


थ-जिन्दोने ज्ञानावरणादि अष्ट प्रकारके कर्ममख्को दग्ध कर दिया है, जिन्होनि 


विशुद्ध बुद्धि-केवलन्ञानद्वाया समस्त पदार्थोकी उपर्ब्धि की है-उनका पूणं बोध प्राप्त किया है 
जो ्रिभुबनके मस्तकपर युकुट के समान विराजमान है, वे सम्पूणं सिद्ध भट्धारक भ्रसच् होवें । 
भावाथे-आत्माका सहज स्वभाव अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त सुख तथा अनन्त 


बीयं है । मोहनीय ज्ञानावरणादि कर्मोका मल आत्मार्मे अनादिसे खगा हज है, जिससे 
यह संसारो आस्मा जगत्‌र्म परिथमण किया करती है । सिद्ध भगवानने उस कमेमल्का ध्वंस . 
कर दिया है । विञ्चद्क्ञानके कारण समस्त पदार्थोका बोध होता है। जिस प्रकार दपणके 
तरसे मछ दूर होनेपर बाह्य वस्पुएं स्रयमेव दपंणकी निमेलताके कारण उस्म प्रतिबिम्बित 
होवी है, उसी प्रकार कर्ममलरदहित आत्मा स्वतः सवं पदार्थं भख्कते है | 
निमे तथा पृणेबोधयुक्त होनेसे तथा कमेमररहित होनेके कारण सिद्ध परमात्मा 
जगते श्रेष्ठ दहै । उनके द्वारा विश्व शोभित होता है। बे छोकके अग्रभागे विद्यमान 
ईषत्पराग्भार प्रथ्वीके उपर अवस्थित है ओर एेसे माद्धूम पडते है मानो त्रिसुवनके सस्तकपर ` 
यु्कट ही दों । यदय खोककी पुरुषाछृतिको दृष्टि रखकर सिद्धोको युकट का गया है । 
सिद्ध भगवानूने रागद्रष, मोहादि विभार्वोका व्यागं कर स्वभावकी उपरड्धि की है । 
वे वीतराग हो चे है । किसीकी स्तुतिसरे वे प्रसन्न नहीं होते ओर न निन्दासे खिन्नदही होते 
वे राग-देषकी इुविधाके चक्करसे परे प्च चुके है । ठेसी व्यवस्था होते हए सङ्गङ्गाथा- 
मे सिद्ध परमात्मासे प्रसन्नताकी प्राथेनाका क्या रहस्य है £ यह्‌ विरोष विचारणीय है । यदि 
भगवान्‌ यथा्थम प्रसन्न हो गए, तो उनकी वीतरागता कर र्दी ओर यदिवे प्रसन्न नहुष 
तो प्रसन्नताकी प्राथेना अप्रयोजनीक उहस्ती है ? 
यथाथ बात यह्‌ हैः कि भरसन्न-निमेखभावपूवक प्रयुकी आराधना करनेवाला भक्त 
उपचारसे प्रथमे प्रसन्नदाका आसेप करवा है। 


(१) “सिद्धा णद्ृहठमला विसुदधबुद्धीय कद्धसन्भावा "ˆ " “म्रा सिद्धभ० दखो० ५। 


२  महा॑धे 


५ 
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आचारथं बियानन्दी आाप्तपरीक्षाम छिखते दै-वबीतरागमे क्रोधके समान सन्तोपशक्षण 
प्रसादकी भी सम्भावना नहीं हे । अतः प्रसन्न अन्तःकरणहसा मरमुकी आराधना करना वीत- 
रागक गरसननता मानी जादी ह । इसी अपेक्षा से भगवानको प्रसन्न कहते द जसे प्रसन्न अन्तः 
करणपू्व॑क रसायनका सेवन करे नीरोग व्यक्ति कहता ह कि रसायनके प्रसादसे मे नीरोग 
हमा ह, उसी प्रकार प्रसन्न चित्तवृ्तिपू्ेक वीतराग प्रकी भाराधनासे इ्सिदध प्राप्तकर 
भक्त उपचारसे कहता है कि परमात्माके प्रसादे मेरा मनोरथ पूं हुआ दै" । 


दसी दृष्टिसे वीतराग सिद्ध परमात्मासे प्रसन्नताकौ प्रा धेना की गई है) 
तिहूवण-मवणप्यसपियि-पचक्वववोह-किरण-पखिो । 
उहओ वि अणस्थवणो अरहंत-दिवायरो, जरू ॥ २ ॥ 
अर्भ-वे अरन्त भगवानशूपी सूर्य जयवन्त हो, जो तीन टोक रूपी भवनम फेटी हद 
्ञानिरणोसे व्याप्त है, तथा जो उदित होते हुए भी अस्तको प्रप्र नदीं दोते दै । 
भावार्थों अरहन्त भगवानकौ सूयक साथ तुरना कौ है । सूं स्वपरपरकाशक दै । 
अरहन्त भगवानका केवछक्ञान भी खपरपरकाडशक है । छोकम्रसिद्ध सूयेकी अपेक्षा अरहन्त- 
सूर्यम विशेषता है। ोकफिक सूर्य जब कि मध्यलोकके थोदेसे प्रदेशो आलोकित करता है, 
तव अरहन्त सुं सकख विश्वको प्रकारित करता है । सुका उदय ओर अस्त दता दै, किन्तु 
केबरन्ञान-सूर्यंका उदय तो होता दै, पर अस्त नदीं । जव कैवल्या प्रकाश चत्मामें उसन्न दो 
चुका, तब उस सर्वज्ञ आत्माक्री ज्ञानम्योतिको कर्म॑पटल पुनः कैसे दोक सकेगे १ अतः केवर- 
ञानसूरयं उदययुक्त होते हए भो अस्तरदित है । बह. अनन्तकार पन्त प्रकाशित रददता दै । 
अरहतसूरयकी किरणे ज्ञानात्मक है, रोकिक सूयंकी किरणें पौदूगकिक द । 
 ति-र्यण-सम्ग-विहाएणुत्तारिय-मोह-सेण्ण-सिर-णिवहो । 
आहइरिि-राड पसियउ परिवालिय-भविय-जिय-लोभो ॥३॥ 
 अर्थ-जिन्होने रत्त्रयर्पी सन्गके प्रहारे मोहरूपी सेनाके शिएसमृहका नाश कर 


दिया है तथा मव्य-जोव-रोकका परिपाकन किया है षे आचाय महाराज ्रसन्न दवें । 


४ भावाथ आचायं महाराज की राजासे तुख्नाकी गई हे । जसे को$ अतापी राजा 
अपनी प्रचण्ड तलवार प्रहारसे शत्रसेन्यका नाश करता है, उसी प्रकार आचायं परमेष्ठी 


` सम्यग्दश्चन, सम्यग्ञान तथा सम्यक्‌चारित्र रूपी अजेय खङ्गसे मोदरूपी सेनाके मस्तकोका 


` . नाश करते द । जिस प्रकार राजा अत्याचारीका अन्त करके धमेपरा्रण प्रजाका रक्षण 
करता है, उसी प्रकार आचाये महाराज मोहका ध्वंस करके भव्यात्मार्जका रक्षण 
रररे प 
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` (^ प्रसादः पुन; परमेष्ठिनृस्तद्विनेयागां प्रसन्नमनोविषयत्वमेव, वीतरागाणां तुष्िरक्षणप्रसादा- 
` सम्मवात्‌ कोपासम्भववत्‌ । तदाराधकजनेस्तु प्रसन्नेन मनसोपास्यमानो भगवान्‌ प्रसन्न इत्यभिधीयते 
` रसायनवत्‌ । यथेव हि प्रसन्नेन मनसा रसायनमासेव्य तत्फलमाप्नुवन्तः सन्तो रसायनप्रसादादिदमस्मा- 
 केमारोग्यादिफङं समुखन्नमिति प्रतिपद्यन्ते तथा प्रसन्नेन मनसा मगवन्तं॑पररमेष्ठिनमुपास्य तदुपासन- ` 
फलं शरेयोमागोधिगमलक्षणं प्रतिप मानास्तद्विनेयजनाः मगवत्यरमेष्डिन; प्रसादादस्माकं श्रेयोमागापिगमः 
सम्पन्न इति समनुमन्यन्ते ।"-आप्रप० प्र २,३ | (२) “नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्यष्ठीकरोषि 
` सहसा युरपञ्जगन्ति ॥ नाम्मोषरोद्रनिरुद्धमहाप्रमावः सूयोतिशायिमदिमासि मुनीन्द्र लोके |" 
"भक्तामरण०्द्छो०१७। | ` ` ` । = `" १ 


भंगतायरणं ‡ 


करते ह । मोहके कारण संसारम मन्य जीव बहुत कष्ट पा रहे ये । आचार्यं महाराजने 
रस्नत्रयसे अपनी अआत्माको सुसजित करके अपनी पुण्य अभय वाणी तथा जीवनदात्री 
रेखनीके ह्वार जो बौतरागताकी धारा बहाई, उससे भव्याटमाओंके अन्तःकरणमरँ जो मोहका 
आतङ्क था, वह्‌ दूर हज ओौर उन्होने अपने निज रूपकी उपर्ल्धि को । भव्यात्माभोको जब 
भी मोदका आतङ्क व्यथा पहचाता है, तब दही वे आचायं महाराजे चरणोंका आश्रय छे 
अभय अवस्थाको प्राप्र होते ह । 
अण्णाणयंधयारे अणोरपपरे मम॑त-भवियाणं | 
उज्जोओ जेहि कथो पसियंतु सया उवज्ज्चाया ॥ ४॥ 

अथं-जिसके ओर-छ्योरका पतो नदीं है, पेसे अज्ञान-अन्धकारे भटकनेवाे भव्यजीर्वोको 
जिन्होने प्रकाश प्रदान किया है वे उपाध्याय प्रसन्न हेवं । 

भावाथ-यर्ह भज्ञानको अन्धकारकी उपमा दी गहं है । जिस प्रकार अन्धकारके कारण 
चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति अन्धेकी भोति प्रकारारदहित स्थख्मे आचरण करता है, उसी प्रकार सम्यक्‌- 
ज्ञानञ्योतिके अभावे यह जीव परव्यको स्व मान कर तथा आत्मतस्वरो अनाठम पदाथं 
मान कर अन्धेके समान प्रवृत्ति करता हैः । इस मिथ्याज्ञानरूप अन्धकारके आदि-अन्तका 
पता नही चरता है । बह अपार है । उसमे भव्य जीव भटक रहे है ओर परको अपना भानकर 
दुम्खीहो रहे दँ । यह भिथ्याज्ञानकादी परभावदहै कि जीव कल्याणके मागेको न पाकर 
चौरासी ढाल योनियं परिभ्रमण करता पिरता है । जैसे अन्धकारे भटकनेवाडे जीवोंको 
प्रकारका दरोन होते ही दित-मागं सूफने ख्गता है उसी प्रकार उपाध्याय परमेघरीके प्रलादसे 
सम्यकृज्ञानका प्रकाश प्राप्न होता द, जिससे यह मोदहान्ध प्राणी पञ्च परावर्त॑न रूप संसारका 
पयंटन छोड़कर शिवपुरकी ओर उन्मुख दो जात्ता है । 


उपाध्यायके समीप सविनय आकर भग्यात्माएं आगमक्ा अभ्यास करती है, ओर सम्यक 
ज्ञानका छाभ करती है, इस कारण अज्ञानं अन्धकार निवारण करनेवाले उपाध्याय परमेष्ठोसे 
प्रसन्नतारी प्राथेना की गई हेः | 


दुह-तिव्-तिसा-विणदिय-तिहुवण-मवियाण स्राएण । 
परिडविया धम्म-पवा सुअ-नल्ल-बाणप्पयाणेण ॥ ५ ॥ 
अथे-दुःखरूप तीव्र प्यास पीडति तीनलोकफे भव्योंके प्रति प्रशस्त रागवश्च जिन्हे 
भरतज्ञानरूपी जर पिलानेके छ्िए धर्मरूप प्रपा-प्याङ स्थापित कौदहै वे उपाध्याय सदा 
प्रसन्न होवं । 
भावाथे-इस जगतके प्राणिर्योको विषयों की लालसासे जनित सन्ताप सदा दुःखी करता हे । 
महान्‌ पुण्यज्ञाढी देवेन्द्र, चक्रवर्ती आदि मी विषयतृष्णाके तापसे नदी बच सके है । उनकी 
तृष्णाभि तो ओर अधिक्‌ प्रजवित रहती है । इस दृष्णाकी शान्तिके छिए यह जीव विषर्योका 
सेवन करता है, किन्तु इससे वेदना तनिक भो न्यून न होकर उत्तरोत्तर वृदद्धिगत हु करतौ 
है । जिस प्रकार पिपासाङ्कङ व्यक्तियोंकी तृषानिवत्ति-निमित्त उदार पुरुष प्याङकी व्यवस्था 
(१) “अण्णाणघोरतिमिरे दुरंततीरम्हि हिंडमाणाणे । भवियाणुजोयपरा उवल्चाया वरमदिं देतु ॥* 
-ति० प> गा० ४} (२) “विनयेनोपेतय यस्माद्‌ व्रतशीरुभावनाधिष्ठानादागमं श्रुताख्यमधीयते स 
उपाध्यायः } ` -त० या० प्रु° ३४६ । | | 


् महावंधे 
कृरते हे जिससे सबको मधुर रोतछ जघ्ी भ्राप्नि हो, उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठोने परम 
करुणाभावसे विषर्योक्ी वृष्णासे सन्तप्र भव्योके कल्याणाथे श्रुतज्ञानरूप प्रपा स्थापित की 
ह । उनके द्वारा शा्लका उपदेश्च होते रहमेसे तथा गमका शिक्षण दोनेसे भव्यासमराओंकी 
विषयतृष्णा कम होती जाती है ओर वे आस्मोन्पुख बनकर विषयी आश्चा ही नदीं करती 
है। श्रतज्ञान प्रयाके जलका पान करनेसे भोगोकी अभिराषारूप वृषा दूर्‌ होती है तथा 
आत्मा, खरूपकी उपङल्धि कर, महान्‌ शान्तिक्ा छाम कसती है । राङ्गरूम महाशाख- 
घुमे भवगाहन कर अपनी पिपासा शान्ति साधारण आत्मार्टे नहीं कर पाती द अतः उनके 
हिताथं प्रपा बनाई गई, जहो अपनी मन्दमतिरूपी चुम श्रतरूपी पनी भर कर आत्मा 
पिपासाकी शान्ति करती है । जितना जितना यह्‌ जाव श्रतज्ञानके रसका पान करता है ओर 
भप्रनी आत्मको तृप्र करता है, उतना उतना वह संतापमुक्त-दो शान्ति राभ करता है, 
संधारिय-पीलहरा उत्तारिय-चिरपमाद-दुस्सीलभरा 
साहू जयतु सव्वे सिबयुह-पह-संटिया हु णिगल्ियभयो ।॥ ६ ॥ 

| अथं-जिन्दोने शीलरूप हारको धारण किया है, चिरकारीन प्रमाद तथा कु्ीटके भारको 

दूर कर दियौ है, जो रिव-सुखके मागम स्थित है तथा निर्भीक है, वे सवं साधु जयवन्त ह| 
भावाथ-दहारके धारण करनेसे कण्ड शोभनीक माद्धूम पड़ता है, इसीलिए साधुओंने 
शीखरूप हारसे अपने कण्ठको भूषित करिया हे। कण्ठे स्थित हार प्र्येकके देखनेमें आता हे 

` साधुओंकी अचे बृत्ति होनेके कारण उनके सीरुषूपी दारको प्रस्येक व्यक्ति देख सकता है 
` श्रायः संसारी जन प्रमाद तथा कुशीख ( अनात्मभाव ) मे निमग्न र्हा करते है, किन्तु मुनिराज 
 प्रमादोका परित्याग करते है, तथा बह्मचयेमे निमरन रहनेके कारण शीर भावे दूर रहते दै । 
निरन्तर कमंश्रुओंका संहार करनेमे संरुगन रहनेके कारण उनके पास भ्रमादका अवसर दी 
नहीं जाता है। आलमकल्याणमे बे सदा सावधान रहते ह । मर्ष पूञ्यपारदंके शब्दम वे 
 सनिराज बोख्ते हुए भी मोनीके समान रहते है, गमन करते हए भी नहीं गमन करते हए 
 सरोखे है, देखते हृए मी नहीं देखते हुए सदश है, कारण उन्होने भातमतन्छमे श्थिरता प्राप्न की 
` है । सम्पूण परिग्रहका परित्याग करके तथा सकछङ संयमको अङ्गीकार करनेके कार्ण वे 
` निराङ्करतापूणं यथाथं निर्वाण सुखके मागमे प्रवृत्त हैँ । न्ह जीवनी न ममता दहै, न 
` मृत्युका भय हे । त्िखतुषमान्र भी परिग्रह न रहनेसे किसी प्रकारकी भीति नहींष्ै। वे 


 आत्माका अजर-अमर तथा अविनाशी आनन्दका भण्डार समञ्च भयमुक्त रहते है । टे 
 साधुओकि प्रसादसे बन्दक निर्वित्र प्न्थसमाप्निके जिए मङ्गख्कामना करता है । 


[ मूलग्रन्थका मङ्गल | 


महाकम-प्कृति-आभृतके परारम्भमे गौतम गणधरद्यास विरचित मङ्गकको बरसे 


` उद्धुत कर भूतबडि जाचायं इस शाञ्जका मङ्गढ मान अन्थारम्भ करते है । द्र्यार्थिक नयाधित 
 ' भव्य जीवक अनुदरहाथं गौतम स्वामी सूत्रका प्रणयन करते हए कहते है- 
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(१) “धीरषरियसीलमाा ववगयराया जसोहपडहत्था । बहुषिणय-मूतिष्र॑गा सुहाई साहू पयच्छंतु ॥*- 
ति० पठ गा०५ । (र) श्ुबन्नपि हिन ब्रते गच्छन्नपि न गच्छति । स्थराक्रतात्मतखस्तु पद्यत्नपि 
न परयति ।"-इष्टोप० इखो° ४१ । (३) “एवं दव्वह्विव-जणाणुग्गहणद्रं णमोक्कारं गोदमभडारमो 

कम्मप्याडपाहुडस्स आदिहिं काणः" `` “-ध० दी | ५ + व, 


क क मि क सन = ६, भ [ [| ७. 


णमो जिणाणं' ॥ १ ॥ 
अथं-जिन भगवान्‌को नमस्कार हो । 


विकेषा्थं-जिन शब्दसे तासप्ं उन श्रेष्ठ आस्माओंसे है-जिन्दोने सम्पूणं आस्मप्रदेशोमे 
निविड शूपसे निबद्ध घातिया कर्मरूप मेघपदटखको दुर करके अनन्तज्ञान, अनन्तदशैनं, ` 
अनन्त दानादि नव केवर छव्धियोंको प्राप किया है । जिन्होने अनेकं विषम भवोके गहन दुःख 
प्रदान करनेवाछे कमंशात्रओंको जीता है- निर्जरा की दहै, वे जिन दहै । जिन्होने घातिया कर्मोका 
नाश किया ह वे सकर अर्थात्‌ पूरणैरूपसे जिन कहते है । उनम अरहन्त ओौर सिद्ध गर्भित ह । 
आचये, उपाध्याय तथा साधु एकदे जिन कदे जाते है 


राङ्का-इसंपर निशेष प्रकाश.डाख्ने की दृष्टिसे सू्रके टीकाकार वीरसेनाचायं कहते 
है -यह सूत्र क्यों कहा गया ! 

समाधान-मङ्गर्के टिए कहा गया है । पुनः प्रभ्र उठता है कि मङ्कड क्या है ? पूर्व 
सच्ित कर्मोक्ठा विनाश मङ्गल है । 

राङ्ा-यदि मङ्गलका यह भाव है, तो यह सूत्र निष्प है कारण जिनेन्द्र सुखसे बिनिगंत 
है अथं जिसका, जो अविसंवादसे केवल-ज्ञानके समान है तथा बषभसेनादि गणधर देषोके 
दवारा जिनकी शब्दरचना की गई है रेतसे सवं स्के पठन, मनन तथा क्रियाम रवतत सम्पूणं 
जी वोके प्रतिसमय असंख्यात गुणश्रेणी रूपसे पूवं सद्धित कर्मोश्टी नजरा होती है । कदाचित्‌ 
यह्‌ मङ्गखसूत्र सफख है, तो भ्रन्थखूप सूत्रका अध्ययन निष्फ है, क्योंकि उससे उत्पन्न 
कमक्षयको उपरन्धि इसके ही द्वार हो जायगी । 

समाधान-यह ठीक नदीं है । सूत्राभ्ययनद्रार सामान्यरूपसे कर्मोकी निजेरा होती हैः 
किन्तु इस मङ्ग सूत्रसे स्वाध्यायमें विघ्नकारक कमेका नाश होता है । इस कारण मङ्गढ सूत्रका 
= प्रारम्भ हुञा । | 
शङ्खा-तीन्रः कषाय; इन्द्रिय तथा मोहका विजय करनेसे सकर जिनोका नमस्कार 
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(१) “ॐ हीं अह णमो अरिर्हताणे, णमो जिणाणं " "“"-भ० क० य० १९ । “ॐ हीं जिणाणं 

-भ० क० य० २। (२) “सकलात्मग्रदेशा-नित्रिड-निबद्धघातिकममेघपटलविघयनग्रकरीमूतांनन्तज्लानादिनव- 
केवट रुन्धिवान्‌ जिनः ।* -गोज्जीग्जी °प्र० । "अनेकविषमभवमहनदुशखपापणददैतून्‌ कमा रातीन्‌ जयन्ति 

निजंरयन्तीति जिनाः ॥*-गोगजी ०मं०प्रन्टी० । (२) किमह मिदं बुचदे £ मंगल्द्रं । किं मंगें ए पुव्वस- 
चियकम्मविणासो | जदि एवं तो जिणवयणविणिगगयस्थादो अविसंबादेण केवरणाणसमाणादो उसहसेग- 
दिगणहरदेवेहि बिरइयसदरयणादो सन्वसुत्तादो तप्पडण-गुणण-किरियावावदाणं सव्वजीवाणे पडिसमयम- 
संखेजगुणसेडीए पुव्वसंचिदकम्मणिजरा होदि चति णिप्फलादिसुत्तमिदि । अह सफलमिदं, भिप्फलं सुत्तज्छयण, 
तत्तो समुवजायमाणकम्मक्व््॑ एव्येवोवरूभो चि । ण एस दोसो, सु्तजज्चयणेण सामण्णकम्मणिन्ञरा कीरदे 
एदेण पुण सुचज्छयण-विग्ब~फल-कम्मविणासो कीरदि चि, भिण्णविसयतचादो सुत्तज्क्चयणविग्धफरकम्मवि- 
णासो सामण्णकम्मविरोहसुत्तन्मासादो चेव होदि त्ति म॑ंगठसुच्चारंभो ।* * ` जिणा दुविहा सथल-देसजिणमेएण । 
 खवियघादइकम्मा सयलजिणा । के ते १ अरिह॑तसिद्धा । अषरे आदरिय-उवञ्ञ्ञाय-साहू देसजिणा, तिव्यकसाय- 
ददियमोहविजयादो। -ध० दी° वे०। 


(४) “सयलसयछजिणद्धियतिरयणाणे ण समाणत्तं, संपुण्णासंपुण्णाणं समाणत्तविरोहादो । संपुण्ण-तिरय- 
णकज्जससंपुष्ण-तिरयणाणि ण करेति, असमाणत्तादो ति। ण, दंसणणाणचरणाणमुप्पण्णस्तमाणद्वरमादये । 
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पापनाश्चक हो, कारण उनमें सम्पूण गुणका सद्भाव पाया जाता है, चिन्तु यह चात्‌ देरजिनोमे 
नहीं पाई जाती । अतः णमो जिणाणंः सूत्रद्मारया अरहन्त-सिद्धके सिवाय आचाय, उपाध्याय 
ओर साधु परमेष्ठीका नमस्कार मानना युक्तियुक्त नदीं है । 

समाधान-रलत्रयकी अपेक्षा पाचों परमेष्ठी समान है, कारण सकलजिनोके समान 
एकदेश जिनमे भी रलनत्रय विद्यमान है । देवत्वके छिए रल्नत्रयके सिवाय अन्य कारण 
नहीं है । इससे सकर जिनोके समान देशजिनोंका नमसकार भी क्म॑क्षयकारी जानना चाहिये । 

शङ्गा-सकर ओर असकछ जिनके रत्न्ये समानता नदीं पाई जाती दै । सम्पूणे 
सम्बण्दशंन-ज्ञान~चारित्रहप रए्नव्रय ओर असम्पूणै रल्त्रयभे समानताका विरोध है । सम्पूणं 
रत्नत्रयका कायं असम्पूणे रत्नत्रय नहीं करते, कारण वे असमान है । ज्ञान, दशन ओौर चारित्रः 
म समानताकी उपरृष्ि नदीं पादं जाती है ! 

पमाधान-मश्मानोंका कायं असमान दी होता हे, देखा कोई नियम नदीं हैः । सम्पूणं 
अग्नि फे द्वारा क्रियमाण दाह-कायेो उपरुन्ि उसके अवयव भी देखी जाती दैः । अमरत- 
के शतघटोद्रारा सम्पादित किया जानेवाछा निविंषीकरणरूप कायं चुल्‌ भर असृतमे मी पाया 
जाता है । रत्नत्रयकी अपेक्षा देश तथा सकर जिनोँमें मेद्‌ नदीं पाया जाता हैः । 


अव पर्यायार्थिक नयाभित जीवोके कल्याणाथं गोतमस्वामी आगामी सूर्ोको कहते है-- 
णमो ओहिनिणाणं । २॥ | 
अर्थ-अवधिज्ञानी जिरनोको नमस्कार हो । 
` विरेषाथं-यह "जिनः शब्दको अनुदत्ति आगे भी करनी चाहिए । अवधिज्ञानी देव, 
नारकी, मनुष्य तथा तिय॑च्च भी होते द । उन सवको नमस्कार करनेते क्या कर्मोक्ी निजैरा 
हो सकती हं १ उससे तो कर्माका बन्ध ही होगा । जिन शब्दका ग्रहण करनेसे ठेसी आशङ्का- 
 कानिराकरण हौ जाता है। इससे रलत्रय से भूषित अवधिज्ञानिर्योको नमस्कार करना 
यर्हौ इष्ट है । 
णमो परमोहिनिणाणं ॥ ३॥ 
अंथ-परमावधिज्ञानधारी जिनको नमस्कार हो । 
णमो सव्बोहिजिणाणं ॥४॥ 
 अरथे-सबौवधिज्ञानारी जिनको नमस्कार हो । 
णमो अणंतोहिजिणाणं* ॥ ५ ॥ 
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ण च असमाणाणं कनं असमाणमेवेत्ति णियमा अत्थि, संपुण्णभाग्मिणा कीरमाणदाहकजस9 तद्प्रयवेवरि 
 उवरमादौ । अमियघडसएण कीरमाण-णिनिसीकरणादिकजस्स अमिय-चुल्वेषि उवरंमादो बा । णच 
 तिरवणाणं देसजिणद्याणं सयङजिगहिएदि मेभ । एं. “--गोदमभडारभो महाकग्पपयडिपाहुडस्स 
 पजनद्धियणयाणुग्यहणहसुत्रुचाणिं भणदि ।*-ध० टी वेदना० पृ ६२३। ` 
_ (+ परमावधयश्च ते भिनाश्च परमावधिजिनाः तेम्यो नमः (२) “ॐ हौ अह णमोहि- 
` सोरम हणो म्व (२) ५४० ही अरे यमो 
न -भन्कशभ्य० ४ । (र) “3 द्री महैणसे जेतोदिजिगा्ण-" ""-भजक०्य५५ | 


मंगरायरणं `  , 9 
~~ 
अथं-भनन्त अवधि वारे जिनको नमस्कार हो । | 
0 ॐ लिनों 
विशेषाथे-अनन्त है अवधि-मयीदा जिसकी, पेसे केवल-ज्ञान धारक अनन्तावधि लिनोको 
नमस्कार हो । | । 
द्रीणं २ 
णमो कोबुद्धीणं ॥ ६ ॥ 


अथं-कोष्ठ बुद्धिधारी जिनोको नमस्कार हो । 

विरेषा्थ-जिस प्रकार किसी कोठेमे प्रथक्‌ पथक्‌ तथा सुरक्षित बहुतसे धान्यके बीजका 
सङ्गह रहता दै, उसी प्रकार कोष्ठ बुद्धिनामक ऋद्धिमे परोपदेशके विना दी तत्त्वोके अर्थं, भ्रन्थ 
तथा बीजोका अवधारण करके प्रथक्‌-प्रथक्‌ अवस्थान किया जाता है। इस बुद्धि में कोष्ठके 
समान सिन्न-मिन्न बहुत तच््वौकी अत्रधारणा रहती है ( तजयाज्ञ० ३, प्र १४३ ) । 

तिरोयपण्णचि में कहा है कि--उच्छरष्ट धारणासम्पन्न कोई पुरुष गुरुके उपदेशसे नाना 
प्रकारके रन्थोँसे विस्तारपूवेक लिङ्गसदहित शब्दरूप बीजोको अपनी वुद्धिसे ग्रहण करफे विना 
मिश्रणके अपनी बुद्धिरूपी कोठेमें धारण करता है, उसे केोष्ठवुद्धि कहते है ( प्र २७२ ) । 


णमो बीजबुद्धीणं ॥ ७। 
अथं-बीजहद्धिधारी जिनो नमस्कार हो । 


विरेषाथ-जैखे सम्यक्‌ प्रकार इर-बखरसे तैयार की गई उपजा भूमिम योम्य कार्म 
मोया गया एक मी बीज बहुत बीर्जोको उत्पन्न करता हे, उसी प्रकार नोइन्द्रियावरण, श्रुत- 
ज्ञानावरण तथा बीर्यान्तराय कमेके क्षयोपशम-प्रकषंसे एक बीज पद्के ग्रहण द्वारा अनेक 
पदार्थोक्तो जानने वाङी बीजबुद्धि है । ( राजवा० प° १४३) । 

तिलोयपण्णत्तिमे कहा. दै-नोइन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय इन तीन 
प्रकृतियोके ‹त्छृष्ट क्षयोपरामसे विशुद्ध इई किसी भी महर्षिकी जो बुद्धि, संख्यातस्वरूप 
शब्दोके वी चमसे छिङ्गसहित एक ही बीजभूतं पदको परके उपदेशसे प्राप्र करके उस पदक 
आश्रय से सम्पूणं श्रुतको विस्तार कर प्रहण करती है, वह्‌ बीज बुद्धि है ( प° २७२ ) । 

णमो पदाणुप्तारीणं' ॥ ८ ॥ 

अ्थ-प्दाुसाये ऋद्धिधारी जिनो को नमस्कार हो । 

विरोषाथे-दुसरे व्यक्तिसे एक पद्के अथेको सुनकर आदि, मध्य॒ तथा अन्तफे 


रोष अन्थाथका निश्चय करना पदानुसारित्व ह । यह अनुश्रोदृ , प्रतिश्रोद तथा उमयरूप सीन 
प्रकार है। तिलोयपण्णत्तिम कदा है-जो बुद्धि आदि, मध्य॒ अथवा अन्तम गुरुके उपदेशसे 
एक बीज पदको ग्रहण करके उपरिम ग्रन्थक ्रहण करती है वह अनुसारिणी बुद्धि है । गुरुके 
उपदेशसे आदि, मध्य अथवा अन्तम एक बीज पदको भहण करके जो बुद्धि अधस्तन अन्थको 
जानती है, वह प्रतिसारिणी बुद्धि कहखाती है । जो बुद्धि नियम अथवा अनियमसे एक 
बीज शब्दको रहण करनेपर उपरिम ओर अधस्तन श्रन्थको एक साथ जानती है वह्‌ उभय 
सारिणी है । ये पदानुसारिस्वके तीन सेद है । ( गा० ९८१-८३)। | 


५ 





(१) अन्तश्च अवधिश्च अन्तावधिः । न विद्यतेक्तो यस्य सः अनन्तावधिः। असेदाजीवस्यापीयं 
संरा | अनन्तावधयश्च ते जिनाश्च अनन्तावधिजिनाः तेभ्यो नमः । अणंतोहिजिणा णाम केवल्णाणिणो । ` 
(२) “ॐ ह्वीं अहं णमो कुर टबुद्धीणं ` "-भ० क० य० & । (२) “ॐ हीं अर्ह णमो बीजबुद्धीणं ``” ` 
-भ० क० य० ७ } (४) “~> ह्वीं अहं णमो अरिर्हताणं णमो पादाणुसारीणे'`-"-भ० क॑ं° य॒०८। 


| 1 .  अर्थ-चौद पू्वधारी जिरनोको नमल्कारहो। ` 
 विदोषार्थ-नो समरं शुत केवरीपनेको रा है, े चतुव करते ड 


र | महाबंधे 


च =, ४ ४९० ज 
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णसो संमिण्णसोदराणं ॥ ९॥ | 
अर्थ -सम्मिननभोवृस् नामक ऋद्धिधाय जिनको नमस्कार दो । 
पिरषार्थ-नौ योजन रम्बी, बारह योजन चौड़ी चक्रर्तीकी सेनाके दायी, घोड़ा, उट 
तथा मनुष्यादिकोके एक साथमे उत्पन्न अक्षरात्मक, अनक्षिरत्मक अनेक भ्कारके शान्दोको 
तपोबल्विशेषके कारण सर्वजीव-पदेशोमे कण-इन्द्रियका परिणमन होनेसं सवं रा्व्दोका एक 
काठ ग्रहण करना सम्भिन्न्रोतृत्व ऋद्धि है । 
तिोयपण्णत्तिमे कहा है-श्रोत्रेन्दरिावरण, श्रतक्ञानाव्रण तथा वीर्यान्तसायक्रा उचछ 
योपशम तथा ओआङ्गोपङ्ग नाम केके उदय होनेपर श्रत्रन्दरियके उत्कट ्षेत्रसे बाहर दशो 
दिराओमं संख्यात योजनप्रमाण कषत्रम स्थित मवुष्य एवं तियश्ोके अक्षरात्मक-अनन्तरास्मक 
वषत प्रकारके उतपन्न होने वारे श्दोको सुनकर जिससे उत्तर दिया जाता हैः वह्‌ सम्भिन्न- 
श्रोत है । | 
णमो उजुमदीणं ॥ १० ॥ 
अर्थ-ऋलुमति मनःपयय ज्ञानी जिनको नमस्कार हो । 
णमो बिउललमदीणं ॥ ११ ॥ 
अर्थं-षिपुछमति मनःपयय ज्ञानी जिर्नोको नमस्कार हो । 
णमो दसपुव्वीणं ॥ १२॥ | 
 अथं~दश्च पूवेधारी जिनको नमस्कार हो । 
पिरोषाथे-ेगवाखी महारोदिणी दि तीन विध्ाओके द्वारा अपने रूष, सामथ्यं आदिका 


्द्ोेन करनेपर भी अडिग चाछ्तरिधारीका जो दरमपूरवं रूप दुस्तर-सागरॐे पार पवना है, 
` बह दशपूर्ित्व है । यदं जिन शब्दक्षी अनुवृत्ति होनेसे अभिन्नदशपूर्वित्वका म्रदण किया दै । 


` विछोयपण्णतिमे कहा है-दशम पूरवेके पदनेमे रोहिणी आदि पांच सौ महाबिदयाओं 
तथा अंगुषठमसेनादिक सात सो क्षुद्र वि्याओंके द्वारा आज्ञा मँगनेपर भी जो मषिं जितेन्द्रिय 
दनेके कारण उन विद्याओंकी इच्छा नहीं करते है, बे 'विद्याधरश्रमणः या 'अभिन्नद्पूर्वी 
` क्दकतिहं। (ष्रण्ण्)। [र 


णमो बोदसपुववीणं'॥ १३॥ ` 


1 
` ` लन्डहन्दन मसलन कनन मक म 
भीचरन्द्ियावरयक्षयोपशमेन भिन्नाः अनुविद्धाः सम्मिनाः । सम्मिनाश्च ते श्रोतारश्च सम्मित्रनोतारः । 
© ॐ ही जह गमो मदी" "-भ० क० य° १३। (४) “ॐ हीं अह णमो. विडक्मदीणं `^” 
, -भ०्कण०्य० १४] (५) “ञी अहणमो दसपुव्वीणं `ˆ” -भ2 क० य° १५ । (६) “एत्थ दसपु- 


` चिणो मिष्णामि्यभेएग दुविहा होति । भिष्णदसपुव्वीणं कथं पडिणियत्ती १ जिणसदाणुवदीदो । ण च तेसि 


-भणन्कण्य०् १६ 


ह  जिणत्तमस्थि, भग्गमहव्बएसु जिणत्ताणुबवन्तीदो ।*-धु> टी ८ | | (७)५ॐ हीं अहै णमो चउदसपुत्पीणं "^. 
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णमो अटूटंगमहाणिमित्तङसलाणं ॥ १४॥ 

अथं-अष्टाज्ग महानिमित्त विया में अरवीण जिनोंको नमस्कार हो । 

विरोषाथं- अंतरिक्ष, भोम,अंग.स्वर,व्यंजन, लक्षण, छिन्न ओर स्वप्न-ये आठ महानिमित्त 
कहे जाते है । सुर्य, चन्द्र, रह, नक्षत्र, ताराओंके उद्य, अस्त आदिसे मूत भविष्यतसम्बन्धी 
फरक ज्ञान करना अन्तरिक्ष ज्ञान है । प्रथ्वीके घन, सुषिर, रुक्चतादिके ज्ञानसेः अथवा पूर्वादि 
दिशाओंमें सूत्रनिवास करनेसे बृद्धि, हानि, जय, पराजय आदिका ज्ञान करना तथा भूभिभें 
छपे हए सवणे, चोदी आदिका परिज्ञान करना भौम ज्ञान है ! अङ्क प्रत्यज्घोके देखने आदिसे 
त्रिकाख्वर्ती सुख दुः्खादिको जान खेना अङ्खज्ञान है । अक्चयत्मक या अनक्षरत्मक शुभ अशुभ 
राब्दकों नकर इष्ट अनिष्ट फठको जान खेना स्वर ज्ञान है । मस्तक भीवा आदि मे तिर, मरक 
आदि चिहोको देखकर तरिकारसस्बन्धी हित-अहितका जानना व्यञ्जन ज्ञानदहै! श्रीवृक्ष, 
स्वस्तिक, धज्गार, कटश आदि छक्षणोंको देखकर त्रिकार्वर्ती स्थान, मान, देश्वयं आदिका 
विशेष ज्ञान करना ठक्षण नामक निमित्त ज्ञान है । वस्त, राख, छत्र, जूता, भसन, शयनादिकोमें 
देव, मानुष, राक्षसादि विभागोसे शख कण्टक चूहा आदिकृत दछेदनको देखकर तरिकारसम्बन्धी 
हानि, छाभ, सुख, इःखादि को सूचित करना चिन्न नामक ज्ञान है। वात, ` पित्त, कफः दोषोके 
उद्यसे रदित व्यक्तिके राधिके पिके भाग मे, चन्द्र, सूय, प्रथ्वी, समुद्र, आदिका सुखँ प्रवेश 
करना सम्पूणं प्रथ्वीमण्डलका उपगूहुन आदि शुभ खप्न तथा घृत या तेर अपना शरीर 
देखना, गदभ, ञंट पर चद हुए इधर-उधर भटकते फिरना आदि अशुभ स्वप्नके दशनसे 
आगामी जीवन, मरण, युख, दुखादिका ज्ञान करना स्वप्नज्ञान है । इन महानिमित्तोमिं जो 
ुशलता है, वह अष्टांगमहानिमित्तता हे । ( त० रा० प्र० १४३) । | 

णमो विडव्त्रगपत्ताणं ॥ १५॥ 


अथं-वेक्रियिक्र ऋद्धिधारी जिनको नमस्कार हो । 

विशेषाथं-विक्रियाको विषय करनेवाली ऋद्धिके अनेक भेद ह । जेसे अणिमा, महिमा, 
ङधिमा, गरिमा, प्राप्नि, प्राकाम्य, ईरित्व, वरि, अप्रतिघात, अन्तधन, कामरूपित्व आदि | 
रारीरको अत्यन्त छोटा करना अणिमा है । इस ऋद्िके प्रभावसे कमल-मृणाख्के चछिद्रमे प्रवेश 
करके वरह ठहरने तथा चक्रषतीके परिवारकी विभूतिको उत्पन्न करनेकी सामथ्यं प्राप्न होती 
है । अपने शरीरको मेर पवेतसे भौ विशाङ करना (महिमा द्धि है । शरीरको वायुसे भी 
हका करना “ख्धिमा' हे । शरीर को चज्रसे भी अधिकृ भारी बनाना शरिमाः है । भूमिपर 
स्थित रहते हृए भी अंगुली कोनेसे मेर शिखर, सूय आदि को स्पर्शन करनेकी सामर्थ्य॑को 
“प्रातिः कहते दह । जलम प्रथ्वीके समान चलना, भूमिपर जल्के समान तेरना श्राकाम्यः 
ऋद्धि है । तीन छोककी प्रभुता दईशित्वः है । सम्पूणं जीवोंको वश ॒क्रनेकी साम्यं 'वशित्वः 
है । पवेतके भीतर भी आकाशम गमनागमनके समान विना रुकावटके आना-जाना "अप्रति- 
घातः है । अदृश्य रूप होनेकी सामथ्यं अन्तधन है । युगपत्‌ अनेक आकार ओौर रूप बनानेकी 

शक्ति कामरूपित्व' हे । ° । 
यहो जिन शब्दकी अनुवृत्ति होनेसे देवोंका अष्ट॒ गुण द्धि होति हए भी अहण नहीं 
( १ ) “ॐ हीं अहं णमो अद्ांगमहाणिमित्तकुसलाणं ˆ" ` “` "-भ० क० य०. १७ । (२) “अंगं 
सरो वंजणख्क्लणाणि चिण्णं च गौमं सुमिणतरिक्वं । एदे णिमित्ते हि पराहि णिचा जाणंति छोयस्स . 
सदासुद्यईं ॥“-धण्टी०प० ६२७ | ( ३ ) “अद्धरुणद्धिलुत्ताणं देवाणं एसो णमोक्कारो किण्ण पावदे 
ण एस दोसो, जिणसदाणुबहणेण तण्णिराकरणादो । ण च देवाणं जिणन्तमत्थि । तत्थ संजमा- 
भावादौ ॥” -ध० टी< । | | ३०५ ४ 
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१० | | महाब 


ह 
किया गया है कारण देवों मे संयम का अभाव हैः । 


णमो विज्जाहराणं ॥ १६ ॥ 
अर्भ-विद्याधारी जिनोँको नमस्कार दो । 


पिङेषार्भ-यविदया तीन प्रकार की दोती ह । माठ पक्षस प्राप्र जातिविया दै । पिव्पक्षसे 
्ाप्र कुलविद्या है । षष्ठ अष्टम आदि उपवास करनेसे सिद्ध की गई तपविद्या है | यहीं 
देव ठथा बिधाधरोका रहण नदीं किया गया है, कौरण वे जिन नही है 

णसो चारणाणं ॥ १५७ ॥ 

अर्थ-चारण ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार दहो । `. 


विरेषार्थ-जल, जङ्घा, तन्तु, पुष्प, पत्र, असि-रिखादिके भालम्बनसे गमन करना 
चारणः ऋद्धि ह) कैञा बाबड़ी आदिमे जलख्कायिक जीवोँकी विराधना नहीं करते हर 
मूमिके' समान चरणके उठाने-धरनेकी वीणताको जख्चारणः कहते च । भूमिसे चार अंगु 
डवे आकाशम जङ्घाके उठाने-रनेकी ुरारतासे सैकड़ों योजन गमन करनेकी प्रचीणता 
जङ्वाचारणं दै । इसी प्रकार इस ऋद्धिक अन्य मेद्‌ ह । 


णमो पण्टसमणाणं ।॥ १८ ॥ 


, अर्थ-शरज्ञा्रमण जिनोंको नमसकार हो । 


विरेषार्थ-असाधारण परज्ञा रक्तिथारी परज्ञाश्रमण कदखते द । अत्यन्त सुद्धम तततवाथे- 


 चिन्वनकष प्रमावसे चौदह पूर्वके विषयमे पूरे जाने पर जो द्रादशाङ्ग चतुदंश पूरको विना पडे 
हृए भी उच्छृ श्रतावरण जौर वीयौन्तरायके क्षयोपश्मसे इत्पन्न असाधारण प्रज्ञाराकितिके 
-ल्लामसे निधड्क हो निरूपण करते है वे प्रज्ञश्रमणधारी है । 


तिल्लोयपण्णत्ति (प्र० २७७) मे प्रज्ञाके चार भेद कहे है-ओत्पत्तिकी पारिणामिक, वैनयिकी 
तथा कमजा । भवान्तरमें कृत श्रतके विनयसे उत्पन्नं होनेवालौ ओत्पत्तिकी, निज सिज जाति- 


विशेषमं उत्पन्न हद पारिणामिकीः दादशाङ्गश्रतकौ बिनयसे उसन्न वैनयिकी एवं उपदेश्के विना 
 तपविशेषके लाभे उत्पन्न कमेजा कहलाती है । 


यद्य जिन शब्दकौ अनुवृत्ति रहनेसे भसंयतौका निरकरण हो जाता है । 
णमो आगासगसीणं | १९॥ | 
अथे-जाकांरगाभी जिनोको नमसकार हो । ` 


व्िरोषाथे-पल्यङ्धसन वा कायोत्सगं आसनसे ही पेरोको विना उटाए-धरे आकारामें 
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(१) “ॐ हीं अहं णमो बिज्ञाहराणं ”-भ० क० य० १९। (२ ) “तत्थ सगमादुपक्लादो 


` : श्डविजाओ जादिषिल्जाओ णाम । पिदुपक्खलद्धाओ कुख्विजामो । चष्द्रमादिरववासविहाणेदहि साहिदाओ 
` तवविजामो । एवमेदासो तिबिदाओ ` हौति ।”-घ० टी । (३) “ॐ हीं अर्ह' णमो चारणाणं 

| ४ ).“ॐ हीं अर्हं णमो प्णसमणाणं"""""-भनक०य० २१। ( ५ ) “जौयत्तिकी 

वैनयिकी कमजा पारणामिकी चेति चतुर्विधा प्रा । प्रा एव श्रवणं येषां ते प्रशञाश्चवणा१ | असंबदाणं न 

 पष्णसमणाणं गहणं जिणसदाणुरत्तीरो }`-ष० टदी० } (६) 

 . भत क०-य्‌० ए२२। व ९ | ~ 
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गमन करनेको विरोषताको आकाश-गमन द्धि कहते है । यह जिन राब्दकी अयुदृत्ति रहनेके 
कारण देव विद्याधरोंका निराकरण हो जाता है । 

णमो आसीविक्षाणं ॥ २० ॥ 

थ-आक्रीषिष ऋ द्धिधारी जिनोंको नमस्कार हो । 
उग्र विषयुक्तं आहार भी जिनके मुखम जाकर निर्विष दो जाता हवा जिनके मुखघे 

निके हर वचनो श्रवणसे महाविषयुक्त स्यक्ति निर्विष दो जाता हे, वेजस्याविषः ऋद्धिधारी 
हे । महान्‌ तपौवरसे विभूषित यतिजन जिसको कहं तू मर जाः वह ततक्षण ही सहाविष- 
युक्त हो मृघ्यु को प्राप्न दहो जाता दै, वह (अस्यविषः ऋद्धि है। इस प्रकार आस्य अविषः 
तथा आस्य विषः दोनों प्रकारके अथं कहे गए है" | 

णमो दिषटिविसाणं ॥२१॥ 

अथं-दष्टिविष ऋद्धिधारी जिनको नमस्कार हो । 

विरोषार्थ-जिनफ देखने मात्रसे अत्यन्त तीव्र विषसे दूषित मी प्राणी विषरहित ह्ये ` 


जाता दैः वे दष्टिविष" ऋद्धिधारी है । उम्र तपस्वी मुनिजन कद्ध हो जिसे देख ऊ, बह उसी 
समय ग्र विषयुक्त हो मर जातादै। इसे भी दष्टिविष ऋद्धि कहते ह । य्ह भी "जिनः 
राब्द को अनुवृत्ति है, अन्यथा दृष्टिविष सपोकि भी प्रणासका म्रसङ्ग आताः । यद्यपि साधुजन 
तोष अथवा रोषसे युक्त है, पठिर भी तपस्याके कारण उनमे उपयुक्त विशेष शक्ति उत्पन्न 
हो जाती है, जिसका उपयोग वीतराग ऋषिगण नहीं कस्ते है । 


णसो उगगतबाणं ' ॥ २२ ॥ 
अथे-उम तपवाछे जिनो को नमच्छार हो । 


विशेषाथ-एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह दिन वा पश्च मासादिके अनरान योगों 


किसी भमी उपवासको प्रारंभ करके मरणपर्यन्त भी उस योगसे विचलित नहीं होना 
उग्रतप ऋद्धि है। 


णमौ दीतितवाणं ॥ २३ ॥ 
अथं-दीप्र तपबात्ते जिनोंको नमस्कार हो | 


षिशेषार्थ-महाम्‌ उपवास करनेपर भी जिनकी मन वचन कायक्टी रशाक्ित बढती हृदं 
ही पा जाती है, जो दु्गन्धरहित सुलवाडे, कमल.उत्पखादिकी सुगंधके समान श्वासवाछे 
तथा शषसोर्की महाकान्ति से संपन्न है, बे दीप्नतपस्वी जिन हैं । 
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(१) ॐ हीं अर्ह णमो आसीविसाणे”-भ० क० य० २३। (२) “अविद्यमानस्याथस्य 
अशंसमारसीः, आरीर्विषं येषां ते आशीर्विषाः । तवोवलेण एवंविहसच्तिसंजुतवयणा होदु जे जीवाणं 
गिगहाणुग्ग हं ण कुणंति | ते आसीविसा तति वेतव्वा । कुदो  जिणाणुउचचीदो । ण॒ च भिग्गहाणुग्गे 
हि संदरिसिदसेषतोसाणं जिणत्तमस्थि विरोधादो 1 -ध० टी०। (२) “ॐ हं अहं णमो 
दिष्टिविसाणं `" -भ० क० य० 2४ । (ॐ) “हरिति च्षुर्मनसोर््रहणं ।“* ' जिगाणमिदि अणुव्दे 
अण्णा दिद्िविसाणं सप्पाणं पि णमोक्छारप्पसंगादो ।*-घ०्दी० । (५) “ॐ हं हं णमो  उग्गतवार्ण 

”भ०कृ०य्‌०२५ । (६) “ॐ हं अहं णमो दित्तत्वार्णं “भन क्नय०्२६। 


पेरपरक्माणे "` ---"-भन्कण्य०३१ । (६) “ॐ ही 
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णमो तत्ततवाणं' ॥ २४ ॥ 
अथं-तप्न तपबाङे जिनोंको नमस्कार दये । 


विरेषार्थ-तप्न छोदेकी कदा म पतित जख्कणके समान शप्र ही जिनका अल्प आहार 
शुष्क हो जाता है उसका मर रुधिरादि छप परिणमन नदीं होत। वे तप्नतपस्वी है । 


णमो महातवाणंः ॥ २५ ॥ 


 अथें-महातपधारी जिनको नमस्कार हो । 
व्रिशेषा्थ-सिंहनिष्कौडितादि महान्‌ उपवासादि के अनुष्ठानमै परायण महातपस्वी है ¦ 


णमो धोरतवाणं ° । २६ । 
अथं-ष्योर तपधारी जिनोंको नमस्कार हयो । 


पिषाथं-वात, पित्त, कफकी विषमतासे उत्पन्न ज्वर, खौसी, खास, नेत्रपीड़ा, कुठ 
` प्रमेहादि रोगस पीडित शरीरयुक्त हते हुए भी जो अनश्चन, कायक्ठेशादि तपोंसे अवि चलित 
रहते दह तथा भयंकर श्मज्ञान, पवेत-शिखर, गुहा, दरी, शत्य भ्राम आदिमे, जहौ अत्यन्त 
दुष्ट यश्च राक्षस पिशाच वेतार भयंकर रूपका प्रद्ेन कर रहे है एवं जर शगार कठोर 
शय सिहं उ्याध्र सपं आदिके भीषण शब्द्‌, हो रहे है देसे भयङ्कर प्रदेशों मे सहषं रहते है वे 
घोर तपखी है । 
णमो घोरपरकमाणं ` ॥ २७॥ 
अथ -योर पराक्रमबलि जिनको नमस्कार हो । 
 विरेषाथे पूर्वोक्त तपस्वी जव ग्रहण किए गए तपकी साधनामे वृद्धि करते ह, तव वे 
धोर पराक्रमी कदलति दै । | 
व (ध्र० २८९) भे कहा है-जिस ऋद्धिक ्रभावसे ञुनिजन अपनी अनुपम 
सामथ्ये कंटक, शिला, अभि पवत्‌, धूम्र जर उल्का आदिक पात करनेमे तथा सागर 
समस्त जर का शोषण करने समथ होते दै, वह घोर पराक्रम ऋद्धि ३ । 
णमो पोरगुणाणं ˆ ॥ २८ ॥ | 
|  अथं-षोर गणवाङे जिनको नमस्कार हो । 
गमोऽ्योरनदन्द्रीणं१॥२९॥ 
` अथं-मषोर ब्हमचर्यघारी जिनको नसस्करार हो । 
` “ , , "(> £ € ` | र नभ 
दि _ विरेषाथ-सीसयेनाचायं कते दै-जिनम तपोमाहा कहते -जि तपोमाहात्म्यसे म्भरी आदि रोग, दुर्भिक्ष, 
[ (१) “ॐ हीं अहं णमो तदतवाणं' "` “> -भ० क० य० २७ । (२) “ॐ ह अह गमो 
 वहत्जाण  -भ० क य०२८।. (३) “ॐ ही सई णमो घोर्तवा 
२९ । ( कः ४) “वोरा र्दा गुणा जेसिं ते पोरगुणा । कथं 
` भारकनकारिसप्निजगणादो । तेपि पोरणुणाण णमे इदि उत्त होदिं ।" 
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 चौरासीदिल्क्वरुणाणं घोरत १ 
-धन्टी०) ५) “ऊ ह्रीअर्हणमो ` 


क ६ धयो ५ ९९/ | ह णमो घोरगुणा्णं" ` `“ -भ० कृण्य०३० 
७ “उ हीं अह गमो धीरगुणर्गभचारीणं "`" -भ० क० य० दर । # 
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बेर, कर्ह, वध, बंधन आदिक प्रशमन करतेकी शक्ति उत्न्न हो जाती है, वे अघोर 
बरह्मचारी ह ^। 

अकलंक स्वामी राजवार्तिंक (प्र° १४४) मे अघोरे स्थानमें घोर पाठ मानकर यह अथं 
करते है-जो चिरकाट्से अखंड ब्रह्मचर्यके धारक है भौर चारित्रमोहफे उल्छृ् - क्षयोपशमसे 
जिनके दुःस्वपं का विनाश हो चुका है वे घोर ब्रह्मचारी ह । 

तिलोयपण्णत्तिकार (घ्र०२८२) कहते है. जिस ऋद्धिसे मुनिके क्ेत्रमे चोरादिक्की बाधा 
दुष्काङ तथा महायुद्ध आदि नदीं होते है, बह अघोर ब्रह्मचारिख है । अथवा चारित्रनिसेधक 
मोहनीय कमे का उस्छष्ट क्षयोपशम होनेसे जो ऋद्धि दुःख्प्नोको दूर करती है बह अघोर तब्रह्म- 
चारिस्व है । अथवा जिस छऋद्धिके होनेसे महर्षिजन सब गुणोके साथ अधोर अर्थात्‌ अविनाशी 
ब्रह्मचयंका आचरण करते है, वह अधोर ब्रह्मचारित्व हे । 

णमो आमोसद्िपत्ताणं ॥ २० ॥ 

अर्थ-आमषं ओषधि प्राप्न जिनोको नमस्कार हो । 


विरोषा्थ-जिनके हस्त, चरणादिका सपर हो ओषधि रूप बन जाता है, उनको आमषं 
ओपधिप्राप्र कहते है । | 


णमो खेलोसदहिपत्ताणं ` ॥ ३१ ॥ 
अर्भ-कषेोषधि प्रप्त जिनको नमस्कार हो । 
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विरोषाथे-जिनका निष्ठीवन ( थूक ) ओषधिरूप जरथौत्‌ रोगनिवारक होता है, वे ुनिराज 
्षेलोषधि प्रप्र है । | 
णमो जह्टोखदहिपत्ताणं ` ॥ ३२॥ 
अथ-जल्लोषधि छऋद्धिप्राप्र जिनोंको नमस्कार हो ! ` 
विरोषाथ-पसीनेसे भिज्ञ हुए धूटिसमूहरूप मलको जर कते है । जिन सुनियोका 
जल्ड ओषधिरूप होता द, वे जल्डोषधि प्राप्न जिन कते हँ | 
णमो सबव्योसद्िपत्ताणं ` ॥ २२ ॥ 
अथ-स्वौषधि ऋद्धि प्राप्त जिनोकौ नमस्कार हौ । | 
विशेषाथे-जिनके अंग, प्रत्यंग, नख, दन्त, कादि अवयव तथा उनका सपश करनेवाले 
पवनादि जीवो छिए ओषधिरूप परिणत हो जाते है, वे सर्वौषधिप्राप्न जिन है । 
(१) श्न चारित्रे पञ्चनतसमितिव्िरुप्यात्मकं शान्तिपुषिदिदुवात्‌ । अघोराः अन्ताः गुणाः 
यस्मिन्‌ तदघोरगुणं अघोरगुणं ब्रह्म चरन्तीति अघोरगुणत्रह्मचारिणः। जेसिं तवोमाहप्पेण मारिदुम्मिम्ख वेर- 
कलहवधवंधणरोगादिपसमणसच्ची समुप्पण्णा ते अधोरगुणव्रह्मचारिणो चि उत्त होदि । एत्थ अकारो किण्ण 
सुणिजदेः १ संधिणिरेसादो । -ध० टी० | (८२) “ॐ ह अहं णमो विह्टोसदिपचार्णे"-भ० क० 
 य> ३४ । (३) “ॐ हीं सर्र णमो जल्छोसदिपत्ताणं '-भ० क० य० ३५ । (४ ) “ॐ ही अहं णमो 
सब्बोखहिपत्तार्णः-भ ० क० य> ३२३-३५४) 
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णमो विद्रोसहिपत्ताणं ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-जिनका सङ ओषधिरूप परिणत हो गया है, उन जिनं को नमस्कार हो | 
दिरषर्थ-जिनका मूत्र पुरोषादि मह रोगनिवारक होता दै, वे विष्ठोषधिग्राप्त हं | 
महान्‌ तपश्चर्याके प्रमावसे यह्‌ सामथ्ये प्रप होती दै । 
णमो मणबरीणं ॥ ३५ ॥ 
 अर्थ-मनवलधारौ जिनको नम्ारदो। “ 
 विदषार्थ-नोडन्दियावरण, शरुतज्ञानावरण तथा वीर्यौन्तराय केके क्षयोपशाभके प्रकषेसे 
 अन्तयुहूतेमे दी संपणे शरुतके अथं-चिन्तनम प्रवीण मनोबली ष । 
णमो वचनबठीणं ॥ ३६ ॥ 
अ्थं-बचनवदी जिनो को नमस्कार हो । 


विरेषाथं-मन, रसना तथा श्रुतज्ञानावरण एवं वीर्यान्तरायके क्षयोपशमके अतिश्चयसे 


जो अन्तयुहतैम संपूणं श्रुते उचारण करने समर्थ है तथा निरन्तर उशवस्वरसे उच्चारण करनेपर 
भी जो श्रमरहित एवं कंडके स्वरम हीनतारदहित है वे ऋषि वचमबटी है । 


णमो कायबलीणं ॥ ३७ ॥ 
` अथं-कायबडी जिनोंको नमस्कार हो । 
 विरेषाथं-बीयान्तरायके क्षयोपरमसे उत्पन्न असाधारण ` शरीरबक होनेसे मासिक, 


। चातुमीसिक, वार्षिक आदि प्रतिमायोग धारण करते हुए भी जिन्हूं खेद नदीं होता वे मुनिवर 
कायवछी है । 


तिखोयपण्णत्ति{धर० २८२) मे कहा है जिस द्धिके बलसे बीर्थान्तरायका उल्छृष्ट क्षयोपशम 
 होनेपर ुनिराज मास वा चातुर्मास आदि कायोत्सगं करते हुए भी श्रमरहित होते है तथा शीघ्र 

ही तीनों छोकोंको कनिष्ठ अंगुरी पर उठाकर अन्यन्न धरनेमे समर्थं होते है, वह कायबल 
, नामकोद्ृद्धिहै। ` छ 


णमो खीरवीणं॥३८॥ ` 

 - अरथे-रौरखनी कऋष्धिधारी जिनोको नमस्कारहो। = ` 
 .  बिरेषाथे-नीरस भोजन मी जिनके हस्त-पुटभ रखे जानेपर श्षीर-गुणहम परिणमन 
` करता दै बा जिनके वचन क्षीण व्यक्तियोको दुग्धके समान वपति पदान करते दै वे क्षीरखवी 
है । तततवाथेराजवार्िक प° १४४. भै श्षीरासरवी' पाठ महण किया दै। ` 
` भो समितं ॥ ९॥ 1" 
 अथे-पृतखवी निनोको नमस्कार हो । ` 


संगलायरणं १५ 


॥# 9० चा या + क ^ 


विरेषार्थ--रूङ् भोजन भी जिनके कर-पा्म पहुचे दी घृतक्े समान सवितदायक हो 
जाता है अथवा जिनका संभाषण जीवोको धघृत-सेवनके समान तृनि पर्हुचाता है, चे घृतसखरवी है । 

णमो महुसवीणं ॥ ४० ॥ 

अथं-मधुखवी जिनोंको नमस्कार हो | 

वि्तेषाथे-जिनके हस्व-पुरर्मे रखा हु नीरस आहार भी मधुर रसपूणे चथा शकित- 
संपन्न हो जाता है, अथवा जिनके वचन दुःखी श्रोताओको मुके समान संतोष देते है वे 
मधुखवी दै । ययौ मधु शब्दका तासयं मधुररसवाले गुड, खंड, शकरा भदिसे है, कारण उन 
सवमें मधुरता पा्हजातीहै। र .. ` 

णमो अमईसवीणं ° ॥ ४१ ॥ 

अथे-अरतस्रवी जिनको नमस्कार हो । 


विदोषाथं-जिनके इस्तपुटभं पहुचकर कोहं भी भोञ्य वस्तु अमृतरूप हो जाती है, अथवा 
जिनकी वाणी जीवको अमृततुल्य कल्याण देती है, वे अमृतसखवी हैं । 


णमो अक्खीणमहाणसाणं * ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-अक्तीण महानस ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार हयो । 


पिरेषार्थ-ामान्तरायके क्षयोपशमके उ्कर्षको प्राप्त ुनीश्वरोको जिस पात्रसे आहार 
दिया जाता है, उससे यदि चक्रवर्तीका कटक भी भोजन करे, तो उस दिन अन्नको कमी न पड़े 
यह अक्षीण सहानस द्धि है । तिरोयपण्णत्ति ( प्र° २८५ ) मे कहा दहै-लाभान्तरायके 
त्षयोपरामसे संयुक्त मुनिराजके भोजनानन्तर मोजनच्ालाके अवशिष्ट अन्नमेसे जिस किसी 
भी भ्रिय बस्तुका उस दिन्‌ चक्रवर्तीके कटकको भोजन करनेपर भी ठेशमात्र क्षीण न होना 
अक्षीण महानस ऋद्धि है 

णमो सव्वसिद्धायदणाणं ॥ ४३ ॥ 


अर्थ-संपूण सिद्धायतर्नोको नमस्कार हो । 


णमो वड्टमाणबुद्धिरिसिस्स ॥ ४४ ॥ 
अथ-वधंमान बुद्धि छदधिधारी ऋषिको नमस्कार हो । 


 विरोषाथं-बड्ढमाणके स्थान पर यदि वदटूमाणः पाठ साना जाय, तो उसका अर्थं 
वतमानः बुद्धि छद्धिधासी होगा । | 


( १ ) “ॐ हीं अहं णमो महुरसवार्ण-भ० क० य० ४३  ( २ ) “महूवयणेण गुडखंडसक्करादीणं 
गहणं महूरसा दं पडि एदासिं सादम्मुवटंमादो ।* ध० टी । (३ , ॐ हीं अहं णमो अमियसवारणं 
| "-भ० क० यञ. ४४ । (४) “32 हीं अहं णमो अक्खीणमहाणसाणं '`-भ० क० य° 
 ए५। (५) “ॐ हीं जह णमो वड़हमाणारण""" “~ भ° के० यर ४ । “ॐ हीं अहं णमो सव्वसाहूणं 
महति महावीरवडढ माणबुद्धिरिसीणं '-भतकृल्य० ८ । समस्त मंगल सू्नौमे षष्ठी बिभक्तिका 
बहुवचन प्रयुक्त दुम है, अतः संभावना होती हे कि-वडठमाणबुद्धिरिसिस्सके स्थानम बड्टमाण- 


` बुद्धिरिसीणं' पार दोना चादिए। ` 





०५१ + 
~^ ^-^ ॥ व नि 


[ परकृत समुस्कीतेननिरूपणा ] 


[ इस महावंध अथवा मदहाधवल शाघ्चका प्रारंभिक ताइपत्र नं ॐ नष्ट दो गया हैः उसकी 
उसी खूप मे. पूति होना असंभव है । अगगेके वणैलक्रमके साथ सम्बन्ध भिखनेकी र्िसे 
` मतिक्ञानावरण, शुतज्ञानावरण तथा अवधिज्ञानावरण का सं्षेपमे बणैन करते है, कारण प्रथमे 
्ञानावरण पर आरंममे प्रकाश डाखा गया है । | 


ज्ञो चिकाखवतीं द्रव्य, गुण, पय्योको नाना मेदो,सहित परसयक्ष जथव्‌ा परोक्ष रूपसे जानता 

ह, उसे ज्ञान कहते दँ, उस ज्ञानका आवरण करनेवाखा ज्ञानाव्रण कमं दै । यह ज्ञान जीवका 
समाव है । इसके द्वारा जीव स्व तथा अपू अथंका व्यवसाय-निध्वय करता है । वस्तु सामान्य 
तथा विष धमि समन्वित हे । वम्तुके विरोष अं शका ग्रहण करनेवाका ज्ञान दै । सामान्य 
अंराका ग्रहण करनेवाका दशन कदराता हे । ज्ञान तथा दशेन जीवके प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुण हे २ चित्‌ 
प्रकाशकौ बहिख वृत्तिको ज्ञान कहते ह ओर चित्‌-पकाश्चको अंतमंख वृत्तिको दशन कदते हे । 
दरस दृशंनका आवरण करनेवाङा क्म दशनावरण है ! जो इन्द््थोहारा अपने अपने विषयका 
अनुदर अथवा प्रतिदरुल शूपसे अनुभव करवि, वहं वेदनीय कमे है । जो जीवको मोहित करे, 
वह मोहनीय कर्म है । भव धारण करमे भे कारण आयु कमे है । इस जीवकी नर-नारकादि 
विविध पथौयोमे कारण नाम कमं है । कुर परम्परासे प्राप्र जीवके उश्च अथवा नी च आचरणका 
कारण मोत्रक् है । इस जीवके दान, काभ, भोग, उपभोग तथा बीयं ( शक्ति ) मँ जो अन्तराय- 
बाधा डाखता ह, बह अन्तराय कमं है । इन आठ कमेमिं ज्ञानावर्ण, दशनावरण, मोह तथा 
अन्तरायको घातिया कम कहते है, कारण ये जीवके अन॑ ज्ञान, अनंत दशन, अनंत सुख तथा 
अनंतवीर्य नामक शणोका घात करते है । ज्ञान, दशन, सुख ओर वीयं जीवक अनुजीवी गुण 
ह । सिद्धोके° अव्यावाध सुखका घात आले ही कर्म करते दै । प्रत्येक क्म॑का कायं जीवके 


 विकेष गुणएके घात करनेका है, भिन्तु उन सवका सामान्य धमं जीवके सुख गुणकरे भौ 
विनाश करनेका पाया जावा दे । 


वेदनीय, चायु, नाम तथा गोत्र ये प्रतिजीवी गुणोंका नाश करते है । अनुजीवी गुणका 

घात न करनेके कारण इनको अघातिया कमं कहते हैँ । ये क्रमश्च: अव्यावाघ, अवगाहनसव, 

 सृक्ष्नत्व तथा अगुरुरुघुख गुणोंका नारा करते दहै । चार घातियाका नाद्च करनेवारे अर्हत 

भगवान गुण चतुष्ट्यकी अभिव्यक्ति होती है। तथा सिद्धम कमौक्टकके ध्वंस करनेसे 

आठ गुण व्यक्त होते हं । * करमो ध्वंसका अथे पुदरखका अत्यन्त क्षय नहीं है, कारण सत्की 

अत्यन्त विनाश नहीं हो सकता । पुद्रककी कमेखप्यीयका नष्ट हो जाना अथौत्‌ आत्मके साथ 
उसका सम्बन्ध नरहनादही कमक्षयहै। 


व , द. 4 | | तिनो . | | 
_ ज्ञानावरण कमकरो पांच अतियो ई-आभिनिगोधिकन्ञानावरण, श्ुतज्ञानावरणः, 
 अवधिज्ञानावरण, मनःपययज्ञानाननरण जोर केवछज्ञानावरण । ये आुवरणपंचक आभिनिबोधिक 





। (१) “जण तिकाटविसषएः दव्बगुणे पज य बदुमेदे । परचकखं च परोक्लं अणेण णाणे सि णं 
वति ॥"-गो० जी गा० २९८ । (२) “अम्तवदिसुखयोभित्कायोरदसनजञानव्यपदेशमाजेरेकल- 
विरोधात्‌ ।'-धन्टीन्मा० १ प्रर १४५ । (३) “कर्मा्टकं विपश्चि स्यात्‌ सुखस्ैकराणस्य च । अस्ति 

 किञिन्न कर्मैकं तद्विषं ततः थक्‌ ॥"-पव्वाण्यायी २।११५। (४) "मगेम॑लदे्यबरि क्षयः । 

 स्तोऽतन्तविनाानुपपत्तः। तागात्मनोऽपि वेणो नित परिषदः ।"-अष्टसद० प्र० ५३ । ` 


। पयडिसमुक्तित्तणं १७ 
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ज्ञान, श्रुतज्ञान; अवधिज्ञान, मनःपयेयज्ञान तथा ऊेवछज्ञान रूप ज्ञानकी पाच अवस्थाभों 
को आघत करते हँ । मिथ्यात्वके उदयसे आभिनिबोधिक ज्ञान श्रतज्ञान तथा अवधिज्ञानको 
मद्यज्ञान, श्रुताज्ञान तथा वि्भंगज्ञान कहते हुं । इन तीन ज्ञार्नोको छन्ञान मौ कहते ह । 


इन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे अभिमुख तथा प्रतिनियत पदाथैको जानने. 
वाला आभिनिबोधिक या मतिज्ञान कहटाता है । -मतिज्ञानद्रारा गृहीत अर्थसे जो 
अर्थान्तरका बोध दोता दै उसे श्रतज्ञान कहते है । उद्रव्य, क्षेत्र, कार तथा भावकी 
अपेक्षा जिस प्रत्यकषज्ञानके विषयकी अवधि या सीमा दहो, उसे अवधिज्ञान या सीमाज्ञान 
हते है । परकीय मनम स्थित पदा्थंको जो ज्ञान जानता है, उसे मनःपयय ज्ञान कहते है 
त्रिकाख्गोचर सवंद्रव्यों तथा उनको समस्त प्ार्योको महण करनेवाखा केवरज्ञान हे । 


[ आभिनिवोधिकक्ञानावरणप्रखूपणा | 


जो आभिनिबोधिक ज्ञानावरण कमं है, वह चार, चोबीस, अहासत तथा बत्तीस प्रकार 
का है । अवग्रह, ईहा, अवाय तथा धारणाका आवरण करनेवाङा अवग्रहावरण, ईदहावरण, अवा- 
याबरण तथा धारणावरण कमं ह । विषय ओर विषयीके सनिपातके अन॑तर पदा्थंका आद्य महण 
अवह है । इसका आवरण करनेवाला अवग्रह्मवरण कमं हेः । अवग्रहके द्वारा गृहीत अभ विषय- 
मे विशेष जाननेकी इच्छके बाद्‌ भवितव्यता भ्रत्ययशरूप न्ञानको इदा कहते है । उसका ` 
आवारक कमं ईहावरण कमं है । इसके अनंततर भाषा, वेष आदिका विशेष ज्ञान होनेसे जो 
संरायादिका निराकरण करके निणयखूप ज्ञान होता है, वह अवाय है । उसका शआावारक 
अवायावरण कमं है । अवाय ज्ञानके विषयभूत पदाथेके काछान्तरमे स्मरणक्ा कारण धारणा- 
ज्ञान दै । उसका आवारक धारणावरण कमं हेः । 

अवप्रहावरण कर्मके अथीवगरहावरण तथा व्यंजनावग्रहावरण कर्म ये दो मेद है । अव्यक्त 
पदा्थंका ग्रहण करना व्यंजनावग्रह है । यदह इद्धिथोसे सम्बद्ध अर्थका होता & । इसके विपरीत 
स्वरूपबाखा अर्थाथह हेः । व्यजनावग्रहका आवारक व्यंजनावग्रहावरण कमं है तथा अर्थीवग्रहका 
आवारक अर्थीवग्रहावरण कमं है । व्यंजनावग्रह चक्षु तथा मनको छोडकर रोष स्परन, रसना, 
घ्राण तथा श्रो इन्द्रियसे होता है । अत एव इसके रपरानेन्द्रियव्यंजनावभ्रहावरण कम॑, रसनेन््रिय- 
व्यंजनावप्रहावरण कमै, घ्रणेन्द्रियव्यंजनावम्रहावरण कमं तथा श्रोत्रेन्द्रियव्यंजनावथहावरण कमं 
ये चार भेद होते है। | 

अर्थावप्रह्‌ व्यक्त वस्तुका ग्राहक होने कारण पाच इन्द्रिय तथा मनके द्वारा होता दै, 
इस कारण उसके आवारक सशंन, रसना, घ्राण, चश्च तथा शरोत्रेन्द्रियावरण कमं ओर नो 
इन्द्रियावरण कमं दै । इहा, अवाय तथा धारणा ज्ञान भी पाँच इन्द्रिय तथा मनसे दौनेके कारण 
अथोवम्रहके समान प्रत्येक छह-छह्‌ भेदवाखा ह । इस कारण व्यंजनावग्रहके चार भेदोमें सर्थाव 
महादिके चौबीस भेदोंको मिखानेसे २८ मेद होते है । अत एव मतिज्ञानावरण कमके भी २८ भेद 
हो जति है । इसके बहु, एक, बहुविध, एकविध, किप्र, अक्तिभ, उक्त,असुक्त, धव, अधरव, निःखत 
अनिःसरत-इन बारह प्रकारके पदार्थोको विषय करनेके कारण प्रव्येकके द्वादश भेद दो जाते 
द । इस प्रकार २८>८ १२२२६ भेद मतिज्ञानके है । अत एव मतिन्ञानावरण कमेके मी 
३६६ भेद होते है 


( १) “तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमिचम्‌"-त० सू ११४ । ( २ ) “अत्थादो अ्थंतरुबलमं तं भणति 
सुदणाणे । आमिणिबोहियपुव्वं णियमेणिह सदलं पहुमं ।” -गो० जी० ३१४ । (२) “अवदीयदि चि ओदी 
सीमाणाणेचि वष्णियं समये । भवगुणपचयविदियं जमोदिणाणे चि णँ वेति ॥* -गो° जी० ३६९ । ` 
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= [ श्रुतज्ञानावरणग्ररूपणा | 


 अतिज्ञान द्वारा जाने गण पदाथंसे पदाथौन्तरका अ्रहण करना भरुतक्चान्‌ है । वह्‌ “निस्य शब्द्‌ 
निमित्तक ह अथवा अन्य.निभित्तक है सौ शंकाका निराकरणङे टिप उस ्रुतज्ञानको ष 
पूरवंक कहा है । यद्यपि ्रतज्ञानपूवंक भौ शरुतक्ञान होता ह, फिरभी क कत्व 
बोधा नहीं आती दे । श्रुतज्ञान सतिपूवक होता है, इसका ताययं इतना है कि भ्व्य श्रुतज्ञानके 
्रारभमे मतिज्ञान निमित्त हुभा करता दै. । पञ्चात्‌ मतिपूवैकस्का कोद नियम नदीं है । 

उस श्रवज्ञानक शब्दूजन्य तथा सिङ्गजन्यये दो प्रेद्‌ कटे गये है । अक्षरात्मक तथा अनक्ष 
रामक रूपसे भो उसे दो भेद्‌ कदे जते ह । श्रुतज्ञान अक्तरात्मक्र या शष्दार्मक मानना 
उपचरित कथन ह । "शरतक्ञानका कारण प्रवचन दै, इससे श्रवचनकरो भी श्रुतज्ञान कट्‌ दिया है । 
भनश्षरातमक श्रजञाने असंस्ात भेद द । अपुनरुक्त मक्रात्मकः शरुतज्ञानके संख्यात भेद है। 
पुनरुक्त भक्षरासमकं श्रुतजञानका प्रमाण इससे छं अधिकृ दै ¦ ३२ अ्यंजन, २७ स्वर तथा ४ 

अयोगवाह मिखकृर डुक चौसठ मूढवणे होते द । इन चोखठ वर्णक संयोगे १८४४६५०८४०- 
७३७०९५५१६१५ इन बीस अंक प्रमाण अपुनरुक्त अक्षर होते द। उपरोक्त अक्षरोमे १६२४८. 
३०७८८८ इन एकादश अंक प्रमाण अक्षरारमक मध्यम पदकः भग देनेपर छच्िरूपमे प्रप्र 
ंख्याप्रमाण श्चंगभविष्ट पद होति है, जो द्रादशांग-आचारांगादिके नामस ख्यात ई । 

भाग देनेसे रेष वपे हृष अक्षो को अंगबाह्य कहते है । ्ंगबाह्यके सामायिक, चतुिंशतिस्तव, 
` वंदना, परतिक्रमण, वैनयिकः, कृतिकमे, दशवेकाछिक, उत्तराध्ययनः, कल्पन्यवहार, कलप्याकल्प्य, 

 महाकल््य, पुंडरीक, महापुंडरीक तथा निषिद्धिका ये चौद ह्‌ प्रकार हैर । बुद्धिके अतिशय त्था 
, ऋद्धिविशिष्ट गणधरदेवके द्वारा अनुस्मृत जो द्वादशषागरूप जिनवाणीकी गथर्‌चना है, वह 

 अगप्रविष्ट है । उन गणधरदेवके शिष्य-पररिष्यो के दरा जआरातीय आववाेकि पाससे श्रुतक्ञानके 

तच्तवको ग्रहण करॐे कारदोषसे अल्पमेधा, अल्पबल तथा अल्प आयुयुक्त प्राणियोके अनुगरहटके 
 टिए उपनिबद्ध संक्िप्तरूपसे श्ंगोके अर्थरूप वचनविन्यासको ्रंगबाह्य क्ते हं । इस दृष्टिसे 
 आचायंपरपरासे प्राप्र तथा जिनवाणीके तच्वका प्रविपादन करनेवाले अन्य प्रन्थान्तर अंगबाक्य 
श्रते समाविष्ट होतेहै। | 
>“ अनक्षरात्मक श्ुतज्ञानका सबसे छोटा रूप पर्यायज्ञान कदराता है । उससे कम ज्ञान किसी 
भी जीवके नहीं पाया जा सकता है । उस ज्ञानको नित्य प्रकाशमान तथा निरावरण कदा है । 
ष सुंदम निगोदिया रब्ध्यपयौपतक जीव अपने योग्य संभवनीय ६०१२ भवो परिभमण कर 
` . श्र॑तके अपर्याप्रक शरीरको तीन मोड़ांसहित जव रहण करता है, तब उस्तफे प्रथम मोङ्गके 
समयमे सवे जघन्यज्ञानहोताहे। ` ` 


` ¢ शशरुवहञानस्य कारणं हि प्रवचनं शरुतमिल्युपचर्यते। मुख्यस्य श्ुतक्ञानस्य मेदप्रतिपादनं कथमुपपन्म्‌ 
-. ` ` तज्ज्ञानस्य भेदप्रमेदरूपत्वोपपद्े; ¦ द्विभेदप्रयचनजनितं दि ज्ञानं द्विभेदम्‌। अङ्गबाह्यप्रयचनजनितस्य ज्ञान- 
` स्याङ्गवाद्यतवात्‌ अङ्गप्रविष्टजनितक्ानस्याङ्गपरविष्टत्वात्‌ ।” -त० श्छो° प्र २३६ । “तत्थ अंगनादिरस्स 
चोद अत्याहियारा, अंगपविद्धव्याधियारो बारखविदो ।” -ध० टी° भाग ९ प० ९६ । ( २) “तत्राज्ञ- 
= प्रविष्मङ्गबाह्य' चेति द्विविषमङ्गप्रिष्टमाचारादिद्वादशमेदम्‌, बुदधयतिशय्धियुक्तगणधरा नस्मृतप्रन्थरचनम्‌ । 
 आरातीयाचायंङ़ृवाज्ञाथंपरत्यासन्नरूपमज्ञवाहायम्‌ । तद्गणधरशिष्यः प्ररिष्येरारातीयैरधिगतभरुता तैः काल- 
 दोषादस्पमेधायुैरानां प्राणिनामनुग्रहा्थसुपनिवदध संक्षिसाज्खार्थवचनविन्यासं तदङ्गबाह्यम्‌।-त०्रा०पू ०५४ | 
। : , (३). खदुमणिगोदमपज्ज्तयस्य जादस्स पठमसमयम्डि 1 इवदि दु. सन्वजद्णं णिचुग्बाडं णिराव- 
` र्णं ॥ ३१६ ॥ सुदूमणिगोदअपजन्तगेषु सगरसंभवेसु - भमिऊण । चरिमापुष्णतिवक्चाणादिमवक्धियिव 
इवे ॥ ६२० 1" -गोऽ जी ˆ... न. 1 





पयडिसमुक्कित्तणं १९ 


मी की 0009 व 91 0) 





# 1 # + 9 





॥ + + 11 


इस पयायज्ञानसे आगे पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पद-समास, संघात्त 
संघात-समास, प्रतिपत्तिक, प्रतिप्तिकसमास, अनुयोग, अनुयोगसमातत, प्राश, भ्राभृतसमास, 
प्राथत-माभरत, प्राथत-प्ाश्रत-समाक्त, वस्तु, वस्तु-तमास, पूर्वै, पूव-समास भेद होते है । 


रश्रतज्ञान का विषयभूत अथं सनका विषय दता है । श्रुतज्ञान मानसिक व्यापार होता 
है । ठेसी स्थितिमें जिनके मन नहीं है, उन असं्ञी पंचेन्धिय पयन्त जीवोके श्रतक्ञानका 
अमाव सममा जाना चाहिए था, किन्तु परमागमर्मे कमसे कम छद्मस्थोकि मति तथाश्रत ये 
दो ज्ञान नियमतः के गए है । श्रतज्ञारावसण कमका क्षयोपशम दोनेसे धएकेन्दिधादिके मन न 
होते हए भी श्रतज्ञानका सद्धाब आगमम वर्णित है। इसका कारण यह है कि असंी जीवोमिं 
जो कुद एेसी किया पाई जाती है,जिनसे उनके मनके सद्धावको कल्पना होने ख्गती है उनका 
कारण मन न्दौ दै, किन्तु श्लोक्वार्षिककार विदयानन्दी स्वामीके रब्दोमिं मतिसामान्यके 
समान स्सृतिसामान्य, धारणासामान्य तथा उनके निमि्दरूप अवायसामान्य, ईहासामान्य, 
अवघ्रहसामान्य पाए जातेदहै, जो कि अनादिभवाभ्यासके कारण उत्पन्न होते दै। उने 
क्षयोपदामनिमित्त मावमन नदीं है, कारण वह्‌ प्रतिनियत संज्ञी प्राणिर्योके दोता है। 
इसका भाव यहं दहै करि पिपीलिका आदिमे योग्य आहारका महण, अनुसंधान 
अयोग्यका परिहार आदि बातें पाई जाती है,उसक्रा कारण मन न ह्योकर स्प्रतिसामान्य, धारणा- 
सामान्य, ईहासामान्य, अवायसामान्य भादि है । 3 

यँ ्रतक्ञान कौ प्रह्पणा को गई है। इससे श्वतज्ञानावरण कमंकी अ्रखूपणा कैसे हो 
जायगी ? इसके समाधानम वोरसेनाचा्यं* छिखते है-यह दोष नदींहे, आवरण किए 
जानेवाछे ज्ञाने स्वरूपकी म्ररूपणाका ज्ञानावरणके स्वरूप-परिज्ञानके साथ अविनाभाव है । 
इस अचिनाभावकङ्े कारण श्रतज्ञानके स्वरूपनिरूपणद्रारा श्रतज्ञानावस्णकः परिज्ञान कराया 
गया है । 


दस प्रकार श्रुतज्ञानावरणकौ प्ररूपणा हदे । 
# 





( १.) “पञजायक्लरपदसंघादं पडिवचियाणिजोगं च । दुग्वारपाहुडं च य पाहडयं व्यु पुव्वं च॥ ` 
तेसि च समासेदि य बीसविदं बा हु होदि सुदणाणं। आवरणस्स षरि भेदा तच्चियमेदा वंति ति ॥*-गोज्जी० 
३१६,१७ । (२) शश्रुतज्ञानविषयोऽथः श्र॒तम्‌.। स विष्यो ऽनिन्दियस्य । अथवा भरुतज्ञानं श्रुतम्‌ । तदनिन्द्रिय- 
स्यार्थः प्रयोजनमिति यावत्‌।"-स °सि°प्र० १०५१ (३)^न चामनस्कानां स्मरणसामान्याभावोऽनादिमवसंभूत- 
` विष्रयानुमवोद्धवायाः सामान्यधारणायास्तद्धेतोः सद्धावात्‌ आदारसंकासिद्धः म्दचचिविरेषरोपडन्धेः"" "` ततो 

नाममतिवदाहारादिसंशातद्धेुश्च स्मृतिसामान्यं घारणासामान्यं च तनिमित्तमवायसामान्यमीहासामान्यमवग्रह- 

सामान्यं च सर्वप्ाणिसाधारणमनादिभवाभ्याखसम्भूतमभ्युपगन्तव्यम्‌, न पुनः क्षयोपशमनिमिन्तं भावमनः, 

तसय प्रतिनियतप्राणिविषयतयानुमूयमानल्वात्‌ ॥*-त०शलो°प्र° ३२९३० । (४)““घुदणाणस्य एह परबणा 
 भणिक्वमाणा कर्थं सुदणाणावरणीयस्तं कम्मस्सं धर्वंणां होर्ज £ ण ध्वं दोखो, ` अंषरणिन्जसस्वपर्वणाए 
तदावरणखरंवावगंमाबिणामाविकादो । "च हीऽ १० १२५५ । 


२० महाबधे 
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[ अवधिज्ञानावरणप्ररूपणा ¦ 


जो अवधिज्ञानावरणीय कर्म है, वह एक प्रकार का हे । उसकी दो प्रकारकी प्ररूपणा दै । 
एक भवप्रत्यय श्रवधिज्ञान, दूसरा गुणष्रत्यय अवधिज्ञान । श्रवधिज्ञान सीमाज्ञान भी 
कहा जाता है, कारण यहं द्र्य, क्षेत्र, का तथा भावकौ मयौदा ` से रूपी पदाथ- 
को विषय करता है। मवप्रत्यय अवधिज्ञानमे भव निमित्त है! उस्र भवम नियमसे 
क्षयोपशम होता दी है । जैसे, पक्षियोटी पयय उत्पन्न दोनेवारे ओवके गगन.गमन विष- 
यक क्षयोपराम पाया जाता है, इसी प्रकार देव त्था नारकिर्योकी पयौयमे जानेवाङे सम्पू 
जीवधारियोको नियमसे अवधिज्ञान उदयन्न हो जाता है । तीथकर भगवानुक्रे भी जन्मसे जो 
अवधिज्ञान होता है, उसे भवप्रत्यय कहा है । २ 

सम्यग्दशंनादि निमित्तके सन्निधान होते हए शन्त तथा कीण कमेवारृकि जो 
अवधिज्ञान होता है, उसे क्षयोपशमनिमित्तक या गुणपरत्यय अवधि कहते है । यह्‌ जीवके 
विष प्रयत्नपर अवलम्बित रहता दै भवमात्र इसमे कारण नहीं है! गुण या क्षयोपकम 
निमित्तक होनेसे इसे क्षयोपश्चमनिमित्तक कहते है । 


अवधिज्ञान के देशावधि, परमावधि तथा सवीवधि हूपसे तीन भेद श्रौर किये जते 
है । भवप्रत्यय श्वधिज्ञान देशावधि के जघन्य भेदरूप होता है। गुणप्रत्यय तीनों भेद्‌- 
ह्प होता है । गुणप्रत्यय देशावधिका जघन्य असंयमी मनुष्य, तियश्वोके पाया जा सकता 
है । इसके आगेके विकल्प संयमी मनुष्यके ही पाए जति है । परमावधि, सर्वाबधि चरमदारोरी 
भुनिराजके हयी पाया जाता है स्वावधि जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट श्ादि मेदोंसे रदित है । 
 . उसम्यक्स्वरहित अवधिज्ञानको विभंगावधि कहते ह । अवधिज्ञानत्वकी अपेक्षा दौर्नेमिं 
` विशेष अन्तर नही है । सम्यक्त्व, मिथ्यात्वके सहश्ारवश उनम नाममाच्रका मेद्‌ है । 
कालकी अपेत्ता अवधिज्ञानफे समय, आवल, क्ण, ठव, महत्ते, दिवस, पक्ष, ऋतु, 
` अयन, संवत्सर, युग ( पंचवषं ), पूर्वं ( सत्तरकोटि प्पनलक्ष, सहख कोटि वषं ), पवे (चौरासी 
लाख पूवं प्रमाण ), पल्योपम, सागरोपम अदि विधान जानना चाहिए । | 
 महाबन्धके चुटित पत्रमे जो प्रथम पंक्ति है उसमें लिखा है अयन, संवत्सर, पस्योपम, 
सागरोपम आदि ह्येते ह धवछा टीकाके प्रकरणसे तुलना करने पर ज्ञात दोता है कि य्ह 
अवधिज्ञानसम्बन्धी काका निरूपण चलन रहा है । 


(£) “यथाकारो सति पक्षिणो गतिर्भवति तथा ज्ञानावरणक्षथोपरशमेऽन्तरङ्घे हेतौ सत्यवधेर्भावः, मवस्तु 
: बाह्यो हेठुः । कथं पुन भवो हेतुः ? इति चेत्‌ ;बतनियमा्यभावात्‌। यथा तिरं मनुष्याणां चादिसादिव्रतनियम- 
 . देदठकोऽवधिनं तथा देवानां नारकाणां चार्हिंसादित्रतनियमामिसन्धिरस्ति । कुतो भवं प्रतीसय क्मोदयस्य तथा- 
`. भावात्‌ । तस्मात्‌ तत्र मब एव बाह्यताधनखुच्यते ।*-त०रा० प्र ५४,५५ ।.''्यथोक्तसम्यग्दर्शनादिनिमित्त- 

सन्निधाने सति शान्तक्चीणकर्म॑णां तस्य उपटष्धिर्मवति ।"-त० रा० प्र०५६ | (२) देसोदिस्स य अवरं 

'णरतिरिये ७८०४५ होदि संजदर्हि बरं । परमोही सब्बोही चरमसरीरस्स विरदरस । पडिवादी देसोदी 
` अप्पड़वाद। इवंति . सेसामो । मिच्छन्तं अविरमणं ण य पडिवजंति चरिमदुगे ॥ दव्वं सेवं कालं 
भवं पडह व्जिाणदे ओही । अवरादुद्घसोचि य बियप्परहिदो दु सव्वोदी ॥*-गो ° जी० ३७३-७५ ] 
(५ "दोषयं पि ओिणाणत्तं पडि भेदाभावादो । ण च सम्पचतमिच्छसहचरेण कदणामभेदादो मेदो अत्थ. 
` अहष्पसंगादो ।* “^ `“ कार्दो. ताव समेयावछियखण-खव-मुहुत-दिवस-पक्ल-मास-उदु-अयण-संवच्छर- 


` जग-पुव्व-पड्दोवम-सागरोवमादयो विधयो णादव्वा भवंति "~° टी° प० १२५८ । =. 
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। "" ““ [अत्र सप्तविंशतितसं ताडपत्र तरुटितम्‌ ]*." `“ "^" 
९ १ अयणं-संबच्छर-परिदोवम-सागरोवमादयो भवंति । 
ओगाहणा जदण्णा णियमादो सुहुमणियोदजीवस्स । 
यदहो तदी जहण्यं सेत्तदो ओधी ॥ १ ॥ 
'अंगुरमावल्याए भागमसंखेनज्जदो पि संखेज्जा । 
अंगुरमावकियंतो आवरियं अंगुरुपुधत्तं ॥ २ ॥ 
आवलियपुधत्तं पुण हत्थोवथा (हत्थं तह) गारदं युहत्तंतो । 
जोजण मिण्णयहुत्तं दिवसंतो पण्णुवीसं त ॥ २ ॥ 
भरदं च अद्धमासं साधियमासं [ च ] जंबुदीवं हि । 
वासं च मणुसछोगे वारपुधत्तं च सुज॒ु(ज)गम्हि ॥ ४ ॥ 
-संखेज्जदिमे कारं दीवसयद्‌ा वंति संखेज्जा 4 
काट हि असंखेज्जो दीवसयुदा हवंति असंखेज्जा ॥ ५॥ 


§ १.“ "* ` अयन संवस्खर पल्योपम सागरोपम आदि होते है । 
अवधिज्ञानके क्तेत्रकी प्ररूपणा करनेके लिए उत्तर सूत्र कते है--पुक्ष्मलब्ध्यपर्याप्रक 
निगोदिया जीवकी जघन्य अवगाहना है । जघन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र उसके शरीरप्रमाण है । 
विक्ञेषाथे-सूदम लब्ध्यप्याप्रक निगोदिया जीवके अपनी भवपरंपराके अन्तिम भवे 
तीसरे समयमे सवेजघन्य शरीरकी अवगाहन होती है । विग्रहुगतिमे तीसरे समय निभो 
दियाकी ररीरक्ृति वत्तखाकार दोनेसे सबसे कम क्षेत्र रहता है । उतना जघन्या 
वधिका क्षेत्र हे। 

अव क्षेत्र तथा काटको अपेक्षा अवधिज्ञानसम्बन्धी १९ काण्डकोंका निरूपण करते है । 
प्रथम काण्डम अंगुखका अपंख्यातवोँ भाग जघन्य क्षेत्र है । आवदीका असंख्यातवौ 
भाग जघन्य कार है । अंगुखका संख्यातर्वा भाग उत्छष्ट क्षेत्र है, आवलीका संख्याता भाग 
उत्छृष्ट काल है । दुसरे काण्डकमे घनाङ्कलप्रमाण क्षे है, छ कम आबदीप्रमाण काठ है । 
पिशेषाथे-यदह्य दृसरे तीसरे आदि काण्डकोमे उत्छरृषटकी अपेक्षा बणेन फिया गया है । 

तीसरे काण्डकमे अंगुखप्रथकूत्व क्षेत्र है, आवलीप्रथकृत्वप्रमाण कार हेः ॥ २॥ 
चतुथं काण्डकमें आवदटीप्रथक्त्व काठ हे, हस्तप्रमाण क्षेत्र है। पच्वम काण्डकमे अंतमे 
काट दहै, एक कोश्च क्षेत्र दहै । छटवेमें सिन्न युहूते ( एक समय कम युद्वं ) काड है । एक 
योजन क्षे हे । सप्तममें छ कम एक दिन काट है, २८५ योजन क्षेच हेः । ३॥ 
ष्टममे अधमास काल है, भरतवषे क्षेत्र है । नवमे साधिक मास काढ दै, जम्बृष्रीप 
छेतर है । दामे व्षप्रभाणं कार है, मनुष्य रोकप्रमाणः क्षेत्र है । ग्यारहर्वेमे वर्षपरथकृत्व 
काट दहै, स्वक द्वीपष्षेत्रदहै॥४॥ 

बारहर्वेमे संख्यात वषं का है, संख्यात द्वीप समुद्र क्षेत्र है । तेरह असंख्यात वषं का ` 
है, असंख्यात द्वीप समुद्रपरमाण क्षेत्र है ।॥ ५॥ 


क, कक, को नायमा ण वको वनयागे रो क म क को त क त क ७७ का आ > @> 9 4 न ॐ ऋ 
एनान प माणा म मजा जमन 


( १) गोऽ जी° गा० ४०३1 ( २) “आवलियपुघचं पुण हत्थं तह' " ` “गो जी गा० ४० । 
` (३) “भरहम्मि अद्धमासं साहियमासं च जंबुदीवभ्मि" * ` “गोजी °गा० ४०५ । (४) “संखेज्जपमे वासे 
दीवसमुदा" " 'वासम्मि असंखेज्ञे" ` ` "-गो० जी 2 गा० ४०६ । 


। ^ ^ । 





 तेजाकम्म-सरीरं तेजादव्वं च भास्दव्वं च ( भासमणदव्वं ) | 
बोद्धव्वमसंखेल्जा दीवसयुद्ा य वासरा य ॥ ६ ॥ 
कालो (कारे) चदुण्टुं बुडदी कालो भनिदव्व खेत्तवुडटीए । 
` उडदरीयं दव्वपज्जयं भजिदनव्वं सेत्तकारो य ॥ ७॥ 
परमोधिमसंखेज्जा लोगामेत्ताणि समय-कारो दु । 
रूवगदं रमदि दव्वं खेत्तोवममगणि-जीवेदहिं ॥ < ॥ 
पशुवीसं जोयणाणं ओधी पेंतरडुमारग्गाणं । 
संखेज्जजोयणाणं जोदिसियाणं जहण्टोधी ॥ ९ ॥ 
असुराणमसंखेज्जा जोजणफोडी सेसजोदिसंताणं । 
संखादीदसदस्सा उक्कस्सेणोधिविसयो द्‌ ॥ १० ॥ 
संकीक्षाणे पढमं दो चदु (विदियं) सणक्छमार-मादिदे । 
तचदु (तदियं तु) बम्हरुंतय सुक्कसदस्सारया चउत्थी ॥ ११॥ 


[0 


विशेष, आगामी पञ्च काण्डकोका द्रभ्यङी अपेक्षा कथन है । 
चोदहवेमे देशावधिके मध्यम विकल्परूप विखसोपचयसदित तैजस श्षरीररूप द्रव्य 


` विषय हे । षन्द्रहवेभ विखपोपचयसदित कार्माण शरीर स्कन्ध विषय है । सोरम विख- 


 सोपचयरदित केवर तेजोवगंणा विषय है । सत्रहवेभ विच्सोपचयरदित केव भाषावर्मणा 


` , विषय दै । जार्र्वेम विखसोपचयरदित केवर मनोवगंण। विषय है । 
, . तेरे, चौददवं आदि काण्डर्ोमे असंख्यातगुणित क्षेत्र तथा ' असख्यातगुणित का ३ । 


है । इसी प्रकार आगे जानना चाहिए ॥ ६॥ 


` अधौत्‌ बारदवं काण्डकके कार तथा क्षेत्रते असंख्यातगुणित कार तथा कत्र तेरह काण्डकमे 


ि विदोषाथे-उन्नी सवे काण्डकमे एक समय कम पल्यप्रमाण कार है, सम्पूणं छोकाकाश क्त्र । 
 ९कालको बृद्धि होनेपर द्रव्य, कषेत्र, काङ तथा भावरूप चारो ब्रृद्धियाँ होतो है । क्षेत्रकी 


बृद्धि होनेषर कालकरी बृद्धि भजनीय हे अर्थात्‌ हो भी.न मीदो। द्रभ्य ओर भावं ( पर्याय ) 
` की बृद्धि होनेपरक्षेत्र, का की बृद्धि मजनीय है ॥७॥ 


`  परमावधिका काट एक समय अधिक छोकाकाशके प्रदेशप्रमाण है, शत्र जसंद्याव छेक 


 भ्रमाण है, जो. अग्निकायिक. -जीरबोकी संख्याप्रमाण है । . एक प्रदेशाधिक ठोकाकाङधमाण 


इखकाद्रन्यदै०॥८॥ 


जः `. व्यन्तो तथा भनवासी देवोमि जघन्य षे पचचीस योजन प्रमाण है, ज्योतिषी देवो का 
 . जघन्य क्षेत्र संख्यात योजन है । -जसुर्कमारो का चच्ृष्ट षेत् संख्यात कोटि योजन है। शेष 


॥ ०6 ~ (£) “कले चउण्ण उड्दी' *"~ गो० 
गाई जली ह । वरगनक्मकी इते द १६ वे नमवरपर वरे उपयुक्तं मतीत होती है । (९) गो जौ 


| ` ककत ` "गो जीर गा० ४२९। ( ६.) त० रा० पु ५७॥। 


नवं भवनवासी तथा व्यन्तसे-उ्योतिषियोका उरषट क्षेत्र असंख्यात हजार योजन है ॥९-१०॥ 
 सौषभंदविकका कतर रथम नरकपरयनत है । सनत्कुमार मदेन्द्रका दूसरे नरकपर्यन्त है । 





जीर गा० ४११ (२) यद गाथा १६बें नंबरपरभी 


गा० ४२५ । (र) गोण्जीण्गा० ४३६ । (५) “खककीसाणा पठमं विदय 


ठ सणक्छृमार मादिदा दिवं वु ` 
(७१त०्रारप्रु०५७। 


नि नि 027, 81 का, क क (क क क| जि दत ४ # मेति त तम (५४१ १७, क भो १४१ 
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आणद्णदवासी तथ अरणअरणच्चुदा देवा | 

पस्संति पंचमखिदिं छट्‌टदी गेवेज्जया देवा ॥ १२ ॥ 

सव्वं पि रोगणारिं पस्यंति अणुत्तरेसं ञे देवा | 

"संखेते (सक्खेत्ते) य सकम्मे स्वगदमणंतमागो य) १३॥ `: 
तेजासरीररंभो उक्कस्सेण दु तिरिक्खिजोणीणं । 
गारदजहण्णमोधी णिरयेश् य जोजणुक्स्सं । १४॥ 
उकस्समणुस्तेखु य मणुस्स तेरच्छिए जहृण्दोधी । 
उक्षस्सं लोगमेत्तं पडिवादी तेण परं अप्वडिवादी ॥ १५॥ 
परमोधि असंखेज्ज रोगामेत्ताणि समय कालो दु । 








ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर. खान्तव, कापरष्ठवासियोंका तीसरे नरकपयन्त ; शुक्र, महाशुक्र, शतार, सदसरार- 
वाल्ते चौथे नरक्पर्यन्त जानते है ॥ ११॥ | | 
आनत, प्रानत, आरण, अच्युत स्वर्गवासी रपोचवें नरकतक, नवमेवेयकवासी छरठर्वी 
पृथ्वी पर्यन्त देखते है ।! १२॥ | 
` नव अनुदिश्च तथा पंच अनुत्तर विमानवासी देव सवं ्रसनाङीको देखते ईह ।॥ १३॥ 
विशेषार्थ-सौधमौदिकके देव अपने विमानकी ध्वजाके दण्डके शिखरपयेन्त ऊपर जानते 
है। नव अनुदिश्च तथा पंच अनुत्तर विमानवासौ देव अपने विमानके क्लिखरपयन्त उपर ` 
` देखते ई । नीचे बाह्य तनुषात वख्यपर्यन्त सम्पूण त्रसनारीको देखते हँ । अनुदिश्च बिमानवाले 
कुछ अधिक तेरह राजू प्रमाण तथा अनुत्तर विमानवाङे कुछ कम २१ योजनरदहित चौदह राजू 
प्रमाण क्षित्रको देखते है । गाथाङे उत्तराधेमे अवधिके विषयभूत द्रञ्यको जाननेका क्रम कते 
दै-अपने अपने अवधिज्ञानावरण कर्मके द्रव्यभं एक वार ध्रुबहारका भाग देनेपर अपने षत्रके 
मरदेरामे से एक एक प्रदेश कम करते जाना चाहिए ओौर यह कायं तव तक करते जाना चाद्दिए, 
जब तक किक्ेत्रके प्रदरषोका प्रमाण घटते घटते समाप्र न ह्यो जाय । इस प्रकार करनेके 
अनन्तर जो अनन्तभाग प्रमाण द्रव्य अवशिष्ट रहेगा वँ दह उतना उतना दी द्रव्यका प्रमाण 
समश्चना चाहिए । | | 
उ तिर्यच्नगतिमें अवधिका उत्कृष्ट द्रव्य तैजस चरोरके द्रव्यभ्रमाण है; क्षेत्र भी इतना दही दै । 
'अथौत्‌ तैजस क्षरीर रव्यके परमाशुप्रमाण आकाश प्रदेशोसे जितने द्वीप, समुद्र व्याप्त किण 
जोय, उतना है । वह असंख्यात द्वीप समुद्रप्रमाण होता है \ १४ ॥ 
नरकगतिमे अवधिका जघन्य क्षेत्र एक कोस, उक्छृष्ट क्षेत्र एक योजन है । 
उर्छृष्ट देशावधि मनुष्यमिं दी होता 2 । जघन्य देशावधि म्य, ति्यज्चर्मिं होता है । 
उत्कृष्ट देशावधिका कषित्र टोकमरमाण है। यह प्रतिपाती होता है अ्थीत्‌ इसके धारकक। 
` मिथ्यात्वादिमे पतन सम्भ्रव रहता है । परमावधि तथा सर्वावधि अम्रतिपाती होते ह ॥१५॥ 
४ परमावधिका क्षत्र असंख्यात ठोकपरमाण है जो अभिकायिक जीर्वोकी संख्यभ्रमाण है । 
(१) गो> जी° गा० ४३० । (२) ““सक्खेत्ते य सकम्भ" * "-गो० जी० गा० ४३१। 
| (३) “तिरश्ासक्षटेशावधि रच्यते ˆ.“ “""तेजरशरीरग्रमाणं द्रव्यम्‌ । कियच. तत्‌ १ अरसंख्येयसमु- 
द्राकाशप्रदेशपरिच्छिनामिरसंख्येयाभिेजःशरीरद्रव्यवगंणाभिनिवतिं तं तावदसंख्येयस्कन्धाननन्तप्रदेशान्‌ 
 - जानातीत्यर्थः ।*-त० रा०प्र० ५७ | (४) “परमावधिख्च्यते"" "` काटः प्रदेश्ाधिकलोकाकाशप्रदेशवधृत- 
, प्रमाणा जषिभागिनः समयास्ते चासंख्याताः संवत्सराः ।-त० राणप्रू ५७।.  . ` 





पर्णा णाम ।"-धण्टी०्मा०२्‌ ०१२ । (२) प्यथाऽ्े च 


२४ महावंषे 
सवगदं कभदि दव्वं सेत्तोवममगणिजीवेहिं ।॥ १६ ॥ 
एवं ओधिणाणावरणीयस्स कम्मस्स परूबणा कदा भवदि । 
$ २, जं तं मणपनज्जवणाणावरणीथं कम्मं बंधंतो (कम्मं ) तं एयविधं ! तस्स दुविह- 
परूबणा-उज्जुमदिणाणं चेव विपलमदिणाणं चेव । यं तं उज्चमदिणाणं तं तिविधं-उञ्जुगं 
५ मणोगदं जाणदि | उनज्जुगं षचिगदं जाणदि । उज्जुगं कायगदं जाणदि । म॑णेण माणसं 
पटिविंदर्ता परेभिं सण्णासदि मदिर्चितादि -विजाणदि, जीविदमरणं लभालमें 


+ + ^ + 0 ५.११५.८५५ 
0 0 0 


परमावधिका काट समयाधिक छो काकाराके प्रदेशप्रमाण है । इसका द्रव्य प्रदेशाधिक रोकाकाश 
प्रमाण है) इसका असंख्यात वषे प्रमाण होता है ॥ १६ ॥ ° 


विरोष-अवधि ज्ञानके जितने भेद कै गए है, उतने दी अवधिज्ञानाचरण कमं के ग्द है | 


अवेधिज्ञानका अवधिज्ञानाव्रण कमके साथ भविनामाव सम्बन्ध है । जतः शरुतज्ञानके समान 
यँ भी अवधि ज्ञानके वर्णनद्रारा अवधिज्ञानावरणीय कमका वणेन हज समश्चना चादिप्‌ । 


इस प्रकार अवधिज्ञानावरण कमेकी प्ररूपणा हई । 


[ मनःपथेयज्ञानावरणप्ररूपणा' ] 


8 २. यह्‌ जो मनःप्ंयज्ञानावरणीय कमं है, वह एक प्रकारका द्व । उसकी दौ प्रकारकी प्रहपणा 
` है। एक छलुमतिज्ञान दै, दूसरा षिपुखमति मनःपर्ययज्ञान है । जो ऋजुमतिज्ञान है, बह तीन 
प्रकारका है । वहु सरर मनोगत पदाथेको जानता है । सररु वचनगत पदाथंको जानता हैः । 
सर कायगत पदाथेको जानता है । यह ऋजुमति ज्ञान मनसे-मतिज्ञानसे अन्य जीवके मनको 


अथवा मनःस्थित पदाथको ग्रहण करके मनःपर्ययज्ञानके द्वारा अन्यकी सञ्ज्ञा ( प्रस्थभिक्चाम ) 
स्मृति, सति, चिन्तादिको जनता है। ` 


| िरेषाथं-मनसे अर्थात्‌ मतिज्ञानसे मनको अर्थात्‌ मानसिक पदार्थको पर्यय-ग्रहण 
करना मनःपयय्‌ ज्ञान है। मरिज्ञानको मन व्यपदेश हुभा । यह मतिज्ञानरूप कार्यम कारणरूप 
मनका उपचारसे व्यपवेश्च करिया गया है । मतिज्ञान मनःपयंयमे अवरम्बनमात्र है, कारण- 
 स्पनदींदहै। जेते आक्राशमे स्थित चन्द्रद्शनके चिप वृक्षकी शालादिकी सीध का- 
अवङम्बनमात्र छिया जाता हे, > चन्द्रदशेनमे कारण नेत्रकी शक्ति है । इसी प्रकार मनोगतादिं 
 भावोका परज्ञान करने ९ मनःपयंयज्ञानावरण कर्म॑का क्षयोपश्चम कारण है। मन अथवा 
मतिज्ञान अवम्ब॒नमात्र ह । विपुटमति मनपयंयज्ञान मनक द्वारा अचिन्तित अथवा 
` .अधंचिन्तिति पदाथेको भौ अ्रहणकरताहै। ` 
` (११ शस्वणाणामकिं उत्ते होदि ज धादेसेहि रुणे जीवसमासेषु पजतीसु .पाणेख सष्णासु 
 गदीसु इदि काएयखु जेगेयु वेदेसु कसाएसु णाणेषु संजमेभु देसणेसु केस्सासु भविएसु अभविष्युसम्मत्तेसु 
 भणिञसम्णीयु आहारिभगाह्ारीु उवजोगेघु च पजचापजतविससणेहि विरेसिऊण जा जीव-परिक्ला सा 
ए 1, द्रमसं पश्येति अभ्रमपेक्षाकारणमाघं मवति, 
ने च चश्वुरादिवनिवतकं चन््रजञानस्य । तथाऽन्यदीयमनोप्पेक्षाकारणमात्रं मवति । परकीयमनसि व्यवस्थित 
मयं जानाति मनर्वयः । ततो नास्य तदायचःपरमव इति न मविजञनधरस्गः ।” -त० २० प्र ४८। 


ध | पयडिसमुक्तित्तणं २५ 


सुहदुक्खं णंगरविणापं देह ( देस ) बिणासं जणपदविणासं अदिषुट्धि अणाबुडधि- 
सुबु दुबुष्टि खभिक्खं दुम्मिक्खं खेमाखेमं भयरोगं उन्भमं इन्ममं संभमं वत्त- 
माणाणं जीवाणं, णो अवत्तमाणाणं जीवाणं जाणदि । जदण्णेण गाउदपुधततं । उकस्सेण 
जोजणपुधत्तस्स अभ्भंतरादो, णो वदिद्धा | जहण्णेण दो तिण्णि भेचग्गहणांणि, उकस्सेण 
सत्तटरभवग्गहणाणि गदिरागदिं षदुष्पादेदि । ५ 

यह लुमति मनःपययज्ञान "वत्तमैणाणं-व्यक्तमनव ङे ( संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय- 
रहित मनयुक्त ) अन्य जीरके एवं अपने अथवा 'वत्तमाणाणं' वतमानः जीवोके, वतंमानमें 
मनःस्थित तरिकारुषम्बन्धी पदाथ्ंको जानता है । अतीत अथवा अनागत मनोगत पदाथ. 
को यह ऋल्ुमति नदं जानता है । यह्‌ बतेमान अथवा व्यक्तमनवारे जीवो जीवन, मरण, 
छाम, अङाभ, सुख, दुःख, नगरविनाश्च, देशविनाश्च, जनपदविनाश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
स॒ब्ष्टि, दुव्ष्टि, दुभिक्ष, दुर्भिक्ष, क्षेम, अक्षेम, भय, रोग, इद्भरम, इद्भ्रम तथा संभ्रमको 
जानता है । यह्‌ छञुमसि जघन्यसे कोसप्रथक्त्व, उक्छृष्टसे योजनष्रथक्त्वके भीतर जानता है । 
बाहर नहीं जानता है । काकी अपेक्षा जघन्यसे दो तीन ४भव, उक्कृष्टसे सात आठ भव प्रहण- 
सम्बन्धो गति-जागतिका प्रतिपादन करता हेः । 








(१) “चदुर्गोपुरान्ितं नगरम्‌ । अंगवंगकलिगंमगधादञ देखा णाम । देसस्य एगदेसो जणवभो णाम 
जहा सूरसेणकासिगांधारार्वंति आदो । सस्यसम्पादिका बृष्टिः सुबषटिः। सारीवीदीजवगोधूमादिधाणाणं 
सुखदं खुहिक्लं णाम । अरादीणामभावो सेमं णास । परचक्रागमादभो मयं णाम । ”-ध० टीण्प० १२९६ | 
(२) उद्धुतमिदम्‌-“आगमे यक्तं मनसा मनः परिच्छिय परेषां संज्ञादीन्‌ जानातीति । *-त० राज्ञ० 
प्० ५८ | “मणेण माणसं पडिविंद दत्ता परेसिं सण्णा-सदि-मदि-चिता-जीविद-मरणं खहयखाहं सुद कखं 
णयरविणासं देखविणापं जणवयविणासं, खेडविणासं, कष्वडविण सं) मडंवविणासं, पट्णविणासं दोणमुह- 
विणासणं अदइवुद्टि-अणाबुद्धि-युबुहधिद्वुद्धि-वुभिक्खं दुभिक्खं खेमाखेम-मयसेगकाठसंजुचे अव्ये विना- 
णदि ।“-ध० टी० प० १२५८ | भ्मणेण मदिणाणेण । कधं मदिणाणस्छ मणववएसो १ कने 
„ कारणोवयारादो । मणम्मि भवं रगं माणसं । अथवा मणो चेन माणक्ो, पडिविंददइचा चेत्तूण पच्छा 
मणपज्वणाणेण जाणदि ।““"मदिणाणेण परसि मणं वेत्तग चेव मणपज्रवणाणेण मणम्मि दिद सत्थं जाणदि चि 
भणिदं होदि । एसो .गियमो ण विउल्मद्स्छ, अचितिदाणं पि अद्धाणं विसर्दकरणादो ।*~-ध० टी०। 
८ ३ ) “"व्यक्तमनसां जीवानामथं जानाति, नाव्यक्तमनसाम्‌ । व्यक्तः स्फुढीकृतोऽथंश्चिन्तया सुनिव॑तिंतो 
येस्ते जीवा व्यक्तमनसस्तैर्थं चिन्तितं ऋज्ुमतिजानाति नेतरैः ।-त० रा० प्र ५८ । ( ४ ) “वदड्मा- 
णमवग्गहणेण विणा दोणि, तेण सह तीण्णि मबग्गहणाणि जाणदि त्ति ।"-ध० टदी० । घवा 
टीका म वीरसेन स्वामी उपरोक्त दोनौ दश्टियों का समन्वय करते दए छिखते ईहै-““्यक्तं निष्पन्नं 
संशयविपर्वयानध्यवसायरहितं मनः येषां ते व्यक्तमनसः; तेषां व्यक्तमनसां जीवानां परेषामात्मनश्च 
सम्बन्धि वस्बन्तरं जानाति.नाग्यक्तमनघां जीवानां सम्बन्धि वस्वन्तरम्‌ , तत्र तस्य सामथ्यांमावात्‌ | अथवा 
वर्तमानानां जीवानां व्त॑मानमनोगतं निकाङसम्बन्धिनमर्थ जानाति, नातीतानागतमनोविषयमिति 1“ 
न"ध० टी° पठ १२६९ । | 


२६ महाबंधे पयडिवंधादियारे 


६३, यं तं विउरमदिणाणं तं छव्विहं-उज्जगं मणोगदं जाणदि, उञ्जुगं चचिगदं 
जाणदि, उज्जगं कायगदं जाणदि, अणुज्जुगं मणोगदं जाणदि, एवं षचिगद्‌ं कायगदं 
च । एवं याव वत्तमाणाणं पि जीवार्णं जाणदि । जरहण्णेण जोजणपुधत्त, उकस्सेण 
 माणुसुत्तरसेठस् अ््भ॑तरादो, णो बहिद्धा। जहण्णेण सत्तद्रमवग्गहणाणि, उकस्सेण 
५ असंखेज्जाणि भवग्गहणाणि गदिरागदिं दुप्यदेदि । 


एवं मणपज्जवणाणाबरणस्य शम्मस्स पर्वणा कदा मवदि । 


|, क, क इ ^ च ^ कि नि 00 ^ # १ ७१ प १५. ५ 0100101 


विशेषाथं-यदि वतमान मवको प्रहण करते है तो तीन भव ह्यते है । यदि वर्तमानको 
छोड़ दिया जायतो दो भव होते है । इस कारण दो भव या तीन मव सम्बन्धो कथने विरोध. 
का सद्धव नदीं रहता है । सात आठ भवकी गति-जागतिके विषय मेँ भी यदी समाधानहे । 
वतमान भवको सम्मित करनेपर आठ भव , उसको छोड़ने पर सात भव दते है । 


९ ३. जो विषुख्मति मनःपययज्ञान है, वह छह प्रकारका है । वह्‌ सर मनोगत पदाथंको 
जानता है, सरल्न वचनगत पदाथको जानता दै, सर कायगत पदाथेको जानता है, कुरिख 
 मनोगत पदाथको जानता है, टिल वचनगत पदा्थंको जानता है, कुटि कारगत पदाथेको 
जानता है। यह वतेमान जीव तथा अवतैमान जीवोफे अथवा व्यक्तमनवाङे तथा अन्यक्त 

ˆ  मनवारे जीवोके सुखाधिक जानता है 1 


इसका शषत्र जघन्यसे योजन प्रथक्त, है । यह्‌ उल्छष्टसे मानुषोत्तर पर्वतके अभ्यन्तर जानता 
है । बाहर नदीं जानता है। 


विरेषाथे-नःपयेचज्ञानेका क्षेत्र ४५ लाख योजन वरुछाकार न होकर रविष्कम्भात्मक 


है, चौकोररूप है । अत एव मातुषोत्तर पतक बाहरफे कोणमे स्थित विष्ोंको भी विषुखमति- 
= ज्ञानवाटा जानता है 


४ काठकी अपेक्षा यह जघन्यसे सात आट भव, उद्ृष्टसे असंख्यात म्वोंकी गति आगतिक 
 , ` अपण करता है ।3 


६ विरेष-शङ्का-इस मन.पयंयज्ञानावरण प्रूपणामे मनःपर्यज्ञानका निरूपण करथो किया 
` गया? ज्ञानम कमेरयका समन्वय कैसे होगा ! 


_  पमाचान-मनःपययज्ञानावरणके द्वारा मनःपर्ययज्ञान आघरृन होता है । ययँ यावरण 
क करिए जानेवले ज्ञानम जावरण अ थात्‌ मनःपर्ययज्ञानावरणीय कमेका उपचार किया गया है । 


इष प्रकार मनःप्रययज्ञानावरण कमेक प्ररूपणा की गृ । 








( १) “चितियमचितियं बा अद्धचितियमणेयभेयगयं । 

~ पच्छा ॥[*-गो० जीऽ गा० ४४८ । (२) “णरखोष्च्चि य वयणं विक्कम्भणि 
| । ` तम्धमपद्रं मणपन्जवखेत्तदिष्ं ॥"*-गो० जी० गा ४५५ |. ( ३.) ५ 

क ४१ हवति उककरसतं | अडगवमवा ह जवरमसंखेनं विउलउककस्सं "गो जी ० गा० ४५६ 


ओहि वा विउलमदी ठदहिजण विजाणए 
यामयं ण वद्र । तम्या 
दुगतिगमवा ह अरं सत्छ्भवा 


पयडिसमुद्धित्तणं | २७ 


ऽ ४. यं तं केवङणाणादरणीयं कम्मं तं एयविधं । तस्स पर्वणा कादव्वा मवदि । ` 


सयं भगवं उप्यण्णणाणदरिसी सदेवाद्रमणुसस्स लोगस्स अगदि-गदिं चथणोपबादं बंधं 
मोक्खं इदि जदि अणुभागं तकं कटं ममो-माणुसिक-धुत्तं कदं पडिरेविदं आदिकम्मं 
अरहकफम्मं सव्वरोभे सव्वजीवाणं सव्वभावे समं सम्म जाणदि | 

एवं केवरणाणाब्रणिगस्स इम्मस्स पर्वणा कदा भवदि । 


[ केवल्लानावरणः-प्ररूपण | 

६४. जो केवट्ञानावरणीय कम है, वह एक प्रकारका । उसकी प्ररूपणा की जाती है| 
जिनेन्द्र भगवानको केवछज्ञान तथा ˆ केवरूदशेनकी उपर्व्धि हो चुकी है । वे स्षयं स्वगवासी 
देव, अमुरउ अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तर, उयोतिषी देव, तियंच्च तथा मञुष्यलोककी गति, आगति, 
चयन, उपयाद्‌, बन्ध, मोक्ष, ऋद्धि, युति ( जीवादि द्रव्योका भिङना ) अनुभाग, तकं 
पव्रह्धेदनादि कडा; मनजनित ज्ञान, मानसिक विषय, राज्यादि एवं महात्रतादिका पाटन 
करना, शुक्ति, कृत, प्रतिसेवित( धिकाखमें पञ्चेन्द्रियोके द्वारा सेवित ), आदि कमं, अनादिकर्म 
अरह्‌ कमेको, सवंखोकमे, सवजीवोके सवेभावोँको युगपत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जानते है 

विशेष थे-°केवल्ञी भगवान्‌ त्रिकाठावच्छिन्न खोक-अदोकसम्बन्धी सम्पूणं गुण प्यीयोसे 

समन्वित अनन्त द्रव्यौको जानते है । “ठेसा कोई ज्ञेय नदीं हो सकता है, जो केवी मगवानके 
ज्ञानका विषय न दयो । ज्ञानका धमं ज्ञेयको जानना है ओर ज्यका धमं है ज्ञानका विषय होना । 
इनमे विषयविषयिभाव सम्बन्ध हे! जव मति ओर श्रुतज्ञान द्वारा भी यह्‌ जीव बतैमानके 

सिवाय भूत तथा भविष्यत काठक बातोका परिज्ञान करता है, तब केवखी भगवानूके द्रास 
अतीत, अनागत, वतमानं समी पदार्थोका अ्रहण करना युक्तियुक्त ही हे । प्रतिबन्धक ज्ञानावरण 
कर्म॑णे क्षय होने पर आत्मा सकर पदार्थोका साक्षात्कार कर तेता है । जंसे प्रदीपका प्रकाशन करना 
स्वभाव है, उसी प्रकार ज्ञानका भी स्वभाव स्व तथा परका प्रकाशन करना हे। यदि क्रम- 
पूवेक केवलो भगवान्‌ अमन्तानन्त पदार्थोको जानते तो सम्पूणं पदार्थोका साक्षात्कार न हो 


पाता! अनन्तकार व्यतीत होने पर भी पदार्थोकी अनन्त गणना अनन्त ही रहती । आत्मकी 


असाधारण निम॑खता होनेके कारण एक समयम ही सकर पदार्थोक्रा श्रहण होता है । . जव 
ज्ञान एक समयमे सम्पूण जगतका या विश्वके त्त्वोका बोध कर चुकता है, तन आमे वह्‌ कायंहीन 





( १) “जसुराश्च भवनवासिनः, देवाञुरवचनं देदामषेकमिति ज्योतिषां व्यन्तराणां तिरश्चां ग्रहणं 
कर्तदयम्‌ ।*-घ० टी० । (२) “जीवादिदन्वाणं मेकणं जुदी । पचच्छेद्यादि कला णाम । मणोजणिदं णाणं वा 
मणो बुवद । रजमहव्वादिपरिषालगं युत्ती णाम । पंचहि ईदिएदहि तिषठवि काटे जं सेविदं तं पडिसेबिदं 
णाम । आद्यकर्म आदिकम्मं णाम, अस्यवंजणपन्जायभावेण सष्वेविं दव्वाणमादि जाणदि चि मणिदं द्योदि । 
रहः अन्तरम्‌ 1 अरहः अनन्बरम्‌ । अरः कम अरदस्कमं तं जानाति । सुद्धदनव्वद्धियणयविखएण सव्वेसिं 
दन्वाणमणादितचचं जाणदि चि भणिदं होदि ।-ध० टी० १० १२७२ । ( ३ ) असुर व्यं तरौके मेदविरोषका 
ज्ञापक होते दए मी ययौ सुरते भिन्न असुर इस अथंमें प्रयुक्त हुमा ह । इस कारण तियञ्च भी 
` असुर शब्दके दारा यहीत हए ई ।--ध०्टी० । (४ ) “सवदरव्वपर्यायषु केवलस्य ।-त° सू १।२९ । 
(५ "न खड स्वभावस्य कश्चिदगोचरोऽस्ति यत्र क्रमेत, तत्स्वभावान्तरपरतिषरधात्‌ । 
ज्ञो सेये कथमङ्ञः स्यादसति प्रतिबन्धने । दाष्येऽग्निदांहको न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥” 

` -अषटटसह० प° ४९५० 


५५ 


२८ महावेध पयडिबंधाहियारे 


६ ५, दंसणावरणीयस्स कम्मस्स णव पगदीभो। वेयणीयस्स कम्मस्स दुवे 
पगदीभ । मोहणीयस्स कम्मस्स अद्रावीसपगदीओ । आयुगस्स कम्मस्सं चत्तारि 
 पगदीभो । णामस्स कम्मस्स बादारीसं अंध-पगदीओ । 

६ ६. यं तं गदिणामं कम्मं तं चुविधं-णिरयगदि याव देवगदि तति । यथा पगदिमेभो 


दो जायगा यह्‌ आशङ्का मी युक्त नदीं है; कारण काठ द्रव्यके निमित्तसे तथा अगुरुरघुगुणके 
फारण समस्त वस्तुओमे क्षण क्षणम परिणमन-परिवतंम दयता है । जो कड भविष्यत्‌ था, वह्‌ आज 
वतेमान बनकर आगे अतीतका शूप धारण करता है। इस प्रकार परिवर्वनका चक्र सदा 
चरनेके कारण कयके परिणमनके अनुसार ज्ञानम भी परिणमन होता है । जगतके जितने 
पदाथं है, उतनी ही केवलज्ञानकी शक्ति या मयादा नदीं है। केवलक्ञान अनन्त है । 
यदि खोक अनन्तगुणित भी होता, तो केवछक्ञानसिन्धुमे वह बिन्दुतुल्य समा जाता। 
इस केवलज्ञानकी प्राप्ति सुख्यतासे ज्ञानावरणके क्षयसे होती है ; किन्तु ज्ञानावरणके साथ 
दरोनावरण तथा अन्तरायका भी क्षय होवा है । इन तीन धातिया कमक पूवं मोका क्षय 
होता दै। मोक्षय हए बिना कैवल्यकी उपरन्ि नहीं होती है। उञ्वछ तथा उनकृट 
ज्ञानको प्रधचिके ङिए मोहञ्वरका निवारण होना आवश्यक है । अनन्त केवलक्ञानके द्वारा 
अनन्त जीव तथा अनन्त आकाशादिका रहण होनेपर मी वे पदाथ सान्त नहीं होते है । अनन्त 


¢ 


` ज्ञान अनन्त पदाथं या पदार्थोको अनन्त शूपसे बताता है, इस कारण ज्ञेय मौर ज्ञानकी 
अनन्तता अनाधित रहती है । 


इस प्रकार केवरन्ञानावरण कमेकी प्रह्पणा हई । 
¢ ¢ 
 द्शनावरणादिकम-प्ररूपणा ] 
५५. दश्चनावरण कर्मी नव प्रकृतिं दै-चश्घु-अचक्षु-मवयि.केवल-दर्शनावर्ण, निद्रा, 
निद्रा-निदरा, भचरा, ्रचछा-पचरा तथा स्त्यानगृद्धि । 
वेदनीय कर्मी साता तथा असाता-ये दो प्रकृतिर्या ह । 
मोहनीय कमेकी अडाईस कृतियाँ है-अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, डोभ, अ्रत्या- 
स्वानातरण कध) मान, माया, डोभ, प्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया, लोभ, संञ्वछस 
कोष, मान्‌, माया, लोम, सम्यक्टव प्रकृति, सम्यक्तवमिथ्य ख, भिभ्याख, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुसा, खीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद । = ` 
नरक, मुष्य, तिव, देवायु ये आयु कर्मकी चार परति है । 
` क क मे प्रकृतिं है । ति ५ # 
पाम कमक कयाठीस अङ्कतिर्यां है-गति, जाति, शरीर, बन्धन, संघात, संस्थान, 


अङ्गोपाङ्ग, संहनन, बणे, गन्ध, रस, सपश, आतपी, अरुरख्घु, उपघात, परघात, 


उच्छ्वास, आताप, उयोत, विहायोगति, तेस-स्थाबर, वाद्र-सुक्षम, पयौप्र-अपयीप्र, म्रतयेक- 
साधारण, स्थिर-अस्थिर, खम अभ, सुभग-दुभगः सुस्वर-दुखर, आदेय-अनादेय, यदाःकीर्ति- 


अयमि निमोग ओर तौ । 


पयडिसमुद्कित्तमं २९ 


तथा कादन्यो । गोदस्स कम्मस्स दुवे पदी । अंतराहगस्स कम्मरस पंच पगदीभो । 
-एवं पगदिसयु क्षित्तणा समत्ता । | 

६ ७, जो सो सव्ववंधो णोसव्बवंधो णामं तस्स इमो दुविहो णिदेसो-ओषेण 

आदेसेण य । ओषे णाणंतराईगस्स पंच पगदीओ फं सव्वरंधो णोसब्वबधो !? 

[ सव्वर्वधो । ] दंसणावरणीयस्स कम्मस्स फं सव्वरवधो णोसव्वरवंधो १ सव्वाभो पमदीभो 

बंधमाणस्स॒सव्ववंधो । तदृणवंधमाण्स्स ॒णोसव्ववंधो । एवं मोहणीय-णामाणं । 


[8 ^ छ ^ क 8 क ^ 1 ४090 


गतिके सिवाय नामकर्मकी ये प्रकृतिर्या मी भेदयुक्त द| प्केन्द्रिय, दो इन्द्रिय, 


्ीनद्रीय, चौडन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रिय जाति । ओौदारिक, वेँक्रियिक, आहारक, तेजस, कामण 
शरीर । ओौदारिकादि शूप पच्च बन्धन तथा पच्च संघात । समचतुरख, न्यत्रोधपरिमण्डङ, 
कुष्ज, स्वाति, वामन्‌, हइण्डक-संस्थान ! ओौदारिकि-शरीराङ्खोपाङ्ग, वैक्रियिक-शरीराज्ञो- 
पाङ्ग, आदारक-शरीराङ्घोपाङ्ग । वजब्रृषभनाराच, वज्ननाराच, नाराच, भधेनाराच, कीत, 
असम्प्राप्तापाटिका-संहनन । श्ुक्छ, छृष्ण, नीर, पीत, छाठ वणं । सुगन्ध, दुगन्ध । खद्धा, मीठा, 
चिरपिरा, कटु, कषाया रस । ठंडा, गरम, स्निग्ध, रू, हका, भारी, नरम, कटोरखूप- 
स्पशं । नरक-तियंश्च-मनुष्य-देबगति-प्रायोग्यातुपूर्वी । प्रशषस्त-अप्रशस्त विद्ायोगति । ये ६५ 
उत्तर भ्रकृतिर्यो है, जो पिण्डरूप से १४ कदी गई हैः । ६५ उत्तरभेदवाखी पिण्ड प्रकृतियोमिं 
२८ सेद्रदहित अपिण्ड प्रकृतियों को जोढ़नेपर नाम कर्मकी ९३ प्रकृतिर्या दती है । 


उच्चगोत्र नी चगोत्रके सेदसे मोच्रकमं दो प्रकारका है। 


दान-ङाभ-मोग-उपभोग तथा वीर्यीन्तराय ये अन्तरायकी पच प्रकृतियोँ है। सब 
प्रकृतियौँ १४८ होती है ! 


विशेष-इन करम प्रक्ृतियों ॐ बिशेष भेद्‌ किए जथ, तो अनन्त भेद हो जति है । 
इस प्रकार म्रङृति-सयुत्कीतेन समाप्रहजा ` 
[ सवेबन्धनोसवेवन्ध-प्ररूपणा | 
६ ७. जो सर्वबन्ध तथा नोसवेवन्ध है, उसका ओध अर्थात्‌ सामान्य चौर आदृश अर्थात्‌ 
विरषसे दो प्रकार निर्देश होता है । | 


प्रोघसे ५ ज्ञानावरण तथा ५ अन्तरायकी प्रकृतियोंका क्या सवंबन्ध हैः या नोक्षवे बन्धं ? 
[ इनका सवेबन्ध होता हे । | | 
` विरोषा्थ-ज्ञानावरण अथवा अन्तरायके पच्च नेदोरभे से अन्यतमका बन्ध होनेपर शोष 


चार सेर्दोका नियमसे बन्ध होता दहै। सवे भेदका बन्ध होनेके कारण इनका सवेबन्ध 
कहा गया ह । ॥ ५ 


प्ररन-द्शेनावरण कमेका क्या स्ेबन्ध दहै या नोसवेबन्ध है ! 
उत्तर-सम्पूणं प्रकृतियोके बन्ध करने वाके सबेबन्ध होता दै । सवं प्रकृतियोमेसे 
न्यून प्रक्ृति्योके बन्ध करनेवञ्के नोसवेबन्धहै। ` | 


मोहनीय तथा नाम कर्म द्ीनावरणके समान जानना चादि अथात्‌ समरं प्रकृतियोकि 


वन्ध करने वाठेके सवंबन्ध ओर कुछ न्यून ्रकृतिर्योके बन्ध करनेवाङेके नोसवेबन्ध होता हे । 


ष्च 


३० महा्षे पयडिवंधाहियारे 


वेयणीय-आयु-गोदाणं ष सव्बव॑धो णोसब्बब॑धो १ णोः वर्धो । 

६ ८. एवं याव अणाहारग त्ति, णवरि अणुदिसादि याव सब्बृत्ति दंसणावर- 
णीयमोहणीयाणं णौसव्वरब॑धो । एदेण बीजेण णेदववं । 

६ ९, एवं उकस्स-बधो अणुक्षस्स्धोपि णेदव्च । 

५ १ १०.यो सो उहृण्णव॑धो अजरण्णवंो णाम तस्स इमो हुविहो णिसो । ओषेण 
अदेसेण य ¦ णाणंतराइगसस पंचविहस्स षि जहषण्णवंधो, अजहण्णवंधो अजहण्णंधो । 
दंसणावरणीय-मोहणीय-णामाणं चि कि जहण्णवंो, अजटण्णवंधो १ हष्णवंधो वा अजद- 
प्णधो वा । वेदणीय-आयु-गोदाणं विः जहण्णंधो अजहण्णवंधो ? जदण्णवंधो । 

६ ११, एवं याव अणादारग त्ति णेदव्बं | 
१ १२. यो सो सोदिय-ब॑धो अणादिय धो ४, तस्स इमो दुवि्षे णिदेसो । मषेण 
अदेसेण य । 
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वेद्नीय,"गोत्र तथा आयुकममे क्या सवेबन्ध है, यथवा नोसवंबन्ध है १ नोसवंवन्ध हे । 
विरेषाथे-सावा, असाता वेदनीय, उब, नोच गोत्र इन युगलोमेसे किसी एकका बन्ध 


` होगा तथा अन्यका अबन्ध होगा । इसी प्रकार आयुचतुष्टयमसे अन्यतमका बन्ध दोगा, रोषका 
 अबन्ध होगा) इसलिए वेदनोय, गोत्र वथा आयुका नोसवेबन्ध कहा है 

` §८. देसे .यह क्रम अनाहारक पयेन्त जानना चाहिए } विशेषता यद्‌ है कि अनुदिशचसे 

 स्वाथंसिद्धिपयन्त देवोमें दशनावरण तथा मोदहनीयका नोसवेवम्ध होता दहै । इस कथन को 
जागे भी अन्य मागणाेमिं सवं नोसवेबन्धका बीजमूत समद्चना चादिए । 


[ उच्करृष्टबन्ध अलुस्क्रष्टबन्ध-प्ररूपणा ] 
$ ९ इसी भकार उच्छरष्टवन्ध तथा अनुर्छष्टबन्धमे भी जानना चाहिए । 
। विरोष-सबबन्ध नोसवेबन्धमे ओघ तथा आदेशसे जेसा वणैन किया गया दै, 
उसी अकार यहो भी जानना चादिए । 
॥ि ( जघन्यबन्ध-अजघन्यवन्ध-व्ररूपणा ] 


। - .$ १०. जो जघन्यबन्ध तथा अज्घन्यवन्ध है*उसका ओघ तथा जदेशसे दो प्रकारसे निदेश 
करते दहे! ५ ज्ञाना्ररण, ५ अन्तरायका क्या जघन्यवन्ध है या अज्ञघन्यबम्ध है ९ अजन्य 
बन्ध हे । दशनावरण, मोहनीय तथा नामकर्मेका क्या जघन्यबन्ध है या अज्ञघन्यबन्ध 


 जघन्यबन्य हे तथा गजघन्यबन्ध है । वेदनीय, आयु तथा गोत्रका क्या जघन्यवन्ध है या 
`  अजघन्यबन्ध १ जघन्यवबन्ध है । 


$ १९१. अनाहारक मागंणापयंन्त इसी प्रकार जानना चादिए। | 
[ सादि-अनादि-घुव-अधचवन्ध-प्ररूपणा ] _ 
8 १२. जो सादिअनादि,घुव,अध्रव बन्ध दै,उसका ओघ तथा गदेशतसे दो प्रकास्छ निर्देश है । 








( ६) “जदि जणादी धुव अदधुवो य॒ व॑धो इ कम्मदक्क्ल। 
तदियो सादिथ रेसो अणादि. धुवं सेखगो आऊ ॥ -गोट-कम० गा० १२२। 


पयडिक्षमुद्धित्तणं | ३१ 


१३, सादिय-ब॑धो णाम तत्थ इमं अटढपदं एका वा छा बा पगदीभो बोच्छि 
ण्णाओ संतिओ भूयो बज्खदि त्ति । एसो सादियवंधो णाम । 

१४ एषं भूलपगदि-अयूरपदर्भेगा कादव्वा । देण अट्टपदेण दुविह्ये णिसो 
ओषेण अदेसेण य । ओघेण पंचणाणाबरण-णवदंसणावरण-मिच्छत्त-सोकसकसाय- 
भय-दुगुंच्छा-तेजा-कम्मईय-वण्ण ° ए-अगुर० -उप ०-णिमिण ० पचतराहयाणं किं सादि० ५ 
 ? सादियवंधो बवा० ४ | सादासादं सत्तणोकसाय-चहु आयु-चदुगदि-पचजादि-तिण्णि- 
सरीर-छस्संडाण-तिण्णि अंगोवंग-छस्संघडण-चत्तारि आणुपुन्वि-परघाहुस्सास-जदाबुज्जोवं 
ए तिस्थयर-णीचुच्वागोदाणं ईं सादि० ४१ सादिय- 

धुवबधो । 


$ १५ एवं अचक्सु ° । भवसिद्‌धि० धुबरहिद्‌ । एवं याव अणाहारग त्ति णेदन्व । ९० 


६ १३. सादि बन्धका यह्‌ अथंपद्‌ है फि एक कमे अथात्‌ आयु कमेका, छह कर्मोका 
अर्थात्‌ वेदनीयको छोडकर रेष ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, नाम, गोत्र तथू अन्तराय 
रूप छह कर्मो का बन्ध व्युचन्न होनेके पश्चात्‌ पुनः बन्ध दोना सादिबन्ध ह । | 

पिरशेषार्थ-भायुका निरन्तर बन्ध नदीं होता है। आयुका बन्ध होशर रुक्‌ जाता हे 


पुनः बन्ध होता है अत एव इसका सादिबन्ध कहा है । सदा बन्ध न होनेके कारण अध्रुव 
भी है। उपशान्त कषाय गुणस्थानमे जब को जीव पहुंचता है, तब ज्ञानावरण, दशनावरण 
मोहनीय, नाम, सोत्र तथा अन्तरायका बन्ध रुक जाता दहै, बहो केवल साता वेदनीयका ही 
बन्ध होता है। जव बह जीव गिरकर सूदम सास्पराय गुणस्थानसं आता हे, तव ज्ञानावरः 
णादिका बन्ध पुनः प्रारम्भ हो जाता है। इस कारण ज्ञानावस्णादिका सादिबन्ध कहा गया है । 


$ १४. इस प्रकार मृ कमेभरकृतिके अथंपद्‌ मंग ( प्रयोजनभूत पदोके भङ्ग ) करना चाहिए । 


इस अथपदसे इस बातको छद्यभे रखते हए अर्थात्‌ ओघ तथा आदेच हाया दो प्रकार 
निदेश करते हं । 


ओधघका अर्थं सामान्य तथा आदेशका अर्थं विरोष है । ओघसे ५ 
 ज्ञानावरण, ९ दंनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, मय, जुगुप्सा तेजस, कामण, वणे, ४ 
अंगुरुटघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायके क्या सादि, अनादि, धुव, अध्रृवये चारों 
धदहोते है? सादि, अनादि ध्रव अध्रुव बन्ध होते हं। 

साता, असाता, भय ञ्जुगुप्सा विना ७नोकषाय, यायु, गति, ५ जाति, ३ रारीर, &संस्थान 
३ आज्गोपाङ्ग, & संहनन, ४ आवुपूर्वी, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत,२ विहायोगति, त्रसादि 
दस युग, तीथंङ्कर, नीचगोत्र, उ्चगोत्र इनके क्या सादि आदि चार बन्ध दोवेहै{ सादि 
तथा अघ्रव बन्ध है। 

§ १५. ठेसा अचक्षु दनम जानना चाहिए । मव्यसिद्धिकोमे ध्रुव भंग नहदींहै । 
अनाहारकपयन्त एेसा जानना चाहिए । 


क 
(११) “सादी अबन्धबन्धे सेढि अणारूढगे अणादी दुं । अभवसिदम्डि धुवो, भबसिद्धं अद्धबो चन्धो ॥"" 
८२) “घादितिमिच्छकसायामय-तेजगुस-दुग-णिमिणःवण्णच ओ । सत्तेताष्ुवाणं चदुधा सेसाणयं च दुधा ॥* 
|  -गो० कमर या० १२२१२४७ \ 


३२ महाबेषे पयडिवंधाहियारे 


६ १६. यो सो बंधसामित्तयिचयो णाम तस्स इमो [ दुविहो | णिदेसो  ओषेण 
आदेसेण य । ओषेण चोदस-जीवसमासा णादव्वा भ्वति | तं 1 मिच्छादिद्धि याव 
अजोगिकेवलि त्ति) एदेसिं चोदस.जीवसमास्ताणं पगदिबंधवोच्छेदो कादव्यो भेवदि । 


व, क, 6 000 0 


[ बन्धस्वामिस्वविचय-प्ररूपण्ण | 
६ १६. जो बन्धस्वामिल्विचय दै-उसका ओघ तथा अदेश्चले दो प्रकार निर्देश करते दं । 
योधसे-मिश्यादृष्टिसे सेकर अयोगकेवद्धी पर्यन्त चौदह जीवसमास-गुणस्थान होते है । 
इन चौदह जीवसमासों-गुणस्थानोमि प्रकृतिबन्धकी व्युच्छित्ति कहना चाहिए । 


| व्युच्छिति 


गुणस्थान प्रकिया । परिवरण 
मिथ्यात १६ मिथाख, दृण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, असम्प्रात्ासपारिकरासंहनन, 
एकेद्धिय, स्थावर, आताप, सृष््म्रय, विकलेन्िय, नरकगति, 
नरकानुपूर्वी, नरकाय । 
सासाद्न “ˆ | २५ ४ अनन्तानुबन्धी, संयान्िक, दुभगचरिक, संस्थान ४, संहनन ४, 
दुग॑मन, स्रीवेद, नीचगोच, तिर्य॑श्चगति, तिर्य्॑ानुपूर्वी, उन्रोत, ति्य॑श्चायु । 
मिश्र © > 
अविरत १० अप्रत्याख्यानावरण ४, वज्रवुषमसंहनन, ओौदारिकररीर, ओदारिक- 
ति आगोपांग, सनुष्यद्विक तथा मनुष्याय । 
देशबिरत ४ | ` प्रत्याख्यानावरण ४। 
प्रमत्त संयत ६ अभ्थिर, अद्म, असाता, अयशकीर्ति, अरति, शोक । 
अप्रमत्तसंयत १ देवायु | 
अपू्वकएण ३६ निद्रा प्रचा ये प्रथम मागमे | छठवेमं तीर्थकरः निर्माण, प्ररस्त- 


विहायोगति, पंचेन्दरिय, तैजस, कर्माण, आदारद्विक, खमचवुरस्च संस्थान, 
सुरद्रिक, देक्रियिक शरीर, वेक्रियिक आंगोपांग, वर्ण ४, अरुख्लश्ु, उपघात, 
परघात, उद्वास, चस, बादर, पर्यास, प्रत्येक, स्थिर, शुम, सुभग, 

| | । | युर, आदेय । चरमे हास्य रति भय जुगुप्सा । 
अनिवुत्तिकरण | ५ | प्रथम भागमे पुरुषवेद, दुसरेमे सं° क्रोध, ३ रेमे सं° मान, » येमे 
द ` | | सं° माया, प्वेमे सं° रोम । 
सल्मसाम्पसब्‌ १६ 


(0 ५ ज्ञानावरण, ४ दर्यनावरण, ५ अन्तराय, यशःकीर्ति, उचमोत्र 
| उपञश्चातक्प्राय । | ©` | $€. । न । | 
क्षीणमोह्‌ | | | >< | 
 सयोगकेवखी १ सातावेदनीय । 
, अयोगकेवली 8. 
१२५ 


[ 
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~ ५ ॥ (र एतो इमेसिं चोदसण्डं जीवसमासाणे मग्गणद्रयाए तस्थ इमाणि चोद चेव हाणाणि णाय्रनाणि 
वि 4 समस्यन्ते एष्विति जीवसमासाः । तेषां चलुदंशानां जीवसमासानां चतुदंशगुणस्थाना- 
` उन्त्वयः + --बन्दीन्मा० ११० ९१,.१३१ . -. , 8 ५ 


६ १७, पचणाणाबरणीय-चदु दंसणावरणीय-जसगित्ति-उचागोद-पंच -अंतराईयाणं 
को वंधगो, अंगो ? मिच्छादिद्िप्यहुडि याव सुहुमसांपराइयसदधिसंजदा तति बंधा | 
सुहुमसांपराईय-सुदधिसंजददव्वाए चरिमस्षमयं गंतूण बंधो बोच्छिज्जदि। एदे बंधा, 
अवसेखा अधा | । 

६ १८ भीणगिद्धितिगं-अणंताणुबंधि ०४-इस्थिवेद-तिरिक्खायु °-तिरिक्खगई-च- ५ 
दुसखण-चदुसंधाद-तिरिक्गदिपा० उज्जो° अप्यसत्थविहाय० दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज- 
णीचागोदाणं को बंधो, को अर्बधो ? मिच्छादि० सासणसम्मादिट्टिवंधा । एदे बंधा, 
अवसेसा अवधा | 

६ १९. णिदापयलाणं को वंधगो, अर्बेधो को ? अबबंधो 2) मिच्छादिट्‌रिपहुडि याव 
अपुव्वररणपविद्‌ढ सुदधिसंजदेसु उवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जदिभागं १० 
गंतूण बंधो वोच्छिञ्जदि । एदे बंधा अवसेका अवंधा | | 

$ २०, सादवेदणीयस्स को बंधगो, फो अंधो १ मिच्छादिटरिप्पहुडि याव 
सयोगकेव बंधा सजोगकेवलिअद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधो बोच्छिज्जदि । एदे- 
बंधा, अवसेसा अर्बधा । | 

$ २१. असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजसगित्ति को बंधगो को १५ 
अंधो ? मिच्छादिरूठि पहुडि याव अपमत्त ( पमत्त ) संजदा ति वंधा। एदे बंधा 
अपरेसा अधा । | 


५. पयडिसमुक्ठित्तणं ३३ 
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६ १७. ५ ज्ञानाबरण, ४ दशनावरण, यशस्कीर्ति, उचगोत्र तथा ५ अन्तरायोंका कौन बन्धक 
है, कोन अबन्धक है ? मिथ्याहृष्िसे ङेकर सुक्ष्मसाम्परयशुद्धिसंयतपयेन्त बन्धक दै । सूद्मसा- 
म्परायशुद्धिसंयत द्रन्यके चरम समयतक परह कर अन्तमें बन्धकी व्युच्छित्ति हो जाती है । 
इसख्यि जादिके १० गुणस्थानवाङे जीव बन्धक है, शेषः अबन्धक है । 

६ १८. स््यानगद्धित्रिक, अनन्तासुबन्धी ४, खरीवेद, तियंच्चायु, तियंच्चगति, ४ संस्थान, 
४ संघात, ियंच्गतिप्रायोग्याुपूर्वी, उ्योत, अग्रशस्तविहायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय तथा 
तीच गोत्रे बन्धक-अबन्धक कौन दहै? भिथ्यादृष्टिसे सासादन सम्यक्त्वीपयेन्त बन्धक ईह । 
ये बन्धक दै, शेष अबन्धक दै { ४ 

६१९. निद्रा प्रचलाका कौन बन्धक है, कौन अबन्धक है £ मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपृवे- 
करणप्रविष्ट शुद्धिसंयवोमें उपशमकों तथा क्षपकोप्यन्त बन्धक है । अपूचकरणके कालमें 
संख्याते भाग बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक है, शेष अबन्धक ह | 

६ २०. साताधेदनीयकां कौन बन्धक-अवन्धक है, भिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवरीपयेन्त 
बन्धक है । सयोगकेवलीके कारके अन्तिम समय स्यतीत होने पर बन्धकी व्युच्छति होती है । 
ये बन्धक है, शेष अबन्धक है । ४) 

६ २१. असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशस्कीर्तिंका कोन बन्धक है? 
कौन अबन्धक है १ मथ्यादृष्टिसे छेकर ममत्तसंयतपर्यन्त बन्धक है । ये बन्धक है, रेष 
अबन्धक है । वि ४ ५ 4 1 

६ २२. मिथ्याल, नपुंसकवेव्‌, नरकायु, नरकगति, ४ जाति, हण्डकसंस्थान, असम्परापतापाटिक 


३  महाव॑घे पयडिवंधाहियारे 


दसंथडण-णिरयगदिपाभगगाणुषुवि-आदाव-थावरसुहुम-अषज्जत्त-साधारणाणं को वंधगो, 
को अवधो ? मिच्छादिटटी बधा अवसेसा अधा । | 
६ २२, अपचक्खाणावरण ० ४-मशुसगदि-जओरालियसरीर-ओरालियंगोवंगवन्जरिस- 
हसंघडण-मणुसगदिपाभोग्णाणुुव्वीं को बंधो, अवधो १ मिच्छादिदूदिपहुडि 
५ याव असंनद० बंधा | एदे बंधा अवससा अबंधा । 
; २४. पचचक्खाणावरणीय० ४ को बंधक, रो अवधो { मिच्छादिट्‌ूटि यावर संज- 
दास्ंजदा बंधा । एदे संधा अवसे्ता अधा । 
६ २५, पदिसवेद-रीध० संज? को बंधको को अवधो ! मिच्छादिट्डि याव 
अणियदटिडवसमा खवा बंधा । अणियद्िवादरद्ाए = संचेज्जभागं ग॑तूण बोच्छिन्जदि। 
१० शदे घंघा अवसेसा अषंधा | 
8 २६. एवं माणमायश्चजलणाणं । णवरि सेसे रेसे संखेजाभागं गंतूण वधा | 
एदे बंधा अवसेसा अवधा । 
५ २७, एवं कोमसंजरुणस्स । णवरि अणियद्िजद्धाए चरिमसमयं ग॑तूण बंधो 
(०) । एदे बं ° अवसेसा अबं० । 
१५ ऽ २८. हस्सरदिभयदुगुच्छाणं को वंथगो १ मिच्छादिष्टि याव ॒अपुव्वकरण- 
 उवसमा खमा (खवा) बंधा । अपुव्वकरणद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधो बोच्छिन्जदि। 
एदे वधा अवसेसा अर्ब॑धा | 
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संहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सृष््म, अपर्याप्त तथा साधारणका कौन 
बन्धक, कौन अबन्धक है १ मिथ्यादृष्टि बन्धक है । रोष अबन्धक द । 
$ २६. सपरस्याख्यानाबरण ४, मनुष्यगति, घोदारिक शरीर, ओौदारिक आङ्गोपाङ्ग, बजवृष- 
भनाराच संहनन, मलुष्यगतिप्रायोग्यालुपूर्वा का कोन बन्धक है { कौन अबन्धक है ? मिथ्या 
दृष्टिसे ठेकर असंयत सम्यक्त्वीपयन्त बन्धक है । शेष अवन्धक है । 
„ 9 २४. ्त्याख्यानावरण ट का कौन बन्धक, अबन्धक है १ मिथ्यादष्टिसे ञचछर संयतासंयंत- 


। पनत बन्धक । ये वनधक द, रेष अबन्धक द । 


अ ५ संञ्वरन करोधका कौन बन्धक, अबन्धक है १ भिथ्यादटष्टिसे ठेकर्‌ अनि-- 
` इत्तिकरणमं उपञ्चमक क्षपक पयन्त बन्धक है, अनिदरत्तिवाद्रङे काठके संख्यात भाग बीतने 
प्र व्युच्छित्ति होती है ।. ये बन्धक दै, रेष अबन्धक दह । 


` 9 २६. मानमाया-संञ्वछनमे मी यदी बात जाननी चाहिष । बिशेष य 
संख्यात माग बोततपर्नत बनध हा है 1 च चानन हा ह्‌ है करि शेष दोषे 
ह 1 भाग बीतनेपयन्त बन्ध होता है । ये बन्धक है । शोष अबन्धक हे । | 
` अग सभर ह । विरोष-अनिदृत्तिकरणके कालके चरम समयपर्यन्त 
बन्ध होता है । ये बन्धक दै, शेष अनन्धकह। = । 


५४ ६ ३८. हास्य, रति, भय, ५ बन्धक दै १ मिथ्याससे लेकर भपू्वकरणके उपा. 
१ क तथा क्षपकपयन्त बन्धक द । भपूवंकरणके चरम समयक बीतने पर बन्धकी, व्यच्छिनति 
` ददोतीहे)येवन्धकदैशेषअवन्धकष। = - . ` १. ध ् 


पत्रडिसम्ुक्छितणे ५५ 

९ २९. मणुसायुगस्स को वधको को अ्धको १ मिच्छादिट्टि-षासणस्म्मादिन्‌- 
सि-असंजद ० बंधा । एदे वधा अवसेसा अवधा । 

$ ३०, देवा० मिच्छादि० सासण० असंजदसं° संजदासंजद्‌-पमत्तसंजद्‌-अप्प- 
` मनत्तसंजद० । अप्पमत्तसंजदद्धाए संखेज्जदिभाभं गंतूण बंधो बोच्छिञ्जदि | एदे बंधा 
अवसेसा अर्बधा । ५ 

९ ३१, देवगदि०पं्चिदि०वेगुव्वि °तेजाकम्म ° समचहदु °वेउ न्वियं अंगोवंग-बण्ण० ४ 
देवाणु०° अगुरु ° ४ पसत्थविहायगदि० थीरा ८ भिर ) सुभ-सुभग-सुस्पर-अदेज्ज० 
णिभिणं को वधको को अवंधको १ मिच्छादिट्‌रि - याव अपुव्वकरण० उवसमा खवा 
धा ० । अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जं भागं ग॑तूण बंधो बोच्छिञ्जदि । एदे बंधा अवसेसा 
अधा | १० 

$ २२, आदारसरीर-आहारसरीर्गोवंगाणं को भंधको को अबधको १ अप्यमंत्त- 
अपुव्बकरणद्धाए संखेज्जभागं ग॑तूण बंधो बोच्छिन्जदि । एदे बधा अवसेसा अधा। 

$ ३३. तिस्थयरस्स शो बंधको, को अंधो ! असंजदसम्माईड्ि याव अपुव्वकरण० 
वंधा० । अयुव्वकरणद्धाए संखेज्जमागं गंतूण० । एदे बंधा अवसेसा अवधा | 

६ ३४, कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामागोदकम्मं बंधदि ? तत्थ इमेणाहि १५ 
सोरुसकारणेहि जीवा तित्थयरणामागोदं कम्मं बंधदि । दंसणविदुज्छदाणए, 


६ २९. भयुष्य आयुका कौन बन्धक है ? कोन अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टि, सासादन तथा 
असंयतसम्यक्त्वी बन्धक है । ये बन्धक है, सेष अबन्धक है । | 


६ ३०. देवायुका कोन बन्धक, अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयतसम्यक्त्वी, संय- 
तासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमन्तसंयत बभ्धक्‌ है । अप्रमत्तसंयतके समयके संख्यातवें भाग बोतने 
पर बन्धकी व्युच्छित्ति दोती है । ये बन्धक है, रोष भवन्धक है । 

६ ३१. दबगति, पंचेन्द्रिय, वेक्रियिकशरीर,तैजस.कामाण.समचतुरखसंस्थान.वेक्ियिक आगो 
पगा, बणे ४, द्वातुपूर्वी, अगुरुखघु ४, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, ञुभ, सभग, सुध्वर, आदेय, 
निर्माण कौन बन्धक, अबन्धक है ? मिथ्यादष्टिसे छेकर अपूवकरण गुणस्थानके उपशमक 
क्षपकपयंन्त बन्धक ह । अपूवेकरणके संख्याते भाग बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होतो है । 
ये बन्धक दै, रोष अबन्धक हं | 

§ २३२. आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्खका कौन बन्धक है ? कौन अबन्धक है! 
अप्रमत्त, अपूवेकरणके संख्य्रातवें भाग व्यतीत होनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती दै । ये बन्धक 
है, शेष अबन्धक हं । 

६ ३३. तीरथङकरमछृतिका कौन बन्धक हैः १ कौन अबन्धक दहै { असंयत सम्यग्दष्टिसे अपूवे- 
करणपर्थन्त बन्धक है । पू्वैकरणके संख्यात भाग बीतनेपर बन्धकी व्युच्छित्ति होती है। 
ये बन्धक है, शेष अन्धक है । 
$ ३७, शङ्ा-कितने कारणो ते जीव दीरथङ्कर नामगोत्र कर्मका बन्ध करता है ! 
समाधान-इन सोढ कारणोे जीव तीर्थङ्कर नामगोत्र कमंका बन्ध करता है) 


त, परित्यागताः, श्रवन प्रभावनताः पाठ हे । आचा 


२६ महा्षे पयडिर्व॑घाहियारे 


विणयसंपण्णदाए, सीरबदेसु णिरदिचारदाए, आवासएसु अपरदीणदाए्‌, खणखव- 
पटिमन्छ( बुज्ख )णदाए, लद्धिसंवेगसंपण्णदाए, यथा छामे ` ( धामे ) तथा 
तवे, सामाणं समाधिसंधारणदाए, सामाणं॒वेज्जावचजोगयुत्तदाए, सामाणं पासु- 
गपरिच्चागदाणए, अरहंतभत्तीए, बहुस्मुदमत्तीए, पययणमभत्तीए, पवयणवच्छष्छदाए, 

५ पवयणपभावणदाए, अभिक्डणं णाणोपयुत्तदाए । एदेहि सोसेहि कारणेहि जीवो 
तित्थयरणामागोदं कम्मं बंधदि। - 


न पिते क तम्‌ त सुनि ५८४ ५१०१५५१ 


दर्धनविड्धता, विनयसम्पज्ता, शीदत्रतेषु-निरतिचारता, आवरयकेषु अपरिहीनता, क्षण- 
टव-प्रतिबोधनता, डबन्िसंवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधुसमाधिसन्धारणता, वेयाव्रस्ययोग- 
युक्तता, साधुःप्राुकपरिःयागता, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति) प्रवचनभक्ति, प्रवचनवस्सङता, 
प्रवचनप्रभावनता, अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता, इन॒ सोरुह कारणोसे जीव तीथकर नाम 
गोत्र क्का बन्ध करता हे। 
पिरेषाथ-यहीँ यह्‌ शङ्का उत्पन्न होती हे, किं जब अन्य कर्मक बन्धके कारण नहीं बताए 
गष, तब तौथ्कर प्रकृतिके बन्धे कारणोका सृत्रकारने क्यो प्रथक्‌ रूपसे उल्केख पिया है ? 


इसके समाधानम वीस्सेनाचायं धवलाटीकामे छिखते है कि तीर्थद्करके बन्धके कारण 
ज्ञात न होनेसे उनका प्रथक्‌ उल्लेख करना उचित है । उसके बन्धका कारण भिथ्याख नहीं 
ह, कारण मिथ्याव्वी जीवके रीथ्कर प्रकृतिका बन्ध नदी होता । सम्यग्दष्टिके ही तीर्थंकर 
परकृतिका बन्ध होता है । असंयम भी बन्धका कारण नहीं हे, क्योकि संयमी जीव भी उसके 
बन्धक होते हं । कषाय भी बन्धका कारण नदीं है, कारण कषायके होते हए भी इसके बन्धका 
विच्छेद देखा जाता है अथवा बन्धका आरम्भ भी नहीं होता है । कदाचित्‌ मन्द कषायको 
बन्धका कारण कटे, तो यह मौ नदीं बनता है, कारण तीत्र कषाययुक्त नारकिर्योमिं भी तीथकर 
 अ्रकूतिका बन्ध देखा जाता है । तीत्र कषाय मी उसका कारण नहीं है, क्योंकि मन्द्‌ कषाय- 
चङे सबौथसिद्धिके देवों ओर अपूर्थैकरणगुणस्थानवारोम मी उसका बन्ध होता है । बन्धका 
कारण कदाचित्‌ सम्यकूत्वको कहं, तो यह भी ठीक नहीं है । सम्यग्दरेन होते हृए भी 
बन्धका कहीं कीं अभाव देल्ला जता है । यदि दशैनकी निमंरताको कारण कष तो दन 
मोदके क्षय करनेवारे सभी व्यक्तियोके तीथकर प्रकृतिका बन्ध होना चाहिए था, किन्तु ठेसा मी 
 नदीहै। अतः दद्धेनकी शुद्धता मो कारण नहीं है । कार्यकारणभावका नियम तो तव 
बनता है, ज्र कारणके दोनेपर नियमसे कायं बवन जाय । सब क्षायिक सम्यक्त्वी जीव तो 








(१) धवला टीकारमे जो षोडशकार्णौके नाम गिनाएु है, उनके क्रममे थोड़ा अन्तर्‌ है। यँ 
आयवे नंबर पर सखाधुसमाधिसंधारणताफे स्थानम साधुप्रासुकपरित्यागताः पाठ है । ९ नंबर पर तेयाव्रत्य- 
 योगथुक्तताके स्थानम समाधिसंपारणता' पाठ दै । न° १० मे 'साधु-पाुकपरित्यागताः के स्थानमे 
` वैयाद्र्ययोगयुक्तता पाठ है | रोष पाठ खमान है] तत्वाथ॑सू्रम इस प्रकार पाठभेद है-नं० म 
अभीक्ज्ानोपयोग, नं ० ५ मे संवेग, ६ मं शक्तितः त्याग, नं° १० मे अरहद्धक्ति, नं ° १४ मे मावद्यका- 
 प्रिदानि, नं १६ भ प्रयचनवत्सछ्त्व ` पाठ दै। तत्वार्थसूत्र तथा भूतबठिस्ामी द्वारा कथित 
भावनाजक नामोमे मी कीं कदी अन्तर दै । तत्राथ॑चू्मे संवेग, 'साधुसमाधि", शक्तितः त्याग” 
(मायप्रमावना' पाठ है, उसके स्यानमें क्रमशः (रन्धिसंवेगसंपत्नता' “साधु-तमाधि संधारणताः, मासक 
| यंभक्तिका महाब पाठः नदीं है| | 
+) # महाबंघमे पाटः न्च है | एक नवीन 


पयडिसमुद्ित्तणं ६५ 


तीथङ्करप्रकृतिका बन्ध नहीं करते हं । पएेखी स्थितिमे उत्पन्न होने वाटी राङ्ककेि निरा 
करणके लिट भूतवरी स्वामीने कहा है कि इन सोलह कारणोंसे जीव तीथंद्कर नामगोत्रका 
बन्ध करते हे । 
तीथङ्करके बन्धका प्रारम्भ मनुष्यगतिं दी होता है, इस बातका परिज्ञान करानेके छ्िए 

सूत्रँ (त्थः शब्द्का महण किया है । ` 

शङ्का तीथेद्धरके बन्धका प्रारम्भ अन्य गतियो क्यो नदीं होता दै ? 

समाधान-वीथङ्कसकृतिमे खहशरी कारण केवलनज्ञानसरे उपरुक्षित जौवद्रन्य है । 
उसके विना कनध्रक्य प्रारम्भ नदीं द्योता मयुष्यगतिमें केवलज्ञानसे उपलक्षित जीव पाया 
जाता है। इसे मनुष्यगतिमे ही. बन्धका प्रारम्भ क्हादहै। इसका तासपयं यह है 
मवुष्यगतिमे केवलज्ञान उत्पन्न शह्येकर तीथंङ्करप्रकृति पणं विकसित हो अपना कायं कर 
सकती है; अन्य गतिम यह्‌ बात नहीं है । अतः तीथेङ्करकृतिका अङ्करारोपण मनुष्यगतिमें 


ही होता हे। 
प्यीयार्थिंक नयकी अपेक्षा इस प्रकृतिके बन्धके कारण सोखह कहे गर हे । द्रव्यार्थिक 


यका अवदङम्बन करनेसे एक कारणमी इसके बन्धका हेतुदहै, दोभी कारणदहोतेहैः 
अतः सोखृ ही दयते हँ या नदीं इस संश्चयके निवारणके लिए सोलह कारणोकी शणना सूत्रम 


कीहे। | 
इन भावनाश्रोके स्वरूपपर वीरसेनाचायने घवराटीकाम अच्छी तरह विशद विवेचन 


किया दै । उसका समं इस प्रकार है- 

द्रनविष्चद्धता-- यह भाषना सोखह कारण भावनाओोमें प्रथम संग्रहीत की गई हे; 
इसका भाव तीन मूढता तथा अष्टमलरहित निमंल सम्यग्दशेन का छाभ हाना हे। 

शङ्खा-यदि इस एक ही भावनासे तीथेङ्करमृतिका बन्ध होता है, तो सभी सम्यक्त्व 

जौव उसका बन्ध क्यों नहीं करते 

समाधान नयसे मात्र तीन मूढता तथा अष्टमलोँसे व्यतिरिक्तपना दी ददंनवि्चुद्धता 
नदीं है, इसके साथ दी साथ साधु-परासुक्-परित्यागता, साधरु-समाधि संधारणता, साधुवेयावरृच्य- 
युक्तता, अरहन्तभक्ति, बहुश्रतभक्ति, प्रबचनभक्ति, प्रनचनवत्सरता, प्रवचनप्रभावनता, अभीक्ष्ण- 
ज्ञानोपयोगयुक्तता ्रादिका भी समवेश्च होना अवहयङ्‌ है । इस प्रकार अन्य मावनार्ोका 
भी संग्रह्‌ करनेवाटी दरशनविशुद्धता तीथंङ्करका बन्ध करती है 
„ विनथसम्पन्नता भौ तीथेङ्करकमंको बोधती है । विनयके ज्ञान, दशेन तथा चारित्रकी 
अपेक्षा तीन भेद्‌ ह । ज्ञानविनयमें अभीक््टज्ञारोपयोगयुक्तता, बहुश्रतमक्ति ओर म्रवचनभक्ति 
संगृहीत है । दशेनभिनयका अर्थं है प्रवचनोपदिष्ट सम्पूण त््वोका श्रद्धान तथा जिमूढता 
ओर अष्टमख्का व्याग करना। इसमे अरहुन्त-सिद्धभक्ति, त्षखटवम्रतिबोधनता, लब्धि- 
संवेगसम्पन्नता तथा प्रवचनप्रभावनताका सद्भाव पाया जाता है । चरित्र विनयमे सीलव्रतेषु 
निरतिचारिता, आवश्युकेषु अपरिहदीनता, यथाद्चक्रति तप, साधु-माञ्ुक-परित्यागता, सधु 
समाधि-सन्धारणता, साधुवैयाव्च्य योगयुक्तता, प्रबचनवत्सलता संगृहीत है । इस प्रकार 
अनेक भावनाओंसे समन्वित एक विनयसम्पन्नता रूप भावना तीथङ्कर नामकमेका बन्ध करती 
है। यह्‌ दछन वथा ज्ञानकी विनय देव तथा नारकियोँमे कैसे सम्मव हो . सकती है ? इससे 
इसे मयुष्योमें दी कहा है । 


1 > 





जण भ १५. ०, 








( १ ) “जण्णगदीसुकिं ण पारंभो हयोदिचि बचे ण होदि, केवट्णाणोवरकिखियजीवदव्वसदहकारि 
कारणस्स तित्थयर-णासकम्मवंघपारंभस् तेण विणा समुप्पत्तिविरोदहादो ।*-ध० टी° पर ५३९ । 


३८ महार्बषे पयडिर्बधाहियारे 


` शुङ्खा-जिस प्रकार य्य देव-नारकियोके दशेन ओौर ज्ञानःविनयका अभाव कद दै उपो 


प्रकार चरित्र-विनयका अभाव क्यों नहीं कहा है ! 
समाधान-ज्ञानदशैन विनयका विरोधी चारित्र भी नदीं दौ सकता । रथात्‌ ज्ञानददन 


विनये अभावेमे चारित्र विनयका मी अभाव दोगा । यह बात प्रकट करनेको चारित्र विनयका 
पथक्‌ उल्लेख नदीं किया है । 

दीलव्रतेषु-निरतिचारतासे भी तीरथ्कर नामक्मंका बन्ध होतादै। हिंसा, स्ह, चोरी; 
शी परिमदसे बिरति होना त्रत है । ब्रतका रक्षण करनेवाला क्ली कहखाता हे । मद्यपान, 
= मांसभक्चण, कोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, खीवेद्‌, पुरुषवेद, 
नपुंसक वेदका अपरिव्याग अत्तिचार कहलाता है । इनका अभाव करना शीछत्रतेषु.निरतिवारता 
ह। इससे तीथकर कर्मा बन्ध होता है । ` । 

श्य शेष पन्द्रह कारण किस प्रकार सम्भव होगे ! 

समाधान-सम्यग्दशेन, कसणर्वप्रतिबोधनता, छन्धिसंवेगसस्पन्नता, साधुसमाधिसंघारणता, 
वैयाबृत्ययोगयुक्तता, साधु-पाुकूपरि्यागता, अरहन्त बहृश्रुतप्रवचनमकिति प्रवचनप्रभावनताके 
विना शीलत्रतेषु-अनतिचारता सम्भव नदय है । असंख्यात गुणश्रणियुक्त कर्मनिजंरामे जो हेषु 
है, उसे व्रत कहते द । सम्यक्स्वके विना केवल हिंसा, ्रसत्य, चौय, अब्रह्म तथा परिभ्रहके 
त्यागमात्रसे ही वह॒ गुणश्रेणो निजंरा नही हो सकती, कारण दोनोके दवाय होनेवाजि कायंका 
एकके इारा सम्पन्न दोनेका बिरोध है । षट्‌ द्रभ्य नवपदा्थके समूह रूप टोकको विषय 
करनेवाली अभीक्षज्ञानोपयोगयुक्तताके विना शीलन्रतोम कारणभूत सम्यक्स्वकी अनुपपत्ति 
है । इस भ्रकार उसमे सम्यग्ददचेनके समान सम्यकज्ञातका भो सद्भाव पाया जाता है। 
यथाशक्ति तप, आवश्यकापरिहदीनता तथा प्रवचनवेत्सङ्त्वरूप चारित्रविनयके विना यह 
शीख्रतेषु-निरतिचारितां नहीं बन सकती है । इस प्रकार व्यापक अर्थ॑युक्त यह मावना 
 तीथङ्करनामकमेके बन्धका कारण है | | | 

आवश्यकेषु-जपरिदीनता-समवा, स्तुति, बन्दना, भ्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा व्यु्सर्गके 
 भेदसे आवश्यक छह प्रकार कदा गया है । रान्ु-मित्र, मणि-पाषाण, सुषणं-सृत्तिकामे राग-द्रेषका 

` अभाव समता है । अतीत अनागत तथा वतेमान कारसम्बग्धी पंचपरमेष्ठियौका भेद न करके 

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं" इर्यादि द्रव्यस्तुतिका कारण नमस्कार स्तुति कहडाता है । 
 शरषभारि चौबीस तीथकर, भरतादि कषत्नोके रेवरी,अचायं, चैत्याखयादिकका प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे, 


 नमस्छार करदा अथवा गुणोका अनुस्मरण करना बन्दना है । पंच मदातर्तो तथा ८४ ख 


. हत्तरगुणोम रुगे हए कट्ङ्कोका अक्षाढन करना प्रतिकरमण है । महात्रतोके विनाशे कारण 
अथवा उनमें मलिनता ठगनेवाे दोषोंका जिस प्रकार अभाव होगा, उस प्रकार मै कहग 
इस भकार चित्ते आलोचना करे ८४ छाख बर्तोकी शुद्धिका प्रतिग्रह्‌ करना प्रत्याख्यान है । 
शरीर, आहारादिकेसे मन वचन की प्बृत्तिको अङ्ग करके ष्येयमें रोकनेको व्युर्सगं कहते है । 
इन ष अविश्यकोंकी अपरिदीनता-भखण्डताको भवश्यकापरिदटीनतां कदते है । इसमे द्याया 
तीथङ्करधमका बन्ध होता है । ` व 


वरहो शेष कार्णोका अभाव नदीं होता है । दर्शनवि्ुद्धि, विनयसम्पन्नता, तरतशीरनिरति. 
चारता, क्षणलवप्रतिबोधनता, छष्धिसंबेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधरु-समाधि-संधार्ण, 
द वेयदृतययोगयुक्तत, ` प्रा्ुकपरित्यागता,  अरहन्त-बहुश्रुत.प्रबचनभक्ति,. प्रबचनप्रभावना, ` 
 -वचनवस्सखता, अभीकष्णज्ञानोपयोगयुक्तताके विना चह आवश्यकोंकौ निरतिचारता नदीं 
बन सकती दै । अतः यवश्यकेषु-जपरिदीनताः तीथङ्करनामक्मका चतुथं कोरण है । ` `` 


पयडिसमुक्ित्तणं ३९ 








+ 


लंण-खव-प्रतिबोधनता--^ ण्वः शब्द ॒ कारविशेषका योतक है । उसं कारुविरोषसें 
सम्यग्दर्सन्‌, ज्ञान, त्रत तथा क्ीटरूप गुणका उञ्वल करना अर्थीत्‌ कल॑कका प्रक्तालन करना 
अथवा त्रतादिकी प्रदीपि अर्थात्‌ बृद्धि करना प्रतिबोध है उसका भाव प्रतिबोधनता हे । 
सणर्वोंकी प्रतिबोधनताकौ क्षणल्वप्रतिबोधनता कहते हँ । यह्‌ अकेली भावना भी तीर्थङ्करन- 
सकर्मका बंध करती है । य्ह भी पूवेकी भति शेष कार्णोका अंतभीव रहता है । 


ङम्धिसंवेगसंपन्नता-सम्यग्दरीन्‌ -ज्ञान-चरित्रम जीवके समागमका नाम लब्धि दै । लब्धिके 
ल्एिजो संवेग है-वह ठल्थिसंवेगं हेः । उसकी संपन्नताको लभ्थिसंवेगसंपन्नता कहते है 
रोष कारणों अभावे इसका सद्धाव न्दी बनता है, कारण उनके अभावका ओौर लब्थिसंवेग- 
संपन्नताके सद्धावका विरोध है। 

यथाशक्ति तप-बल-वीर्यको प्राकृते थाम कहते हैँ । अनशनादि बाह्य, विनयादि अंतरंग 
द्ादश्च प्रकारके तप है । शक्तिके अनुसार तप करनेसे तीथंङ्करकमेका बंध होता हैः । यद्‌ 
भावना ज्ञान, वशेनङ़े बरसे संपन्न धीर पुरुषकरे होती दै तथा दरोनविशुद्धतादिके अभावमें 
यह नहीं पाई जा सकती है । इससे अकेली इस भावनाको तीथंद्कएनासक्मेका कारण कहा है । 

सौधुप्रा्क-परित्यागता-जो चअनतज्ञान, अनंतदशेन, अनन्तवीय, विरति, क्षायिक 
सम्यकरकी साधना करता है उसे साधु कहते है । प्राुकका एक अथं है "वह्‌ वस्तु, जिससे जीव 
निक गए हो, दूसरा अथं है निरवय-निर्दोष वस्तु । साघुजओंको ज्ञान, दशोन, चरित्रका परित्याग 
अर्थात्‌ दान प्राुकपरित्यागता है । ज्ञानदशेनचरिच्रका परित्यागरूप दान गृहस्थो संभव 
नहीं हो सक्ता, कारण वर्ह चारित्रक अभाव है । रलत्रयका उपदेश भी गृहस्थोमें नदीं बन 
सकता है । कारण उनमें दृश्टिवादादि उपरके सूत्रोके उपदेशका अधिकार नदीं है । यतः यह साधु- 
प्रासुकपरित्यागतारूप कारण महर्षियोके होता है । ॥ 


(१) “आवलि असंखसमया संखेजावलिसमूहमुस्पासो । सत्स्सासा थोवो सत्तत्थोवो ठ्वो मणियो |” 
--गो० जी० । एक विरोष बात यह है कि महाबन्धकी प्रतिमे शक्षणरवपडिमन्क्षणदा' पाठ है, उसकी 
संस्कृत छाया क्षणखवग्रतिमाध्ययन होगी ¦ इसके सम्बन्धमें सिद्धान्तशासखोके विरिष्ट विद्वान्‌ प° वश्छीधरजी 
न्यायालङ्कार इंदौर कहते ई कि जगते समवदशरणकी विभूति सर्वोक्करषट है, उसकी प्राम कारणरूप सोद 
भावनार्भमें श्रावक तथा मुनिधर्म॑सम्बन्धी क्रिया्ओका समावेख पाया जाता है! समवश्चरणमें धिद्यमान 
साक्षात्‌ अग्हन्त देवकी पूजाका माव अरहन्तमक्तिद्वारा निष्पन्न होता है, किन्तु मूर्तिद्वारा देवपूजाका 
भाव क्षणल्वग्रतिमाध्ययन भमावनाके द्वारा समर्थित दोता है । क्षणख्व-काड विरोष पयंन्त प्रचतिमाका 
अध्ययन-सवरूप दर्शन, चिन्तन करना क्षणल्वप्रतिमाध्ययन है । हमने क्षणल्वप्रतिबोधनताका अथं 
वीरसेनाचार्य॑की व्याख्यानुसार छिया है, तथा इसी पाठका यत्र तत्र प्रयोग किया हे । 


८ २) “खणल्वा णाम कालविसेसा । सम्मदंसणणाणवदसीर्गुणाणमुजारणं करुकपक्खाटणं संधुक्खणं 
वा पडिबुज्छणं णाम । तस्स भावो पडिवुज्श्चणदा । खणल्वाणं पडिवुज््णदा खणल्वपडिबुञ्ज्चणदा ॥' 
--ध० टी० पठ ५५४ । * ( ३ ) “संवेगः परमोत्वाहो धमं धमंफके चितः।-पच्चा० । । 


८ ) यदहो यदि साहू पाठ ख्या जाय, तो वह साधूनाम्‌" साधुओंका चोतक होता हः यदि 
श्वामाण' पाड ख्या जाय, तो संसछृतरूप श्मणानाम्‌'-श्रमर्णोका होगा, श्रमण मी साधु, सुनिका पर्याय- 
वाची है । जब भूतबछि आचार्यं एक बार षरखंडागममे साहूरणं पाठ देते ईह भौर उखीपर वीरसेनाचायंकी 
रीका है, तब उक्त आचा्य॑के द्वारा उक्त आगमके षष्ठ अंश महामेधमं पुनः आगत सोह कारण भावना 
बलि सूत्रम सारणं पाठका प्रयोग विरोष उपयुक्त प्रतीत होता दै । वेसे साधु ओर श्रमण परस्पर पर्यायश्राचौ 


ह अतः 'सामाणं' पाठ भी अयुक्त नही हे । 


०  महाबधे पयडिवंधादियारे 


६ ३५. जस्स इणं कम्मस्स उदयेण सदेवासुरमाणसस्स रोगस्स अचणिज्जा पूजणिञ्जा 


क्क णक क क क । क 1) 
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॥ + ॥ 


यहो भी सेष कारणोंका अभाव नदीं है । अरहंतादिककी भक्ति, नवपद्ाथक्रा श्द्धान, 
सीलन्रतेमिं निरविचारिताके अमावमे ज्ञानःचारित्रका परित्याग अथात्‌ दान भसंभव हे, कारण 
इसमे विरोध आता ह । अतः केवल इस भावनासे भौ वीथंङ्कर कमेका वंध होता है । 
साधुसमाधिसंधारणता-ज्ञान, दशन, चारित्रभ सम्यक्‌ प्रकारसे अवस्थान होना समाधि 
हे । भे प्रकार धारण करनेको संधारण कहते ह । साधुओंकी सभाधिका भले प्रकार धारण 
करना साघुल्तमाधिसंधारण है । किसी कारणसे प्राप्त होनेवाडी समाधिको देखकर सम्यक्त्व 
प्रवचनवत्सङता, प्बचनप्रभावना, विनयसंपन्नता, सीखत्रतातिचारवजित अर्हंतादिक्भँ 
भक्तिविश जो धारण करता है, बह समाधिसंधारण है । ययँ मौ रोष कारणौका घभाव नहीं है , 
क्योकि इसा सद्धाव उन कारणोके अभावे नदं बन सकता हे । 
बैयावृच्ययोगयुक्तता- जिस कारणसे जीव सम्यक्ल्व, ज्ञान, अरहन्तमक्ति, बहुश्रुत 
मक्ति, प्रवचनवत्सरतादिके द्वारा वैयात्र््यमे खाता है, उसे वैयाव्रस्ययोगयुक्तता कहते है । 
इस प्रकार अकेटी इस भावनासे भी रीथेङ्करशरकृततिका बन्ध होता है । य्ह रोष कारणोँका 
यथासम्भव अन्तभीव जानना चाहिए । | 
अरहन्त-भक्ति-घाततिया कमेक नाञ्च करनेवरे, केवलज्ञानके द्वारा सम्पूण पदार्थोकि 
देखने बाले अरहन्त है । उनी भक्तिसे तीर्थङ्करनामक्मका बन्ध होता दहै। यह भावना 
द््रानविशदधतादिके अभावे नहीं पाईं जाती है, कारण इसमे विरोध आयगा । 
` बहुशरतमक्ति-द्वादशाङ्गके पारगामीको बहुश्रुत कहते है । उनम भक्तिका अथं है, 
उनके द्वारा व्याख्यान किए गए आगमका अनुगमन करना अथवा अनुष्ठानक्ता प्रयत्न करना 
बहुश्रुत मक्ति दै! दशनवि्युद्धतादिके विना यह्‌ सम्भव नीं है । 
प्रचनभक्ति-सिद्धान्त अत्‌ बारह अङ्खोंको प्रवचन कहते द । श्र्ष्टस्य वचनं 
ग्रबचनम्‌ः शष्ठ आत्माके वचनोंकौ प्रवचन कहा ह । उनके प्रति भक्तिको प्रवचन भक्ति कहते है । 
इसमे मी शेष कारणोंका अन्तभौव रहतादहै। 
प्रचनवरपङता-महात्रती, देरसंयमी तथा असंयत सस्यग्द्टमे प्रेम रखना प्रवचन- 
वर्सता है । इससे दी तीथंद्करनामकमेका बन्ध कैसे होता है-यह शङ्का नदीं करनी चाहिए, 
कारण महात्रतादिं आगसमिक विषयोमे गादादुयगका दशेनविश्चुद्धतादिसे अविनाभाव है । 
 म्रबचनम्रभावनता-- प्रवचन अथीत्‌ आगमकी प्रभावन करनेका भाव प्रवचनप्रभावनता 
है । उत्कृष्ट प्रवेचनप्रभावनाका दशेनविशयुद्धताके साथ अविनाभाव है । | 
अभीक्ष्णज्ञानोषयोगयुक्तता--च्भीक्ष्ण अथात्‌ बहुवारःमावश्रुत अथवा द्रञ्यश्रतमें उपयोगको 
 छगाना जभीच्णज्ञानोपयोगयुक्तता है । इससे तीथेङ्करनामकर्मका बन्ध होता है! दर्शन. 
` वि्ुद्धतादिके विना इसकी अनुपपत्ति हे । | | 7 
"इन सोखह कारणोंसे तीथज्करनामकमका बन्ध होता है। अथवा सम्यग्दशनके होने 
पर शेष कारणोरसे एक दो आदिके संयोगसे भी बन्ध होता है! - | 
( १) महानन्धमे आगत षरोडशयकारण मावनाओंके पाठ पर विद्वदवर प॑° वंशीधरजी शास्नी इन्दौरका 
, य सुसाव हे कि-दशनविश्॒द्धवा तथा अभी्णज्ञानोपयोगयुक्तता नामक भावना असंयत, देशसंयत, 
संयतके पाई जाती है। विनयसम्प्ता, शीलेषु निरतिचारिताआवस्यकेषु अपरिहीनताप्ये तीन भावना 
+, 4 मुख्यतासे सुनिर्वोको ० रखकर फी गईं ह तथा. क्षणलूवपडिमञ्ज्रणदा आदि विदोषकरर गरहस्थोको 
रक्षय करके कही गई है । ५ क म श 
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वंदणिज्जा णमंस्॒णिञ्जा धम्मतित्थयरा जिणा केवरी ( केवलिणो ) मवति । 
$ ३६, एवं ओषभंगो पंचिदियतस ० २ भवसि० । 

इ ३७. अदेसेण णिरशसु पंचणाणाव्ररम-छदंसणावरण-सादासाद बारसकसाथ-स- 
तणोकस्षायाणं मणुसग-पंचिदिंय-ओराठियतेजाकम्मदय-समचदुरससंडाण-ओराछिय० 
अंगोवंग-बण्ण० ४ सणुसगदिपाओग्गाणुपुन्वि-अगुरुगरहुग ०४ पसत्थविहायगदि-तस ०४ ५ 
धिराथिरसुभावुभ-खमग-सुस्सर-भदेन्ज-जसगित्ति-अजसगित्ति-णिमिणं उचागोद्‌ पंच॑त- 
राहयाणं को बंधो ? सव्वे बंधा, अबंधा णत्थि । त्थीणगिद्धिआदि-पणुबीसं ओघं । 
मिच्छत्त-णरंसकवेद-हु उसंडाणं असंपत्तसेवदाणं को वंधको० ? मिच्छादिङ्धी बंधा । 
एदे बंधा अवसेसा अ्बेधा । मणुसाथु ओधं । तित्थयरं को वधको ° ? असंजदसम्मा- 
दिष्टी । एदे बंधा अवसेसा अवधा । एवं पटम-विदिय-तदियासु । चउत्थि-पंचमि-छद्रीसु १० 
एं चेव, णवरि तित्थयरं णत्थि । सत्तमाए छ्िमंगो, णवरि मणुसायु णत्थि । 
मणुसगदि-मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वि-उञ्चागोदाणं को वधको ! सम्मामिच्छाइटटि- 
असंजदसम्माइ् । एदे बंधा । अवसेसा अर्धा । तिरिक्खायु० को षं ! 
मिच्छाइट्धी बंधा । एदे बंधा अवसेसा अवधा । 
तथा नमररणीय धमं तीके कतौ जिन केवली होते है । | | व 

६ ३६. इस प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्दिय पर्याप्त, चस, त्रसपयोप्रक तथा मव्यसिद्धिकोमें 
ओववत्‌ भंग जानना चाहिए । | | 

६ ३७, अदेशसे,नारकियोमे-५ ज्ञानावरण,६ दशंनावरणःसाता असाता ेदनीय,अनन्तानु- 
बन्धी ४ को दोड़कर शेष १२ कषाय, ८ ख्ीवेद, नपुंसक्वेद॑ विना) ७ नोकषाय, मनुष्य गति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक-तेजस-कामांण शरीर, समचदुरस्र संस्थान, ओौदारिक अङ्गोपाङ्ग, 
वणे ४, मनुष्यगति प्रायोग्यातुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशशस्तविदायोगति, 
चस, बादर, पयौपत, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ,अश्चुभ, सुभग, सुस्वर, अादेय,यशःकीर्ति,अयदाः- 
कीर्तिःनिम्पण, उक्चगोत्र तथा ५ अन्तरायका कौन बन्धक द १ सवे बन्धक हें । अबन्धक नहीं है । 
स्यानगृद्धि चादि २५ प्रकृतियोका ओधवत्‌ जानना चाहिए, अर्थात्‌ सासादन गुणस्थान पयेन्त 
रन्धक है । मिथ्यात्व नपुंसकवेद्‌ हण्ड संस्थान, असम्प्राप्तासपाटिका संहननका कौन बन्धक है! 
मिथ्यादृष्टि बन्धक हैः । ये बन्धक ह, शेष अन्धक हे ।. मुष्यायुके बन्धकका जोधवत्‌ जानना 
चादिये, अर्थात्‌ अविरत ुणस्थान पयेन्त बन्धक हँ । तीथङ्करभकृतिका कौन बन्धक है { असंयत 
सम्य्दष्टि बन्धक है । ये बन्धक है । रोष अबन्धक है । प्रथम, द्वितीय तथा ठृतीय प्रश्वी पयन्त 
देखा दी जानना चाहिए । चौथी, पांचवी तथा छटवीं प्रथ्वि्योमिं इसी प्रकार जानना चाद्िए । 
विरोष, यद तीथकर प्रकृति नदीं है। तीथकर प्रकतिका बन्ध ॥ तीसरी प्रथ्वी पयेन्त होता है । 

सातवी परथ्वीभे-छटर्बा पर्व के समान मंग है । विशेषः मुष्यायु नहीं हे । मयुष्यगति, 
मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्धी तथा उर्चगोत्रका कोन बन्धक है सम्यगमिथ्यात्वी तथा असंयत 
सम्यण्टष्टि जीव बन्धक है । ये बन्धक है ई ` शेष अबन्धक ह । तियेच्वोयुका कोन बन्धक 
है ? मिवा 1 = बन्धक ड । ये बन्धक दहै । शेष अबन्धक 1 

(१) “विदिथयुणे अणथीणति दुभगतिसंडाण संहदिचञक्कं । क 
दुग्गमणिर्थी-णीचं तिरियदुुज्जोव तिरिथाऊ ॥“- गो० कण गा० ९६ । `. ` 





धर  महाबंघे पयडिबंधाहियारे 


¦ ३८. पिचकसिसुंचणाणावरणं छदंसणावरणं सादासाद्‌ं अट्टकसा० 1 स॒त्तणोकः° 
देवगदि° पंचिदिय० वेउव्विय-तेजा-कम्म० समचहु ° वेगुव्वि° - अंगोवंग-बण्ण ०४- 
देवगदिपाओोभ्गाणुपून्वि-अगुरुगरहुग ° -पसत्थविहायगदि-तस० ४-थिराधिर्‌ सुमासुमस- 
मग-सुस्सर-अदेज्ज-जसगित्ति-अजस्गित्ति-णिमिण-उचागोद-पंच॑तरादगाणं को ष॑धको ? 
५ भिच्छादिट्‌ठि याव संजदासंजदा ति सव्ये बंधा, अबंधा णस्थि। थीणमिद्धितियं 
 अग॑ताुवंपि०४- इस्थिवेद- तिरक्सायु-भणुसायु-तिरिक्खिगदि-मणुसगदि-जओराछिय ० 
चदुसंडा° ओराछिय ० अंगोवंग-पंचसंषदण-दोआणुपुव्वि-उन्जोवं अप्यहत्थविहायग- 
दृभगदुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को वंको ! मिच्छाइि -सासणसम्माइय्‌टी । 
एदे बंधा, अवसेसा अवधा । मिच्छत्तदंडओ धो । अपचक्खाणावरण को बंधको ! 
१० भिच्छादिट्‌टि याव असंजदसम्मादिहि त्ति । एदे बंधा, अवसेसा अर्व॑घा । देवायु° को 
बंधक ! मिच्छादि° सासणसम्मा० असंजद्‌० संजदासंजदा त्ति वंधा । एदे बंधा 
 अवसेसा अवधा । 
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पिरेषार्थ-सातवीं प्रथ्वीषाढछा मरकर नियमसे तिर्यञ्च दोता हे। इस कारण बह 


` मदुष्यायुका बन्ध नहीं बताया हैर । मरण भिथ्याख गुणस्थानमे हय होता | तियंश्चायुका 
बन्ध मिथ्यास्व गुणस्थानमे ही होता है 1 मनुष्यद्धिक तथा उच्चगोत्रका बन्ध सिश्र तथा भविरत- 
सम्यक्त्वं गुणस्थानमे ही होता है, नीचे नदीं होता ह । (* | 

$ रे८.तियंचचोे-५ ज्ञानावरण,६ द्तनावरण, साता असाता परत्याख्यानावरण तथा संञ्वेखन 

रूप ८ कषाय, वेद्‌ नपुंसक्वेद विना सात नोकषाय, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, 

तेजस, कार्माण शरीर, समचतुरलसंस्थान, वैकरियिक अङ्गोपाङ्ग, व्ण ४, देवगति प्रायोग्यायुपू्व, 

 अगुरुखघु ४; प्रश्चस्वविहायोगति, त्रस ४ (स,बाद्र,पयीप्ति प्रत्येक) स्थिर.अस्थिर,ञ्युभ, च्रशुम, 

सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, जयशष्कीति, निर्माण, उचवगोत्न तथा ५ शअन्तरायोका कौन 
अन्धक हे! मिष्या से ठेकर देशसंयमी पर्यन्त सवं वन्धक है । अबन्धक नह | 


रूयानगृद्धित्रिक, अनन्ताचुबन्धौ ४, खीवेद, तियञ्चायु, मदुष्याधु, ति्यच्वगति, मनुष्यगति, 
 ओदारिकं शरीर, ४ संस्थान, मौदारिक अङ्गोपाङ्ग, ५ संहनन, दो मातुपूर्वा ( तिय॑श्व-मनुष्या- 
सुपूली ), उ्योत, अप्रशस्तविदहायोगति, हुभग, दुःस्वर, अनादेय तथा नीचगोघ्रका कौन बन्धक 
है! मिथ्वोद्टि तथा सासादन सम्यग्दष्टि बधक हे । चे बन्धकः है । शेष अबन्धक है । 
भिथ्याख दण्डकरम ्ओोघवत्‌ जानना चाहिए । [र ` 


|  विरेष-मि्याल, हृण्डक संस्थानादि सोलह भर्ति भिथ्यात्व दण्डकमे सम्मिखिति 





द । उनके बन्धक मिथ्यादृष्टि होते ह । वे बन्ध हैँ । शेष अबन्धक है । 
. . अमूत्याख्यानावरण्‌ ४ का कौन बन्धक्‌ है ! मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत सम्यग्हष्टि परथन्त 
 चन्क द। ये बन्धक दै । गोष अन्धक दै । देवायुका कौन बन्धक है १ मिथ्यादृष्टि, सासादन 

 सम्यक्स्वी, असंयत सम्यक्त्व तथा दे संयमी बन्धकं है । ये बन्धक ------ व्ल शचा द सयमी बन्धकं हं वे वन्ध ह । पोष जब्बद ह |. द । शेष अबन्धक ह । 


| © "लो रम चति नमा वत ॥ गो क यन १-३। ` ` 
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६ ३९, एवं पंचिदिय-तिरिक्ख ०३ । पंचिदिय-तिरिक्छ-अपञ्जत्त-पंच णाणाव्रणं 
णव द॑सणावरणं सादासादं मिच्छत्त-सोटसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खमणुसायु -तिरिक्ख- 
मणुसगड-पंचिदिय-आओराङि० तेता ( तेजा ) कम्म० छरस्संटाणं ओराल्यि-सरीर- 
अंगोवंग ० छस्संघडण-कण्ण ° ४-दोभाणुपुव्वि-अशुरगलहुग ० ४-आद्‌ाउज्जोब-दो बिहायगदि- 
तसादिदसयुगटं णिमिणं णीचुचागोद-पचंतराइ्याणं को वबंधको ?१ सब्वे ५ 
बंधा, अधा णस्थि | ॥ि ` 

; ४०, एवं सबव्व-अपन्जत्ताणं सव्व-एहईदियाणं सव्वबिगरङ्दियाणं च । 
०००५१०० ०५००१०५ | अघ अष्टा्विरातितम पन्नं त्रटितम्‌ | ~ ०** व ०७०० ००५००००५०१०४ 4 ०५५५ 
६ ३९. पच्रन्दरिय तियंश्च, पञ्चेन्द्रिय तिय॑च्च पर्याप्रक,पश्चेन्दरिय तिय योनिमतीमे तियच्चोके 
समान भंग जानना चाहिए । | [ि 

पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च-रब्ध्यपर्याप्रकोमे-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, साता, असाता, 
मिथ्याल्व, १६ कषाय, ९ नोकषाय, तियंच्चायु, मवुष्यायु, रियंञ्चगति,मचुष्यगप्ति, पच्चन्द्रियजाति, 
अओवारिक-तेजस-कामीण शरीर, & संस्थान, भौदारिक शरीराङ्गोपाङ्ग, & संहनन, वणे छ, 
मलुष्य-तियच्नानुपूर्वी, अगुररघु ४ (अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास), आताप, उद्यो, 
दो विदह्यायोगति, त्रसादि दस युगङ ( त्रस, बादर, पयौप्र, प्रस्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुखर, 
श्रादेय, यशःकीतिं ) निमौण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र, तथा ५ अन्तरायका कौन बन्धक हैष 
सर्वं बन्धक है । अबन्धक नहीं है। | | 

६ ४०.संपू्णं छब्ध्यपयाप्रको संपूणे एकेन्दरियो, सवे विकलेन्द्रियोमे इसी प्रकार जाननाचादिए । 

[ ताड्पत्र नं २८ नष्ट हो जानेस इस प्रकरएका आगामी विषय नष्ट होगया दहै । भरंथके 
प्रकरणसे ज्ञात होता है, कि श्माचायं सहायाजने देवगति, मनुष्य गत्ति, आदि मागंणाजेंकी 
पेक्षा "वंध सामिन्त-विचयः ्ररूपणाका वणेन दिया होगा 1 सस्बन्ध मिलतेकी दृष्टिसे श्री 
मोम्मटसार कर्मकांडके अभयसे कुद प्रकाश डाला जाता है ] 


ध महाव॑पे पयडिबंधाहियारे 





वा 
बन्ध योग्य २२ है कारण, छपुवंकरण.गुणस्थानर्भ निद्रा, प्रचला, तीथकर, आहारकद्धिक आदि ३९ 
्कृतियोकी ` बन्धव्युच्छित्ति हो जानेसे २२ रति ही बन्धे लिए देष रहती द । सुक्ष्म 
साम्पराय गुणस्थानर्मे १७ का बन्ध होता है, कारण, अनिवरृत्तिकरणम पुरषवेद तथा ४ संञ्वलन 
कषायोकी बन्धव्युच्छित्ति दो जाती है । उपशान्तकषायम केवल एक सातावेदनीयका ही बन्ध 
होवा ह । सुष्षमलाम्पराय गुएस्थानमें ५ ज्ञ नावरण, ४ दशनावरण, ५ अंतराय, यशकीतिं तथा 
 उचगोत्रकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है । रीरकषाय तथा सथोगौजिन पयेन्त एक सातावेदनीय 
का ही बन्ध होता है। अयोगकेवलीके बन्ध नहीं है, कारण वहम बन्धके हदेतुभों का अभाव 
हो चुकाहे। 
सामान्य मतुष्य, मनुष्य पर्याप्रकं, मलुष्यनीमे मदुष्यगतिके समान भंग है । 

 देवगति-यहः नरकगतिके समान भंग है । यदौ भवनर्विक तथा सौधर्भ, ईशान स्वगे 
पर्यन्त बन्ध योग्य १०४ प्रकृतियाँ है । मवनत्रिकमें तीथंङ्कर का अभाव होनेसे १०३ रहं जाती है। 
सामान्य बन्धकी १२० में से मिथ्याख.हुण्डकसंस्थान, नपु सक्वेद, असम्प्राप्रास पाटिका संहनन, 
एकेन्दरियजाति, स्थावर, आवाप, सूक्ष्म, साधारण, चपयाप्विकलत्रय, सुरचतुष्क, आदारकटटिक, 
नरकट्विक, नरकायु तथा देवायु इन सोर प्रकृति्योको घटाने १०४ म्रकृतियाँ शेष र्गी । 
 भवनत्रिकके समान कल्पवासिनि्योमिं १०२ का बन्ध है । सानख्कमारादि सदहखरार पयंन्त एकेन्ध्िय, 
स्थावर तथा आआतापको घटनेसे १०१ कृतियाँ बन्ध योग्य रहती है । अ्रानतादि भेवेयक पयन्त 
९७ बन्ध योग्य रहती है, कारण. तिर्यज्चगति, पिर्यञ्चायुपूर्वी, वियंश्वायु तथा खद्योत इन 
दातार चतुष्क नामक पकृतियोका अभाव हो जाता है । अनुदिश्च अनुत्तर विमानवासी देवोमं 
सभी श्रविरत सम्यग्डष्ि होते है अतः वहाँ बन्ध योग्य ७९ प्रकृतया रहेगी । 

` पच्रन्द्ियोमें मलुष्यगतिके समान भग है । त्रसोमिं भी मनुष्यगतिके समान जानना चािषए। 
सत्य मन, सत्य वचन, अनुभय मन, अनुभय वचन योगमे सयोग केबी पयन्तं गुणस्थान होते 
है । यों मलुष्यगतिके समान रचना जाननी चाहिए । असत्य मन.असत्य वचन,उभय मन तथा 
उभय वचन योगम क्षीणकषाय पयेन्त गुरस्थान होते है, अतः ओघवत्‌ इनको रचना जाननी 
चाहिए । भोदारिक काययोगमे मनुष्यगतिके समान जानना चाहिए । ओौदारिक मिश्र काययोग मे 
१,२४ तथा १३ बो गुणस्थान होता है । इसमे बन्ध योग्य ११४ प्रकृतिर्या है कारण,आहारकष्टिक, 
वेवायु, नरकायुका बन्ध नदीं होता दै । मिथ्यात्व तथा सासादनमें तीथकर तथा सुरचतुष्कका 
बन्ध नहीं होता ह । धैक्रियिक काययोगमे देवोके ओघवत्‌ जानना चाददिए । वैक्रियिकमिश्रमे 
इसी मकार भंग दै । बिशेष, या मनुष्य तथा तिर्ञचायुका वन्ध नहीं होता दै । आदारक- 
५१ काययोग भे प्रसत्त सयतके समान ६२ प्रकृतिं का वंध है । आहारक भिश्रमे-देवायुके 

111 
र न्य प्यम्‌ हे । कामोणकाययोग मे--गौदारिक भिश्रके. समान दै । यहो 
 मल्यायु तथा ध व्वायुका भी अवन्ध होनेसे १२ बन्धयोग्यहै। 
` पयेन्त आओघवत्‌ ति ह भलयलानना चदय । कायि मिष्यालसे लेकर अनितिकरण 

„9. त ° द । मत्यज्ञान, भरुताज्ञान तथा विर्भगज्ञान मे--मिथ्यात्व तथा सासादन गुण- 
छ 1 । यदं तीथङ्कर तथा जदारकद्विकका बन्ध न होनेसे ११७ बन्ध योग्य है । मनःपर्यय 
बानर अमत्तुणस्थानसे कषीएकपाय पर्यन्त है । यँ आहारकदविकका बन्ध होनेसे बन्ध 
` योम्ब ६५ है । मादारकदरिकका उद्य मनःपयय ज्ञानक नहीं होता, बन्धका विरोध र अग 

----------~-- दय मन.पयय ज्ञानक नदीं होता, बन्धका विरोध नहीं है" । 


ध । | ५ क ग ५ | विरपयते, ५ पमचापूरवकरणयोषतदुबन्धः ।*-ोन्कन्टीण्पर०१ १२।. 











कारखपस्वणा ५५ 


[ कालपरूवणा | ` 
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४१... - "` जहण्णेण एगसमओ,उकस्येण तेत्तीसं सामरोवमाणि देषणाणि । 
तित्थयर-जहण्णेण चदुरासीदि-बाससदहस्साणि, उकस्सेण तिण्णि साग० सादिरेयाणि । 
पटमाए याब छद्टित्ति पटमदंड-बंधकारो जहण्णे° दस बाससहस्साणि सागरोवम- 





केवलज्ञान मँ- सयोगी जिनके साताका बन्ध है | अयोगीमे बन्ध नहीं है | कैवट्दश्चनमें ठेसा 
दही जानना) भआमिनिबोधिक-श्रत-अंवधिज्ञानमें-अविरत सम्यक्स्वीके समान ५९ का बन्ध है । 
अवधिदशेनमे -अवधिज्ञानका भंग है । असंयमर्मे-आाहारकदधिक विना ११८ बन्ध योग्य है । 

देरासंयमर्म--ओधवत्‌ भंग है । सामायिक लेदोपस्थापना संयममे- मनःपर्ययज्ञानॐे समान 
जानना चाहिए । यहं प्रमत्तसंयतसे केकर अनिवृत्तिकरण पयन्त गुणस्थान दहै । परिहार. 
विशुद्धिर्म-प्रमत्त-अभ्रमत्तकी अओधघवत्‌ रचना जाननी चादिए । सूद्धरसाम्परायमे-जधवत्‌ 
हे । यथाल्यातमें- ११ वें से १४ वें गुणरथान पयन्त श्रोषवत्‌ दै । चघ्चु, अचषुदर्शनमे 
क्षीणकषाय पयंन्त ्रोघवत्‌ भंग है । 


ृष्णादि लेश्यात्रयमे--अाहारकद्धिक विना११८ बन्ध योग्य हँ । वणेन आदिके चार गुणः्थाने 

समान जानना चादिए । पीतरेशयामे-नरकायु, नरकट्िक, विकट्त्रय तथा सूक्ष्मत्रय को छोड़कर 
१११बन्ध योभ्य हे । अग्रमत्तपर्यन्त ओघवत्‌ भंग है । पद्लेश्या मे-पीतके समान भंग है । य्ह 
एकेन्द्रिय, आताप तथा स्थावर का भी अभाव है। जरुक्छ ठेदयामे- पद्वत्‌ भंग दै । यँ उद्योत 
तियच्चद्विक, तियच्चायुक्ता बन्ध न होनेसे १०४ बन्धयोग्य हँ । सयोगकेवीपर्थन्त ओघधत्‌ 
जानना चादिए । मनव्यसिद्धिकोरम--ओोघवत्‌ हे । श्रभव्यसिद्धिकोमे-मिथ्यात्व `गुणस्थान है | 
तीथंड्कर आाहारकद्विक विना ११० बन्ध योग्य हँ । उपशम सम्यक्स्वमे--बन्ध योग्य ७७ है । यदं 
मनुष्यायु, देवायुका बन्ध नहीं होता है । चतुथस ग्यारहवें पयन्त ओधववत्‌ भंग है । वेदकं 
सम्यक्त्वमे--शओघवत्‌ है । 8 थे से ७ वें तक गुणस्थान दहै ! क्षायिकमे-ओघवत्‌ भंग जानना 
चादिए । संज्ञीमे-ओघवत्‌ दै । क्षीणकषायपयन्त गुणस्थान दहै । अ्रसंज्ञमे-ओघवत्‌ है ] 
आदिक दो गुणस्थान है । आहारकोमे--अधवत्‌ वणेन है । अनाहारकोमे- ९, २, ४, १३. १४ 
गुणस्थान दहै । नरक-दिक, -आहारकद्विक, देव-नरकायु-मनुष्य-तियंच्वायुकरा बन्ध न होनेसेः 
११२ बन्ध योग्य रं | | 


काट प्ररूपणा 


[ ताडपन्न नं० २८ नष्ट इदो जानेके कारण इस प्ररूपणाका प्रारंभिक अंश भी विनष्ट 
हो गया । भ्रकरणको देखते हृए ज्ञात होता है कि यदह आदेशकी अपेक्षा नरकगति का वणेन 
चरु रहा है ओर च्रोघ का वणैन नष्ट हो गथा हे ] 


विहोष~-यदां एक जीवकी अपेक्षा वणन किया गया हे । 
६४१.नरकगतिम" ` -जघन्यसे एक समय, उत्छृष्टसे देशोन तेतीसख सागरोपम है । एक जीवकी 


॥ छपेश्चा तीथकर प्रकरतिका जघन्य वंधकाङ ८४ हजार वषं, तथा उक्छृष्ट साधिक तीन सागर 
प्रमाण है । प्रथम नरकसे छठवें नरक पयंन्त प्रथम दंडकका बंधकाल जघन्यसे दशदजार वषं 


४६ महाब पयडिवबंधा्ियारे 


तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।उकस्सेण अप्यप्पणो दी 
 कादव्यो (दव्वा)। साददं]डगे तिखि्खिगदितिगं पवि जद° एयस° उक ° अतो० । 
थीणगिद्धिदण्डओ णिरयोधो । णवरि अप्पप्पणो इहिदी भा(भोणिदव्वा । एवं भिच्छत्त 
दंडओ । पुरिसवेददंडओ अप्यष्वणो ददी० देदणा । आयु ° ओं । तित्थपर० पट- 
८ माए जहण्णेण चदुरासीदि-वस्स-सहस्साणि, उक” सागयो० देष । षिदियाए जद० 
` सागरोवम० सादिरेयाणि । उक्क० तिण्णि सागरो ० देष्च° । तदियाए जह ० तिषण्णि 
साग० सादिरेयाणि । उक० तिण्णि साग० सादिरेयाणि । ` सत्तमाए णेरई ओघो । 
णवरि दंसणतियं मिच्छत्तं अणंताणबंि० ४ तिरिक्पगदितियं च जह० अंतो° । 
णस” मणुसाणुषुव्वि० उागो० जह ० अतौ ° । तित्थयर० णस्थि । 
१० \ ४२, तिरिक्लिसु पंचणाण० छदंसण० मिच्छ० अदरक ० भयदु° तेजाक० बण्ण ०४ 
अगुर०उप० णिमिणं पंच॑तराईयाणं बंषकालो जह० सुद्रामवग्गाहणे, उक्क० अणंतकारं 
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एक सागर, तीन साग, सात सागर, दस सागर, सत्रह सागर से कुछ अधिक है तथा उक्कृष्ट 
` पने २ नरककी स्थिति प्रमाण जानना चादिए । अथौत्‌ करमस्षः एक सागर} तीन्‌ सागर, 
सात सागर, दस सागर, सप्र सागर तथा वार्त सागर परमाण है । साता दृंडकरमे ति्यचगति- 
` तिक अर्थात्‌ तिय॑चगति, तिर्यचग्यालुपूर्वी ओर तियंचायुमे प्रविष्ट जीवा बंधका जघन्ये 
 -एक समय, उल्छृष्टसे अतम भमाण है । स्यानगृद्धि द्‌ंडकका बंधकार नरक गतिको ओओोष 
रचनाके समान है । विशेष यह है कि य्ह अपनी २ स्थिति कनी चाहिए । 
 श्िशेष-ओष स्वना वाखा ताड्पत्रका अंस नष्ट हो गया, अतः च्रोघ रचना अज्ञात हे । 
 मिथ्याल् दंडके इसी प्रकार जानना चाहिए । पुरुषवेद्‌ दंडकमर अपनी २ स्थिति प्रमाण 
रितु क कम बंका है । | 
# आयुका वंधकाख अओधके समान दै । तीथकर ्रछृतिका बंधकाल पथम पृथ्वीर्भे जघन्यसे 
 चारासी हजार वषे है, उच्छृष्ट देशोन एक सागर दै । 
विङेषार्थै-दस वणेनसे विदित दोता दै, फ तीथकर प्कृविका बंधक नरके कमसे, कम 
` ८४ हजार वषं की आयुको प्राप करेगा । श्रेणिक महाराज ॐे जीवने नरकमे जाकर ८४ हजार 


-. ` बवषेकीञयुप्रप्नकी है) यह्‌ जघन्य आयु तीथकर प्रहृतिके साथ होती है । 
दसौ प्रश्वीमें जघन्य साधिक एक सागर, उक्छृष्ट किचित्‌ उन तीन सागर है! तीसरी 
` प्रवी जघन्य साधिक तीन सागर, उत्कृष्ट साधिक तीन सागर है । | 
`  - विशेषा -तीसरी परष्ीभ यदपि सामान्य रूपसे सात सागर प्रमाण उचछष्ट स्थिति पाई 
` जाती है जन्तु यहां साधिक तीन सागर प्रमास कारके वणेनसे प्रतीत होता है, कि तीर्थकर 
म्रकृतिका बंधकाक साधिक तीनसागरप्रमाणहोगा। ` [प 
 . सातवीं पृरश्वीमें- नारकि्योके ओघवत्‌ जानना चाहिए । विरेष यह है कि दर्शनावरंण ३, 
`. मिभ्यात्य, अनंतालुवधी ४, तियंचगतित्रिकका जघन्य वंधकार अतशतं है । मनुष्यरगति, 
मटुष्यगत्यानुपूषी, उचचगोच ङा जघन्य कार अतु है ! यहां तीथकर प्रकृति नहीं है! = 
` , ई ४२. ति॑चगतिमे--५ ज्ञानावरण्‌, & दशनावरण, मिथ्याख, ८ कषाय,भय.जुगुप्पा, तैजस 
कामौण सरीर, वणे ४, ्गुरुलघु, उपघात, निमौण भौर ५ अंतरार्योका जघन्यसे व॑धकार 


| | कालपरूचणा ४७ 
असंखेजपोग्गङपरियद्ं ¦ एवं शथीणगिद्धितिगं अणंताणु° आदि० (? अदकसाय 
ओरालिय०, णवरि जह० एगसमओ । सादासाद-हण्णोकसाय-दोगदि-चदुजादि- 
पंचसंखणं ओरालिय० अंगो° छसंषडण-दो आणुपु०-आदाउज्ञोव० अप्पसत्थवि° 
थाचरादि० ¢ भिरादि दो युग० दूभग-दुस्सर-अणदेजञ-जसगित्ति-अजसगित्ति जह० एग- 
सम, उक्क० अंतोभुहुततं। पुरिसषेद-देवगदि-केडव्वि ° समचं० वेउव्वि° अंगो° 
देवाणुपु° पसत्थवि० घुभग० सुस्सर० आदेजञ ० उच्चागोद ० जह ० एगस० | उक्क° 
तिण्णि परिदो०। चहुभायु° तिखिखिगदि ओघं । पंचिदिय० परधादुस्सासं तस ० ४ जह° 
एगस० । उक्कस्सेण तिण्णि परिदोवमाणि सादिरेयाणि । पंचिदि० तिरि्खि०३ ओघं | 
पटमरदंडओ जह० खुदाभ० । पजत्तजोणिणीषु [ जहष्णेण ] शर॑तो० । उक्क° तिण्णि 
पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्त० । एवं थीणगिद्धितिगं अडकसा ° । णवरि जह० एगस० । १० 


ऋ 
[ 








्ुद्रभव ग्रहण, उत्छृष्टसे अनंतकाड श्रसंख्यात पुद्गल परावतेन है । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतातु- 
वंधी दि श्राठ कषाय, तथा ओौदारिक शरीरमे भी इसी प्रकार समश्चना चाहिए । विरोष यहं 
है, कि यहो जघन्य एक समय है । साता-च्रसातावेदनोय, & नोकषाय, २ गति, जाति, ५ 
संस्थान, भौदारिक अंगोपांग, £ संहनन, दौ आनुपूर्वी, आताप; उद्यो, अप्रशस्त विद्ायोगति, 
स्थावरादि ४, स्थिरादि दो युगल, दुरभग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति, यशाकीर्तिश् जघन्य 
 बंधकाट एक समय, उत्कृष्ट अंतर्महूतं है । पुरुषवेद्‌, देवगति, वैक्रियिक . रारीर, ससचतुरसख 
संस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, देवानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, . स॒भा, सुस्वर, आदेय ओर 
उच्चगोत्रका जघन्य कारु एक समय, उरृष्ट तीन पल्य है । चार च्रायु शौर तिय॑चगतिका 
ओषके समान जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास, अस ४ का जघन्य एक 
समय, उल्ृष्ट साधिक तीन पल्य प्रमाण है । पंचेन्दरिय-तियच, पंचेन्द्रिय तिय॑चपर्याप्रक; 
„ ५ अ तिरश्च | ¢ मर % 
पंचन्द्रिय योनिमती चर्म--मधके समान जानना चाहिये । प्रथम दंडकमें जघन्य बंधकाछ 
दरभव महण प्रमाण है । तिच ॥ तथा योनिमतियोमं ( जघन्य ) अंतञुहूते, उल्छष्ट 
पूवकोट प्रथक्स्वाधिक तीन पल्य प्रमाण है । । | 


विशेषार्थ-एक देव, नारकी, मनुष्य अथवा विवक्तिव पंचेन्दरिय तिय॑चसे विभिन्न अन्य 
तिय॑च मरकर विवक्षित पंचेन्द्रिय तियच हआ । व्यँ संज्ञी ली, पुरुष, नपुंसक वेदौ कमस 
आठ आढ पूर्वकोटि कार व्यतीत करके तथा श्रसंज्ञो खी, पुरुष, नपुंसकम पूववत्‌ आर आठ 
पूर्वं कोटि प्रमाण काछ-क्षेप करके पश्चात्‌ छन्ध्यपयौप्रक पंचेन्दरिय तिय्चभ उतपन्न हुआ । 
वर्ह अंतुहूतं रहकर पुनः परंचेन्द्रिय तिय॑च असंज्ञ पयीप्रकोमे उत्पन्न होकर उनमेके खी, 
पुरुष, नपुंसक्वेदी जीवेम पुनः माठ आठ पूर्ंकोदि प्रनाण काल व्यतीत करके पश्चात्‌ संज्ञी 
पचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तक श्री अर नपुंसक वेदिर्थोमिं आट आठ पूतं कोटियां तथा पुरुष वेदियोमे ` 





८९१) ^तिरिक्वगदीए तिरिक्वेखु मिच्छादिद्टी केवचिरं कालादो होति १. एगजीवं पड़च जण्णेण ` 
अंतोमुहुततं उक्कस्सेण अणंतकार्मसंखेजपोगरूपरियद्र“-षट्खं० का० ४८ । ५ २) “सासणसम्मादिष्टी 
केवचिरं काठादो होति 2 एगजीवं पड़ जदण्णेण एगसमओ ।"-षटखं० का० ५५७, ८॥ 
(३) “प॑चिदिय-तिरिक्ल-पंचिदियतिरिक्लपजन्त-पचिदियतिरिक्वजेणिणीसु मिच्छादिदधी केवचिरं कामदो ` 
होति १ एगजीवं पड जदण्णेण जतो, उक्कस्सेण तिण्णि पठ्दोवमाणि पुव्वकोडिपुधचेणः 
 भ्मदियाणि।'-षटखं० कार ५५५९ । = = ` = ` | =. |. ` 


ध महावंघे पयडिवबंधादहिय।रे 


साददंडभओ तिक्क्िधं । णवरि तिरि्खिगदितिगं ओराखियं च पिदरं । पुरिसबेददडओ 
तिख्सिधं । णवरि जोणिणीसु देषणा। चदु आयु ओषधं । पंचिदियदंडओ तिरिक्खोषं | 
पंचिदिय-तिरििख-अपजत्त-पंचणाणा० णवरद॑सणा °मिच्छत्त-सोलस्कसाय-मयदुगुं ° ओरा- ` 
सिय० तेजाफ० बण्ण ° ४ अगुरु ० उप० णिमिणं पंच॑त० जह ० खुद्धा० । उक्क० अंतो° | 
५ दो आयु ओषं । सेस्ाणं जह० एगस० । उक्क° अंतो० । एवं सव्व-अपज्ञत्ताणं 
तसाणं थावराणं च । | 
६ ७२, मणुस ०३-पंचणा०णवदंस० सोशषक०मयदुगुं ° तेजाक०वण्ण०४ अगुरु ° 
उप० णिमिणं पंच०-(पंच॑त० ) जह० एगस० । [ उकस्सेण ] तिण्णि परिदोः 
पव्वको दिप ०। एवं मिच्छ० । णवरि जह० खुद्धा० । षञ्जत्मणुसिणि अंतो० [उकस्सेण 


सात पूर्वकोटियां भ्रमण करफे पवात्‌ देवकर, वा उत्तरङुरुमे तिरय चोमे पूबेबद्धायुके वश 
पुरुष या खी ति्येच हृञ्ा तथा तीन पल्योपम का व्यतीत करके मराओर देव हभ । इस 
प्रकार पू्वंकोटि प्रथक्स्व वषं अधिक तीन पल्य कहे है । ( ध० दी का० प्र ३६७, ३६७ )" 
 इसीप्रकार स्स्यानगृद्धित्रिक वथा आठटकषायका भी जानना चाहिए । विशेष यह है ङि 
यँ जघन्य एक समग्र है । साता दंडकमें तिय्वोके ओघवत्‌ जानना चाहिए । विशेष ति्यचगतिं 
ति्यच्वायु, तिर्यञ्चानुपूर्व तथा ओौदारिक शरीरम जानना चाहिए । पुरुषवेद दंडक का तियश्चोके 
छ्रोघवत्‌ है । इतना विशेष हे कि योनिमती ति्यश्नोमं कुद्ठ कम जानना चाहिये । चार अयुक्रा 
ध काठ ओधवत्‌ जानना चाष्िए । पञ्चेन्द्रिय द्‌डक्मेँ तियच्चोके ओघवत्‌ है । 
पञ्चेन्द्रिय तिश्च र्ध्यप्यापत रेमि-५ ज्ञानावरण, ९ दश्चेनावरण,मिथ्यात, १६ कषाय,भय, 
 जुगप्सा ओदारिक-तेजस-कार्माण शरीर, वणं ४, अगुरुखघु, उपघात, निर्माण तथा पच्च अतरार्यो 
का बंधकारु जघन्यसे श्र द्रभवग्रहण, उत्छष्ट अंतमहूते हेर । | 
मनुष्य तियचायुका ब॑धकार आओघवत्‌ है । शेषका जघन्य एक समय, क्कृष्ट अंतमहूतं हे । 
इसप्रकार संपूण अपयाप्रक तरसों तथा स्थावरो म जानना चादिए | 
६ ४३. मरुष्य सामान्य, मनुष्य प्यीप्र तथा मनुष्यनियोमिं-५ ज्ञानावरण, ९ ददोनावरण, १६ 
` कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस, कार्माण, वणं ४, अगुरुखघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायों 
का जघन्य बंधकाढ एक समय, ( उरकृष्ट ) पुवेकोटि प्रथक्त्वाधिक तीन पल्य प्रमाण है । इसी 
प्रकार मिथ्यात्वका भी बंधकार है । विशेष इतना हे किं जहां जघन्य श्षुद्रभव ग्रहण प्रमाण है ।3 


(१) यहां बारह मोरे से ११ मब पूतं कोषििथक्खवषं अर्थात्‌ आठ आठ पूर्वं कोटि वं प्रमाण 
` परिभ्रमण का काक ओर अन्तके वारव भवमे सातपूर्वं कोटि वर्षं प्रमाण परिभ्रमण करनेका कार मिरुकर 
९५ पूवंकोटि वषं प्रमाण होता है । इस कार को पूर्वकोरिप्रथक्त शब्द्‌ से ग्रहण किया है । 
` , (ॐ “पेचिदियतिरिक्वभपजत्तो केवचिरं काछादो होति £ एगजीवं पड्च अण्णेण खुद्रामवग्गहणं, 
 - उक्कस्सेण अंतोमुहुचं ।*-षटखं० का० १५, ६ | =: 
(३) ^ मणुसगदीए मणुख-मणुखपजन्व-मणुसिणीख मिच्छादिद्री केवचिरं काठदो. होदि १ एगजीवं पड- 
च्च उह्णेण अंतोगहुत्तःउक्कस्सेण तिण्णि पकिदोषमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणन्महियाणि।-षट खंग्का०६८-७० | 
ह यां यह विरेष दै कि मनुष्य मिध्यात्वरी के ४७ पूर्वं कोटि अधिक तीन पल्य दै, पर्या मिथ्यालवी 
मनुष्य के २९३ पूर्वको अधि है । सनुष्यनी ` मिथ्यादृष्टि के सात पूर्वकोटि अधिकं है । यथा-“मणुस- 
 मिच्छादिःटिस्छ चे य सचतारपुव्वकोडीओ अदिया होति, पज्जन्मिच्छादिद्धीणं तेवीसपुन्वकोडीयो, मणुसिणि 
मिच्छादिद्धीसु सत्त पुव्वकोडीओ अदियाओ ।"-ध० टी० का० प° ३७६ । 





काट्पद्वणा . ४९ 


 तिण्णिपलिदो०. पुव्वकोडिपुध०] सादावि° चदुआआयु ओष । असाद ०-छण्णोक०- 
 तिण्णिगदि-चहु जादि-ओराखिय °पंचसंडा०-ओरालिय-अगोवंग-छसंघ ° -तिण्णिभणु०- 
 आदाउजो०अप्यसत्थ०-थावरादि०४-थिरादिदोयुग ०दूभग-दुस्सर-अणदेज्ञ-जसगित्ति-अजस्‌ 
गि्ति-णीचागो० जहण्णेण एगसमओ । उक्क० अंतो० । पुरिस ० देवग० ४ समच० 
 पसत्थ० सुभग० सुस्सर० अदेज्ञ० उचागो० जह ० एगस० । उक्क० तिण्णि पलिदो० ५ 
 सादिरे० मणुसिणीमु देष्० । पंचिदिय. परषादु ° तस° ४ तिरिक्ोधं । आहार० २. 
 जह० एग० । उक्क° अंतो० । तित्थ० जह ० एग० । उक्क० पव्वफोडिदेखणा । 

५ ४४, देवेसु-पंचणा० दछदंसणा °बारसक ० भयदुगुं° ओराकिय °तेजाक०वण्ण्‌ ०४ 
 अगु° ४ बादरपज्ञत-पत्तेय० णिमि० पंच॑त० जद० दसवस्ससदस्सा० । उक्क ° तेतीसं 
 सा० । थीणगिद्धितिग० मिच्छ० अणंताणुबंधि° ४ जह० एगस ० [ णवरि ] मिच्छ० 


+^ 





पर्याप्र मनुष्यनीभे जघन्य बंधकाढ अंतश्ुहूते प्रमाण है । ( उकृष्ट पूवकोट परथक्स्वाधिक तीन 
पल्य हे ) । सातावेदनीय, चार यायुका बंधकाढ ओघवत्‌ जानना चाहिए । असतावेद नीय, 
६ नोकषाय, तीन गक्तिचार जाति,जौदारिक शरीर.पांच संस्थान.,ओदारिक अंगोपांग, छह संहनन, 
तीन आनुपूर्वी, आताप,उदयोत,अघ्रशस्त विहायोगति,स्थावरादि स्थिरादि दो युगङदुभंग दुःखर 
 अनदेय.यशःकीति,अयशःकीर्तिं तथा नीचगोत्रका जघन्य बंधकाल एक समय, उक्छृष्ट अंतुहूते 
है । पुरुषवेद, देवगति ४, खमचतुरसर संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा 
उच्चगोत्रका जघन्य एक समय,उत्छृष्ट साधिक तीन पल्य रमाण है १। विशेष यह हैः कि मनुष्यनीमें 
देशोन तीन पल्य है । पंचन्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास, जस का बंधकार तिर्यञ्चो 
के श्मोधवत्‌ दै । आदारकद्रिकका जघम्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तु है । तीथंकरका जघन्य 
एक समय, उत्कृष्ट देशोन पूवंकोटि है । | 

६ ४४. देवगतिमे-५ ज्ञानावरण, & दशनावरण, १२ कषाय, भय,जुगुप्सा, ओदारिक, तेजख, 
कामण शरीर, व्ण ४, अगुरु ४, बादर, पया, प्रत्येक, निर्माण तथा पच्च अंतरायोका जघन्य 
दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागरं प्रमाण है । 


विरेषा्थ-देषोंकी जघन्य उकछृष्ट आयुकरी अपेक्षा यह्‌ वणेन हभ हे । | 
सत्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व.अनंतानुबन्धी ४ का जघन्य बंघकार एक समय है । (इतना बिशेष है 


कि) मिथ्यात्वका जघन्य बंधका अंतमृदूतं है.चिन्तु सवका ल्छृष्ट बंधकाङ ३१ सागर प्रमाण हे । 





१ “्संजदसम्मादिष्टी केवचिरं कालादो होदि १ एगजीवं पड जहण्णेण अंतोयुहुत्, उक्कस्मेण ` 
तिण्णि पठिदोवमाणि सादिरेयाणि तिष्णि पठ्दिवमाणि देखणाणि ।*-षदट्‌ खं० का० ७९-८१ । 
"“मणुख~मणुसपजकचएसु श्षादिरेयाणि तिण्णि पटिदोवमाणि अण्णत्थ देसूणाणि।"-घण्टीन्काण्प०३७७ | 
| पूर्वकोटि आयु के निभाग मे मनुष्यायुको गधनेवटे मनुष्ये अंतर्हूतंम सम्थक्त् प्रास्त किया तथा 
` सम्यक्त्व सहित मोग भूमिम तीन पल्य बिताए ओर मरकर देव हु । इस प्रकार साधिक तीन पल्य है । 
कुछ कम तीन पस्य प्रमाणकार मनुष्यनि्यो मे है । कोई मिथ्यात्वी मनुष्य मोगमूमिमें तीन ॒पस्यकौ स्थिति 
वाला मनुष्य हुभा। ९ माह ग॑म बिताए, पश्चात्‌ ४९ दिनमें सम्यक्व छाम किया ओर सम्यक्तवथुक्त 
रोष तीन पल्य पूर्णं कर मरा ओर देव हुमा । इस प्रकार ९ माह ४९ दिन कम तीन पद्य प्रमाण काक 
इञा-ध० टी० का० प्र०३७८ ॥ ` ४ ` 9 क + 


५० महाबंघे पयडिवंधाहियारे 


अंतो० | उक्क० एक्कत्तीसं सा० । सादासाद० छण्णोक० तिरिक्ख० एदि पंचसं° 
पंचसंष्‌० तिरिक्सिगदिपाओ० आदाउजोव-अप्यसत्थवि०-थिरादिदोयुग० दूभगदुस्सर०- 
अणादेज्ञ-जस०-अजस० णीचा० जह ० एग० । उक्क० अतो० । पुरिस० मणुस० 
 पंचिदि० समच० ओरालिय० अंगो० वज्ञरिसर्ह०° मणुसाणु° पसत्थवि ° तस० सुभग० 
५ सुस्पर० अदिन्ज ० उश्वागो० जह० एगस० । उक्क० तेत्तीसं सा० । दो आयु ओधो 
(ओं) । तिस्थय० जह० वेसाग० सादि ० । उक्क० तेत्तीसं सा० । एवं सव्वदेवाणमप्प- 
प्पणो द्टिदिकाल्ञो णेदव्वो याब सव्व ्ति। णवरि मवणवासि-वाण-वेतर-जोदिसियाणं 
 तित्थयरं णस्थि । सणक्छुमारादि पंचिदियसंयुतं कादव्वं | एवं एदंदिय थवरि(र)णल्थि । 
आणदादितिर्क्खिायु-तिक्क्खिगदि० ३ णत्थि । मणुसगदि धुवं ादव्यं । 


किनि जि ति जि त्‌ अ ८५ 


मे उत्पन्न हा । वहां उसने जीवन भर मिथ्यास्वादिका वंध किया । इस उपेक्षा३९ सागर प्रमाण 
बन्धका कहा है ।१ 
साता असाता वेदनीय, ६ नोकषाय, तियचगति, एकेद्धिय, पञ्च संस्थान, पञ्च संहनन, 
गत्यादुपू्ी, चाताप, उद्योत.अग्रशस्त विहायोगति,स्थिरादि दो युगलदुभग.दुस्वर, अनादेय, 
यशःकीति, अथराःकीतिं, नीच गो्रका जघन्य एक समय, उच्छृ अंतसुंहृते हे । पुरुषवेद, मनुष्य- 
गति, पंचेन्दिय जाति, समचतुरख संस्थान, ौदारिकि अंगोपांग, वजवृषम संहनन, महुष्यानुपूरवी, 
परशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय, उचचगोत्र का जघन्य एक समय है, 
उत्कृष्ट ३३ सागर है । ह 
 विरेषाथं-यह उक्कृष्ट॒बन्धकाठ्का कथन सर्वाथंसिद्धिके दें की अपेता दै । 
दो आयुका बन्धका श्रोषवत्‌ जानना चाहिए । तीथंकर अकति का जघन्य बन्धश्टार 
 साधिकदौ सागर है, उच्छृ ३३ सागर है । | | 
` विकेषाथ-देवगति की अपेक्षा तीथकर प्रकृति का बन्ध कल्पवासी प्देवोमे होता है। 
 सोधमद्विकमे आयु साधिक द्विसागरोपम है चौर सर्वाथेरिदधिमे ३३ सागरोपम हे । इस अपेक्षा 
य्ह वर्णन क्या गया है । [र | 
इस प्रकार सब देवम अपनी अपनी रिथति-प्रमाण बन्ध का काल सवौर्थसिद्धि पर्यन्त. 
जानना चादि । इतना विरोष है कि मवनवासी, व्य॑तर तथा ज्योतिषी देवोमि तीर्थकर परति 
` नदीं ै। सनक्छुमारादि देवोमि पंचेन्दरियका संयोगकरना चादिए । बँ एकेन्द्िय तथा स्थावर नदी है। 
| विरेष-सोधमंदिकके आगे केवर पंचेन्दरिय जातिका बन्ध होता है, एकेन्रिय, 
स्थावर प्रकृतिका बन्ध नदीं होता है । 
आनतादि स्वर्गोभिं--तियंचायु, तियंचगति, ति््नानुपू्वी तथा द्योत का बन्ध नहीं ह । 
यहो मनुष्यगति का धुव रूपसे भग करना चाहिए । (कारण, यँ मतुष्यगतिका ही बन्धहोता ह) । 
विेष-शतारचतुष्टय नामसे ख्यात तिंचायु, तिय॑चगति, तिय॑चायुपूरवी तथा उयोतका 
. बन्ध शतार सदह्तारसे उपर नी होता है ¦ व 


 ( १) भदेवगदीए देवेसु मिच्छदिद्री केवचिरं काठादो होदि £ एगजीवं पडुच जहण्णेण संतो, | 





, उक्कस्वेण एक्कचचीस खायरोपमाणि ।"-षद्‌ ख० का० ८७-८९ | =` = ` 
| (२) शपि तिल्य" गो क० गा० ११२। षट्‌+ दी० भा० १ प्र ९१, १३१। = 


 कालपरूबणा ५१ 

९ ४५.३दिएसु-पंचणा °णवदंसणा °मिच्छ°सोरसक ० मयदुगुं "ओरालिय °तेजाक्‌० 
वृण्ण० 9 अगु ° उष० णिभिणं पंच॑तरा० जह० खुद्धा० । उक्क० अर्ण॑तकारम०। बादरे° 
अंगुल० असं ०। सुहुमे असंखेजा लोगा । बादरे ईदिय-पजत्ता० जह० अतो ° । उकस्सेण 
संखेजवस्ससहस्सा० । सुहम-एददि० पञ्ञत्त जहण्णु° अ्ंतोु ° । तिरिक्लिगदितियं जह 
एयस० ¡ उक्क० असंखेज्ञा लोगा । एवं सुहुमबादरे अंगुलस्स असंखे° । पत्ते संखे- ५ 
ज्जाणि वस्ससहस्साणि । सुहुम-पञ्ज९ जह० एगस ०उक्क०अतोयु° । सेसाणं सादादीणं 
जह० एयस० । उक्क० अ तोष ° । दो आयु° ओघं । एवं सव्व-एइंदियाणं णेदन्वं | 

९ ४६.विगरिदियाणं-पंचणा ° णवदंसणा ° मिच्छत्त °सोलसक ० भयदुगुं ° ओरासिय- 
तेजाकम्मडयशरीर-बण्ण० ४ अगुरु° उप०णिमिणं पच॑तराइयाणं जहण्णेण खुद्धाम° 
पञ्जत्ते अंतोयु° , उक्कस्सेण संखेजञाणि वस्सरहस्साणि । दो आयु ओघं । सेसाणं १८ 
सादा] दीणं जह० एयस० । उक्क० अंतोयु° । 


§ ४५ एकेन्दरियोमे- ५ ज्ञानावरण.९ दशनावरण, मिथ्यात्व,९६ कषाय,मय,जुगध्सा,जौदारिक- 
तजस-कामाण शरीर, वणे ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, पाच अंतरायका बन्धकाठ क्षुद्रभव 
"प्रमाण जघन्यसे है तथा उल्कृष्ट अनंतकाठ प्रमाण जानना चाहिए । बादर एकेन्द्रियमे जघन्यसे 
अगुलके असंस्यातमें भाग प्रमाण है । सुद्ममे असंख्यात छोक प्रमाण है । 

विहेष-यद्यँ “अंगु का असंख्यातवां भागः क्षे्रकी मर्यादा का द्योतक शब्द, काल 
के छिए प्रयुक्त हु है । इसका तप््पये यह्‌ है रि अकाशके उक्त कते्रमे जितने प्रदेश आवें 
उतनी संस्या-ममाण समयरूप काठ को ग्रहण करना चाहिए । 

र्वाद्र एकेन्ध्िय पयीप्रकमे जघन्य बन्धका अतये, उक्छष्ट संख्यात हजार वषं प्रमाण 
दै । उसूद्धम एङेन्द्रिय पयीप्रकमे जघन्य तथा उक्छृष्ट अंत द्वहते प्रमाण है । 

तिर्य॑चगति, तिय॑चगत्यानुपूरवी तथा उद्योतका जघन्य से एक समय, उक्कृष्ट असंख्यात छोक 
प्रमाण्र है| इस प्रकार सुक्ष्म बादर एकेन्दरियोमे अंगुखके असंख्यातं भाग प्रमाणकाल है । 
किन्तु इनके पयाीप्रकोमे संख्यात हजार वषं प्रमाण कार है । सुष्ष्मपयीप्रकोमे जघन्यः एक समय, 

, उत्कृष्ट अन्तसहूतं है । शेष साता आदि प्रकृति्योकां जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तु 
प्रमाण वंधकाछ ह । मनुष्य तथा तियंचायुका बन्धकार ओघवत्‌ जानना चाहिये । इस प्रकार 
सम्पूणं एकेन्द्रियोमै जानना चाये । 

§ ४६. विकठेद्दियोमं-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, मय, जुगुप्सा, 
ओदारिक-तेजस-कार्माण शरीर, वणे ४, अगुखख्घु, उपघात, निर्माण तथा ५ अन्वरायोका 
 जघम्य बन्धकाङ श्षुद्रभ्रव प्रमाण है। किन्तु पयोघकों मेँ अन्तय्ु दृत्तं माण जघन्यकाल है । 


(१) “द्रदियाणुवादेण एगजीवं पड जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकाटमसंखे्जपोगम्यल- 
परियं ।*-षट्‌ खं का० १०७-१०९ । (र) “बादसेदियपजा केवचिरं काादो होतिं £ एगजीवं 
पट्च जदण्णेण अं तोमुद्त,उक्कस्ठेण संखेजाणि वासघहस्ताणि । "षट्‌ खं० का० १९१ ३-११५ । (३) “युहुमे- 
दियपजन्ता "` एगजीवं पडुच जदण्णेण अंतोमुद्तं, उक्कस्तेण अंतोभुहूं" -षटखं° का १२२-१२४ । 


५२ महा्ंषे पयडिवंधादियारे 
६ ४७, पंचिदि० तस०२-पंचणा० णवद॑सणा० मिच्छत्त° सोलसक० भयदुु ° 


 तेजाक० वण्ण०  अगु° उप० णिमिणं .पंचंतरा० जह खुद्धा० पञ्जत्त° 
. अतो । उक्क० सागरोबमसह० पंव्वकोदिपुध० । पञ्जत्तं सागरोवम-सद-पुध० । 
` तसेसु-वेसाग० सहस्साणि पुव्यकोडिपुध०, पञ्जरे वेसागरोबमसहस्साणि । 


पू 


९० 


सादावि° चदुआयु ओघं । असादा० छण्णोक० णिरयगदि-चदुजादि-आहारहुगं पच 
संडाण-प॑चसंषडण-णिरयाणुपुष्वि-आदाउज्जो-अप्मसत्थवि° "थावर० ४ धिरादि दोयुग० 
दूभग० दुस्सर० अणादेऽज० जस ० अन्जस० जह० एग० । उक्क° अतोयु० । 
पुरिस० ओधं । तिरिक्खिगदितिगं ओरालि° ओरालिय. अंगोवंग ° जह° एयस० । 
इक्क ० तेत्तीसं सा० सादिरे० । मणुसगदि० वज्जरि० मणुसाणु° जह ० एगस० । 


उक्क० तेत्तीसं सा०। देवगदि० ४ जह० एयस० । उक्क° तिण्णि पलिदो० 


सादिरे० । पंचिदि० परधादुस्सास-तस० ४ जह० एगस० । उक ° पंचासीदि- 








उत्कृष्ट संख्यात हजार वषं प्रमाण है ° । मनुष्य तथा तियच आयुका श्रोघवत्‌ जानना चाहिये । 


शेष सातवेदनीय आदि प्रछतिर्योका बन्धकाङ जघन्यसे एक समय,उत्छरष्टसे अन्तसु हृत्त प्रमाणहे । 


६ ४५७ .पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय-पयीप्रक, त्रस.चस-पयाप्रकोमिं-भज्ञानावरण,६ दशनावरण, मिथ्या- 
त्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, कार्माण सरीर, वणे ४, अगुरलघु, उपघात,निमौण तथा ५ 


अन्तर्या जघस्य बंधकाल क्षद्रभव प्रमाण है । विशेष यह्‌ है कि प्याप्र्कोमिं जघन्य बन्ध 


काल अन्तमं हूतं प्रमाण है ।२ इनका उस्छृष्टकार पू्कोरिप्रथकस्से अधिक सहस्र सागरोपम 


है! विशेष यह्‌ है कि प्यीप्रकोमे सागरोपम शातप्रथकत प्रमाण है । घसो दो हजार सागर 
 पूवंकोरिप्रथकत्वाधिक है। इनके पर्याप्रकोमे दो हजार सागरोपम प्रमाण बन्धका हे। 


सातविदनीय तथा आयु ४ का बन्धकार्‌ ओघवत्‌ जानना चाहिये । असातावेदनीय,& नोकषाय, 
नरकगति, £ जाति, आहारकष्धिक, पंच संस्थान, पंच संहनन, नरकानुपूर्वी, आताप, उद्यीत, 
अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सुद, शअपर्याप्रक, साधारण, स्थिसदि दो यगङ, दुभग, दुःस्वर, 
अनादेय, यञ्चःकीर्वि, अयशःकीरतिंका बन्धकाल जघन्य से एक समय, उस्छरष्टसे अन्तमुहूते है । 
पुरुषवेदका बन्धकार ओधकी तरह जानना चाहिये । तियंचगतित्रिक, भओ्रौदारिफ शरीर, ओंदा- 
रिकं अंगोपांगका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर है । मनुष्यगतिं, वजवृषभ 


संहनन, ममुष्याुपूर्वीका जघन्य एक समय उक्छृष्ट साधिक तेतीस सागर हैः । देवगतिं चतुष्क 


` का.जघन्य एक समय, उक्छृष्ट साधिक तीन पल्योपम है । पंचेन्द्रिय, परघात, उच्छवास, 


ज = भिं ज तसो किनि किं क भ + 9५१99 9 च थ ज > ५8 क चं वो म थ 9 ५१७११. कमः ०४४ ७१३ क 


(१) “बीड दिया-तीश्दिया-चरउरिंदिया बीदंदिय-तीददिय-चउरिंदियपजन्ता केवचिरं कालाद होति ? 
एगजीवं पड अजहण्णेण खुद्यामवग्गहणं, अंतोमुहूचं, उक्रस्सेण संखेलाणि -वासंसहस्साणि ।*-षटखं- 
का० १२८१२३० 

(२) “पंचिदियःपंचिदियपलक्तएमु मिच्छादिद्टी केवचिरं कारादो "होति १ एगजीवं पड़ जदण्णेण भंतो- 
मुहु, उक्छस्सेण सागरोवमसदहस्साणि, सागरोवमसदपुषत्तं ।-षटखं ° का० १३४-१३६ 


(३) “तसकाइय-तसकाइयपजचएसु मिच्छादिद्टी केवचिरं कालदो होति ? एगजीवं पड़ जहण्णेण 


[  अंतोमुहु, उकस्सेण वेसागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणन्भहियागि वेसागरोवमसहस्साणि । -षटखं० 


 . ` . का०.१५२-१५७ 


कलपरू्वणा ५२ 


सागरोवमसदपु० समचदु० पसत्थवि० सुभग-सुस्सर-भदेउज-उचागोद० जह० 
एगस०। उक ° वेछाबह्टि-सागरो० सादिरे तिण्णि-पलिदोषमाणि देषणाणि । 
तित्थयर० जह ० अतो ° उक ° तेत्तीसं सा सादिरेयाणि | 

६ ४८, पंचकायाणं-पंचणा०णवदंसणा० मिच्छ °सोलसक ० मयदुगुं ° ओरालिय- 
तेजाकम्म० वण्ण ०४ अगु° उष० णिमिणं प॑चंतरा० जह० खुदा० । उक ° असंखेञ्जा ५ 
लोगा अणंतकाटं असंखेज्जा पोग्गलपरि०, अडटारज्ज पोगगल० । बादरेयु कम्मह्टिदि 
अंगुरस्स असंखे° कम्मड् दि० । बादरे पञ्जत्ते जह ० अंतो०, उक ° संखेज्जाणि चस्स- 
सहस्साणि । सुहुमे पञ्जत्ते सुहमणएहदियभंगो । सेसाणं सादादीणं जह ० एगस० । 





त्रस, बादर, पर्याप्रक, भत्येकका जघन्य एक समय, उल्कृष्ट ८५ सागरोपम 
शतपरथक्तव प्रमाण बन्धका है । समचतुरख संस्थान, प्रास्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, 
अदेय, उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उक्छृष्ट साधिक दो छथासटठ सागरोपममें ऊ कम तीन 
पल्योपमसे न्युनकाल्ञ जानना चादिए। ° तीथकरका जघन्य अन्तयुहूते, उर्छृष्ट साधिक 
३ सागर्है। 


६ ४८. पंच कायोमे- ५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यास,१६ कषाय, भयज्ञगुप्सा, ओदा- 
रिक.तेजस,+कार्माण शरीर वर्ण, अशु खखघु,डपधात, निर्माण तथा पच अंतरायों का जघन्य वंधकाल 
२ श्ुद्रभव है, उक्छृष्ट असंख्थ्रात खोक, अनंतकालछ, असंख्यात पुद्रखूपरावतेन, अद्र पुद्रर परा- 
वतेन है । 3 बाद्रकाय मेँ कम॑रिथति अंगुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण है । बादर पर्याप्कोमिं 
कमंस्थिति जघन्य चअन्तमुहूतं तथा उत्कष्ट संस्यात हजार वषं प्रमाण डः | 


विरेषाथे-यहां "कर्मेस्थितिः शब्दसे केवल दरनमोहनीथकी सत्तर कोडाकोड़ी सागरोपम 
उत्कृष्ट स्थितिका प्रहण हुभा है । दर्च॑नमोहनीय कसेकी स्थित्तिको प्रधानता देनेका कारण यह 
है कि उसमें सर्वं कर्मोक्धी स्थिति संग्रहीत है । (ध० ठटी० का० प° ४०५ ) 

सुक्ष्म पर्याप्रकोमें सुक्ष्म एकेन्दरियके समान भंग हे । शष साता आदि प्रकृतियोंका जघन्य 


(१) “असंजदसम्मादिद्री केवचिरं कालदो होतिं £ एगजीवं पड जहण्णेण अतो ुहुत्त, उक्कस्सेण 
तं्वीसं सागरोवसाणि सादिरेयाणि ।*-षट्‌ ख० का० १३-१५। 
(२) “पुटविकाइया आउकाहया तेउकाइया वाउकाइया केवचिरं काखदो हति £ एगजीवं पटच 
हण्णेण खुदाभवग्गहणं उक्कस्सेण असंखेजा रोगा ।“-षदटुखं० का० १३९-४१ । (ॐ) “बादरपुटषि- 
काद्या बादरआआउकादया बादरतेडकाइया बादरवाउकाइया बादरवणप्फदि काइयपत्तेयसरीरा केवचिरं 
कालादौ होति  एगजीवं पटच जहण्णेण खुद्ामवग्गहणं, उक्कस्सेण कम्मह्िदी ।-षदटखं०काट ०१४२-४ । 
“वाद्रपुढ विकादया बादरञषछकाइया गादरतेउकादया बादरवाउकादया बादरवणपफदि कादय-पत्चेयसरीर 
पत्ता केवचिरं कारादो हति £ एगजीवं पटच जहण्णेण अंतोमुदृत्तं, उक्कस्सेण संखेजाणि वास 
सहस्साणि ।*-षर्‌ ख० काड० १४५-४७ 
शुद्ध पृथ्यीकायिक पर्यास्को की आयु-स्थिति १२ हजार वषं है, खरणए्थ्वीकायिक पयाप्कोकी २२ 
हजार है । जलकायिक पर्याप्तो की ७ हजार वर्षं है, तेजकायिक पर्यापिको की तीन दिवस, वायुकायिक 
पर्याप्तको की ३ हजारयर्ष, बनस्पतिकायिक पर्याप्तकजीो की सिथितिका प्रमाण दसहजार वषं है । इन अयु 
की स्थितियोमे संख्यात हजार बार उत्पन्न होने पर संख्यात सदहखवर्षं हो जति है ।-घण्टी ऽका प्र ०४०४ । 


५४ महाबघे पथडिवंधाहियारे 


उक्ष° अतो० । दो आयु ओधं । णवरि तेज० बवाड० मणुसगदि० 9 बज्जरिस° 
 [बन्ञं] तिरिक्खिगदितिगें पुवभंगो । | 
६ ४९. पंचमण० पंचवचि०-सव्वपगदीणं बंधे (व॑ध) काङो जह ०एगस्‌० । उक्ष ० 
अंतो० । एवं वेडच्विय० आहारका० कायनोगि०-प॑ंचणा० णवरदृसणा० मिच्छत्त० 
५ सोलसक० भयदुगुं ° ओरालिय-तेजाक० वण्ण० ४ अगुरु० ४ उपधा० णिमिणं पंच॑ 
 तरा० जह० एगस० । उक्ष ° अणंतकालं असंखेज्जपोग्गलपरियद्ं । तिरिक्छगदितिगं 
 ओधं । सेस्ाणं सादादीणं जह० एगस० । उक ° अंतोगु ° । 
§ ५०. ओरालियकायजोगीु-पंचणा °णवदसणा ° भिच्छत्त ° सोलसक० भयदुगुं ° 
ओरालिय-तेजाक ° वण्ण° ४ अगुरु०° उप० णिमिणं पंचतरा० जह्‌० एग ० । उक्त ° 
१० बावीस-बस्स-सहस्साणि देष्रणाणि । तिखि्खगदि-तिगं जह ० एगस० उक्र ° तिण्णि-वस्स्‌- 
सहस्साणि देष्ठ° । सेसाणं सादादीणं जह०° एग० । उक्र ° श्र॑तो ° । 
$ ४१.ओराणियमिस्स०-पंचणा० णबद॑सणा ° मिच्छरा० सोलसक० भयदुगुं° 
ओरालिय-तेजाक० बण्ण०° ४ अगु ° उप० णिमिणं पंच॑ंतरा० अह० सुद्धाभव० 





एक समय, उव्छृष्ट अन्तसुहूतं है । मलुष्यायु तथा तिय॑चायुका ओधवत्‌ जानना चाहिये । इतना 
विशेष ह किं तेजकाय ओर वायुकायमे, मवुष्यगति, मनुष्यायु, मलुष्यालुपूर्ी तथा उकचगोतर 
। ¢ # 
रूप, चतुष्क तथा वज्रषभनाराच संहनन को ( छोड़कर ) तिथंचगति, तियचानुपूर्वी तथा 
तियंचायुक्ता धुवभग हे । 
9 ४९. पौ मनोयोग,पौच वचनयोगमे -सवे परृति्योका बन्धकाल जघन्यसे एक समय,उक्ष् 
से अंतमु हूतं है । वैक्रिथिक काययोग तथा आहारक काययोग म-\ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, 
 मिथ्याल, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक-तेजस-का्मण शरीर, वणं ४, अगुरु ४, 
उपघात्‌, निमीण, ५ अंतरायका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अरनतकार, असंख्यात पुद्रल- 
परावतन है । तिय च्चगतित्रिकका ओघवत्‌ है । शेष सातादि परकतिर्योका जघन्य एक समय, 
उछृषटच्ंतयुहुतेहै। ` | | | 
५०. ओदारिकि 1 मे-५ ज्ञानाषरण, ९ दशनावरण, मिथ्यास्व, १६ कषाय, मय, 
 जगुप्सा, शरोदारिक-तेजस-कामौण शरीर, वण ४, गुरुक, उपघात, निमौण, तथा ५ अंतरायो 
 .काजघन्य एक समय, उकछृष्ट कुछ कम रर हजार वषं है। ` 
` विरेषाथे-एक वियेश्च, मलुष्य या देव २२९ हजार वर्ष की आयुवञे ष्केन्धियों से 
उत्पन्न हुमा ओः जघन्य अंतमुहूतेके पञ्चात्‌ पयौप्रियों को पूणं किया + इससे अप्यत्र दशा मे 
ओद्‌ारिकमिश्के काठक टाकर ओदारिक काययोग का काल दं कम २२ हजार वषं रहा । 
अथवा देवक यहाँ एकेन्रयोमे उत्पाद नहीं कहना चादिए, कारण, उसे जघन्य अपाप 
हजार वर्षसे छइद.कम है । रोष 


काठ नही होगा । ( घ टो० का० पर ४१९१) | 

तियश्वगति निकका जघन्यसरे एक समय, उ्ृष्टसे तीन हज 

साता आदि भ्रकृतियोका जघन्यसे एक समय, उत्छृष्टसे अन्तयुहूतं है! ` ` 

` ३५१. ओदारिकभिश्वकाययोग म-५ ज्ञानावरण, 8 दरोनावरण, मिथ्यास्व. ` १६ कषाय, भय, 


कालपंहवणा प्म 


तिसमठणं उक्ष० अंतो०। दो आयु ओधं। देवगदि० ४ तित्थय० जृण्णु 
श्रतोयु ° । सेसाणं सादासादादीणं जह ० एयस° उक्क० (उक °) अतो ० 

$ ५२.बेउ व्ियमिस्स °-पंचणा °णवदंस ° मिच्छत्त ° सोलसक ° मयदुगुं "ओरालिय- 
तेजाकष० वण्ण ° ४ अगु° ४ बादर-पञ्जत्त-पत्तेय ०-णि मिण-तिस्थयर पंच॑त० जहण्णु 
्॑तो° । सेसाणं सादादीणं जह ० एग० उक्ष ° अतो० । | 

$ ५३. आहारमिस्स ०-प॑चणा °छदंस्षणा-चदुसंजलण-पुरिसवेद-मयदुगुं ° देवगदि° 


४ 


प॑चिदि० वेउव्विय-तेजाक° समचहु ° वेउव्विय-अंगो० वण्ण° ४ देवाणु° अगु ° ४- 


पसत्थ०-तस० 9-युभग-सुस्सर-आप्रेज्ज-णिमिणं तिस्थयं° (य°) उच्चागो० पंचंत° 


जुगुप्सा, ्रौदारिक-तेजस-का्मण शरीर, बण ४, अरुरलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका 


जघन्य न॑धकाल तीन समय कम श्ुद्रभव प्रमाण है, उच्छृष्ट अन्त्महूतं है । 
विशेषार्थ-र्केन्दरिय जीव अधोलोकके अन्तमं तीन मोडे करके शषुद्रभव-ममाण आयुबाड 
सुक्ष्म वायुक्रायिक जीव ह्या । बह्मा ३ समय कम षुद्रभवग्रहण काठतक छन्ध्यदर्याप्रक हो 
जीवित रहकर मरा । पुनः विग्रह करके कामणकाययोगी हज । इस प्रकार तीन समय कम 
्ुद्रभवभमहण प्रमाण काल सिद्ध इरा । उलकृष्ट काठ अन्तञ्चुहूतै प्रमाण इसप्रकार जानना 
चाहिए कि को जोव लन्ध्यपयोपकोमं उत्पन्न होकर संख्यात भवग्रहण प्रमाण उनम परावतंन 
करके पुनः पयीप्रकोमे उत्पन्न होकर ओदारिककाययोगी बन गया । इन सब संख्यातभवोंका काल 
मिखकर मी अंवसुंहृतैके अन्तगेत ही रहता है । ( ध० टी ० का प्र० ४१९ ) | 
दो आयुमे च्मोधवत्‌ जानना चाहिए । देवगति ४ ओर तीथकरका जघन्य तथा उक्छरष्ट 
बन्धका अन्तयुहूते है । शेष साता आदि प्रकृतियोंका जघन्य बन्धकाल एक समय तथा 
उत्कृष्ट कारु उत्कृष्ट अन्तयुहूते प्रमाण हे । | 
६५२. वैक्ियिकमिश्र काययोगमे-५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, भिथ्यात्व, १६ कषाय, 
भय, ज़॒गप्सा, ओदारिक-तेजस-कामीणए शरीर, वणं ४ अगुरुलघु ४, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, 
निर्माण, तीथकर तथा पांच न्तरायका जघन्य उत्कृष्ट बन्धकाल च्रन्तयहूते दै । 
विकेषार्थ-एक द्रव्यिंगी साधु उपरिममेवेयकमें दो विभरह करके उत्पन्न हो सर्वैखघु 
अन्तञहूतेमे पयाप्तक इभ अथवा एक मावर्िगी सुनि दो विग्रह करफे स्वीथंसिद्धिमे उदयन्न 
हुमा ओर सर्व॑लघु अन्तयुहूतभ पर्याप्त इजा । इसप्रकार वेक्रियिकमिश्र कोययोगमे जघन्य 
बन्धका अन्तमुहूतं है । उत्कृष्ट बन्धकाल भी अन्तभनहूतं इस प्रकार है कि कोई मिथ्यत्वी 
जीव सातवे नरकमे उत्पन्न हृश्रा ओर सवसे बड़े अन्तसुहूते प्रमाण काके अनन्तर पयोप्र हुमा । 
इसीभ्रकार एक नरक-बद्धायुष्क जीव सम्यक्त्व हो दशनमोहा क्षपण करके मरण कर सबसे 
बड़ अन्तर्भहूतं कारमे प्याय पू्ण॑ताको करता है । ययँ दोर्नमिं जघन्य कालसे दोर्नोका 
इत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । ( ध० टौ० का० प्र° ४२८-४२९ } 
शेष साता आदि प्रकृतियोका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमुहूतं हे । 
६५३. श्ाहारकभिश्र काययोगमे- ५ ज्ञानावरण, & दशं नावरण, ४ संज्वलन्‌, पुरुषवेद, 
भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्दरियजाति, वेक्रियिक, तेजस-कामीण शारीर, समचतुरखसंस्थान, 
वैक्रियिक अङ्गोपाङ्ग.बणे ४, देवालुपूर्वी, अगुखटघु ७, प्रशस्त विहायोगति, त्रस ए, सुभग, सुसर 


् | य 
आदेय, निमौण, तीथकर, उचगोत्र तथा ५ अन्तरा्योका जघन्य तथा उत्कृष्ट ` अन्तमुहूतं है|: 


५६ | | महाब पयडिबंधादियारे 
जहण्णु० अंतो० । णवरि तित्थय० जह०एग० उक ° अंतो° । सेसाणं सादादीणं जह० 
एग० उक ० अतोघु° । ` - 

{ ५४. कम्मह्यका०-देवगदि०.४ तित्थय० जह०एगस०,उक °वेसम° । सेसाणं ` 
सव्बपगदीणं जह एग० उक ° तिण्णिसमया । 

५ (५५. इत्थिेद०-पंचणा०णवदंस ° मिच्छनतं ०(् °) सोलसक० भयदुगुं नाक 
(तेजाक०) बण्ण० 9 अगु उप० णिभि० पंच॑तरा० जह० एग०) उक परिदोवम- 
सदपुधत्तं | णवरि मिच्छ० जह श्र॑तो० | सादासादा० ह्वण्णुक° (छण्णोक ०) दोगदि- 
चदुजादि-आहारहुगं पंचसडाण-पंचसंघ० दो-आणुुव्वि° आद्‌-उज्जोव-अप्यसस्थवि? 
ावर०  थिरादिदोयुग० दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज° जस° अञ्जस ° णीचागो° जह ० 

१० एग०, उक ° अंतो० । पुरिस° मणुसगदि° पंचिदि० समचटु ° ओरालिय ° अंगोवंग- 
बज्जरिस० मणुसाणु-पसत्थ° तस-सुभग-सुस्सर-आदेनज्ज° उच्ागो ° जह० एग ° । उक ° 


ह, क, क क 90 10 0 । 





विशेष यह हे, कि तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य बन्धका एक समय, दस्कृष्ट अन्तमुद्ूतं 
है। शेष सातादि भ्रकृतियोका जघन्य बन्धकाल एक समय, उत्कृष्ट न्तसुहूतं हे । 
६५४. कर्माण काययोग म~ देवगति ४, तीथंड्करका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट दौ समय 
बन्धकाल ह । शेष सवं प्रकृति्यो्ा जघन्य एक समय, उत्कृष्ट तीन समय हे । 
 विेषाथे-सासादन या असंयतसम्यक्त्वी कार्माणकाययोगियोका सुक्ष्म एकेन्दरियोमिं 
उत्पन्न होनेका अभाव है । वद्धि ओर दानिके कमसे विदयमान लोकन्तमे भी इनकी उत्पत्ति 
नहीं होवी 1 इससे उत्कृष्ट दो समय कहा है । तीन समय प्रमाण बन्धकाल इस प्रकार है-एक 
सक्षम एकेन्दरियजौव अधृस्तन्‌ सूक्ष्म बायुकाथिकोमिं तीन विभ्रहबाले मारणान्तिक सञुद्धातको 
प्राप्न हु । पुनः अन्तसुंहूतंसे छि्नायुष्क होकर उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लगाकर तीन 
` विग्रहम तीन समय तक कामणकाययोगी रहकर तथा चौथे समयमे ओदारिकभिश्र काययोगी 
हो गया } तीन विग्रह्‌ करने की दिशा इस प्रकार हेः। ब्रह्मछोकवर्ती प्रदेश पर बाम दिशा 
सम्बन्धी रोकके पयैन्त भागसे तिरक दक्षिण की भर तीन राजु प्रमाण जा, पुनः १०१ राजू 
नीचे की अर इषुगतिसे जाकर, पश्चात्‌ सामने कौ ओर चार राजू प्रमाण जाकर कोणयुक्त 
दिशम स्थित लोकके अन्तवतीं सुक्ष्मवायुकायिकेोमे उत्पन्न होने बाज्ते के ३ विग्रह होते है 
` (षन्दीन्काण्धरेध-छ३५) = - | 
६५५. खोवेदरमे-५ ज्ञानावरणः९ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६कषाय,मयःजुगुप्सा, तेजस, कामण ` 
शरीर, वणं ४, अगुरुखघु, उपघात, निमीण ५ अन्तरायका जघन्य एक समय, उत्कष्ट पल्योपम 
 शतप्रथक्तव है । विशेष यह्‌ है कि मिथ्यात्वका बन्धकाक जघन्यसे अन्तर्महूर्त है । साता 
 श्रसाता वेदनीय, द नोकषाय, दो गति, ४ जाति, आहारकद्धिक, पंच संस्थान, ५ संहनन, दो 
आनुपूर्वी, आतप, उचो, छप्रशस्त'विहायोगति, स्थावर स्थिरादि दो युग दुरभग.दुस्वर.अना- 
देय, यशाःकीरति, अयञःकीरति, नीचगोत्रका जघन्यं बन्धका एक समय, उत्कृष्टसे अन्तमुहूत 
| पुरुषवेद . $ चेन्द्रिय | जाति | | ध 4 ¦ 
हे । ? मनुष्यगति, पंचेन्दरिय जाति, समचुरख संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, वजघरूषभ 





५९ | भवेय व १ “आहारमिस्पकायजोगीमु पमच्तसंजदा केवचिरं कारादो हौति? एगजीवं पड़ अहृण्णेण 
अताचुदुत्तं उक्कस्वेण अंतोयुहचं -षट्‌ खं० काङ० २१३-१६। ` 


व ^ | | कार्परूव्णा ५७ 


 पणवण्णं परिदोवमं देष्णं । चदुआयु ओं । देवभदि° ४ जह० एग० । उक्ष ° तिण्णि- 
 पल्दोव० देघ० । ओराछिय० पएरथादुस्सौस° बादर-पज्जत्त-पत्तेय० जह० एमग्‌० | 
उक ० पणवण्णं पलिदो° सा दिरे० । तित्थय ° जह ० एग ० । उक ° पुव्यकोडिदेद्‌० । 
| ५५६. पुरिसवे ०-प॑चणा ० णवदंस° भिच्छच° सोलप्° भयटुथुं ° तेजाकस्म ° 


बण्ण ०४ अशु ° उप्‌ ० निमि ° पंचंतरा ०जह० अतो ° । उक ° सागयेवमसदयुध० । परि ५ 


सवेद ओघं । मणु्षगदिप॑वशं जह ° एगस० । उक ° तेत्तीसं सा० | देवगदि ° ४ जह° 
एगस० । उक ° तिण्नि षरिदोवम ० सादिरे° । पंचिदिय-परषादृस्सा०° तस ४ अह ° 
एगस ०) उक ० तेहि सागरेषमसद्‌ ०(द ०) । समचहु °पसस्थवि ° सुभग-सु्छर ० आदेज्ञ ° 
उच्ागो° जह° एग ० । उक्ष० वेछावह्िस्ाग० सादि ° तिण्णि पल्िदो ° देषख० । सादादि 
जह० [एग० उक ° अतो °] । आयुगचदुक्ख (क) इस्थिमंमो । तिस्थयरं ओषं । ` 


संहनन, मदुभ्यादुपूर्वी, प्रशस्तविदायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय, उचचगोत्रका जघन्य एक 


समय, "उत्कृष्ट देशोन ५५ पल्योपम प्रमाण दहै । द 
वि्ञेषाथ-एक जीव ५५ पल्य स्थितिवाली देवी रूपसे उन्न हृश्मा । उसने ह्‌ पर्याप्नि 


पूणं की, अन्तसुहूते विश्राम किया, पश्चात्‌ अन्तमृहूतमे वि्यद्ध होकर वेदकसम्यक्त्वको प्रप्र 


किया । पश्चात्‌ जीवन पूणे करके मरण किया । अतः उसके तोन चंतमुद्ूतं कम ५५ पल्योपम 
प्रमाण काल सम्यक्त्वयुक्त शीवेदका है, उसमें पुरुषवेदादिका बन्ध करनेके कारण उनका 
धकार देशोन ५५ पल्योपम्‌ का है । 
चार आयुका ओरोघवत्‌ जानना चाहिए । देवगति चतुषकका जघन्य एक समय, इल्रष्ट 
कु कम तीन पल्योपम है । ओदारिक शरीर, परघात, उच्छवास, बादर, पर्याप्रक, प्रव्येकका 
घन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ५५ पल्योपम दहै । तीथकर प्रकृतिका जघन्य एक समय, 
उत्कुष्ट छ कम पूवेकोरि प्रमाण है । | 
६५६. पुरषवेदमे-५ ज्ञानावरण, ९ दशंनावरण, मिथ्याल, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तजस 
कामण शरीर, वस ४, अगुरखघु, उपघात, निमण, ५ अन्तरायका उघन्यसरे अन्तम 


चि .उक्कृष्टसे सागरोपम शतप्रथक्त्व है । पुरुषवेदका बन्धकाल ओघघत्‌ हे। ` 


`. यविकशेष-इसका स्पष्टोकरण इस प्रकारै छि सखी ओर नपु सक्वेदी जीवोमे बहुत 
बार भ्रमण करता हुजा कोर एक जव पुरूषवेदी इजा, सागरोपम शत प्रथक्त्व कार पयंन्त 


` . भ्रमण करके अविवक्षित वेदको प्राप द्यो गया । ( घ० टी० का प्र ४४१ ) 


 मनुष्यगतिपंचक अर्थात्‌ मवुष्यगति, मनुष्यगत्यतुपूर्वी, मतुष्यायु, ओदारिक शरीर 
 ओदारिक आंगोपांगा जघन्य एक समय, उत्कष्ट ३३ सागर प्रमाण है । देवगति ४ का जघन्य 


 - एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्योपम हैः । पंचेन्द्रिय, परघात, उच्छवास, त्रस, बाद्र, 


पर्याप, धत्येक का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ६३०० सागरोपम दहै! समवचतुरसरसंस्थान 


प्रास्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, अदेय, उच्चगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक दो ` 


(१) “इस्थिवेदेखु असंजदसम्मादिद्धी केवचिरं कालदो होति £ एगजीवं पड जदण्णेण अंतोयुदुचं 
 उक्कस्सेण पणवण्णपलिदोवमाणि देसूणाणि । सासणसम्मादिद्री ओषधं । एगजीवं पड्स्व जृण्णेण 


` . एग्समभो ।'' -षट खं० का०५,७, २३०, २३४ । 


१। 


५८ महाबषे पयडिवंधाहियारे 


६ १७.गडसक ०--पंचणा० णवद॑सणा० मिच्छत्त ° सोरसक ° भयदुगुं° ओराङ्यि° 
तेजाक० वण्ण° ४ अगु° उप० भिमि० पंचंतरा० जह° एगस ०, मिच्छत्तं खुद्धाम० । 
उक ० अणंतकार-अरंसे० । पुरिस ० मण ° समचदु -वजरसहरसं° मणुसाणु ° पसत्थ० 
सुमगसुस्सर-आदेज्ञ ° जह ० एगस० । उक ° तेत्तीसं सा० देष । तिरिक्खिगदितिगं 


 ओधं | देवगदि० ४ जह० एगस० उक ० पव्यकोडिदेष्ठ० । पंचिदिय ० ओरालिय- 


अंमो° परथादुस्सास-तस० ४ जह० एगस° । उक ° तेत्तीसं सा० सादिरे० । सादादीणं 
जह० एग० । उक्ष ० अंतो०| तित्थय० जह० एग ०। उक ० तिण्णि सागरो० सादिरे०। 
\ ५८, अवगद ०-पंचणा० चदुदंस ° चदुसंज० पु° जस ०उच्चागो ° पंचत° जह ० 
एग०। उक्क० अंतो° । सादरे ओघं | 
६ ४९, सुहमसंप०-पंचणा० चदु्दंस° सादा० जस° उचा० पंचत० अह० 
एग्‌० । उक्क० अंतो० । [स 


छयासठ सागरोपमे इदं कम तीन पल्य न्यून जानना चाहिए । सातादिकका जघन्यसे [ एक 
समय, उत्कृष्टसे अन्तम हृदे प्रमाण है ] आयुचतुष्कका श्ीवेदके समान भंग है । तीथकर 
का ओधवत्‌ हे । 

९५७. नपुंसक वेदे -५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६कषाय, भय जुगुप्सा, ओदा- 
रिकतेजस-कामण दारीर, वणचतुष्क, अगुरुख्घु, उपघात, निर्माण तथा पच अन्तरायोका 
जघन्य एक समय ^ हे, किन्तु मिथ्याखका का श्ुद्रभव प्रमाण है । इनका उत्कृष्ट अनन्तकाङ 
असंख्यात पुद्गक परावतेन द । पुरुषवेद्‌, गनुष्यगति, समचतुरख संस्थान, वजवरुषभसंहनन, 


मबुष्यातुपुबी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर आदेयका जघन्य बन्धकाङ एक समय, उत्कृष्ट 
कु कम तेतीस सागर प्रमाण है । 


विद्ोषाथं-मोहनीयकी २८ प्रकृतियोंको सत्तावाखा कोई जीव मरणकर सप्तम प्रथ्वीमें 
उत्पन्न हुआ । छह पयोप्तियोको पूणेकर तथा विश्राम ङे, विश्यद्ध दोकर, सम्यक्वको प्राप्त 
किया, एवं आयुके अन्तु हूते शेष रहनेपर भिथ्यात्वको प्राप्तकर आगामी ` भवकी आयुका बन्ध 


किया। अन्तयु हूते विश्राम करके मरण किया । उसके छह अन्तमुषूते कम ३३ सागरप्रमाण 
बन्धका होगा ¦ ( ध० टी° काङ० ४४३ ) | 


` न्वे 


तियचगतित्रिकका ओघके समान भंग है । देवगति ४ का जघन्य वंधकार एक समय, 


खक्ष इख कम पूवं कोटि है । पचेन्दरिय, ओौदारिक जंगोपांग, परघात, उच्छवास, तरसष्ट का 
` जघन्य एकं समय, उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर है । साता आदिक अकृतियोका जघन्य एकं 
समयउतछृ्ट अंतयुदूतं है । तीथं"कर प्रकृतिका जघन्य पक समय,उल्ृष्ट साधिक तीन सागर है । 


६५८. अपगत वेदरमे-५ ज्ञानावरण, पंच निद्रा्योका अभाव होनेसे शेष षार दशनावरण, ४ 


 संञ्वङन, पुरूषवेद, यदःकीर्ति, उचगोत्र, ५ अंतरायका जघन्य एक समय 


उत्कृष्ट अतयंहूते हे । ,, 
सावा बेदनीयका ओघवत्‌है। ह 
४५९. सृद्म सांपराय संयम मे-५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, सातावेद नीय, यशःकीरि 


^ -~------------------- 


 चच्रगोत्र, ५ अंतरायका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्यहूवं बंधकाछ हे । 





(१) “णवुंसयवेदेषु मिच्छादिष्टी केवचिर र कालादौ एाजीवःपडभ्व जहन्न मतग 


होति १ एगजीवं पड़च्च जदण्णेण अंतोमृहु तं, 
उक्कसषेण अणंतकारूमसंखेपोग्गरपरियदटं ।"' -षट खं ति 


का० २८४०, ४२} 


 कछलपरूवणा ९९ 


१६०, कोधादि० ७-प॑ंचणा० चहुदंस० चदु संज पंचंत० उहण्णु ° अंतो० । 
सेसाणं जह ० एगसष ° । उक्छ० अतो० | णवरि मणे तिण्णि संज । मायाए दोण्णि 
ज० । लोभे °-पंचगा० चहदुरदंस॒° लोभसंज °` प॑ंच॑तरा ° जदण्णु°-अंतो० । सेसाणं 
जहण्णेणं एनस ° । उक्क० अतो ० | 
६ ६१, अकसाई०-सादावे० ओधं । एवं यथाखादं ¦ एवं चेव केवरुणाण-केवर्दं 
सणाणं । णवरि जह० अतोधु° । 
$ ६२. मदि ०-सुद °-पंचणा ० णवर्द॑० मिच्छन्तं सोलसक ०भयदु ०तेजाक ० वण्ण० 
४ अगु° उष० णिमि० पंच॑त° तिण्वि ममो ओधं । तिख्खिगदि-तिगं ओषं । मणुंसग ° 
मणु साणुपु० जह° एगस ० । उक्क° एक्कतीसं° सादिरे° । देवगदि-वेडच्वियस° 
समचहु° वेरन्ि° अंगो० देवगदिपाभो० पसत्थ ° सुभग ° सुस्सर०° अआदेञ्ञ ° उचा० 
जह ० एग० । उक्क° तिण्णि पलिदो ° देष्ठ° । परंचिदि० ओरालि० अंगो° परघादु ° 





अर चक्छृष्ट दोनों अंतसुहूतं प्रमाण है" 

६६०. क्रोधादि चतुष्कमे-५ ज्ञानाबरण, ४ दशनावरण, ४ संञ्वखन, ४ अंतरायका जघन्य 
ओर उलट आंतसहूते प्रमाण है । शेषका जघन्य एक समय, उच्छष्ट अरंतयुहूवे है । विशेष यह हे 
कि मानकषायसे तीन संञ्रख्न, माया कषाय दो संञ्वख्नका वध दहै । लोभम कषाये-५ 
ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, संउ्वलन छोम, ५ अंतराय का जघन्य ओर उच्छृष्ट अंतमुहूते प्रमाण 

। दोष प्रकृतियों शा जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंत्ुहूते है 

९६१. अकषायियोमे- सातावेदनीयक! ओघवत्‌ बंधकार दै । इसी प्रकार यथाख्यात्त संयम, 
केवरज्ञ(न; केवख्दशंनमे भी जानना चाहिए । इतना विशेष है कि जघन्य बंधकाल 
अंतयुहूतं है 

९६२. मत्यज्ञान, श्रताज्ञानर्मे-५ ज्ञानावरण, ९ दशं नावरण, सिथ्यास्व, १६ कषाय; भयः 
जुगुप्सा, तेजस, कामण, वर्णं ए, अगुरुखघु, उपघात, निमीण, ५ अंतरायके तीन भंग 
आओघवत्‌ जानना चाहिए 

विरोषाथं-्रभव्यसिद्धिक जीवकी अपेक्षा अनादि अपयेवसित काड है । भव्यसिद्धिकके 


भिथ्याखका अनादि सषपयेवसित काल है । तीस भंग सादि सान्तका है। इसी तीसरे भंगर्भँ जघन्य 
अंतयुष्ूतं ओर उत्कृष्ट देशोन अर्धपुद्र्ञ परावतेन प्रमाण काड दै । (धणज्टी० काल्ञ० ३२४-३८५) 

तिचयंगति-त्रिकका अओघके समान हैः । सनुष्यगति, सतुष्यगव्यानुपूर्वी का जघन्य एक समय 
उत्कृष्ट साधिक ३१ सागर प्रमाण वंघकाछ है । देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरख संस्थान 
वेक्रियिक अंगोपांग, देवति प्रायोग्यासुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सभग, सुस्वर, आदेय रौर 
उच्वगोत्र का जघन्य एक समय, उत्छृष्ट देशोन तीन पल्य प्रमाण है । पंचेन्द्रिय जाति, भौदारिक 


० ज-जात ज 


( १ ) “चरण्हं उवसमा केवचिर काखादौ होति £ एगजीवं पड जहण्णेणं एगसमयं, उक्कस्तेण 
अंतोमुहुत्तं, चदुण्टं खगा एगजीवं पड जहण्णेण अंतोमुहुत्तं उक्कस्सेण अंतोमुहु्च ।"-षट्‌ खं० 
काढ० २२२८ । | 

( २.).एगजीवं पड्च अणादिओ सपजवसिदो, सादि सपज वसिदो 1 जो सो सादिभो सपजवसिदो 
तस्प इमो णिदेसो जदण्णेग अंतोमुद्तं, उक्करस्सेण अद्धपीगगर्परियडं देसूणं । -षट खं ०काऊ ०३१०-३१३। 


| विरोष-उपशम श्रणी कौ अपेक्ञा यह कार कहा गया दै । क्षपककी अरक्षा जघन्य 


च 


६० वि महाबेधे पयडिवंधा्हियारे 


सा० (स्सा ०) तस॒° ४ जद ० एग०। उक्क° तेत्तीसं सा सादिरे०। ओराणियस ० 
जह० एग ० । उक्क० अणंतकारमसंखे०। आयु ओघं । सेसं जह ° एग० । उ० अंतो० । 

६ ६३, एवं मिच्छादिष्ट° । अन्मवसिदधि० एवं चेव । णवरि धुवियाणं अणादिः 
ओ अपज्वसिदो । 

६; ६४, विभ॑गे°-पंचणा० णवरद॑स° मिच्छचं सोरसक ० भयदुगुं ° तिरिक्खिमदि ° 
पंचिदि० ओराखिय-तेजाक० ओरालिय० अंमो ° वण्ण° ४ तिरिक्खिगदि-पाओ० अगु° 
४, तस० ४ निभिणं णीचा० पंचंत° जह० एग ०, मिच्छत्त° अंतो० | उक्क° 
तेत्तीसं सा० देप्र० । मणुसग० मणुश्राणु° जह ० एग० । उक्क० एक्कतीषं देष० । 
आयु ओषधं । सेसाणं जहट० एगस०। उक्क° अंतो० । | 

६६१५. आभि० सुद "ओधिणा०-पचणा °छदस ° चदुसंज°पुरिस ० मय दुगं °पचिदि 
तेजाक० समचदु° वण्ण० ४ अगु ° ४ पसत्थवि ° तस ° ४ सुभग-सुस्छर-अदे° णिमि° 
उचा० पंचंत० जह० अंतो ०, उक ०छावह्टि ° सागरेव० सादिरे० | सादासा० दस्सरदि° 
द्म॑गोपांग, परघात, उच्छवास तथा त्रस £ का जघन्य एक समय, उलकृष्ट साधिक ३३ सागरं 
है । ओदारिक शरीर कां जघन्य एक समय, उच्छृ श्रनंतकाठ, असंख्यात पुद्‌गखूपरावर्वन 
दै । आयुका ओोघवत्‌ है । शेषा जधन्य एक समय, उच्छृष्ट अतय हूते है । 


६६३. इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि मी जानना चाहिए । अभन्यसिद्धिकोमे भी इसी प्रकार 
समना चाहिए । विरोष यह है, कि अभन्योमे ध्‌ व प्रकृतियोका बंधकाङ अनादि अपयंवसित 


र ५ 


अरथौत्‌ अनन्त काङ है । ॥ 

 _ (ऽ. विभंगावि मे--५ ज्ञानाबरण, ९ दृशंनावरण, मिथ्याख, सोढ कषाय, मयःजुगुप्सा, 

 तियचगति, पंचंन्दरिय जाति, जौदारिक, तैजस, कार्माण शरीर, ओौदारिक श्रंगोपांग, वर्णं ४, 
तियचगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुघु ए, त्रस ४, निर्माण, नीचगोत्र ओर ५ अंतयर्योका 

जघन्य एक समय, किन्तु मिथ्यास्वी का जघन्य अ्र॑तयुहूरतं तथा इत्छृष्ट देशोन ३३ सागर है । 

| विशेषाथं-एक भिथ्यास््री सातवीं पृथ्वीम उत्पन्न होकर अंतयुहूमे पर्यापियोको पूर्णं करः 

 - विभगज्ञानी इजा । आयु ३३ सागर पूणं कर मरण करके निकला, तव. उसका विभग ज्ञान 





` नष्ट दहो गथा, कारण अपर्यीप्र कालम विभंग ज्ञानकाः विरोध है । इस प्रकार 


उत्कृष्ट धकार देशोन ३३ सागरं प्रमाण है । ( ध० टी० काङ० पृ० ४५०) 
मलुष्वगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वीकां जघन्य एक समय, उत्कृष्ट देशोन इकतीस सागर है । 
 , विङेषाथ-पक द्रव्यलिगी साघु मरण कर ग्ेवेयकमे इदन्न हृ । ३१ सागरकी च्यु 
प्राप्न की। यहो अतु हूतमें पर्याघ्र हो विभंगाचधिको प्राप्न करे शेष ३१ सागर प्रमाण का 
`. व्यतीत करके मरा । उसके अतु हूतं कम ३१ सागर प्रमाण मलुष्यद्धिकका वंधकाठ होगा । | 
आयुका चोधके समान बंधकाल है । शेषका जघन्य एक समय, उक अतगत होता है । ` 
` $५.मामिनिबोधिकःशरुतज्ञान.अवधिज्ञान मे-५ज्ञानावरणएददश्च नावरण,संजवखन पुरुषवद्‌, ` 
भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जातत, तेजस-कामौण शरीर, समचतुरलसंस्थान, बणे ४, अगुरख्घु ष, ` 
 भ्रश्स्त विदायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निम, उक्चगोत्र तथा ५ अंतरायका जघन्य ` 


कालपरूक्णा ६९ 


अरदि० सो० आहारदहुगं थिरादितिण्णि° पुग ° जई ० एभ०उक्ष° अंसौ ० अप्यचस्खाणा- 
 घर० ४ तित्थयरं जह० अंतो० । उक्छ० तेत्तीसं सा० सादि० । अष्पक्खाणा० 
 (पचक्खाणा०) ४ जह० अंतो० । उक्क० बादारीसं खा० सादि० । अथत्रा तेत्तीसं सार 
सादिरे° परिजदि । दो-ायु ओघं । मणुसगदि-पंचभं जह ० अतो ° | उक्क० तें 
सा० । देवगदि० ४ जह ० एग० । [ उक्क० ] विण्मि-पचिदो° खाहि । ५ 
६६६. एवं ओधिदं० । एवं चेव सम्मादिडह्धि ° । णवरि सादं ओषं । 
६६९७. मणयज्जव °-पंचणा० छदसषण० चदुसंजग्धुरिस ० ययदुगुं °देवगदि ०प॑चिदि° 
वेड °तेजाक °समचहु ° वेडव्वि °अंगोवंग्‌ ० [वष्ण °] ७ देवमदि-पाञ ० अगु  पसस्थवि ° 
तस० ७ सुभग-पुस्सर-आदेजञ ° भिभिणं तित्थयरं उचा० पंच॑ंत० जह० एन्‌ ० | उक्° 
फो डिदेष्णा । सादासा ° चदुणोक ० आहार्दुमं ° धिरदि-तिण्णि-युग ° उह ० एण ०। १० 
उक ० अंतो० । देवाथु ओषधं । 
६६८, एवं संजदासामहय-ठेदो ° । णवरि घंजद सादं ओषं । परिहार-संजदासंजदाणं 


अतमुहत, उच्छृष्ट साधिक &8& सागर प्रमाण है । साता, असाता वेदनीय,हास्य-रति, अरति-लोक, ` 
आहारकट्िक ओर स्थिरादि तीन यगख्का जघन्य एक ससय, उक्टृष्ट च्र॑तमु हूतं है । अप्रत्या- 
ख्यानावरण ४, तीथंकरका जघन्य अंतमहूत, रल्छृष्ट साधिक ३३ सागर है । म्रस्याखल्यानावरण 
का जघन्य तमुहू त, उच्छृष्ट साधिक ४२ सागर प्रमाण है । अथवा, छुं अधिक तेतीस 
सागर जानना चाहिए । दो आयुका ओधके समान है । मटुष्यगति-प॑ंचक का जघन्य अंतसुष्टूतै, 
उत्छष्ट ३३ सागर है । देवगति ४ का जघन्य एक समय, | उक्छृष्ट ] साधिक तीन पल्य हे । 

९६६. अवधिदशंनमे-इसी प्रकार जानना चाहिए । सम्यगृदष्टियोमे-इसी प्रकार जानना 
चाहिए । बिरोष यह्‌ है कि साता वेदनीयका ओघके समान भंग जानना चाहिए । 

६६७. मनःपयेयज्ञानमे-५ ज्ञानावरण,& दरना परण ,४ संज्वन,पुरुषवेद,भय,जुगुप्सा,देवगति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक-तेजस-कार्माण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिक अंमोपांग, 
[ घणं ४ ] देवगतिप्रायोग्यावुपूर्वी, अगुरुख्घु ४, प्रशस्तविहायोगति, जस ४, सुभग, सुसर 
आदेय, निमैण, तीथकर, उच्वगोत्र ओर ५ अंतरायका जघन्य एक समय, उच्छष्ट कुक कम 
पूमेक्ोटि हे । 

विोषाथे-एक कोटि पूवंकी चायुवते किसी मनुष्यने गमंकाङ्से लेकर आटवष ्ंतथुहूते 
प्रमाण कार व्यतीत करके सकर संयमी बन मनःपयय ज्ञानको उत्फ्न किया । जीवन भर 
मनःपयेय्चंयुक्त रहा, किन्तु मरएके अंतमु हूतं रहने पर नीचेके गुणस्थानभ आकर मरण किया 
अथवा खायुके अतस हूतं रोष रहनेपर श्रणीका आरोहण कर मोहादिका क्षय करके निवण प्राप्र 
किया। इस प्रकार देशोन भूवेकोटि प्रमाणकाछ हैः 

साता-असाता वेदनीय, ४ नोकषाय, आहारकद्विक, स्थिरादि तीन युगख्का जघन्य एक 
समय, उक्छृष्ट अतश्च हूते बंधकाल है । देवायुका ओधके समान है । | 

६8९. इस प्रकार सामायिक, केदोपस्थापना संयतम जानना चादिए । इतना विशेष है कि 
संयम मागेणामें साता वेद नोयका ओओघवत्‌ जानना चाहिए | | 

परिहारविशद्धिसंयतों तथा . संयतासंयतोमे इसी प्रकार जानना चाहिए )` विरोष, धव 
प्रकृतियोका जघन्य अतयु हूतं है, किन्तु असंयतोंमं प्र च प्रङृति्योका बंधश्ार सव्यज्ञानके समान ` 


१ 


। = 


[२ 


६२ महावेघे पयडिवंधाहियारे 


एवं चेव । णवरि धुषिगाणं जह ०अ॑तो ०,असंजदे धुविगाणं मदि्भगो । परिस ० पं्चिदि०सम- 
चहु ओरालिय० अंगो ° परषादुस्सा० पसत्थवि° तस० ४ सुभग-ष॒स्सर-आदे° उचा० 
जह ०एग०। उक० तेततीसं सादिरे०। तिरिक्लिगदि तिं मणुसग० बज्जरिस° मणुपाणु° 
देवगदि० ४ आगु° तित्थयरं च ओधं । सेसराणं जह ० एग० । उक ० अतो ० । 

६९. चक्छु-दंस० तस-पजततभंगो । णवरि सादा० जह ० । उक्र अंतो० । अ 
चक्युद्‌° [ ओष ] भगो । 

(७०. क्िण्ण°णीर ० काड०-पंचणा °णवर्दस ° मिच्छत्त °सोरसक ० भयदु ° तेजा्र° 
वण्ण° ४ अगु° उप० भिभिणं प॑ंच॑त० जह अंतो०,. उक ° तेत्तीसं सत्तशस-सत्तसा० 
पादिरे० । सादासा० छण्णोफ० दोगदि० चटुजादि० वेउच्ि ° पंचसंखा० वेनि 


अंगो० पचसंघ० दो-आणु° आदारञ्रो° अपसत्थ० थावरादि० 9 थिरादि-दोण्णि- 


युग० दभग-दुस्र-अणदेज्ञ ° जह० एग० । उक्ॐ° अंते० । पुरिप्र ° मणुक्त° समचदु" 
वज्ञरिस° मणुसाणु° पसत्थवि° सुमग० पुस्स अदेज्ञ ° उच्चा० जह० एग० | 
उक ° ते्तसं सत्तार [ स | सत्त-पाग० देष्च° । चदुजायु° जण्णु° अंतो° । 





है । पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरखसंस्थान, शओरदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छवास, 


परास्त विहायोगति, त्रत ४, सुभग, सुखर, आदेय ओर उगोच्रका जघन्य एक समय, इष्ट 
साधिक २२ सागर है । तियंश्चगति-चिक, मनुष्यगति, वजरवरषभसंहनन, मनुष्यायुपूर्वौ, देवगति, ४ 
आयु तथा तीयंकरका ओघके समान काल है । रोषका जघन्य एक समय,उत्छृष्ट अंतसु हूत है । 

६९. चष्ुदशनमे-त्र 4 पर्याप्रकोंका भंग जानना चाहिए । विशेष यह है कि सातावेदनीयका 


जघन्य एक ससय, इर्ृष्ट अंत त प्रमाण वंधकार है । अचश्चुदरौनमे-[ चओघवत्‌ है । 1 


६७०. कृष्ण-नील-कापोत लेश्यामे-५ ज्ञानावरण, ९ दश्चंनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, 
जुगुप्सा, तेजस-का्माण, वणं ४, अगुरुख्घु, उपघात्त.निमण तथा ५ च्र॑तरा्योका जघन्य वंधकाछ 
अतमु दूते, उक्छृष्ट ३३ सागर है, १७ सागर है, सात क्षागर प्रमाण हे । 

पिरेषार्थ-नीख्डेदयाधारी कोई जीव कछृष्णरेश्यायुक्त हो उच्छृ अंत्हूर्व प्रमाण चिश्राम कर 
मरण क्र सातवीं प्रथ्वीमै ३३ सागररमाण छष्णलश्यासहित रहा । मरण कर अन्तमुहूतं 
कारपयंन्त भावनवरा बही छेदय रदी । इस कारण दो अन्तसुहूतेक्षि अधिक ३६ सागरोपय 


| कृष्णरश्याका उत्कृष्ट काल रहा । मिथ्यात्वादिका बन्धका भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इसी 
प्रकार पोंचवी प्रथ्वीमें उयत्तिकी पेक्षा नीलरेशयामे साधिक १७ सागर तथा तीसरे नरककी 


अपेक्षा कापोत ठेश्यामे साधिक सात सागर प्रमाण बन्धका कहा है । (घण्टी °काल०४०५७-२५८) 


` साता-भसाता वेदनीय, & नोकषाय, दो गति, जाति, वैक्रियिक शारीर, ५ संस्थान, यैक्रि- 


` यिक अंगोपांगः ५ संहनन, दो आलुपूर्वी, आताप, उदयत, अभ्रशस्त विहायोगति, स्थाबरादिच- 


तुष्क, स्थिरादि दो युग, दुभेग, बुखर, अनादेयका जघन्य एक समय; उर्छृष्ट अन्तसुशटूतं काक 


` द| पुरुषवेद, मतुष्यगति, समचतुरखसंस्थान, वज्रव्रूषभनाराचसंहनन, मलुष्याुपूर्घी, म्रशस्त- 


९, 


 विद्ययोगति, सुभग, सुस्वर, अदेय चौर उच्चगोत्रका बन्धकाङ जघन्यसे एक समय, छच्छरृष्टसे 


देशोन ३३ खागर १७ सागर तथा ७सागरहै। 


 विरेषाथे-कोई २८ मोदनीयकी सत्ता युक्त मिथ्यास्वी जीव तीसरे, पोचवी तथा सातवी ` 


ध १ रष्वम उलन्न हृभा । वहाँ पयाति पूणे करके दुसरे अंतयुहू्वमे विश्राम छया । तथा वीस ` 
^ विुद् होकर चौथे अन्तु वेदक सम्यक्त्व धारण किया जर तीसरी तथा पोचवी धरथ्वीमे 


कालपदशबणा ६३ 


तिरिक्लगदि-पंचिदि° ओरासि° ओराकलि° [ अंगो० ] तिरिक्वाणु° तम॒° ४ 
णीचा० जद० एग० । उक्क° तेत्तीसं-सत्तारस-सत्तसागरो० सादिरे° । णवरि तिखिख- 
गदि-तिगं णीर० काउ० साद० मेंगो | रिण्ण णीर० तित्थयरं. जरष्णु° 
अंतो० । काड० जह ० अते०। उक्क० तिण्णि साग० सादिरे० | 

\७१. तेउ०-पचणा० णवदंस ° भिच्छ० सोलसक ° पुरिस ° भयदु° मण॒सगदि° ५ 
पंचिदि० तेजाक० समचदु° आओराटि० अंगो० वङ्धरिस० वण्ण० ४ सणुसाणु° 
अगु° ७ पसत्थ° तस ० ४ सुभग-घुस्सरदेज्ञ ° णिमि० तित्थय० उचा° पंचतरा० 
जह० अंतो° । थीणभिद्धितिगं ° अणंताणुवं ४ एय ०। उक्क० बेसागरोव० सादिरे० | 
णवरि केसिंच जह° एगस० ! तिण्मि आयु ° देवगदि° ४ जहष्णु° अंतो० । ओराछ्यि° 
जह० दसवस्स-सहस्साणि देष ० अथवा पलिदोवमं सादि० । उक० बेसागरोव० १० 





सात तथा १७ सागर प्रमाण क्रमराः पुरुषवेदादिका बन्ध किया, पश्चात्‌ मरण क्रिया । अत 
सात तथा सत्रह सागरमें मिथ्यात्व दराके तीन अन्तभहूतं कम होते ह । सातवीं प्रथ्वीमे & अन्त- 
युहूर्तं कम होते है । कारण वहसे मिध्यास्वके विना निगमन नहींदहोता है। मरणके एक 
अंतमु हूते रोष रहनेपर मिश्याख गुणस्थानकेो प्राप हुजा । दूसरे अंतसु हूतमे आयुबन्ध किया, 
तीसरेमे विश्राम किया, बादमे निगेमन किया । इस प्रकार पूर्वके तीन ओर पञ्चात्के तीन इस 
प्रकार & अन्तम हूतं कम तेतीस सागर प्रमाण बन्धकार है । (ध टी० काल ३५९, ३६२) 
चार आयुका जघन्य तथा उत्कृष्ट काल अतमु हूतं प्रमाण है । तिय॑चगति, पंचेद्दरिय जाति 
यौदारिक शरीर, ओौदारिक [ अंगीपांग ] तिय॑चाबुपूर्वी, त्रस ४ तथां नीच गोत्रका जघन्य एक 
समय, उत्कृष्ट साधिक ६३ सागर है, १७ सागर तथा ७ सागर दै । विरोष यह्‌ हैः किं तियंच 
गतित्रिकका नीर तथा कापोत ङेरयामें साता वेदनीयकी भाँति कार समञ्चना चाहिये । कृष्ण 
नीर छश्यामें तीथकर प्रकृतिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तमुतं है। कापोत रेश्यामे जघन्य 
 अन्तञ्नु हूतं उत्कृष्ट साधिक तीन सागर है । 
९७१. तेजोखश्यामे-५ ज्ञानावरण, ९ ददंनावरण, मिथ्यात्व,१६ कषाय, पुदषवेद,भय,जुगुप्सा, 
_मूमुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस, कार्माण, समचतुरखसंस्थान, ओौदारिक अंगोपांग, वजन्चषभ 
नाराचसंहनन, वणं ४, मनुष्यायुपूवी, अगुख्खघु ४, प्रशस्त विहायोगति, चरस ट, सुभग, सस्वर, 
अदेय, निमीण, तीथकर, उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरायका जघन्य अन्तसुःहूतं है । स्त्यानगृद्धिधिक 
अनन्तानुबन्धी ४ का जघन्य एक समय, तथा पूर्वोक्त क्ञानावरणादि सवका उक्ट बन्धकाछ 
साधिक दो सागर है। विशेष यह्‌ दै कि किन्दीं आचा्यौके मतसे उपरोक्त जघन्य 
ख्पसे अन्तु हूतं बन्धकार वाटी ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य कार एक समय प्रमाण है। 
विशेषाथे-एक मिथ्यात्वी कापोत रेश्यके कालक्षयसे तेजोखेदयाबाला हो गया । उसमें 


अन्तसु हूते प्रमाण रहकर मरा । सौधम कल्पर्मे पल्योपमॐे असंख्यातं भांगसे अधिक दो सागर 
मरमाण जीवित रहकर च्युत हुजआ। उसकी ते जोरेश्या नष्ट हो गयी। इस प्रकार पूवके अन्तमु हूते 
से अधिक सौधम कल्पकी स्थिति प्रमाण कापोतरृदया रदी । इस दृष्टिको छक्यम रखकर 
मिथ्यात्वादिका उत्कृष्ट बन्धकार कहा गया है । ( ध> टी° काल० प्र० ४६३ ) 

 तीन-चायु, देवगति ४, का जघन्य उत्कृष्ट अन्तयु हूते प्रमाण है । ओदारिक शरीरका 
जघन्य, बन्धकाल क्रु कम १० हजार वषं अथवा साधिक पल्य हे । उच्छृष्ट साधिक दौ सागर 


१ 


६ | महावंभे पयडिवंधाहियारे 


सादिरे० । रेसाणं जह० एग०, उक्क० श्तो° । 

७२ पम्माए-पंचणा० णवरद॑सण० (णा०) मिच्छनच्तं सोटक्षफ० पुरिस भयदुगुं° 
मणसग ° .पंचिदि० तेजाक० समचहु° वज्ञरिसह० वण्ण० ४ मण॒स्राणु° अगुरु 
एसस्थर्थि० तस ० ४ समग-सुस्सर-आदे० णिमि० उचागो० तित्थयरं फंचतरा० ज 


प संतो | थीणगिद्धि० अणंताणु° ४ गसं ( स° )। उव्क० अद्ृारस्त० सादि° । 


© 


णवरि कैच एग ° । ओरलि० ओरालति० श्रगो० जहण्णे° वेसाग ° सादिरे० । 
उक्क० अद्टारस० सादिरे° सेसं तेऽभभमो । णवरि एददि० आदाब-धाबरं णत्थि ! ` 
{७३ .एुक्काए-पंचणा °छर्दसण ०(णा०)वारसफ़° पुरिसे ०भयदु °तेजाकम्म ° समचदु 
वण्ण० 9 अगु° पर्चत्थवि० तद ° ४ सुमग-युस्छर-अदेज् ° णिमिणं तित्थथर० उच!० 
पच॑तरा० जह० एग० ! पुविगाणं अरो०, उङ° तेत्तीपं० सादिरे० । भीमभिद्धििगं ; 


 अ्ताणु° ४ जद० एग ०, मिच्छण्त्रतो० । उक° एकत्तीसं°सादि० । दौ आयु ° सादा- 


कोक सिक पनन क, ७ 





तापा मोप तिनि भेक कपे 





हे । रोषका जघन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तमुहूर्वं है । 
६७२. पद्मकेरया मे-५ ज्ञानावरण, ९ दशेनावरणः,मिश्याख, १६ कषाय, पुरुषवेद्‌,भय, जुगुप्सा 


 मुष्यगति, पंचेन्दरिय जाति, तेजस-कार्माण शरीर, समचतुरलसंस्थान, वजलृषभसंहनन 
वणे ४, मलुष्यामुपूर्वी, अरुरुहघु ४, प्रास्त विहायोगपि, त्रस ४, सुभग, सुस्वर. देय, निमण 


 इश्वगोत्र, तीथकर शौर ५ च्रंररायों का जघन्य वंधकाल अतयुहूतं है । स्त्यानगद्धितिक, अर्नता- 

सु्ब॑धी ४का जघन्य एक समय, तथा पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि सबका उत्कृष्ट साधिक १८ सागर 

है| विशेष, उपरोक्त ज्ञानावरणादि मरकृत्तियों छा जघन्य काल किन्दीं चाचार्यो के मतम अंत 
 मुहूतंकी जगह एक समय प्रमाण हे । 


विशेषा्थ॑-वधंमान वेजोखेदयावाटा कोड एक मिथ्यासी जीव अपने काख्के त्तीण होने 


पर प््ङेश्यावाडा हौ गया । उसमे अंतसुशटरतं रहकर मरा ओर शतार-सदहसारस्वग वासी देवें 
जाकर पल्योपमङके असंख्यातवें मागसे अभिक १८ सागर जीवित रहकर च्युत्त हु, तव पद्मरेदया 


` नष्टो गयी । उसकी अपेक्षा इस ठेयामे ज्ञानावरणादिका उछ बंधकार कहा है । 


ओदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग का जघन्य साधिक दो सागर, उत्छृष्ट साधिक १८ 


सागर है। शेष प्रकृतिर्या वंधकाल तेजोछेरयाे समान जानना चादिए । विङेष यद है कि 


` पद्मेरयामे पकेन्द्रिय, आताप ओर स्थागरका बंध नहीं है 


9७३. शुक्लक्श्यार्मे-५ ज्ञानावरण,& दशनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद्‌, मय, जुगुप्सा.तैरस 


 -.. कामौण श्रीर्‌, समचतुरखसंस्थान, वणं ४, अगुरखघु,प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुखर, 
अदेय, निमोण, तीथकर, उच्चगोत्र तथा ५ अंतरायोँका जघन्य बंधकाङ एक समयदहै। ध्रव 
` भ्रकृतियों का जघन्य अंतुंहूते है । इनका उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है । 


विरेषाथे-एक मरुष्य श्ुक्रुटेश्यासदित अंतमु हूत रहकर मरा ओर सर्वा्थसिदधिमे ३३. 


। सागर पयन्त शुक्छलेयायुक्त रहा । पश्चात्‌ मरण किया । इस प्रकार शुक्लरेदयाका उत्कृष्ट काठ 
. -अतसु हुतं अधिक्‌ तेतीस सागर प्रमाण रहा ( ध० दी काड० ३४७, ४७३ ) 


रत्यानगृद्धित्रिक तथा अनंतानुवंघी 8 का जघन्य एक समय, मिथ्यासलका जघन्य बंधकाल 


अञ हूते प्रमाण है, तथा इनका खतयृष्ट साधिक ३९ सागर है । 


९ कालपरूबणा । ६५ 


 दीणं च ओं । मणुसग० ओरालिय ° ओरालिय० अगो° मणसाण० जह ० अद्भारसु° 
सादिरे०, उक ० तेत्तीसं° । बजरिसभ० जह° एग० | उक ° तेत्तीसं° । सेसाणं 
जह०° एग ०, उक ० अर॑तोयुहत्तं | 

६७४, मवसिद्धिया ओषं । णवरि अणादिभो अपज्वसिदो णत्थि । 

६७५. खहगं-आभिणि-भगो । णवरि धुविगाणं जह ० श्र॑तो ०, उक ° तेत्तीसं ° सादि- ५ 
२० । मणसगदि- पंचगं जह ० चदुरसीदि-वस्स-सहस्साणि, उक ० तेत्तीसं सागरोवमाणि । 
सादावे० दो आयु° देवगदि० ¢ ओधं | 

६७६ .बेदगसं ०-धुविगाणं जह ° चर॑तो ०,उक °छाबड्िसाग०। मणसगदिपंचगं जह ० 

शतो ०, उक ० तेत्तीसं सा० । देवगदि० ४ जह० अर॑तो०, उक ० तिण्णि-पलिदोवमाणि 
01 


विरोषाथे-एक द्रव्यक्लिंगो मिथ्याहष्टि साधु मरणके समीपम अंतमुहूते प यन्त शुक्छ- 
सेश्या धारण कर मरा ओर द्रग्यसंयमङक प्रभावसे उपरिम मेवेयकमें शक्छरेश्या युक्त ३१ सागर 
को आयुवाल्ा अहमिन्द्र हुआ ओर अपनी स्थिति पूरणं होने पर उसो क्षण शुक्डलेश्या रदित होकर 


च्युत हा । उसके प्रथम अंतमृहूते जधिक ३१ सागर प्रमाण बंधकाल होगा! ८ ध, टी. काल. 
पु ४७२ ) 


दौ जायु तथा साता जादिक प्रकृति्योका बंधकाङ षके समान है । मतुष्यगति, ओौदारिक- 
शरीर, ओदारिर अंगोपांग, मतुष्यानुपूर्वीका जघन्य बंधकाङ साधिक १८ सागर तथा उककृष्ट 
३ सागर है। 


विशेषाथ-यह शतार सहार स्वगं फी अपेक्षा साधिक १८ सागर का है शौर सर्वार्थ 
सिद्धिकी अपेक्षा ३३ सागर बंधकाङ बताया है । 


वजरवषभ संहननका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ३३ सागर है । रोष प्रकतियोकां जघन्य 
धंधकार एक समय ओर उक ष्ट अंतर्महूतं प्रमाण है । 


६७४. सज्यसिद्धिकों मे-ओघके समान है । विशेष, यहाँ अनादि चरनत रूप भंग नदीं है । 
६७५. ज्ञायिकसम्यक्सव में-जभिनिबोधिक ज्ञानके समान भंग है । विशेष ध्रव प्रकृतिर्योका 
जघन्य बंधकार अंतमहूते तथा उस्छृष्ट साधिक ३३ सागर है । मयुष्यणति ५ का जघन्य ८४ 
हजार वषे ओर उस्छृष्ट ३३ सागर है । साता वेदनीय, २ आयु, देवगति ४ का ओधके समान ३ । 
७६. वेदकसम्यक्त्वमे ध्रुव प्रकृतियोका जघन्य वंधकाल् अंतमहू्, उक्ृष्ट ६६ सागर है ¦ 
विरोष-बेदकसम्यवुत्लको उत्छृष्ट स्थिति ६६ सागर प्रमाण है । इससे धुव प्रकृतियोका 
बधकाट भी उतना ही कदा है। | 
मतुष्यगति ५ का जघन्य वंधकाल अंतमत ओौर उत्कृष्ट ३३ सागर है । देवगपि ४ का 





(१) “'असंजदसम्मादिद्री केवचिरं कालाद होति १ एगजीवं पडच जहण्णेण अतम, उक्कस्तेण 
तेचीससागरोवमाणि सादिरेयाणि 1“ *" * * खश्यसम्मादिद्धीषु असंनदसम्मादिद्टिप्पहुडि जाब अजोगिकेवलि ति 
ओघं ।"-षर्‌ खन्काङ०१४,१५.३१७ । 


६६. महावंषे पयडिबंधाहियारे 


देखणाणि । सेस ओधिभंगो। 

१७७. उवसम ० -प॑चणा० छदसं° बारसक० पुरिस० भयदुयुं ° मणुसगदिषंचगं 
= पंचिदिय० तेजाकम्म० समचदु० वण्ण० ४ अगु० ४ पसत्थवि° तस्‌० ४ सुभग सस्परः 
आदे० णिमिणं तित्थयरं उचागो ° पंचत° जण्णुक° ग्र॑तो० । सेसाण पगदीणं जहण्णेण 

५ एगसम, उकस्तेण अतोधुहुतत । 
६७८.सासणे-पंचणा० णवदंसण०(णा ०सारुसक ° भयदु ^ तिण्णिगदि० पंचिदि० 
चहुसरी० समचहु° दो-अगो० वण्ण० ४ तिष्णि-आणुपुव्चि ° अगु° ४ पसत्थमि° । 
तस०  सुभग-सुस्सर-जदे° णिमिणं णीचुचागो° पचर्तरा० जह° एग °) उक ° छाव- 


का आ क (का का क ^ १ 9 


र ए 
जघन्थ अंहते चौर उर्ृष्ट इं कम तीन पल्य है । शेष प्रक्‌ तियोका अवधिक्ञानके समान 
बंधकाठ है । 

६७७. उपशमसम्यक्सवमे-५ ज्ञानावरण सस्यानगृद्धित्रिक के विना € दशनावरण, १२ 
कषाय, पुरुषैद, भय, जुगुप्सा, मसुष्यगति ५, पंचेन्द्रिय जाति तेजस-का्माण श्चरीर, समचतुरख 
संस्थान, वण ४, अगुरख्ु ४, प्रसत .बिहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुसर, आदेय, निमीण, तीथ- 
कर तथा उचचगोत्र एवं ५ अंतरायोँका जघन्य ओर उत्कृष्ट बंवकाल अतमुहूतं प्रमाण है । रोष 
 भ्रकृतियौका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतमृहूते है । | 


विरेषार्थ-असंयतसम्यक्सवी अथवा देरसंयमीकी अपेक्षा उपशमसम्यक्रवका जघन्य 

श्नौर उत्कृष्ट काल अंत्हूतै ह । प्रमत्तसंयतसे ठेकर उपशांतकषाय बीतरागछदमस्थ पर्थत एक 
जीवको अपेक्षा जयन्य काल एक समय है चोर उक्छृष्ट काल अंतमहूते प्रमाण है । (ध. दी 

काल. ४८२-४८४ ) 

६७८. सासखादनसम्यक्स मे--५ ज्ञानावरणः; ९ दशेन वरण, ९ ह्कषाय, भय, जुगुप्सा. तीन गति 

। (-नर्कगति रदित ) प॑चेन्दरिय जाति, ४ शरीर, समचतुरख संस्थान, दो अंगोपांग, वणे ४, तीन 
 आमुपूर्ी, अगुरुलघु ४, प्ररस्त विहायोगति, चरस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नी च-उच्च- 
` गोत्र तथा ५ अंतरार्योका *जघन्य बंधकाल एक समय श्मौर उल्ृष्ट ६ आवल प्रमाण है । “ 
विषेषाथे-कोई उपरामसम्यक्त्वी उपशमसम्यक्स्वका एक समय शेष रहनेपर सासादन 


रि गुणक्थानको प्राघ्र दभा, उसकी अपेक्षा सासादनक्रा जघन्य काल एक समय प्रमाण है । कोई उप-~ 

` शमसम्यक्तवी उपशमसम्यक्सवका शह चाबखी अमाणकाल शेष रहनेपर सासादनमे आ गया । 

+ वहोँ छह आवली-प्रमाण काठ व्यतीत कर मिभ्यास्वमे पहुंचा । इसप्रकार जघन्य वंधकाङ एक । 
 . समय ओर छह आवटी कहा है । | 


[0 प 


(१) “उवसमसम्मादिद्धीसु असंजदसभ्मादि्टी संजदासंजदा केवचिरं काादो होति १ एकजीवं पड़ 
ि जहण्णेण -अंतोमुहुचे, उक्कस्तेण. अंतोमुहृततं । पमत्तसंजदप्यदूडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था्ति 


धि केवचिरं कालादो दोतिं £ एकजीवं पड्च जहण्णेणः एगसमयं । उक्कस्तेण अंतोमुह्ं ।' -षट्‌ खं० काल 
न . ३१६-२४) | । 


कालप्रूवमा दऽ 


ङिवाओ । तिण्णि-जायु° ओं । सेसाणं जह ० एगस ०, उक ० अतो ० । - : 
६७९.सम्मामि०-सादाा०° चदुणोक° धिरादि-तिण्णि युग ° जह० एग ०, उक० 
ग्र॑तो ° । सेस्राणं जहण्ण्‌० श्र॑तो ° । 
६८०, सण्णि०-धुषिगाणं जह ० खुदाभ०, उक्क० सागरोवमसदपुषत्तं | सेसं 
= पंचिदियपज्ञत्तभंगो ! णवरि सादि ओधिरभगो । | 4 
६८१.असण्णीसु-पंचणा० णवरदसं° मिच्छ ० सोलसक ०भयहु ° तेजाकम्म० वण्ण० 
४ अगुर° गिभिणं पंच॑तरा० जह० खुद्राभ० । उक्क० अणंतकारं, असंखे० । चदु-आयु° 
तिखिखिगदि-तिगं ओरालि० ओषं० । सेस्ाणं जह ० एग०, उक्क० अंतो० । 


तीन आयुका ओधके समान काढ है । विशेष यहां नरायुका बंध नदीं होत्ता है । 
रोष प्रकृतिर्या शा जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तयहूतं है । | 
९७९. सम्यकूमिथ्यादष्टिमे- साता, असाता वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगछका 
धन्य एक समय, उल्छृष्ट अंतमुंद्रते बन्धकार है । रोष प्रक्ृतियोंका जघन्य तथा उल्छृष्ट 
बन्धका अन्तत प्रमाण है ] 
विशेषाथे-कोई मिथ्यात्वी विशुद्ध परिणामयुक्त हो मिश्र गुणस्थानमे सवेरधघु अन्त्हूतं 
रहकर चतुथं गुणस्थानमे चखा गया, अथवा कोई ॑वेदकसस्यक्स्वी संक्छशवङा भिश्र गुणस्थानी 
हुजा, वरहो सवंटघु अन्तयुहूतं कार व्यतीत कर पुनः संक्ठशवश्च मिथ्या हृ । इसी 
प्रकार कोई भिभ्यात्वी विशद्ध परिणाम-युक्त हो उल्छृष्ट अंतमहूते-प्रमएण मिश्र गुणस्थानी रह, 
बादमें भिथ्यात्वी हो गया अथवा को बेदकंसम्यक्त्वी संक्केशावश मिश्च गुणस्थानमे उत्कृष्ट 
अन्तसुहूते-रमाण काट व्यतीत करके पुनः अविरतसम्यक्स्वी हदो गया । इनकी अपेक्षा मिश्र 
गुणस्थानका जघन्य, उच्कष्ट काल अन्तमहतं कहादहै। ` 
६८०. संज्ञी म--" ध्रव प्रकृतिर्योका जघन्य बन्धकार श्ुद्रभवमहण-ममाण हे, उक्कृष्ट शत- 
परथक्सव सागर है । रोष प्रकृतियोँका पंचेद्द्रिय पर्याप्रकके समान भङ्ग है । विरोष यह है कि साता ` 


 अेदनीय मँ अवधिज्ञानके समान भङ्ग जानना चाहिए । 


 , ६८१. असंज्ञीर्म--५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यास्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस- 

कामण शरीर, बणं ४, अगुरुख्घु, निर्माण, तथा ‰ अन्तययोँका जघन्य श्षुद्रभवघ्रहण) इककृष्ट 
अनन्तकारु असंख्यात पुदुगद्परावतैन हैर । चार आयु, तियंचगति-त्रिक, ओदारिक शरीरका बन्ध- 
काल ओघवत्‌ जानना चादि । शेष प्रृतियोंका जघन्य एक समय, उत्छरष्ट अन्तमुहूतं प्रमाण हे । 





1 ध 
(१)/एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुदु्तं उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ।"-षट ख ०काॐ० ३३०-३२। 
“तं जधा एगो असखण्णिसण्णीञ् उप्पण्णो सागरोवमस दपुधन्तं त्येव भमिय पुणो असण्णिचं गदो ।*-ध० टी° 
काल 2 प° ४८५ | 
(२) “एगजीवं पडच्च जहण्णेण खद्‌ दाभवमग्गहणं उक्कृस्सेण अर्ण॑तकारमंखेजपोगगर्परियह्ं । 
 -षद. खं०°काल० ३३५-१६ ।“तं जधा-एगो सण्णी मिच्छादिय्‌ी जरण्णी होदृण आवस्ियाए. असंखेदि- 
मागमेचपोग्ग परिय तत्थ परियट्‌ट्ूण सण्णं गदो ।*-ध० टी० काल० ४८६ । 


&८ महावंवे पयडिरबंधाहियारे 

८२. आहारे०-पंचणा० णबदंस० मिच्छ० सोलक° भयदु° तिरिक्खिगदि- 
ओशङिय० तेजाक्ृम्म० वण्ण० 9 तिरिक्छगदिपा० अगु° उप० गिमिणं णीचा० 
पंचतं० जह० एग० । मिच्छत्तस् खुद्धामवग्गहणं तिस्मटणं । उक्क° अंगुलस्स 
[ असंसेज्दिभागो ] असंखेजञाओ ओसप्िणि-उस्सपििणीओ । तित्थय° जह ° एग० 


५ उक्क० तेत्तीसं सागरो० सादिरे० । सेस ओधं०। 
८३, अणाहार० कम्महईग-भंगो । 


एवं कारं समन्त | 


८.८९ टे९२->--> 


1 0 


६८२. आहारकोर्म--५ ज्ञानावरण, ९ दरानावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय; जुगुप्सा, 
पियचगति, ओदारिक-तैजस-कामीण शरीर, वण ४, तियचगति प्रायोग्यायुपूर्बी, अरुख्खघु, उपघात, 
 निमौण, नीचगोन्न, ५ अंतरायोंका बन्धका जघन्य एक समय हेः । मिथ्यात्व का तीन समय कम 
दरभवग्रहण प्रमाण है । इनका उत्कृष्ट काल अङ्कुखका [ असंख्यातवां भाग ] तथा असंख्यात 
उत्सपिंणी-अवसर्पिणो भमाण द° । तीथकर प्रकृतिका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ 
सागर है । शेष प्रकृतियोका ओघवत्‌ जानना चाहिए । 


६९३. स्अनाहारकोमे-का्माण काययोगके समान जानना चादिए । 


इसप्रकार ( एक जीवी अपेक्षा ) बन्धकारका वणेन समाप्र हभ । 


म तकामण क ७७ ककं 2७6 ख कुक 30587४0 कक ७७या जक भिक 1 


(१) ^भह्याराणुवादेण-एगजीवं पडुन्च जदण्णेण अंतोमुहूु्, उक्कस्सेण अंगुरस्स असंसेजदिमागो 
असंखेजासंखेजाओ ओसप्पिणिरस्सप्पिणी ।*-षदट खं का० ३३८-३९ । 


(२) “अणाहारेखु"“" ““"कम्महयकायजोगि्भगो ।"-षट्‌ खं का० ३४१ । 


अंतराणुगमपरूबणा ६९ 


[ अंतराणुगमपरूवणा ] 
६८४, अंतराणुगमे दुविहो णिदेसो ओषेण अदेसेण य । 

६८१, तत्थ ओषेण-पंचणाणावरण-छदंसणावरण-सादासाद-चढुसंजटण-पु- 
रिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंच्छा-पचदिय-तेजाकम्महय-समचदुरससंडाण-बण्ण° 
४ अगुर° ४ पसस्थविहायगदि-तस° ४ धथिरादि-दोण्णि-युगल-सुमग-सुस्सर- ५ 
आदेज्ज-णिमिण-तित्थयर-पंचंतरादयाणं बंधंतरं केवचिरं कारादो होदि ! जहण्णेण 
एगसमओो, उकस्सेण अंतोयुहुत्तं । णवरि णिदा-पचला जहण्णुस्सेण अतोहं । 
थीणगिद्धितिगं भिच्छत्तं अणंताणुबं ४ जहृण्णेण अंतोहुततं । उक्षस्सेण बेछाबडि- 
सागरोवमाणि देषणाणि । अदकसाय जह० अंतोयुहुत्तं, उक्कस्सेण पव्वकोडिदेष्टणा । 





| अन्तराचुगम | 
६८४.अन्तरनुगमसे यदहां(एक जीवकी अपेक्ञा)ओध अौर आदेशसे दो प्रकारका निदेश करतेहै। 
१८५.ओघसे-५ ज्ञानावरण, & दशनावरण, साता-असाता वेदनीय, ४ संञ्वख्न, पुरुषवेद्‌, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगप्या, पंचेद्रिय जात्ति, तेजस, कामाण, समचतुरसखर संस्थान, 
वणेचतुष्क, अगुशलघु ४, भरासतविहायोगति, रख ४, स्थिरादि २ युगढ, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निमेण, तीथकर ओौर ५ अंतरायके वंधका अंतर कितने काल पयन्त होता हे ? जघन्यसे एक 
समय, उत्कष्टसे अन्तसहूतं है । विशेष यद है कि~निद्रा ओर मरचङाका जघन्य ओर उरक अंतर 
अंतसुंहूते है । स््यानगृद्धित्निक, मिथ्यास्व, अनन्तालुबंधी चारका जघन्य अन्तसुहूते, उक्ृष्ट 
कुछ कम दो छयासट सागर है । 
विशेषाथ-कोई एक तियंच या मनुष्य चौदह सागर स्थितिवात्ते छान्तव, कापिष्ठ देवम 
उत्पन्न हृा । वहां एक सागरोपम कार विताकर द्वितीय सागरोपमके आरंभे सम्थक्त्वको 
प्राप्न हा, तथा तेरह सागर काल सम्यक्त्व सहित व्यतीतं कर मरा ओर मनुष्य हया । वहां 
संयम अथवा संयमासंयमका पालनकर इस मसुष्यभव सम्बंधी भआयुसे कम बाईंस सागर चारे 
आरण, अच्युत कल्पे उसन्न हृच्रा । वहांसे मरकर पुनः मनुष्य हृच्ा । संयमको पाङ्न कर 
उपरिम मेवेयकमें उतपन्न हु श्नौर मनुष्य आयुसे न्यून इकतीस सागरकी आयु प्राप्त की । वहां 
अतर्हूवं कम छथयासठ सागर काठके चरम समयमे मिश्र गुणस्थानवाख हा । अंतयहूते 
विश्राम कर पुनः सम्यक्त्वी हु्ा। विश्राम छे, चयकर मनुष्य हुभा । संयम या संयमासंयमको 
पालन कर इस मनुष्य भद्‌ की आयुस्ते न्यून बीस सागरकी आयुवाज्ञे चआनतमाणत देवों में 
उत्पन्न होकर पुनः यथाक्रमसे मनुष्यायुसे कम बाई स तथा चौबीस सागरके देवोमें उत्पन्न होकर 
अतशहूतं कम दो इथासठ सागर कालके अन्तिम समयमे मिथ्यास्वको प्राप्त हृच्ा । इसभ्रकार 
अंतर्मुहूते कम दो छथासटठ सागर अ्थीत्‌ एकस बत्तीस सागर कार प्रमाण अंतर हुजा । यद्‌ क्रम 
अब्युखन्न छोगोको समश्चानेको कहा है । परमाथे-दृष्ठिसे किसी भौ तरह छथासठ सागरका काढ 
पूण किया जा सकता है । ( धण्टी ०अंतराण्प्र०&-७ ) 
 प्रव्याख्यानाबरणए तथा अभ्रस्याख्यानावरण रूप आठ कषायका जघन्य श्रं तुदते, उक्ष 
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इसिथिवेदाणं जह ० एगस ०, उक्क० बैच्छावड्ि-सागरोवमाणि सादिरेयाणि। णरंसक° 
प॑चसंटा° पंचसंघ० अप्पसत्थवि० दभग-दुस्सर-अणादे° णीचागो० जह ० एग० 
उक्० बेछाबह्टिसागरो° सादिरे० तिणि पलिदोबमाणि देषणाणि । णिरय-मणुस- 
देवायु° जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोगगरुपरियडा । तिरक्खायु° 
जह अंतो०, उक्° सागरोवमसदपुधत्तं । णिरयगदि-देवगदि० वेडन्वि० 
वेउन्वि° अंगो० दोभआणुपु० जह० एगसं०, उक्क०° अणंतकालमसंखेञज° 
 तिखिंखगदि० तिखिहगदिपाओ० उज्जोव० जह० एग ०, उक्क० तेवद्टि सागरोवम- 
सद० । मणुसगदि-मणुसाणु° उच्ागो० जह० एग° उक्क ० असंखेज्जा रोगा । चहु 
जादि-आदाव-थावरादि० 9 जह० एग०, उक्क° पंचासीदिसागरोवमसदपुधत्तं । 
१० ओराल्िय ° ओंरालिय० अंगो० बज्जरिसह० जह० एग ०, उक्क° तिण्णि पलिदो° 
सादिरे० । [आहार०] आहार० अंगो० जह ० अंतो०, उक्क० अद्भपोगगल्ल० देघणा | 


थि 


[ि 
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कुछ कम एक कोरि पूवं हे । 
 विरेषाथे-मोदनीयकी अटल भकृतियोकी सत्तावाखा कौई जीव मनुष्य उसन्न भा । 
गभसे आठ वषं पूण होनेपर बेदकसम्यक्स्वी हो, सकलसंयम को प्राप ह्या । अंतरथूरतके 
पञ्चात्‌ मिथ्यात्वी हो गया । पश्चात्‌ एक कोरि पूवक ्र॑तमे बद्धायुष्क होकर पुनः सकट्संयमी 
| इजा चनौर मरण किया । इसभ्रकार सकलसंयमकी अपेन्ता देशोन एक कोटि पूर्वंका कषायाष्टक 
का अंतर कलाया । ` 
खीवेदका अंतर जघन्य एक समय, उरछृष्ट कुक अधिक एकसौ बत्तीस सागर है । नपुंसक 
वेद्‌, ५ सस्थान, ५ संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्र॑का जघन्य 
एक समय, उत्कृष्ट छ अधिक एकसौ बत्तीस सागर किंचित्‌ न्यून तीन पल्य प्रमाण है । नरक- 
` मनुष्य देवायुका जघन्य अंतञुहूतै, उक्छृष्ट अनन्नकार असंख्यात पुद्गलपरावतेन है । तियं 
` चायुक्रा जघन्य अन्तभरदूते, उत्कृष्ट शतसागरप्रथकत्व है । नरकगति, देवगति, वैगियिक 
 -शरीर, वेक्रियिक अंगोपांग, नर-देवानुपूर्ीका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अनन्तकार--असं- 
 . ख्यात पुदूगख्परावतेन है । त्ियचगति, तियं चगत्यानुपूर्वी, उ्योतका जघन्य एक समय, उत्कष्ट 
, ` चसठसो सागरप्रथक्त्व है । मु्यगति, मतुष्यगव्यायुपूर्वी ओओौर उचगोत्रका जघन्य एक समय, 
शतकृष्ट असंख्यात लोक प्रमाण ह । जापि, आताप, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय. उलकृष्ट ` 
परश्ासी-सो सागरए्रथक्ल प्रमाण है। श्रौदारिक शरीर, ्नौदारिक चअंगोपांग, वजवृषभ संहनन ` 
का जघन्य एक समय, -उत्कृषट कुछ अधिक तीन पल्य ह । [ आहारक शरीर ] आहारक ` 
 अंगोपांग का जघन्य तहूं, उत्कृष्ट छ कम अधंपुदरपरावर्वनहै । ` | 
 -विरेषाथे-पक अनादि मिथ्यादृषटिजीवने अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिधृत्तिकरण ` 
सूप तीन करण करके उपशचमसम्यक्त तथा अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्रप्र होकर अनन्त 
न छेद करके अधपुदूगकपरिव्तेन मात्र किया । ` इस अप्रमन्त गुणस्थानमें अंतसुहूतं 
ग्ड भमत्त भा ओर अंतरकोः्ात दोकर मि्यात्वके साथ -अर्षपुद्गरपरावरतेन कार उ्यतीत ` 
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{८६.आदेसेण-णेरइएसु पंचणाणावरण-छदंसणावरण-बारसकसाय-मय-दुयुंच्छा- 
पंचिदिय-ओरालिय-तेजाकम्मदय-ओराठियसरीर्ंगोवं ग--वण्ण ०४ अगु ° % तस० ४ 
णिमिणं तित्थयरं पंच॑ततरादयाणं णत्थि अंतरं । थीणंगिदि° ३ मिच्छ० अणंताणबंधि० 
४ जह० अतोयुहुत्त, उक्फ० तेत्तीसं ० देणा । सादारा० पुरिस ° चदुणोक° समचदु° 
पन्जरिसमसं° पसस्थवि० धथिरादि-दोण्णि-युगल-सुभग-सुस्सर-अदेन्जाणं जह० एग ५ 
समओ, उक्क° अतोहं । इस्थिवेद-णञ्ंसयवेद-दोगदि ० पंचसंडा° पंचसं० दोआयु° 
कर अंतिम भवम सम्यक्त्व अथवा देशसंयमको प्राप्न कर दर्शन-मोहनीय ३ चौर अनन्तानुबंधी 
४ अथात्‌ ७ प्रृतिर्योका क्षय करके अप्रमत्तसंयत होगया । इसभ्रकार अ्प्रमत्तसंयतका अनन्तर 
कार उपटल्ध हु । पुनः प्रसत्त) अग्रमत्त गुणस्थान्मे हजासें बार परावतेन करके अप्रमन्त- 
सयत हया । पुनः अपूबकरण, अनिव्र्तिकरण, सुक्ष्मसांपराय, क्षीणकषाय, सयोगकेवटी 
अयोगकेवली होकर निर्बाणको प्राप्न हृभा । इसभ्रकार दस अंतमुहूतेसि कम अधंपुद्गख्परि- 
बतेन काठ अग्रमत्तसंयतका उल्छष्ट अंतर है । यही अंतर आहारक-द्विकके वेधके विषयमे होगा । 
कारण, आहारकद्विकका बंध अप्रमत्त संयतम होता है । ८ धज्दी "चंता ०प०१७ ) 

६८६. आदेशसे-नरकगतिम- पांच ज्ञानावरण, छह दश्चेनावरण, बारह कषाय, भय जुगुप्सा 
पंचंद्रिय जाति, ओदारिक-तेजस-कामण दारीर, ओदारिकशरीर अंगोपांग, वणं चार, अगुर- 
खघ चार, चरस चार, निमौण, तीथकर ओर पांच अंतरायोके षंपका अंतर नदीं हे । स्त्यानगृद्धित्रिक 
मिथ्यात्, अनन्तानुबंधी चार का जघन्य अंतमुहूत, उच्छृ ङु कम तेतील सागर है । 

विरोषाथं - मोहनीय कमं की अडाईस भ्रकृतियों कौ सत्तावाख कोई मनुष्य या तियच 
नीचे सातवीं प्र्वीकि नारकियोमे पैदा हुआ । छदो पयौप्नियोको पूणेकर (१) विश्राम ज्ञे (२) 
विशुद्ध ह्यो (३ ) वेदकसम्यक्तलको प्राप्र कर अल्प आयुके रहने पर श्ंतरको प्राप्त हो, मिथ्यास्व 
को पुनः प्राप्त हुआ (४ ) पुनः तियच आयुको बांधकर (५) विश्रास ठेकर (६ ) निकला । 
इसप्रकार छह अंतयुहूते कम तेतीस सागर प्रमाण कार मिथ्यातके अंवरका है । यही अंतर 
सत्वानगृद्धित्रिक ओर अनन्तानुबंधी चारका भी होगा । इसक्रा स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

एक मिथ्यात्वी मनुष्य या तियच सप्तम नरकमे उपन्न हुजा । उसने छह पर्याप्नियोको पुरणं 
करके, विश्नामरे, उपश्षमसम्यक्त्वको उन्न किया । पुनः सासादनको प्राप्न कर भिथ्यात्वी बना । 
आयुके अंतमे मिथ्यास्वको बांधकर विद्ध हो उपश्चमसम्यक्स्वी हुभा ओौर उसके कारका एक 
समय रोष रहने पर सासादन गुणस्थानर प्राप हृजा । पुनः मिथ्य।व्व्मे अंतयहूतं विश्राम कर 
मरण कर निकखा । इसपर र समय अधिक पांच अंतमृहूतेसे कम तेतीस सागरोपम सासादन 
का अंतर हुआ । यदी बात अनंतायुषंधी स्त्यानगृद्धित्रिकमें जानना चाहिए । ` 
( घण्टी °पु०५, प्र०२३ तथा २६) 
साता-जसाता वेदनीय, पुरुषषेद्‌, चार नोकषाय, सम्वतुरस्र संस्थान, वजघ्रषभसहनन, 
प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादि दो युग, सुभग, सुस्वर, आदेयका जघन्य एक समय, उक्छृष्ट 
अंतभहूतं है । खीवेद्‌, न्पंसक्वेद, दो गति, पांच संस्थान, पांच संहनन, दो जायु, अग्रर्त 
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अप्पसत्थवि° उज्जोवं दूमग~दुस्सर-अणादेज्ज-णीचुचागोदाणं जद ° एगस ०, उक्क° 
तत्तीसं° देखणा । दो आयु जह ० श्र॑तो०, उक्क° छम्मासं देद्णा । एवं पठमादि 
याव छद्टित्ति ! धुषिगाणं तित्थयरं णत्थि अंतरं । साददंड° ओधं । णवरि मणुष॒° मणु- 
सगदिपाओगगाणुपुन्वि-उचागोदं पव्िद्स्स । सेसं णिरयोधं ! णवरि अप्यप्पणो हिद 
माणिदव्वा । सत्तमाए पुटवीए णिरयोधं । णवरि दोगदि-दो आणुपुव्वि-दोगोद्‌ ० जह° 
अंतो ०, उक्क° त्तीसं °देष्णा । 

(८७. तिर्क्विमु-प॑चणा० छदंसण० अडकसाय-मय-दुगुंच्छा-तेजा-कम्म ° वण्ण ०४ 
अयु° उपधाद-णिमिणं पच॑तराहयाणं णत्थि अतर । थीणगिद्धि ३ मिच्छत्त-अणताणु० 
४ जह °्र॑तो ०, उक्क°तिण्मि पलिदो ° देघणाणि । एवं इत्थिवेदस्स । णवरि जह °एगस ०। 
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विहायोगति, उदोत. दुभेग, दुःस्वर, अनादेय, नीच, उच्च गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कष्ट कुछ 
कम तेतीस सागर है। दो आधु का जघन्य अ॑तर्मुहूते, उलछृष्ट ऊुख कम छट माद है । 


विरशेषाथे-नारकियों मे भुञ्यमान आयु के अधिक से अधिक छह माह ओर कमसेकम 
अंत्युहूत शेष रहनेपर आगामी बध्यमान मनुष्य-तियंच आयुका बंध होता है । किसी जीवने 

छह महीने जीवन रोष रहने पर प्रथम अंतमुहूतेमे नरकगतिमे परभवकी आयुका वंध किया 

ओर पश्चात्‌ मरणसमयनें पुनः बंध किया । इसप्रकार उच्कृष्ट अंतर होगा 

` इसप्रकार ्रथमसे टवी प्रथिवी पयत जानना चाहिए । यां ध्रु प्रकतियों तथा ` 

तीथकर का श्रंतर नीं हे। 

 विेषाथे-यहां तीर्थकर प्ररृतिको अंतर रहित कदनेसे प्रतीत होता है कि नरकगतिमे कोद 
न कोई तीर्थकर प्रकृतिका बंधक अवरय पाया जायगा । यह बात भी ध्यान देने योग्य ह कि तीथ 

कर प्रकृति वाखा जीव मिथ्यात्व-सदहित मरण कर मेधा नामकी तीसरी प्रथ्वीसे नीचे नदीं जाता । 

सातादण्डकका ओघके समान अथौत्‌ जघन्य एक समय, उल्छृष्ट अंतमुहूतं है । मनुष्यगति 

मनुष्यगत्थानुपूर्वी ओर उ्चगोत्रमे विशेष जानना चाहिए । 

५ शेष प्रकृतिं नारकियोके ओघके समान है । विरोष यदह है कि यहां प्रत्येक नरक की 

 अपनी-जपनी स्थिति-समान अंतर जानना चादिए । सातवीं पृथ्वीम सामान्य नरकके समान 
अंतर है! इतना विरोष है कि दो गति, दो आनुपूर्वी , दो गोत्रका जथन्य अंतमुहूतै, उत्कृष्ट 


 छुखकम तेतीस सागर है । 


६८७. तिर्यच्‌ गतिमे- ५ ज्ञानावरण, ६ दरीनाबरण, ८ कषाय,भय, जुगाप्ला, तैजस, कर्माण, ` 


 बर्णचतुष्क, अगुरुख्घु, उपघात, निर्माण ओर ‰ अंतरा्योका श्र॑तर नदीं है । स्त्यानगृद्धि- 


त्रिक, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबंधी का जघन्य अंतक्चहूतं, उत्कष्ट कुंकम तीन पल्य है । इसी 


प्रकार खीवेदका अंतर सभश्चना चाहिए । बिशेष यह दै कि यहां जघन्य एक समय (भौर इ्कष्ट 
` कुछकम तीन पल्य ) हे । ह 


| (१ “पढमादि जाव सत्तमीए पुढवीए णेरहएसु मिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्रीणमंतरं केवचिरं काटा- ` 
7 दो होदि १ एगजीवं पड्स्व जहण्णेण अंतोयुहुचं, उक्कस्सेण सागरोवमं, तिष्णि, सत्त,दस, सत्चारस, बावीस ` 
(0 तेचीसं सागरोवमाणि देसृणाणि-- षटं ० अन्तरा० २८-३० | 


१० श्ंतराणएुगमपरूबणा ७३ 


सादासाद-पंचणोक० पंचिदि० समचदु० परघादुस्सास-पसत्थवि० तस० ४ धिरादि- 
दोण्णि-युगर-सुभग-सुस्सर-अदेज्जाणं जह० एग ०, उक्क० अतोहुत्तं । अपच्चक्ला- 
णावरण ७-णबुंस ° तिरिक्खगदि-चदुजादि-ओरारिय ० पंचसंडा °-ओरालियश्चगोवंग- 
छसंघडण-तिरिक्खाणु°-आदा ०-उजञ्जोव -अप्पसत्थवि ०-थावरादि ° ४-दूमग-दुस्सर- 
अणादेज्जन-णीचागोदाणं जह° एगसमओ । अपचक्खाणा० ४ जह ° श्र॑तो ०, उक्क° 
पुव्वकोडिदेघणा । तिण्णि आयु ° जह० चर॑तो ०, उक्क० पुव्यकोडितिभागं देद्रणा । 
तिरिक्खायु ° जह० श्र॑तो०, उक्क° पुव्वकोडिसादिरे° । वेउन्वियछक्क० जह ० एग०, 
उक्क° अणतकालमसंखेज्जयोग्गलपरियदुं । मणुसगदि-मणुसाणु° उच्वागोदाणं ओपं | 
पंचिदिय-तिरिक्छ तिग० धुविगाणं णत्थि अ्र॑तरं । थीणगिद्धि° २ मिच्छ० अ्ण॑ताणु° 


वि 


विरेषार्थ-एक सनुष्य या विर्य॑च, अडाईस मोदनीयकी प्रहृतियोंकी सन्ता बाल तीन 








॥ 0 


 पल्यकी च्ायुवाछे मुर्गा, बन्दर आदिमे उत्पन्न हुंमा । दौ माह गर्भे रहकर बाहर निकडा । 


यहा आचायं-परंपरागत दक्निण-प्रतिपत्तिके अनुकार देखा उपदेश दै कि तिर्य्वोमे उत्पन्न 
हआ जीव दो माह ओर सुहुतं परथक्त्वके उपर सम्यक्वको प्राप्न हुजा । उत्तर-प्रतिपत्तिे 
अनु्तार तियो उसन्न इरा जीव तीन पक्त तीन दिनि ओर अंतर्जहूर्वके उपर सम्यक्त्वको 
रपत होता दै । पञ्चात्‌ आयुके अन्मे भिथ्यात्वको प्राकर मरण किया । इस प्रकार आदिके सुहत. 
परथकस्वसे अधिक दो मासोँसे रौर आायुके श्र॑तमे उपर्य दो अत्ुहतोसि न्यून तीन 
पल्योपम कार मिथ्यात्वका उक्छृष्ट अंतर है। ( ध० टी अन्तरा० पृ ३२) 
साता-असाता वेदनीय, भ्नोकपाय, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरखसंस्थानः परघात, उच्छास, 
प्रशास्त विहायोगति,नसचवुष्क,स्थिरादि दो युगसुभग.सुसखर, आदेयका अंतर जघन्य एकसखमय, 
उत्कृष्ट अंतमुदहूते है । अप्रत्याखल्यानारण ४, नपुंसकवेद, ति्थ॑चगति,चार जाति.अौदारिकशरीर. 
५ संस्थान, भोदारिक जंगोपांग, £ संहनन, ति्यंचावुपूवी, अआताप, उद्योत, अभरशस्तविहायोगति, 
स्थावरादि चतुष्क, दुभेग ) दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्नर का अंतर जघन्य एक समय है । 
= अप्रत्याव्याख्यानावरण का जघन्य अंतुहूते रौर उस्छष्ट छु कम एक कोपिपूरवं है । 
 विरेषाथं-को मिथ्यास्वी जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय सम्मूष्छ॑न पयाीप्रक एक कोटिपूवेकी आयुबाडे 
ति्य॑च म उतपन्न हृथा । छह प्याप्तियोको पू्ेकर विश्रामञे विशुद्ध दो वेदक सम्यक्त्व तथा 
 संयमांसंयमको प्राप्न किया । मरणसमय अप्रत्याख्यानावरण ४ का बंध होनेसे देशसंयमसे च्युत 
हो गया । उसके एक कोटि पुमे ङु कम कारपयन्त अप्रत्याख्यानावरण ४ का अंतर होगा ! 
तीन आयुका जघन्यं अंतमुहूतं मौर उच्छष्ट अन्तर कुक कम एक कोटि पूवेके तीन भागों 
से एक भाग प्रमाण है । ति्यचायुका जघन्य अंतसुहूते, उत्कृष्ट कछ अधिक एक कोटिपूवं है । 
` वक्रियिकषटकका जघन्य एक समय, उलछृष्ट अनंतकाल, असंख्यात पदूगरूपरिवतेन है । 
मनुष्यगतिं, मनुष्यगत्याुपूर्वी ओर उच्गो्का ओधघके समान जानना चादिषए । | 
पंचेन्द्रिय-तिर्यच,पंचेन्दरिय तिर्य॑च पर्याप्त, पं चेन्द्रिय तियं'च योनिमितीमे- घु प्रकृतियों 
का अंतर नदी दै । तयानगुद्धितरक, मिथयात्व, अनंतालुवंधौ ् का जघन्य अतयु तथा 


क्रक 


१ 


५ 


© 


७ महाबंवे पयडिबंधादियारे 


 जह० श्र॑तोयुहृत्त, इस्थिेदस्स जह० एग०, उक्क० तिणि पलिदोवमाणि देदणाणि। 
सादासादं पंचणोक० देवगदि० ४ पंविदि० समचदु ° परादुस्सास-पसत्थवि °-तस० 
9 यिरादिदोण्णि-युगल-सुभग-सुस्पर-अदेज्ज-उच्चागोदाणं जद० एगस ०) उक्क० 
अंतोुहु्ं । अपचक्ाणा०  जह० अंतो०, उक° पुव्वकोडिदेसुणा । णवुंसयवेद्‌- 
तिगदि-चदुजादि-ओरारियसरीर-प॑वसंडाण-ओरारियंगोवंग-छस्संघड ° तिण्णि 
आयुपुष्वि-अप्यसत्थवि° आदाउन्जोब-थावरादि° ४ दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा- 
मोदाणं जह० एगस ०, उक ° पुष्बकोदिदेष्रणा । आयु-चत्तारिं तिरिक्खोषं । 

{2८ पंचिदिय-तिरिक्ल-अपञ्जत्त ०-प॑ंचणा० णघदंस ° मिच्छ° सोरसक ° भय- 
दगु ° ओराक्तिय-तेजाक ० वण्ण० ४ अगु° उपधाद्-णिमिणं प॑च॑तराहयाणं णत्थि अंतर । 
सादासाद० सत्तणोक० दोगदि-प॑चजादि-छसरंडा°-ओराछ्िय ° अंगो छसंघडण- 
दोणुपु० परधादुस्सास-आदा-उज्जोव-दोविहायगदि-तसादिदस-युगरु-णीचुचा- 
गोदाणं जह० एग ०, उकष० अतोहं । दोआयु° जदण्णुकस्सं अंतोयहुत्तं । एवं सनव्ब- 


ए कक क क क क 9110 क 90 


` श्ञीवेदका जघन्य एक समय तथा इन सबका उत्कृष्ट कुच कम ३ पल्य हे | 


विरेषाथ-मोहनीय करम की २८ भ्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवलि तियच अथवा मनुष्य 


तीन पल्योपमकी आयुवाङे पंचेन्द्रिय ति्य॑चत्रिक द्ुक्छुट, मकैट आदिमे उत्पन्न हए वा दो माहं 


गर्ममे रहकर निकरे । युहूतेष्थक्स्वसे वियद होकर वेदकसम्थक्त्वको प्राप्न हुए ओर मायुके 


अंतमे आगामी आओयुको बांधकर मिथ्यात्व-सदहित सरण किया । पुनः इसप्रकार दो अंतमुहूर्ि 


तथा सुदूतेरथक्त्वसे अधिक दो मासोसे न्यून तीन पल्योपम कार तीनों प्रकारके तिय॑च 
मिथ्यादृष्टियोका उत्कृष्ट अंतर होता है । । यही अंतर मिथ्यात्व आदिका भी है । 
साता-असाता वेदनीय, ५ नोकषाय, देवगति ४, पंचेन्दरिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, 
पराव, उच्छास, परशस्तविदहायोगति, रस ४, स्थिरादि दो युग, सुभग, सुस्वर, देय, ओर 
उच्चगोत्रका जघन्य एकं समय ओर उद्र अंतमुंहूतं है । अप्रत्याख्यानावरण ४ का जघन्य 
अंतयुूते, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वं कोटि दहै । ~ 


. नपुंसकबेद्‌, देवगतिके षिना ३ गति, ४ जाति, ओदारिक शरीर, पांच संस्थान, ओौदारिक 
 अंगोपांग, छह संहनन, ३ आयुपूर्वी, अप्रस्तविहायोगति, आताप, उद्यो, स्थावरादि ४, दुभग, 


दुसवर, अनादेय ओर नीचगोत्रका जघन्य एक समय, उक्कष्ट छद कम पूर्वकोटि है । चार 


आयुका तिय॑चोके ओष समान है। 


। द पंचे ८ ९ | । कमं | , | | ह | | 
९८८. पचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपयौपकमे-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिश्यात्व, १६ कषाय, 


| । ओदारि <. भ क 9 (4 

भय, जुगुप्सा, ओदारिक-तेजस-कामांण शरीर, वणं ४, अगुरखुखघु, उपघात, निमा ओर पंच 
 अतसार्योका अंतर नहीं है । साता-असाता वेदनीय, ७ नोकषाय, २ गति ( मलुष्य-तिर्यचगति ) 
५ जाति ६ संस्थान, ओदारिक अगोपांग, ६ संहनन, दो आलुपू्वी, परधात, उच्छवास, ्ाताप, ` 


द्योत, दो बिहायोगति, त्रसादि.दस-युग 


गर, नीच-उश्च गोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चरतु - 


इत हे । दौ आयुका जघन्य तथा उक्ृष्ट अंतमुहूतं है। ` 


अंतरागुगमपरूवणा ७५ 
अपज्जत्ताणं तस्ाणं थावराण च | 

| (८९.मणुस० र-पंचणा० छदंसण °चदुसंज ° भयदुगुं °तेजाकम्म °वण्ण्‌ ०४ अुरु° 
उप ० णिमिण० तित्थयर--पंचंतरादयाणं जहण्णुकस्सं अंतोगुहत्तं । थीणमिद्धितिग- 
दंडओं इत्थिदंडओ साददंडओ णवुंसर्दडओ आयुदंडओ प चिदिय-तिरिक्ख-पल्जत्त 
मगो । णवरि मणुसाणु० जह ० अंतो०, उक पुव्वकोडिसादिरेयं । आदहारदुगं 

नद ० अतो ०, उक ० पुव्वकोडिपुधततं 
६९ ०.देवेसु-पंचणा० छदं सणा० वारक ० मयदुगुं ° ओरालिय ° तेजाकम्म्‌ ०वण्ण० 
४ अशु° ७ बादर-पञ्जत्त-पत्तय-णिमिणं तिस्थयरं पच॑तराइयाणं णत्थि अंतरं । थीण- 
गिद्धितिगं भिच्छत्तं अणंताणु° 9 जह० अंतो० । इत्थि णवुंसक ० पंचसंडा० जह० 
एग ०, उक्ष ° अद्ररस-सागरोवमाणि सादिरेयाणि । एईदिय-आदाव-थावराणं जह० 


एग्‌०, उक्त ° मे साग्‌° सादिरे ० | एवं सव्वदेवेषु अप्यप्पणो डि दितरं कादव्वं | 


सभी अपर्याप्रक त्रस-स्थावरोंका इसी प्रकार अंतर सम्चना चाहिए । 
६८९. मसुष्य-सामान्य, मयुष्यपर्याप्रक, मयुष्यिनी मे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, 


(- 
9 


१० 


४ संञ्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-कार्माण, वर्णं ४, अगुखख्धु, उपघात, निर्माण, तीथकर ओर ५ 


अंतरायोका जघन्य, ल्ट अन्तर अंतसुहूते हे । स्स्यानगृद्धित्रिक-द्‌ डक, खोद डक, साताद॑डक, 
नपुंसकदंडकश्मायुदं डकमें पंचेन्दरिय-तियच्च-पर्याप्रकके समान अंतर है । विशेष, मनुष्यानुपूर्धीका 
जघन्य अंतघुहूते, उत्कृष्ट साधिक पूर्वकोटि दै । 
आहारकद्टिकका जघन्य अन्तमुहूते, उत्कृष्ट पूवंकोरिष्रथक्त्व है । 
बिरोशार्भ-२८ मोहनीयकी प्रकृतियोंकी सत्तावाङा अन्य गति्योसे आकर कोई जीव 
मतुष्य हुजा । ग्भ॑को आदि छेकर ८ वका हजा । सम्यक्त्व एवं अप्रमत्त गुणस्थानको एक 
साथ प्राप्न हुजा । (१) पुनः प्रमत्तसंयत हो अंतरको प्राप्न हजा ओर ४८ पूेकोटियां परिभ्रमण 
=कर अंतिम पूवेकोटिमें देवायुको बांधता हुभा अप्रमत्तसंयत हयो गया । (२) इसप्रकार अतर 
प्राप्न हज । तत्पश्चात्‌ भ्रमत्तसंयत होकर (३) मरा ओर देव हा । पसे तीन अंतसुदूतेषि 
अधिक आट वर्षोसि कम ४८ पूकेकोदियाँ उत्कृष्ट अंतर होता है । ( ध० टी० अंत° प्र० ५२ ) 


आहारकद्विकके बंधक अप्रमत्तगुणस्थानवरती होते ह ¦ इसकारण यह वणेन-क्रम उसमे भी 
सुघटित होता है । 

६९०. देवगतिभम-५ ज्ञानावरण, द दशनावरण, १२ कषाय, भयः, जुगप्ला, ओदारिक- 
शरीर, तैजस-कामौण शरीर, बणंचतुष्क, अगुरलघु ४, बाद्र, पर्याप्क, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थंकर 
छ्मौर ५ अंतसायोँका अंतर नदीं है । सस्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, यनन्ताचुबंधी ४ का जघन्य अंत- 

हतं द । स्ीवेद, नपुंसकवेद तथा पांच संस्थानका जघन्य एक समय, उकरकृष्ट साधिक १८ 
सागर है! एकेन्दरिय, आताप ओर स्थावरका जघन्य एक समय श्रंतर है, उत्कृष्ट कुछ अधिक 
दो सागर है। इसीभ्रकार सम्पू देवों मे अपनो २ स्थितिका अंतर गाना चाष । 
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 {एह॑दिए्सु पंचणा० णवदंसणा ० मिच्छन्तं सोलसक° भयदुगुं ° ओरालियतेजाकम्म० 
वण्ण० 9 जह० एग ०, उक्ष ° अंतोयुहु्ं । [ऽदोभयु ° णिरयभंगो °। तिरिक्विगदि-तिरि 
क्छगदिपाओ० उनज्जोबाणं जह० एग०, उक ° अद्रारससागयेवमाणि सादिरेगाणि । 
{ए्रदिय-आदाव-थावराणं जह ० एग०, उक ° वे साग ० सादिरेयाणि । एवं सन्वदेवेसु 

५ अप्प्पणोष्टिदि अंतरं कादव्वं । 
१९१.ए६दिएसु-पंचणा ० णवदंसणा ° मिच्छ्तं° सोलसक ० भयदुगुं ° ओराखिय- 
 तेजाकम्म० वण्ण° ४ अगु° उप० णिमिणं पंच॑तराहगाणं णस्थि अंतरं । सादास्ताद- 
सत्तणोक० तिखिंखगदि-पंचजादि° छसंडा० ओरालिय० अंगोवंग-छसंव° तिरि 
 क्खाणु० परपादुस्ासं आदाउज्जोवं दोविहाय०° तसादि-दसथुगरं णीचागो ° जह ° 
१० एग०, उक ° अ॑तो° । तिरिक्लायु ° जह० अंतो०, उक ० बावीसवस्ससदस्साणि 
 सादिरेयाणि । मणुसायु° जह० अंतो०, उक्ष ° सत्तवस्ससदस्साणि सादिरेयाणि । 
मणुसगदि-मणुसाणु°उच्चागो ०जह ° एग०, उक ° असंखेव्जा रोगा । बादरेसु अंगुरस्स 
असंखे° । बाद्रपज्जत्त ° संखेज्जाणि वस्ससदस्साणि । सुहुमे अंसंखेज्जा रोगा । सुहुम- 
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` - विदोषाथे-सौधर्म-ईश्ान स्वगं पन्त एकेन्द्रिय, आताप तथा स्थावरं प्रकृतिर्थोका बन्ध होता 
है । इनके बंधका अन्तर देवगतिकी अपेक्षा साधिक दो सागर उक्त स्वरगै-युगरूकी अपेक्षा है । 
दो आयुका नरशगतिके समान अंतर है अथोत्‌ जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कु "कम 
३३ सागर है तथा जघन्य अंतर्यहूतै, उत्कष्ट कुछ कम & माह है । तिर्यचगति, तियचगत्यायुपूर्व 
 उघोतका जघन्य एकं समय, उत्कृष्ट साधिक १८ सागर ह । 
पिशेष-शतार-सहसरार खगं पयैन्त तियंचगति, तियं चानुपूर्वी, तथा उद्योतका बंध 
 होतादहै। इन खर्ग-युगर्मे अय साधिक १८ सागर प्रमाण कही है। इस टृष्टिसे यँ 
वंधका अंतर कहा है । 
§ ९१. एकेन्द्रियोमे-५\ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यास्, १६ कषाय, भय, जुगप्स 
भोदारिक-तेजस-कामाीण शरीर, वणं ४, अगुरलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच अंतरा्ोका 
अतर नही है । साता-असाता वेदनीय, ७. नोकषाय, तिय॑चगति, पंच जाति, ६ संस्थान, ` 
ठ अओद्ररिक शरीरांगोपांग, & संहनन, तिय॑चालुपूर्वी, परघात, उच्छवास, आताप, उदयोत, दो ` 
 विदायोगति, त्रपादि दखयुगङ ओर नीचगोत्रका जघन्य एक समय, च्करृष्ट अंतमुहूते है । 
तियचायुका जघन्य अंतयुदहूते, उत्छृष्ट २२ हजार वषं कुदं अधिक ह । 
मतुष्यायुक्ता जघन्य अंतसुहूते, उत्छृष्ट छु अधिक ७ हजार वषं है । मनुष्यगति 
ष मलुष्यावुपूर्वा ओर उचचगोत्रका जघन्य अंतर एक समय ओर उलट असंस्यात छोक है । 
 वाद्रोभं अंगुखुका असंख्यातवां भाग अंतर दै । बादर पर्यप्रकमे संख्यात हजार वर्षं दै । 
॥ स्मि असंख्यात छोक है । सृक्ष्मपयौपतकोमे जघन्य एक समय, उ्ृष्ट अतरजुहूतं है । ` 


$ एतचिहान्तर्गतः पाठोऽधिकः प्रतिमाति । 
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यज्जय जह ° एग ०, उक्ष ° अतो ०} एवं पटवि ० आड ० वणप्फदिकाड्य-बादरवणष्फदि- 
पत्तेय-णियोदाणं च अग्पप्पणो-योगेदि० णवरि मणुसमदितिमं सादमभंगो । तिरिक्खायु° 
ह० अंतो०, उङ० भावीसं वस्ससहस्साणि, सत्त वस्ससहस्साणि, दस बस्ससदस्साणि 
सादिरेयाणि। णिथोदाणं अर॑तोधुहुत्तं । मणुसायु° जह ० अंतो ०, उक ० सत्त वस्स 
सहस्साणि, बे वस्ससहस्साणि तिण्णि वस्ससदस्साणि सादिरेयाणि । णियोदाणं जहण्णु ° ५ 
शंतोयहुत्तं । तेड० वाड० एडईंदियमंगो । णवरि मणुसगदिचदुक्षं ज्जं । तिरिक्खगदि- 
तिगं धुबर्भमो कादव्वो । तिरिक्खायुगं जह० अंतो०, तिण्णि रादिदियाणि, तिण्णि 
वस्ससदस्साणि सादिरेयाणि 4 
९२.विगरिदियेश् एहंदियभेंगो । णवरि मणुसगदितिगं सादभंमो । पिख््ियु° 

जह ० अंतो०, उक ० बारसवस्ससहस्साणि ( बरसवस्साणि ) एगृणवण्ण रादिदियाणि ९१० 
छम्मासाणि सादिरेयाणि । मणुसाधु° जह ° अतो ०, उक ० चत्तारि वस्साणि देसृणाणि, 


 प्रथ्वीकाय, अष्काय, बनसखतिकाय. बादर बनस्पति, प्रत्येक तथा निगोद्‌ जीवोंका अपने 
अपने योभ्य अंतर जानना चाहिए । इतना विशेष दैः फि मनुष्यगति-त्रिकमे साताके समान 
मंग जानना चाहिए । तियंचायुका जघन्य अंतमहूतं है, उल्ृष्ट. साधिक बाई सहजार वषै, 
साधि सात हजारवर्ष, साधिक दस हजारवषं तथा निगोदियोमं अतयुहतं है । 

विरोष~-खर प्रथ्वीकायिकेमें बास हजार, अप्काथिकोम सात हजार, वनस्पति- 
काथिकोमिं दस हजार ओर निगोदिया जीवोंकी अतर्यहूतं आयुको छ्य रख कर तियंचायुका 
अंतर कषा गया है । 

मनुष्यायुका अंतर जघन्यसे अतयत, उर्कृष्ट साधिक सात हजार वषे, साधिक दो 
हजार वषं ओर साधिक तीन हजार वषं है । निगोदियोंका जघन्य-उत्कृष्ट अंतर अतस्ते है । 
तेजकाय, वायुकायम एकेद्ियङे समान अंतर जानना चाहिए । विशेष यह है कि यहां 
मनुष्यगतिचतुष्कको नदीं रहण करना चाहिए । यहां ति्यचगतित्रिकका धव भंग जानना 
चाहिए । तिर्यचायुका जघन्य अंतर्महू ते, उत्छृष्ट साधिक तीन राच्नि-दिन ओर साधिक तीन 
हजार वषं है । 

६९२. विकखत्रयम-एकेद्वियके समान अंतर है । यहां इतना विशेष है कि सुष्यगति 
` त्चिकका साताके सान भंग है । तियंचायुका जघन्य अंतमुंहूते, उत्कृष्ट साधिक बारहवषे, 

साधिक उनचास रात्रि-दिन, साधिक छह माख है । मदुष्यायुका जघन्य अंतयुंहूते, उत्कृष्ट 


( १ ) "ततर प्रथ्वीकायिका दिविधाः, युद्धप्रथ्वीकायिकाः खरप्रथ्वीकायिकाश्ेति । तत्र सुद्धपथ्वी- 
कायिकानाभुकृष्टा स्थितिद्रीदशवर्ष॑सहखाणि । खरप्रथ्वीकायिकानां द्वाविंशतिवप्र॑सहस्ताणि । वनस्पति 
कायिकानां द्व्षसहखाणि । अप्कायिकानां सत्तसदखाणि, वायुकायिकानां त्रीणि वषसहस्लाणि । तेज 
कायिकानां चीणि रा््रिदिवानि ।-त० रा० प्र १४९ । | 

(२) ^^ द्ीन्दरियाणामुककष्टा स्थितिद्रौदशवर्षाः, चीन्दरियाणां एकानपंचाशद्रारिदिवानि, चठरिन्दि 
याणां षण्मासाः ।~ त० रा० प्र १४९ ।. | 1 क ४ 
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सोर सदिंदियाणि सादिरेथाणि, बे मासाणि देसुणाणि । 

६९३ .पंचिदिय-तस-तेसिं चेव पञ्जत्ताण-पचणा° छदसणा ° सादासा ° चदुसज० 
सत्तणोक० पंचिदि० तेजाक० समचंदु° वण्ण० ४ अगु° ४ पसत्थवि तस० ४ 
थिरादिदोण्णियुगरं-सुभग-सुस्सर-अदेज-णिमिणं तिस्थयरं पंचतराइयाणं जह० 

५ एग०, उक्ष० अतोहं । णवरि गणिदापयलाणं जहण्णु° अंतो° । थीणगिदधि ३ 

मिच्छ० अणंताणुबंधि° ७ इस्थिवे° जह० अ्र॑तो ° । इत्थि [ जह ० | एगस° उक ° 

व छावद्टिसागरो० सादिरेग्देसणाणि । अहटकसा० जह०अ॑तो ०, उक ° पु्वकोदिदेसुणं 

णं पंचसंडा० पंचसंष० अप्पसत्थ० दूभग-दुस्सर-अणादे० णीचागो० जह 

एग ०, उक ० छावष्टिसागरो ° सादिरेयाणि, तिण्णि पलिदोवमाणि देसुणाणि । तिण्णि 

१० आयु° जह ० अर॑तो०, उक ° सागरोवमसदपुध० । मणुसायु ° जह ० अतो °, उक ° साग 
रोवमसदसहस्साणि० पृव्वफोडिपुधत्तेणब्म हियाणि । पञ्जरो सागरोषमसदपुध० । 

 {९४.तसेसु-तिण्णि-आयु ° जह० अंतो०, उक ° सागरोवमसदपुध० । मणुसायु° 

नह० अंतो०, उक° बेसागरोवमसहदपु० पुव्वको डिपु° । पञ्जतते बेसागरोवम ° देघ- 
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देशोन चारवष, फुछ अधिक सोखह्‌ रान्नि-दिन तथा कधं कम दो माह है । 
६९३.पंचेद्रिय, त्रसकाय तथा उनके पयाप्रकों म ` -५ ज्ञानावरण, ६ ददा नावरण,साताशचअसात 
वेदनीय, ४ संउर्न, ७ नोकषाय, पंचेद्रियजाति, तेजस, कामण, समचतुरख संस्थान, वण ४ 
गुरुख्धु ४, प्रशस्त विहायोगति, तरस ४, स्थिरादि २ युग, सुभग, सुस्वर, आदेयः 
निमपण, तीर्थंकर ओर पांच श्रंतरायों का जघन्य एक समय, उक्छृष्ट अंतयुदूते है । विशेषःनिद्र 
प्रचला का जघन्य उच्छृष्ट अंतुहूते दै, स्स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यास्व, अन॑तानु बंधीश्मोर खीवेद का 
जघन्य श्र॑तर्भहूतं है । विशेष खीवेदका [ जघन्य ] पक समय है तथा इन सबका साधिक दो 
छथासठ सागरमें दिं चित्‌ न्युन उरृष्ट अंतर दै । आट कषाय का जघन्य अ॑तसुहूत, उत्छष्ट छं 
कम पू्वेकोटि है । नपुंसकवेद्‌, ५ संस्थानः ५ संहनन, अप्रश्चस्त विहायोगति, दुभग, दुस्वर, 
अनादेय ओर नीचगोत्र का जधन्य एक समय, उ्छष्ट साधिक षौ छथासटं सागर छुक् कम तीन 
पल्य प्रमाण है । तीन आयुका जघन्य अंत्यहूते ओर उक्छृष्ट सागर शतप्रथक्त है । मनुष्यायु 
का जघन्य अंतमुहूतै, स्ट शातसदखसागरोपम पू्ैकोटि प्रथक्सव अधिक है । पयाप्रकों मे 
सागर शतपरथक्सव हैः । | 
९४. चरसे -तीन आयुका जघन्य अंतर्युहूतै, उष सागरोपम शतप्रथक्त् हेः । मवुष्याय्‌ 
का जघन्य अतमुहृत्त, उरृष्ट दो सागरोपम शत्थक्त्व पूवे कोटि प्रथक्त्वसे अधिक है । 








(१) “पंचिदिय-पंचिदियपजचएसु ` `` सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिष्टीणमंतरं केवचिरं काडाद्ये 

होदि ? एगजीवं पड्च जदहण्णेण पकिदोवमस्स असंखेजादिभागो, अतोहं, उक्कस्सेण सागरोवमसहस्ताणि 

 पुब्वकोडिपुघचेणम्भहियाणि सागरोवमसदपुधच्त । असंजदसम्मादिदविप्पहुडि जोव अपमत्त्तजदाणमंतरं 

 कैवचिरं कालखदो होदि १ एगजीषं पड्च्च जदण्णेण अंतोगुहुच' । उक्कस्सेण सागरोवमखदस्ाणि पुव्वकोडि 
।  पुषचेणन्भहियाणि सागरोवमसदपुषच ।*--षद्‌खं ° अंतरा० ११४-१२१ 
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णाणि | णिरयगदि-चदजादि-णिरयाणुपुव्वि-आदाव-थावरादि ° ४ जह ० एग० उक० 
पंचासीदि-सागरोवमसदं । तिरिक्खगदि-तिरिक्डगदिषाओ० उज्ञोव ० जह० एग ०, 
उक ° तेवहिसागरोवमसदं । मणुस ० मणुसाणु° उच्चा ० देवगदि ° ४ जह ० एग०, उक्ष ° 
तेत्तीसं साग० सादिरेयाणि। ओरालि° ओरालि° अंगो बज्जरिसभसंषडंण ° जह° 
एग्‌.०, उक्त ° तिण्णि पलिदोव °सादिरेयाणि । आहारहुग ° जह °्र॑तो ०+उकं °समहिंदी ०। 
६९१५, पंचमण० पंचवचि०-पंचणा० णवर्दसणा० मिच्छ ० सोलसक० भयदुयुं° 
चदुआयु° तेजाकम्म०° आहारहुग० वण्ण०° 9 अगुरु०° उपधाद्‌-णिमिणं तित्थयरं 
पचंतराइयाणं णत्थि अंतरं । सेसपणं जह० एग ०, उक्क० अंतो° | 
९९६. कायजोगीसु °-पंचणा० छदंसणा० सादासाद० चदुसंज० णवणोक० ` 
तिण्णिगदि-पंचनादि-चदुसरीर-छसंडा °-दो श्रगोवंग-छसंषडण वण्ण० ४ तिण्णि- १० 
आणुपु ° अगुर° ४ आदाउज्जोब-दोविहाय० तसादि-दस-युगल-णिमिणं तित्थयरं 
णीचागो० पंचतराहयाणं जह० एग ०, उक ० अंतोहुत्त' । थीणगिद्धि ° ३. मिच्छत्त० 
पयोप्रकोमे दो सागरोपम शतपरथक्त्वमे कुथ कम दै । नरकगति, ४ जाति, नरकालुपूर्वी 
आतप, स्थावसदि ४ का जघन्य एक समय, उक्छृष्ट पच्यासी सागरोपमशत है । तियंच्वगति 
तियश्चाच॒पू्ी ओर उद्योत का जघन्य एक समय, उत्छृष्ट त्रेखठ सागरोपमशत है । मवुष्यगति 
मगुष्यानुपूर्वी, उच्चगोच्र, देवगतिचतुष्क का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर 
हे । ओदारिक शरीर, ओदारिक अङ्गोपांग, वजवृषभ संहनन का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 
साधिक तीन पल्य है । आहारकद्िक का जघन्य अंतयहूते, उत्कृष्ट अपनी स्थिति प्रमाण हैः 
९५. पांच मनीयोग, पांच वचनयोगमेंः-५ ज्ञानावरण, ९दशेनावरण, मिथ्यारव,.१६कषाय 
भय, जुगुप्सा, ४ चायु, तेजस, कार्माण, आहारकद्विक, वर्ण॑चतुष्क, अगुरुखघु, उपघात, निमभेण 
तीथकर ओर ५ अंतरायोंका श्र॑तर नदीं दै । शेषका जघन्य एक समय, उच्छृष्ट अंतभरहूते है 
९९8. काययोगियोमे- ५ ज्ञानावरण, & दशनावरण, साता-असाता, ४ संज्वङन, ९ नोकषाय, 
३ गति, ५ जाति, ४ शरीर, & संस्थान, २ अगोपांग, ६ संहनन, वणं ४, ३ आनुपूर्वी, अगुर- 
. दु ४, आताप, उद्योत, दो विहायोगति, असादि १० युगरू, निमाण, तीथकर, नीचगोत्र ओर 
पाच अ'तरायोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अत्रं हूते है । स्त्यानगरद्धिधिक, मिथ्या, १२कषाय 
(१) “तस्काइय-तसकाडयपञ्जत्तएसु' ` ` सासणसम्मादिहि -सम्मासिच्छादिष्ीणमंतरं केवचिरं कालादौ 
होदि एगशीवं पड जहण्णेण पलिदोवमस्ष असंखेजदिमागो, अंतोगहूत्त, उक्कस्सेण बे सागरोवमखहस्साणि 
पुव्वको डि-पुघत्तेणन्महियाणि बे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि, अघंजदसम्मादि्िप्पहुडि जोव अप्पपक्त 
संजदाणमंतरं केवचिरं कालदु, होदि ? एगजीवं पञ्च जहण्णेण अंतोभुहृत्च, उक्कस्सेण बे सागरोवम 
संहस्वाणि पुज्यकोडिपुधत्तेणन्भियाणि, बे सागरोवमसदस्साणि देसूणाणि ।'"-- षट्‌ खं ० अंतरा ० १३९१४५५ 
(२) “जोगाणुवादेण--पचमणजोगि-पंचवचिजोगीसु, कायजोगि-गोरा्ियकायजोगीस मिच्छादिद्धि 
अजदसम्मादिद्टि-संजदासंजद-परमत्त-अप्पमत्त संजद-सजोगिकेवखीणमंतरं केवैचिरं काङादो होदि ? 
णाणेगजीवं पडस्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं । सासणसम्मादिष्ठि-सम्मामिच्छादिद्ौणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि  एगजीवं पड़ णस्थि अंतरं, णिस्तरं । च दुण्डसुवसामगाण मतरं केवचिरं कालादो होदि £ एगजीवं 
पटच णत्थि अंतरं णिरंतरं । चदुषण्डं लवगाणमोधं ।”--षटखं ° अंतरा ० १५३; १५६-१५९ । 
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बारसक० दोआयु० अष्टारटुग° णस्थि भ्रतरं । तिच्खियु° जह० स्र॑तो ०, उक्क० 
बावीसवस्ससहस्पाणि सादिरेयाणि । मणुसायु ° ओधं° मणुसगदितिगं ओघं । 
६९७. जओरालिय०-पंचणाणी ° णवदंसणा० भिच्छत्त० सोरसक० भयदुगुं° 
दो आयु° आहारहुगं ° तेजाक० ण्ण ° ४ अगुर० उप० णिमिणं तित्थयरं पंच॑तरा- 
५ इयां णत्थि अंतरं । दो आगु ° जह० श्र॑तो० उक° सत्तवस्ससदस्साणि सादर 
याणि । सेसाणं जह० एग०, उक ° अंतोषुहुचं । 

६९८. ओरालिवमि०--पंचणा० णवदंसणा ० मिच्छ सोलक० भयदुगुं ° 
देवगदि० ४ ओरालिय-तेजा° वण्ण० ४ अगु° उप० णिमि° तिस्थ ° पचत ° णत्थि 
अंतरं । दो आयु ° जहण्णु° अंतो० । सेस्ाणं जह ० एग०, उक्° अंतो० । 

१० ६९९. वेडव्वियकायजोगीसु--पंचणा० णवदंसणा० मिच्छ ° सोरसक° भयदुयु° 
ओरारिय ० तेजाकम्म० वण्ण० ¢ अथुरु० ४ बादर -पञ्जत्त-पेय-णिमिणं तित्थयरं 
प॑चंत० णस्थि अंतरं । सेसाणं जह० एग०, उक्क ° अंतोगुहुचं । एवं चेव वेउच्वियस्स 
मिस्स० । णवरि दो आयु° णल्थि | । 

{१००,आहार० आहारमिस्स °-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज ° पुरिस ० भयदुगुं° 

१५ तेजाकम्म० देबायु° देवगदि० पंचिदि० वेउव्विय० {समचदु° वेउव्विय° शअंगोधं० ` 


१, 0 ५ भ, + 0 | 0 ४. 0) 


देव-नरकायु ओर आहारद्विकका अंतर नदीं है । तिय॑चायुका जघन्य अन्तभुहूवं उक्ृष्ट 
` साधिक वाईस हजार बषं है । मनुष्यायुका ओघके समान है । मदुष्यगतित्रिकका भो ओघ 
 केसमानदहै। 
६९७. ओदारिक काययोगमें--५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, मिथ्यात्व, ९६ कषाय, भय, 
जुगुप्सा, देव-नरकायु, आहार . द्विक, तेजस, कामण, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात 
निर्माण, तीथकर ओर ५ च्र॑तरायोकरा अंतर नही दै । दो आयुका . जघन्य अंतर्जुहूत, उक्कृषट 
साधिक सात हजार वषं है । शेष प्रकृतियोका जघन्य एक समय, उच्छृष्ट अंतथुहूत है । 
| ९८. ओदारिकमिश्र काययोगमे--५ ज्ञानावरण, ९ दर्श॑नावरण, मिश्थात्व, १६ कषाय, भय्‌,. . 
जुगुप्सा, देबगति चार, ओदारिक; तेजस, कामण, वणे », अगुरुखघु, उपघात, निर्माण, तीर्थंकर ` 
` ओर ५ अंतरायोंका अंतर न्ह है । दो आयु अ्थौत्‌ मलुष्य-तिय॑चायुका जघन्य तथा उक्ष 
श्र॑तमुहूते हे । शेष प्रकृति्योका जघन्य एक समय भौर उल्छष्ट अंतमेहूते है । 
। ६९९. वेक्रियिक काययोग मैँ-५ ज्ञानावरण, ९ दरनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, 
जुगाण्सा, गोदारिक, तेजस, कार्माण शरीर, वणे ४, अगुरुखघु ४, बाद्र, पयाप्र, प्रत्येक, निर्माण 
 . तीथकर ओर ५ अंतरायोंका अंतर नहीं है । शेषका जघन्य एक समग्र, उष अंतभृदूतै शंत 
4 त "नन वेक्रियिकमिश्रका्योग का सममाना चाहिए । !विशेष, यहा मनुष्य-तिर्यचायु ` 
 . 1; | र 
1 ६१००.आहारक ओर आहारमिश्रकाययोगमे- -५ ज्ञानावस्ण, & दशनावरण, ७ संञ्वख्न, ` 
`. परुषवेद, भय, जुगुप्सा, तेजस, कामण-क्षरीर, देवायु, देवगति. पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक 
शरीर, समचतुरख संस्थानः वैक्रियिक भङ्गोपांग, वणेचतुष्क, देवाुपूर्वी, अगुरु ४, प्रशस्त 
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वण्ण०° ४ देवाणुपु° अगु° 9 पसत्थवि० तस० 9 सुमग-सुस्सर-अदेज्ज-णिमिषणं 

 तित्थयरं उचागोदं परंचंतराइयाणं णत्थि अ तरं । सादासाद °-चदुणोक०-थिरादि- 
तिण्णि युगङं जह० एगस ०, उक्क° अंतो० | 

६१०१. कम्मइयकायजोगीसु-पंचणा० णवदसणा० मिच्छ सोलसक० तिण्णि- 

 वेद-मयदुगुं°तिण्णि गदि-पंचजादि-चदुसरीर-छसंखाण-दोअंगोवंग-छसंघडण-वण्ण० 

४ तिण्णि अआणपुन्वि-अगुर० ४ दोविहययगदि-तसथावरादिचदुयुगल-सुभभादि- 

 तिण्णिधुगल-गिमिणं-तित्थयरं णीचुखागोद-पंचंतराहयाणं णत्थि अंतरं । सादासा° 


चदुणो$० आदाउजञ्जोव-धिराथिर-सुभासुभ जस ° अजस० जहण्णु° एगसमओ । 


६१०२, इत्थिवेदेसु-पंचणा ० छदंसणा० चदुसंज ° भयदुगुं ° तेजाकम्म ° वण्ण ०४ 
अगुरु० उपधाद्‌-णिमिणं तित्थयरं पंचतराइयाणं णत्थि अंतरं । थीणगिदधि० ३ 
मिच्छ° अणंताणुबंधि° जह ०अंतो ०, उक्क०पणवण्णं पलिदो ° देखणाणि । सदासा° 


बिहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथकर, उच्च गोत्र ओर ५ अंप्रा्योका 


अंतर नहीं है । साता-असाता वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगरूका जघन्य एक समय, 
उत्कृष्ट अतम हूतं है। 

9१०१. कमाण काययोगियोरमे -५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व,१६कषाय, २वेद, भय, 
जुगुप्सा `, २ गति(नरकगति छोडकर).५जाति, ४शरीरः € संस्थान, २ अंगोपांग, संहनन, वणं ४, 
२ आनुपूर्वी, अगुरुख्घु ४, दो विदहायोगति, चरस-स्थावरादि ४ युगल, सुभगादि ३ युग, निर्माण 
तीथकर, नी च-उच गोत्र गौर पोच अंतरायोका अंतर नदीं है। साता-असाता वेदनीय, £ 
नोकषाय, अतप, उद्योत, स्थिर-अस्थिर, हभ-अशुम, यदाःकीर्वि, अयशःकीर्विक्ा जघन्य 
उत्कृष्ट अंतर एक समय हे। 

[विरोषाथ-कार्माणकाययोगका उत्कृष्ट का इत्कृष्टसे तीन समय प्रमाण है । तीन 
समयके बीचमें अंतरका कार एक समयसे अधिक अथवा न्यून न दोगा । एक समय बंघका 
होगा, एङ षमय भवंधका अर एक समय पुनः बंधका । इस कारण जघन्य-उत्कुष्ट अंतर 
“तंक समय प्रमाण कहा है । ] | 

६१०२. खीवेदमे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, ४ संञ्बछन, भय, जुगुप्सा, तेजसः, कामण, 
वणे ४, अगुरखघु, उपघात, निर्माण, तीथ॑कर ओर ५ अंतरायोंका अंतर नहीं है । स्त्यानगृद्धि 
चरक, भिथ्यात्व, जनन्ताछुबंधौ ४ का जघन्य अन्तर अंतमुंहूतं, उत्कृष्ट छुं कम ५५ पल्य ह । 

[षिरेषाथ-मोहनीयकी २८ प्रकुवियों कौ सत्तावालख कोई एक पुरूषवेदी या नपुंसक- 
वेदी जीव ५५ पल्योपमवाडौ देवीम उतयन्न हुआ । छदँ प्यापियों को पूणंकर (१) विश्राम ठे (र) 

विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्रकर अंतरको प्राप्न हुजा । आयुके अंतमे आगामी भवकी 

 आयुको बोधकर भिभ्यत्वको प्रप्र हुजा भौर मरण किया । इस प्रकार कछ कम ५५ पल्योपम 

खोवेदी भिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अंतर होता है । इसी प्रकार मिथ्याव्वादिकां अतर जानना 
वाहिए । ( घ> टी० अतरा० प्र० ९५ ) ] 
(१) गोऽ क गा० ११६, ११९। 


॥ 


` न्व 


॥८। 


८२, महाब॑घे पयडि॑धाहियारे 


पेचपोक० पंचिदि० समचदु ° परषादुस्सा० पसत्थवि° तस० ४ धिरादिर्तिण्णयुगल- 
युमग-सुरपर-आदे० उचागो° जह० एग०, उक्क० अतो ` । अक° अह° 
अंतो०, उक्क° पुव्यकोडिदेष्रणा । इस्थि° णवुंसग० तिरिक्खग० एईदिय ° 
पंचसंटा० पंचसंघ० तिरिखाण० आदा-उन्जो ° अप्यसत्थवि° थावर-दूभग- 
५ दुस्सर-अणादे० णीचा० जह० एग °, उक्क °पणव्णं परिदो° देद्रणाणि । णिरया्ु- 
जह० अंतो० । उक्क० पुव्वफोडितिभागं देष्णा । तिखखायु-मणुस्तायु जर्ह० अंतो०। 
उक्क० पलिदोवमसदपु धततं । देवायु० जह° अंतो० । उक्क० अट्‌ विषण्णं पटिदोव° 
व्वकोडिषुध० । दोगदि० तिण्णि जादि° वेउव्वि° वेडव्विय० अंगो° दोभणुपु 
सुहूम-अपन्जत्त० साधार०जद°एग० [उक° ] पणवण्णं पठिदो° सादिरेयाणि । मणुसग० 


(0 प ५ 0१५१९ 6 ५.0 ४५५ ४५.५५१ क क ^ 8100 





साता-श्साता वेदनीय, ५ नोकषाय, पंचेद्रियजाति, समवचतुरसख संस्थान, परधात्त; 
उच्छवास, श्रशास्तविहायोगति, त्रसष्वतुष्क, स्थिरादि तीन युग, सुभग, सुस्वरः मदेय, 
उच्वगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्रतयुहूते है । ठ कषायोंका जघन्य अंतमुहूते, उत्कृष्ट 
कुछ कम पूर्वकोटि हे । | 
[विरोषाथे-मोदनीयकौ २८ प्रकृतिकी सत्तावाखा कोई जीव मरण कर भाव-ख्ोवेदी 
पुरुष हुआ । एक कोदिपूवेकी अयु प्राप्त कीं । गभंसे ठेकर आठ वषं मीतने प्रर सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिके साथ-साथ सकख्संयमको भी प्राप्त किया । पश्चात्‌ संक्ठेरावश्च गिरकर अगप्रस्या- 
ख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरणरूप ८ कषायका बंध करके मरण किया । इस प्रकार 
 अप्रत्यास्यानावरण, प्रस्याख्यानावरण रूप आट कषायोके बंधकका अंतर ङु कम एक 
कोटिपूवे कहा है । ] | | 
खीवेद्‌, नपुंसकवेद, तिय॑च गति, एङेन्दरिय जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, त्तिय॑चाुपूर्वी, 
 आताप, उद्योतः. अप्ररास्तविहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय ओर नीच गोघ्रका 
जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम ५५ पल्य प्रमाण है । नरकायुक्ा जघन्य अंतमृहूते, उत्कृष्ट 
इ कम कोदिपूवंका त्रिभाग है । तिर्य॑चायु, मनुष्यायु का जघन्य श्रतु, उत्कष्ट पल्यशचत- ` ` 
क [बिरोषाथं-को$ २८ मोहकी प्रकृतियोको सन्ताबाटा जीव खीवेदी था । मरणकर देवोमिं 
 उलन्न हुता । छां पयौप्नियोको पूणे कर (१) विश्राम जे (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्सवी 
हृच्रा ( ४ ) पञ्चात्‌ मिथ्यास्वी हो गया । तियंच चायु अथवा मलुष्यायु का बंधकर मरण किया 
` श्रौर पल्यत प्रथक्स्व कालप्रमाण परिभ्रमण कर तियंचायु या मनुष्यायुका बंध कर खम्यक्तव- ` 
सित हो मरण किया । इस प्रकार असंयत सम्यक्हष्टि शरीवेदी जीवकी अपेक्षा परल्यश्चत 
्थक्ख भ्माण चतर होता दै । (ध दीणश्मंतरान्ष्र०९द)] 
` देवायुका जघन्य अंतमुहूते, तृष्ट ५८ पल्योपम पूकोरि प्रथक्स्व है । दो गति, तीन जाति 7 
वैकरियिक हरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, दो आुपूर्व, सुक््म, मपर्या्क, साधारणका जघन्य 
` एक सभय, [उल्क] डुल अधिकं ५५ पल्य हे । मनुष्य गति, ओदारिक शरोर, .ओदारिष श्रंगो- 


च्रतराणुगमपखूवणा ८३ 


ओरारिय ° ओराछिय ° अंगो ° बज्जरिसमसंध० मणुसाणु० जह० एग ०, उक्क० 
तिण्णि पठिदो० देद्ंणाणि । आहारदुगं जह ० अंतो ०, उक्क ० पलिदोषमसदपु° ! 

६१०३, पुरिस०-पंचणा० वचदुद॑सणा ° चदुसंज० पंच॑त०° णत्थि अंतरं । 
थीणगिद्धि° ३ भिच्छ० अ्णंताणु० ४ अद्ुक० । इत्थिवे ओधं । णिदापयला 
ओघं । सादासा° सत्तणोक० पंचिदि० तेजाफ० समचदु° वण्ण० ७ अगु ४५ 
पसत्थ० तस० ४ थिरादिदोण्णियुगल-खमग-सुस्छर-भादे० णिमिणं तित्थयरं 
उचागो° जह ° एग ०, उक्क° अंतो० । णवुंस० पंचसंडा° पंचसंघ० अप्सत्थवि° 
दूभग-दुस्सर० अणदे०णीचा० जह ० एगस ०, उक्क० वेह्लाबदह्भि-साग० सादि० तिण्णि 
पठिदोवमाणि देदणाणि । णिरयायु° इस्थिवेदमंमो । दोआयु० जह० अंतो०, 
उक्क°सागरोबमसदपुधत्तं । देवायु ° जह ० अंतो०, उक्क° तेत्तीसं साग० सादि० । १ 
णिरयगदि-चदुजादि-णिरवाणुपु०-आदाउजो ° -थावरादि ० 9. जह० एगस० उक्क० 
तेवट़ि सागरोवमसदं । एवं तिरिक्खगदिदुगं । मणुसगदिपंचगं जह ० एंग०, उक्क° 
तिण्णि पठिदो ° सादि ० | देवगदि० ४ जह० एग ०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । 
आहारदु गं जह ° अतो ०, उक्क ° सागरोवमसदपुधत्तं । 


६१०४. णवुंस ° -पंचणा० छदंसणा० चदुसंज ° भयदुगुं ° तेजाकम्म ° वण्ण° ७ १५ 








पाग, वज्र-वृषभसंहनन, मवुष्यातुपूर्वीका जघन्य एक समय उत्कृष्ट कुक कम तीन पल्य 
है। जहारकद्धिकका जघन्य अं तुदत, उत्कृष्ट पल्यशत प्रथक्ख हे । 


६१०३. पुरुष वेदमे-५ ज्ञानावरण, ४ दशं नावरण, ४ संञ्वढन, ५ अंतरायोका अंतर नहीं 
है । स्सयानगृद्धि्निक, मिथ्या, अनन्तालुबंधी ४, ८ कषाय, ख्लीवेदका रोधे समान जानना 
चाहिए । निद्रा, प्रचद्छका भी ओधके समान है । साता-असाता वेदनीय, ७ नोकषाय, पंचेद्विय 
_ _ जाति, तेजस, कार्माण शरीर, समचतुरख संस्थान, वणं ४, अगुरलयघु ४, भ्रश्स्त विह्ायोगति, 
 ब्रस् ४, स्थिरादि दौ युगङःसुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथकर, उ गोत्रका जघन्य एक 
समय, उलकृष्ट अंतथहूते है । नपुंखक्वेद, ५ संस्थान, ५ संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुभेग, 
 दुसर, अनादेय ओर नीच गोत्र का जघन्य एक समय, उच्ृष्ट साधिक दो छथासठ सागरमे 
कु कम तीन पल्य प्रमाण हैः । नरकायुका खीवेदके समान जानना । मनुष्य, ति्॑चञायु- 

का जघन्य अतरग, उत्रष्ट सागर शत-प्रथक्स्व है । देवायुका जघन्य अंतमुहूते, उल्छृष्ट साधिक 
तेतीस सागर है । नर्कगति, ४ जाति, नरकानुपूवी, आताप, उद्योत, स्थावरादि ४ का जघन्य 
एक समय, उत्कृष्ट ६३ सागरोपम शत है । ति्यंचगति, तियचगत्यानुपूर्वीमे इसी प्रकार जानना 
चाहिए । मनुष्यगतिपंचकका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य है । देवगति ष्टे का 
जघन्य एक समय, उच्छृ साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकका जघन्य अरंतमुदूते, उस्छृष्ट 
सागर शंत-प्रथक्त्व दै । | | ध 

६१०४. नपुंसक्वेदमे- ५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, ४ संञ्चङन, मय, जुगुप्लाः तेजस, कामण, 


८ महावेध पयडिरधाहियारे 
अगु उप० णिमिणं पंचंत० णत्थि अंतरं। थीणगिद्धि २ मिच्छ° अर्णताणु° ४ 
इस्थि० एलं तिर्खिगदि.पंचसंठा० पंचसंघ० तिरि्खाणु° `उज्ञोव ० अष्पसत्थ 
दूमग० दुस्सराणादे° णीचागो० अह ° अंतो०, एगस ० । उक्क° तेत्तीससाग० 
 देष्णाणि। सादासादा० पंचणोक० पंचिदि० समचदु° परवादुस्सास-पसत्थवि° 
५ तस० % भिरादिदोण्णिुगल-सुभग-सुस्र-आदेज्ञ० जह ० एगस ०, उक्क° अंतो- 
हृतं । अडूक० दोआयु ° वेउव्वि° छक्क° मणुसगदितिगं आदहारुगं ओधभ॑गो । 
तिखिखाधु ° जह ० अंतो०, उक्ष० सागरोवमसदपुधत्तं | देवायु° जह ° अतो ०, उक 
व्यो डितिमागं दषणं । चटूजा० आदाब-थावरादि० ४ जह ° एग ०, उक ° ते्तीसं° 
सादिरेाणि। ओरक्लिय० ओरालियश्यगो० बजरिसम° जह ० एकस ०, उक्क० 
१० पुव्यकोडिदषचणा । तित्थय ° जहण्णु ° अतो । अवगदवेद्‌ ° -पंचणा० चदुदंस° चदुसंज° 











# + । 
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वर्णचुष्क, अगुरु, उपघात, निमौण ओर ५ अंतरा्योभे अन्तर नदीं दै । स्स्यानगृद्धित्रिकः 
` भिध्याख,जनन्तानुबन्धौ ए, खीवेदःनपुंसकवेद, तिय चगति, ५ संस्थान, ५ संहनन.तियंचाुपूर्वी, 
खद्योत, अप्रशस्त विदायोगति, दुर्भगः, दुखर, अनादेय, नीचगोत्रका जघन्य अंतमुदूतं अथवा एक 
समय, उक्कृष्ट कुं कमः तेतीस सागर है । ॑ 
[विरेषाथ-मो्नीय कमेक जहास परदतियोंकी सत्तायाला कोई जीव भिथ्याखयुक्त दौ, 
` सातवें नरकमे उत्पन्न हआ । छदौ पयाप्तियोको पूर्णं कर (१) विश्राम छे (२) विशुद्ध हो 
(३ ) संम्यक्त्वको प्रा किया । आयुके अन्तमे मिथ्यात्वको पुनः प्राप्त करके (४ ) गायको बधि 
(५) विश्राम छे ( ६) मरा ओर तिर्यच हुजा । इस प्रकार छह च्र॑तभुदूतेसि कम तेतीस साग- 
रोपम नपुंसक्वेदी भिथ्याल्वीका उत्कृष्ट अ तर रदा । ( प्र. १०७ ) यही अंतर मिथ्यात्व आदिं 
प्रकरतियोंका होगा ।] क | | = 4 
सावा असाता वेदनीय, ५ नोकषाय) प॑चेन्द्िय जातिः समचतुरलसंस्थान, परघात, 
उच्छवास, प्रशस्त बिहायोगति, चरस ४, स्थिरादि दो युगल्ञ, सुभग, सुसर, आदेयका जघन्य एक 
` समय, इत्छृष्ट अंतसुहूवे हेः । ८ कषाय, २ आयु, वेक्रियिक षट्क, मलुष्यगतित्रिक, आहारक 
`  द्विकका भोघवत्‌ जानना चादिए । तियंच आयुका जघन्य च्र॑तयुहूतै, उल्ृष्ट सागर शत- 
पृथक्त्व है । देवायुका जघन्य अतुहूते, उचछृष्ट कुछ कम पूवेकोटिका त्रिभाग है । जाति ४, 
` ताप, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उक्छृष्ट साधिक तेतीस सागर दै । ओदारिक शरीर, 
 ओदारिक अंगोपांग, वज्र-दृषभसंहननका जघन्य एक समय उक्ृष्ट ङु कम पूर्वकोटि है । 
` ती्थद्करका जघन्य-उच्छृष्ट अत्तं है । ि व 
> जपगत बेदमे- ५ ज्ञानावरण, ४ दसौनावरण, 8 संञ्वलन, यञ्य.कीर्ति, उचगोत्, 


( १) ^ णञंखगवेदेयु मिच्छादियदठीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि १“ “ˆ` एगजीवं पड जदण्णेण 
 अंतोुहुचं, उक्कर्सेण तेचीसै सागरोवमाणि देदणाणि ।"-षट्‌ खं० अंतरा० २०७-९॥। =, =. =. : 
` (२) ^जवगदवेदेखु अणियञ्धिउवसम-घुहुम-उवसमाणमतरं केवचिरं कालादो दोदि १ एगजीवं पडुच ` 


जदष्येण अंतोगुहुं, उक्कस्तेण अतोहं ।*-षटखं ° अंतरा० २१०७२१७ = . `: ˆ 


अआअतयणुमसपदह्वणा ८५ 


जसगि° उच्ागो० पचंत० जहण्ण॒° अंतो° । सादावे० णत्थि अंतरं । 

१०५, फोध °-पंचणा० सत्तदंरणा° मिच्छ° सोरुसक ० चदुभायु° आदारदुग० 
पचत ° णत्थि अंतरं । णिदा-पचला० जदण्णु° अंतो° । सेसाणं जह ० एग ०, उक्क० 
अतो ° । मणे-तिण्णि संजरुणाणं णत्थि अंतरं । मायाए्‌ दोण्णि संजलणाणं णत्थि अंतरं । 
सेसाणं कोधभेगो । लोभे-पंचणा० सत्तदंसणा० मिच्छ० बारसक० चदुआधु° आदारदुगं ५ 
पंचत० णत्थि अंतरं । सेसाणं जह० एग०, उक्०° अंतोग्ु° । णवरि गिदापचला 
जदृण्ण॒० अंतो० । अकसाई-पाद० णस्थि अंतरं ! केवटणाण~यथाक्खाद° 
केवरुदंस° एवं चेव । 

११०६.मदि० सुद -पंचणा० णवदंस ° मिच्छ ° सोलसक ° भयदं ° तेजाकम्म ० 
वण्ण° 9 अगु° उप° णिमि० पचत णत्थि अतर । सादासा० छष्णोक० पंचिदि० १० 
समचदु ° परधादुस्सा० पसत्थवि० तस० ४ धिरादिदोण्णियुगल-सुभग-सुस्सर-आदेज° 


५ 





‰ अंतरायोँका जघन्य उत्कृष्ट अंतर्थुहूतं है । साता वेदनीय का चतर नहीं हे । | 
९१०५. करोधमे-५ ज्ञानावरण, ७ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, £ आयु, आहा 
रकद्विक ओर « अंतरायोका अंतर नदीं है । निद्रा, भ्रचखा का जघन्य-उत्छृष्ट अतर्युहूवं है । 
[विशेषाथं-निद्रा, प्रचखाका वंध अपूर्वकरणके प्रथमभागपयंत होता है । इन 
प्रकृतयो का बंधक जीव उपदहामश्रेणीका आरोहण करके, उपदशंतकषाय पयत चदूकर तथा 
उतरते हुए अपूरवंकरणके भ्रथमभागमे पुनः बंध प्रारभ कर देता है । इस कारण इनक! जघन्य 
उन्छृष्ट अंतर अंतसुहूर्त प्रमाण कदा है ।] 
दोष ॒म्रकृतिर्योका जघन्य एक समय, उच्छृष्ट अतर्मुहूते दै । 
मानमें-३ संञ्वल्नका अंतर नहीं है । मायामे-दो संज्वल्नका अंतर नहीं हे । शेष 
प्रकृतियोमे क्रोधके समान भंग जानना चादिषए । 
खोभकषायमे-५ ज्ञानावरण, ७ दशनावरण, सिथ्यात, १२ कषाय, ४ आयु, आदारेकट्धिक 
` क्नीर ५ अंतरायो का अंतर नही दै । शेष प्रकृतियोका जघन्य एक समय, उक्ृष्ट अतयु है । - 
विरोष-निद्रा, प्रचलका जघन्य~उत्कृष्ट अन्तमहूतं हे । 
अकषायीर्मे-सातावेदनीयका अंतर नदीं है । 
[विशेषाथे-सातावेदनीयक्रा अप्रमत्तसे लेकर सयोगीकेवरी पय॑ते निस्तर बंध होता है । 
दस कारण उपर्ञातकषाय या क्षीणकषायर्मे साताका अंतर नहीं बताया है । 
केवजज्ञान, यथाख्यात संयम, केवलददनका कषायकी तरह वणैन जानना चािए | 
9१०६. मत्यज्ञान, श्रताज्ञानमे- ५ ज्ञानाचरण, ९ दशनावरण, मिथ्याल, १६ कषाय. भय 
जुगुप्सा, तेजस, कार्माण, वणे ४, अगुरुखघु, उपघात, नि्मण तथा ‰अंतरायोंका अंतर नहीं है । 


[विशेषाथं-ज्ञानावरणादिके अबंधक उपरांत कषायादि गुणस्थानमें होगे । इन छज्ञान- 


युगरमे आदिके दो गुणस्थान दी पाये जाते हँ । इससे ज्ञानावरणादिका अंतर नदीं कहा || 
साता-असाता वेदनीय, . £ नोकषाय, पंचेद्रियजाति, समचतुरसरसंस्थान, परघात 


८ महाबंषे पयडिर्बधादियारे 


जह० एग ०, उक्० अंतो० । णवुंस० ओरालियस° पंचसंठा° ओरालिय० अंगो 

छसंष० अप्पत्थवि० दृभग-दुस्सर-अणादे° णीचागो° जह° एग्‌ °» _उक्क° 

तिष्णि परिदो ° देघ० । तिण्णि आयु ° जह० अतो ०) उक° अणंतकालमरसंखेजपोगर- 

परिय । तिखिलायु ° ह° श्र॑तो ०, उक° सागरोवमसदपुधत्त । वेउव्वियछक्ष ° 
५ जह० एण ०, उक ° अणंतका [र] मसंखेञ्ज ० । तिरिक्खिगदि-तिरिक्खाणु° उज्ञोच° 
जह० एग०, उक०° एकतीसं साग० सादि । भणुसगदितिगं ओधं । चदुजादि० 
आदाब-धावरादि० £ जह० एगस०, उक० एकतीसं सागरो° सादिरेयाणि । 
एवं अव्मवसिद्वियमिच्छादिद्टिस्स । 

६१०७. विभगे-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छ० सोरुसक° भयदु° णिरय 

देवायु° तेजाक० वण्ण० ४ अगु° उप० णिमि° पंचंत० णत्थि श्र॑तरं । दोभयु° 
देवोधं । सेाणं ° जह ० एग ०, उक्क० अतो ० । 


© 


१ 


६१०८. आभि° सुद्‌० ओधि०-पंचणा० छदंस० चदुसंज० सादासा० सत्तणोक° 
पंचिदि० तेजाकस्म० समचहु° वण्ण० ४ अगुरु ४ पसत्थवि° तस० ४ थिरादि- 





उच्छास, प्रशस्तविहायोगति, तसं ४, सिथिरादि २ युग, सुभग, सुस्वरः आदेयकरा जघन्य 
एक समय, उचछरष्ट अंतर्जुहूवं है । नपु'सकवेद्‌, ओदारिक शरीर, ५ संस्थान, ओरादिक 
अंगोपांग, £ संहनन, अग्ररस्त विदहायोगति, दुरभग, दुस्वर, अनादेय ओर नीच गोत्रका जघन्य 
एक समथ, इत्छृष्ट ङुघ कम तीन पल्य है । | 


सीन आयु अर्थात्‌ देव, नर, नरक आयुका जघन्य अतमुहूत, उच्छृ अनन्तकार असंख्यात 

(ना) ४. तिर्य घः „+ € £ ठः ५ थकः है । भैकरियिक 

पुद्गङ पराबवेन है । तिर्यच आयुका जघन्य अंतसुहूते, उच्छृष्ट सागर शत-प्रथक्स्व & ।९ 
 षटकका जघन्य एक समय, उचछषट अनन्तकालल असंख्यात पुदूणङ परावतेन है । तियच गति, 

पियचगत्यामुपूर्बी, उदयोतका जघन्य एक समय, उच्छृष्ट साधिक इकतीस सागर है । मसुष्यगति- 
त्रिके ओघकी तरह जानना चादिए । ४ जाति, आताप, स्थावरादि ४ का जघन्य अतर एकः 
समय, उलछृष्ट साधिक इकतीसख सागर है । अभव्यसिद्धिकमिथ्यादृष्िका भी दसी भ्रकार 
जानना चादिए । | = ¬ ~ ^ ~ । 


६१०७. विभंगावधिभे-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, 
नरक, देवायु, तैजस, कार्माण, वणं ४, अगुरुख्घु, उपघात, निमौण, ओर ५ अंतरा्योका अंतर 
नदह हे! दो आयुका देवोके ओववत्‌ जानना चाहिए । शेष प्रक्रतियोका जघन्य एक समय, 
उष अंतथहूतै है। [मि 

६१०८. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञानमे-५ ज्ञानावरण, 8 दशनावरण, £ संज्वलन, 
 साता-असावा वेदनीय, ७ नोकषाय, पंचेन्दरिय जाति, तैजसं-कार्माण, समचतुरखसंस्थान, बणे ४, ` 
अगुरु ४, प्रशस्त बिहायोगति त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुखर, आदेय, निर्माण, 

` तीथकर, उगोत्र तथा ५ जंतरायोका जघन्य एक समय, उक्छृष्ट चंवु दूते है। = ` 
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` अतराणुगसपरूवणा ८७ 


दोण्णियुगल-सुमग-सुस्सर-आदे° णिमिणं तित्थयरं उचागोद-पंच॑त० जह० एग०, 
उक्क० अंतो० । अदट्रकसायाणं जह० अंतो ० उक्क° पुव्यकोडिदेष्रणा । दोजआयु° 
देवगदि० ४ जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग सादि० । सणुसगदिपंचगं जह० 
वासपुधत्तं, उक्क० पुव्वकोडि० । आहारदुगं जह० अतो ० उकं ° छाबद्धिसागरो° 
सादिरेयाणि । एवं ओधि [ द° ] सम्मादिड्टित्ति | 

६१०९. मणपज्ञवणा °-पंचणा० छदंस० चदुसंज० पुरिसि° भयदु° देवगदि- 
पंचिदि० चदुसरीर० समचदु° दो्जगो० वण्ण०  देवाणुपु अगुर० ४ पसत्थवि° 
तस ° % सुभग-सुस्सर-अदेज्-णिमिण-तित्थयर-उचागोद-पच॑त° अदण्णु° अतो ० 
सादासार~चदुणोक० भथिरादितिण्णियु° जह० एग०, उक्क० अंतो० । देवायु° 
जह ° अतो ०, उक्क° पुव्वकोडितिभागं देद्रणा । 

[बिरेषार्थ-ज्ञानावरणादि पकृतियोँका बंधक जीव उपशमश्रेणीका आरोहण कर 
जव उपद्चांतकषाय गुणस्थानमें पर्चा, तव इन ज्ञानावरणादि प्रकृतिययोका वंध रुक गया । बादमें 
ससे ही बह जीव नीचे गिरा कि इनका बंध पुनः प्रारभ दहो गया । इस दष्टिसे इन ज्ञानोमे 
बंधका अंतर ज्ञघन्य एक समय, उक्ृष्ट अंतमु हूतं प्रमाण कहा गया हे । ] 

श्नाठ कषायौका जघन्य अंत्महू सै, उक्कृष्ट छदं कम पूवं कोटि है 
[विशेषार्थ-ए्क मदुष्यने अविरत दशमे अभ्रतयाख्यानावरण, मर्याख्यानावरण- 


५ 


रूप कषायाष्टकका बंध किया । आठ वर्ष॑की उमरे भनंतर सम्यक्त्व तथा महात्रतक्ो एक साथ 
धारण कर एक पूर्वं कोटिसे वचो आयु प्रमाण महात्रती रह मरणकाले असं यमो बन पुनः ८ 
कषायोका बंध करके मरण किया । इस प्रकार देशोन पूर्वं कोटि अंतर होता ह । | 


दो आयु; देवगति ४ का जघन्य अंतसहूतं ओर उच्छष्ट कुछ अधिक ३३ सागर है । मनुष्य 
गतिपंचकका जघन्य वर्ष॑घरथक्ठ्व ओर उत्कृष्ट पूवंकोरि है । आहारकद्िकका जघन्य अतयु हूते 
उत्कृष्ट साधिक 8६ सागर ह । ॑ 
अवधिदर्शन तथा सम्यक्स्वमे भी इसी प्रकार जानना चादिए । 
६१०९. मनःपयेयज्ञानमे-५ ज्ञानावरण, &दशनावरण, ९ संञ्वन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा 
देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, ७ शरीर, समचतुरख संस्थान, दो अंगोपांग, वणं ४, देवानुपूर्वीःजगुर- 
लघु ४, प्रशस्त विहायोगति, चरसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, जदेय, निमौण, तीथकर, गोत्र ओर 
५ अंतरायक्रा जघन्य उक्छृष्ट अंतमुहूतं है । 

[विरेषाथ-कोई मनैःपयंयज्ञानी उपञ्ञमश्रेणी चद्कर उपंतकषाय गुणस्थानन पटच, तब 
अंतमुहूवपयन्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोका अवंय दहो गया । पश्चात्‌ वह सूद््ससापरा यादि 
गुणस्थानेमिं उतरा, तो पुनः उन प्रकृतियोका बध प्रारंभ हो गया । इस प्रकार यहां अंतर जघन्य 
इत्ृष्ट अंतथुहूतं प्रमाण कहा है । ] | 

 साता-असातावेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि ३ युगलका जघन्य एक समय, उर्ृष्ट 
अंत्यदुतै है । देवायु का जघन्थ अंतयुहूते, उृष्ट इछ कम पुवंकोटिका त्रिभाग है। 


८८  महाषंषे पयडिवंधादियारे 


११०. एवं संजद० । एवं चेव सामाई० छेदो ° परिहार० संजदासंजदाणं । 
णवरि धुविगाणं णत्थि अंतरं । युहुमसंपरादयस्स सन्वपगदीणं णत्थि अंतरं । 
असंजदे धुषिगाणं णत्थि अंतरं । थीणगिद्धि० ३ मिच्छ अणंताणु० ¢. 
इत्थि ° णवुंस° तिरिक्विगदि-पंचसंडा० पंचसंघ० तिरिक्खाणु° अप्पसत्थवि° 
५ उज्ञो° दूभग-दुस्सर-अणाद्‌० णीचागो ° जह० उक्क० तेत्तीसं° साग° देष्णः | 
णवरि थीणगिद्धि० ३ मिच्छ अणंवाणु० ४ जह० अतो । चहुआयु° 
वेउव्वियछक° मणुपरगदितिगं च ओपं । एरईदिय-दंडओ तित्थयरं च णवुंसकवेदभंगो । 

६१११. चक्ुदंस० तसपज्त्तमंगो । अचक्खुदंसणं ओधं | 

११२. किण्णाए-पंचणा० छदंसणा ० बारसक ० भयदुगुं ° तेजाकम्म ० वण्ण० ¢ 

१० अगु° उप० णिमि० तित्थयर-पंचंत० दो-मायु० णस्थि अंतरं । थीणगिद्धि° 


[विशेषाथ-रोई एक कोपिपूरवंकी आयुवाखा जीव मनःपरथयज्ञानी हभ 1 आयुका 
त्रिभाग शोष रहनेपर देवायुका प्रथम अंतरहर्वमे बंध किया । इसके अन॑तर मरणकाछ अनेपर 
पुनः आयुका बंध करिया । इस प्रकार ङ्क कम पूेकोटिका चिभाग देवायुका च्र॑तर दोगा । ] 


६११०. संयममें इस प्रकार है । सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारबिशुद्धि तथां संयता- 
संयतोमे भी इसं प्रकार जानना चादिए । विशेष यह्‌ है कि यहां ध्रव मरकरतियोंमे अंतर नही है । 
 सुक्ष्मसापययमें--सवे प्रकृत्ियोंका अंतर नहीं है । असंयतसे-घ्रव प्रङ्तियोका अंतर 
नदीं हे । स्यानगृदधत्रिक, भिभ्याल, अरन॑तानुवंधी ,खीवेद, नपु"सक वेद्‌, तिर्थचगति, ५ संस्थान 
५ संहनन, तियचाुपूर्वा, यप्रशस्तविद्ायोगति, उद्योत, दुर्भग, दुखर, अनादेय, नीच गोघ्रका 
जघन्य एक समय, उत्टरष्ट कुद कम ३३ सागर है| 
[धिरेषाथं-कोई मनुष्य या तिर्यन्न मोहनीयकी रपकृतिर्योकी सत्तावाडा मरणकर सातवीं 
शवौ उलन्न इभा । इहो पर्यापियोक पूर्णैकर (९) विश्राम छे (र विशद्ध हो वेदकसम्यक्त्वी 
हआ (३) उस समय मिथ्यात्वादि प्रकृतियोँका बन्ध सका । इस प्रकारकी अवस्था आयकरे अल्प- 
काक अवशेष रहने तक रही । परचात्‌ बह जीव भिथ्यात्र गुणस्थानको प्राप् हुजा (४) इस-- 
प्रकार अतर्‌ प्राप्त इजा । पुनः तियो चायु बंघकर्‌ (५) विश्राम ले (€) निकला इस प्रकार ` 
छद अन्तु हूते कस तेतीस सागर प्रमाण मिथ्यालादिका बंध नद्ध होनेसे उतना अन्तर रहा । 
धग टी अतयर प्र १३४) ] | | 
विशेष यह्‌ हे कि स्यानगृद्धि ३, भिथ्याख तथा अनन्वातुवंधी ४ का जघन्य, अंतर्महतं 
है । षार आयु. वेक्रियिक षट्क, मनुष्यगतित्रिमे ओघवत्‌ जानना वादिए । एङकेन्द्िय द्डक 
तथा तीथकरमें नपुंसक्वेदके समान भंग जानना चाहिए । । 
 _ ५१११. चश्ठदानमे-त्रल पयोपतकोका भंग जानना चादिए । जचक्षुद्श्चनमे-भो घवत्‌ 
जानना चाहिष। 


| १११२. कृष्णलेस्यमे -पङ्ञानावरण, ६ दशनावरण, श्रकषाय, भय जुगुप्सा, तैजस कार्माण) ` | 
 वणंचतुष्क, अशुरलघु, उपघात, निमण, तीर्थकर, ५ तराय, २ आयुका अंतर तर्हीहै)} 


१२ अतरागणुगमपर्वणा ८९ 


मिच्छ० अर्ण॑ताणु० ४ जह० अंतो० । इत्थि° णवुंसक° दोगदि ° पचसंठा° पंचसंघ° 
दोआण्‌° उञ्जो° अप्पसतस्थ ° दूमग-दुस्प ° अणदे° णीचुचागो° (१) जह ० एगस° 
उक्ष० तेत्तीसं साग देष्ट° । दोभायुगस्स णिंरयभंगो ! । वेडव्विय ° वेडव्विय ° 

गो० जह० एगस०, उक ° बावीसं सा० ¢?) । सेस्ाणं जह ° एगस ०, उक ° अंतोयुहुततं | 


एवं णील-काङणं । णवरि भणुसगदितिभं सादभंगो । वेउव्वि ° वेडउन्बि°अंगो० जह ० 


 एग०, उक ० सत्तारस-सत्तक्षागरे ° । 
६११२. तेउ०-प॑चणा० छदंसणा °बारसक ° भयदु ° ओरालिय ° आदारतेजाफम्म ° 


रत्यानगृद्धिध्धिक, मिथ्वात्व, अनंतानुबंघी ४ का जघन्य अंतमहू्त, है [ उत्कृष्ट छलल कम 


३३ सागर है ] 

खीवेद, नपुंसक्वेद, २ गति, ५ संस्थान, ५ संहनन, २ आयुदपूर्वी, उद्योत, अग्रशस्त- 
विहायोगति, उखुभेग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्र, उच्चगोत्र ८?) का जघन्य एक समय 
उत्क्रुष्ट ऊक कम ३२ सागर है। = 
| [पिरशेषा उच्चगोत्रका अन्तर दशोन ३३ सागर का है, किन्तु यहं बात चितनीय है 
किं जव उचगोत्रहा बंधकार कृष्णङेरयाकी अपेक्षा देशोन ३३ सागर कहा है तथा नीचगोचका 
बधकार साधिक ३३ सागर का है, तब उच्गोत्रका अंतर या नीषचगोत्रका बन्धकाड समान 
रूपसे साधिक ३३ सागर कहा जाना चाहिए था । | 

दो आयुका नरकगतिके समान जानना चाहिए । 

वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक श्ंगोपांगका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट एर (?) सागर 
जानना चदिए । षका जघन्य एक समय, उच्कृष्ट अंतमुहूतं हे । 

[विरोषाथं-रृष्णेश्यायुक्त मुष्य या तिर्यचने वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपंगका 
वंध किया ओर मरण कर सातवीं प्रथ्वीमें उतपन्न हो ३३ सागरप्रमाण आयु प्रप्र की । वँ 
जीवनपर्यन्त ऊृष्णलेरयाके होते हए मी वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोर्पागका बंध नरकगतिके 
कारण नहीं हो सका । आयु पणं होनेषर मरण कर तियच इजा, जह पुनः उक्त प्रकृतियोँका 
बन्ध होने छगा । इस प्रकार उपरोक्त प्रकृतियका इल्कृष्ट अंतर ॒तेतीस सागर निकख्ता है । 
अतः प्रतीत होता हैः कि "वावी" के स्थानपर तेतीसंः पाठ ठीक दीगा । ] 

इसी प्रकार नीड तथा कापोत रेश्यामे जानना चाहिए । विरोष;, मसुष्यगतित्रिकमें 
सातावेदनीयके समान भंग जानना चादिए । वक्रियिक शरीर, वेक्ियिक अंगोपांगका जघन्य 
एक समय, उत्कृष्ट सत्रह सागर तथा सात सागर अंतर है । | 

[विरेषाथ-ष्णलेदयाके समान नीर तथा कापोतङेश्यायुक्त दो जीवने वैक्रियिक शरीर 
तथा ्रैक्रियिक अंगोपांगका बन्ध करके मरण किया ओर क्रमशः पचे तथा तीसरे नरकमें 
जन्म धारण किया । वर्ह सत्रह क्षागर तथा सात सागरपयत उक्त दोनों प्रकृतिर्या बन्ध 
नही हो सका । पश्चात्‌ मरण कर वे मनुष्य या तियच हुए, जहो उन भ्रकरतियोका पुनः बंध हो 
सका । इस प्रकार सत्रह तथा सात सागर प्रमाण अंतर सिद्ध इ । | । 

६११३. तेजोलेर्याभे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक 


। भ 
[ष 


९० महाबंषे पयडिबंधादहियारे 


आहार० अंगो ० बण्ण० ४ अगु° ४ बाद्र-पञजत्त-पत्तेय-णिभिण-तित्थपर-पं चंत? 
णत्थि अंतरं । थीणमिद्धि० ३ मिच्छ° अणंताणु° ४ जह० अंतो°। इत्थि° णवुंस° 
तिखिखगदि० एदंदिय ० पंचसंगण? पंचसंघ० तिर्क्वाणु० आदाउज्जो० अषप्य- 
सत्थवि० दभग-दुस्पर-अणदे ° णीचागो° जह० एग ०, उक० बेसागरो° सादिरे० । 


५ सादासाद-पंचणोक० .मणुसग ० पंचिदि० समचदु° ओराल्िय० अगो ° वज्जरिसः 


९० 


मणसाणु० पसत्थवि० तस यिरादिदोण्णियुगल-सुभग-सुस्सर-आदे० उचागो ° जह ० 
एगस०, उक” अंतो ° । तिरि्ख-मणुसायु° देवोषं । देवायुगं णत्थि अंतरं । देवगदि ०४ 
जह० दसवस्ससहस्साणि अथवा परिदोवमसादिरेयाणि । उक्क° बेसागरोवमाणि 
सादिरेयाणि 

६११४. प्म्माए-प॑ंचणा० छदंसणा०° यारसक ° भयदुगुं ° पंचिदिय० चदुसरीर- 
ओराल्ियंगो° आहारस० अंगो० वण्ण० ४ अगु° ४ तञ्च ४ णिमिणं तित्थयरं 


पचत ° णस्थिअंतरं। सेसं तेउम॑मो | णवरि सगद्टिदी भाणिदव्वा । एरदिय-आदाव-थावरं 


णस्थि [अंतरं] । देवगदि० ज्० बेसाग० सादि ०, उक्क० अडरससाग० सादिरे० । 


[+ थ) ा ^ 0 0 


आहारक तैनस कामौण शरीर, आहारक अंगोपांग, वर्णं ४, अगुरुखघु ए, बद्र, पर्याप्रक; प्रत्येक, 


निमीण, तीथकर तथा ५ च्र॑तरायोका श्रतर नदीं है । स्स्यानगृद्धित्रिक, भिथ्याल्, अनन्ताचुबंधी 
४ का जघन्य अंतमुहूते [ ओर उ्छृष्ट साधिक दो सागर ] है । 

। [विरेषाथं-तेजोर्दयालि किसी मिथ्यात्वी जीवने सौधमंद्धिकमे उत्पन्न हो साधिक 
दो सागर प्रमाण स्थितिं प्ाप्र की । वरहा छौं प्यापति पूणे शर विश्राम ठे, विशुद्ध हयो, सम्क्त्वको 
हण कर आयुके अंतमे मिथ्या हो मरण क्रिया । उसकी अपेक्षा य्ह मिथ्यास्व जादिका 


उत्कृष्ट अंतर साधिक दो सागरोपम कहा है । [ 


स्लीवेद, नपंसकवेद्‌, तियचगति, एकेन्द्िय जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तियन्वानुपूर्वी 


 आताप, उयोत, अप्रशास्तविहयायोगति, दुभग, दुसखर, अनादेय तथा नीचगोत्र का जघन्य एक-- ` 
समय, उकछृष्टे साधिक दो सागर है.। साता-जसाता वेदनीय, ५ नोकषाय, मलुष्यगति, पंचेन्द्रिय 
 : ` जाति, समचतुरख संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, वजवरृषभ संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्ररास्तविहा- 


 योगति, चस, स्थिरादि दो युग, सुभग, सुसर, आदेय, उचचगोत्रका जघन्य एक समय, उचछृष्ट 


अमुत है । तियचायु-मरुष्यायुका देवकि ओघ समान है । देवायुका च्र॑तर नदीं है । देषगति 
४ का जघन्य दस हजार वषं अथवा साधिक पल्यप्रमाण है । उत्छृष्टकुक अधिक दो सागरदहै। 


१११४. पद्मञेर्यामे-५ ज्ञानावरण, & दशनावरण, १२ कषाय.भय जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति 


चार शरीर, ( आहारकको छोडकर ) ओौदारिक अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, ` 


४ वण ४, अगुरख्घु ४, अस छ, निर्माण तीर्थकर तथा ५ अं तरा्योरे बंधकोंका च्रं॑तर नहीं हे। ` | ¢ 
ध दोषक्रा तेजोठेश्याके समन भंग जानना चाहिए । विशेष यह्‌ है किं अपनी-जपनी स्थितिप्रमाण ` 
 - अत्तर अण करना चाद्िए । यर्हौ एकेन्दरिय, आताप तथा स्थावरका अंतर नदीं है। 





अंतरारणुगसपस्वणा ९१ 


११५. सुक्काए--पचणा० छदंसणा० सादास्ता ° चदुसंज ° सत्तणोक० पचि. 
दि० तेजाकम्म ° समचहु° बञ्जरिसि° वण्ण० ४ अगुरु° ४ एसत्थवि० तस०° ४ 
थिरादिदोण्णियुगल-सुभग-युस्सर-अदे० णिमि० तित्थयरं उचागोद-पंच॑ंत° 
जह ° एग ०, उक्क ° अंतो० । णवरि णिदा-पचला ओधं । थीणमिद्धि० २ मिच्छ० 
ज्णंताणु° ४ जह ० अंतो० । इत्थि° णवुंस° पंचसंडा० पंचसंष० अष्यसत्थ० दूभग- ५ 
दुस्र-जणादे० णीचागो० जह० एगस ०, उक्क० एक्कत्तीसं साग० देष्णा० । 
अङक ° देवायु° मणुसग० ओरालिय० ओरालिय्थंगो° मणुसाणु० णत्थि अंतरं । 
मणुसायु° देवोधं । देवगदि० ४ जह ° अंतो ०, उक्क० तेत्तीसं साग ० सादि ० ! आहार- 
दुगं जहण्णु° अतो । मवसिद्धिया ओघं 
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[विरोषाथे-एकेन्द्रिय आताप तथा स्थावरका बंध सौध मंद्धिक पयन्त होता है । वर्ह पीत- 
छेर्या पायौ जाती है । पद्मरेश्यामे इनका बंध नदीं है, अतः अंतर नदी कहा है 

देषगति ४ का जघन्य साधिक दो सागर तथा उ्छृष्ट साधिक १८ सागर दै । 

[पिरेषाथ-पद्मलेश्यावाठे देवों ङी जघन्य स्थिति साधिक दो सागर है ओर उ्छृष्ट साधिक 
१८ सागर है । इनके देवगतिचतुष्कका वंध नहीं होगा । इस अपेक्षा उपरोक्त अंतर कहा है ।] 

९११५. शक्लङेरयःमे-५ ज्ञानाबरण, & दशनावरण, साता-असातवेदनीय, ४ संज्बर्न,ऽ 
नोकषाय, पंचेन्दरियजाति, तैजस-कामषण शरीर, समवचतुरख संस्थान, वजरव्रषभ-संहनन, वणं ४, 
 अगुरुलघु ४, प्ररास्विहायोगति, त्रस्त ४, स्थिरादि दौ युग, सुमग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, 
तीथकर, उच्चगोत्र तथा पंच अंतरा्योँका जघन्य एक समय, उर्छृष्ट अतर्हूतं है । विशेष-निद्रा 
प्रचखाका ओधवत्‌ जघन्य, उक्कृष्ट अंतमुंहूतं है । स्त्यानगृदिश्चिक, मिथ्याख, अन्ताघुबंधी 
£ का जघन्य अन्तयुहूतं हं । [ उल्छृ्ट कुक कम इकतीस सागर है ! ] 


[विशेषाथं-शकर्टेश्यावाल दरन्यलिगी जीव ३१ सागरोकौ स्थितिवाठे अंतिम परेवेयकमे 


उसन्न हुभा । छदां पर्यातरिर्योको पूणेकर, बिभ्राम के, विशुद्ध हो, सम्यक्त्वको प्राप्न हुमा । 
आयुके अंतमे पुनः भिध्यालको प्राप्तकर मरण किया । इस प्रकार देशोन ३१ सागर प्रमाण 
मिथ्यात्वीका उच्छृष्ट अंतर हृभा । इस अपेक्षा मिथ्यात्व अनंतादुबंधौ अआदिका अंतर 
उतना ही का गया है ।] 


जीषेद, नपु सकवेद्‌+ ५संस्थान, “संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, नीच 
गोत्रका जघन्य एक्‌ समय, उरछरष्ट कुक कम ३१ सागर हे । आर कषाय, देवायु, सलुष्यगति 
ओरोदारिक शरीर, ओौदारिक शअ्रंगोपांग, मरष्यानुपूर्थीका अंतर नहीं है । मनुष्यायुका देवोके 
रोघ समान है । देबगति ४ का जघन्य अंतमुहूतं, उस्छृष्ट साधिक ३द सागर है । आहारक 
दिकका जघन्य उत्कृष्ट अतयु हेः । 


भव्यसिद्धिकोमे-ओधवत्‌ जानना चाहिए 1 


९२ महबंघे पयडिवंधाहियारे 


६११६. खह्गसम्मादिष्टि पुविगाणं अटृकसायाणं च ओधिरभेगो । मणुसायु देवोषं । 
देवायु° जह० श्रंतो०, उक्क° पुष्वकोडितिभागं देश्णा । मणुसगदिप॑चगं णत्थि 
अंतरं । देबगदि० ४ आहारहुगं जह ० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। 
सादादीणं ओधिभंगो । 

६११७. वेदे धुतरिगाणं तिस्थयरस्स च णस्थि ग्र॑तरं । अदरक ° दोआयु° मणुसगदि- 

+ पंचगं ओधिभंमो । देवगदि० 9 जह° परिदोवम ° सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० । 
आहारदुगं जह० श्र॑तो ०, उक्क° छावह्िसागयो ° देषणा, अथवा तेत्तीसं सादिरे° । 
सेसाणं जह० एग० उक्क० अंतो ° । 

६११८. उवसम °-प॑चणा० चदु्दस० सादासाद० चदुसंन° सत्तणोक० पंचिदि० 

॥ तेजाकम्म ० समचहु० वण्ण० ४ अगु° ४ पसत्थवि° तस० ४ पिरादिदोण्णियुग० 


[किक क च 1) 
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६११६-क्षयिकरसम्यक्त्वर्भ -घर व प्रकृति तथा आठ कषायोका अवधिज्ञानके समान भग 
जानना चािए । मलुष्यायुका देवोंके ओघ समान है । देवायुक्रा जघन्य अंतमु दूते, इल्छृष्ट 
क कम पूर्व कोटिका त्रिभाग है । 

[विशेषा -कोई क्षायिकसम्यक्त्लो जीव॒ एक कोरिपूवेकी आयुबाखा मनुष्य 
उन्न हभ । आयुका चरिभाग शेष रहनेयर उसने आगामी देवायुका बंध किया ओर आयुके पूणं 
होनेके पू पुनः उसी आयुका वंध किया । इस भकार कुल कम एक कोटि पूवका त्रिभाग 

देवायुका अंतर रहा ॥] 
 मलुष्यगतिपंचकमे अंतर नदीं है । देवगति ४, आदारकद्िकका जघन्य अंतमुहूत, 
उल्छृष्ट साधिक ३३ सागर है । सातादि प्रकृतियोका अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए । 
६११७. वेदकसम्यक्सवमे धुव प्रकृतियौं तथा तीथकर परछतिका अंतर नहीं है । आठ 
कषाय, (अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रस्यास्यानावरण ४, दो मायु, मुष्यगतिपंचकका अवधिज्ञानके 
 संमान भंग जानना चाहिए । देवगति का जघन्य साधिक पल्य है तथा उत्कृष्ट ३३ सागर है । 
 [बिरेषाथ-किसी वेदकसम्यक्तवो मलुष्यने सुरचतुष्कका बंध करनेके अनंतर मरण 
करके सौधर्मदधिक या स्वीथसिद्धिभे जन्म धारण किया । वहम सौधसेद्धिककी जघम्य आयु 
साधिक पल्यप्रमाण वेद्कसम्यक्त्वी रहा ओर सुरचवुष्कका वंध नदीं हुभा । मरणके बाद पुनः 
मनुष्य हो उनका बंध प्रारंभ कर दिया । इसी प्रकार सर्बाथंसिद्धिमे तेतीस सागरमाण वेदक 
सम्थक्त्वयुक्तं रहकर सुरचतुष्कका बंध नदीं किया । मरण करके मनुष्य हो सुर्चतुष्कका बंध 
पुनः प्रारंभ कर दिया । इख रकार पूर्वोक्त दंधका ्रंतर जानना चाहिए ॥ ` 
` आ्यरकद्विकका जघन्य अं तसुहूते, उलट छ कम ६६ सागर दै । अथवा साधिक तेतीस 
सागर है । शेष र्तिका जघन्य एक समय, तषट र॑तयु हूते दै । त + 
7 मो दशनावरण, साता-असाता वेदनीय, ४ संजवलन, 
9 पवना, रजस कामण दारोर्‌, समचलुरखसस्थान, वेण ध, अगुदघु ४, 


छंतरागएुगमपरूवणो ९३ 


सुभ० सुस्सर०° अदे° णिमि° तिस्थय० उच्ागो० पंचंत० अह० एग ०, उक्क० 
अतो० । णिदा-पयला° अहक० देवगदि० ४ आहारहुग० जदण्णु° अंतो० । मणुस- 
गदिपंचगं णत्थि अंतरं । | 

६११९. सासणे-पचणा० णवर्दस° सोलसक ° मयदुगुं° तिण्णिजयु ° पंचिदि० 
तेजा$० वण्ण० ४ अगु० ४ तस ४ णिमिणं पंचंत० णस्थि अंतरं। सेसाणं जह० ५ 
एग ०, उक्क ° अतो० । 

६१२०, सम्मामि०-दो वेदणीय-चदुणोक० धिरादितिण्णियुग० जह ० एग० 
उक्क° अ्र॑तो० । सेसाणं णत्थि अतर | | 

६१२१. सण्णि-पंचिदियपनज्जत्तभंगे । असण्णि-धुषिगाणं णत्थि अंतरं । 
चदुआयु ° वेउव्वियछक्क० मणसगदितिगं च रिरिक्लिधं । सेसाणं जह ० एग० १० 
सर, उकक9 तों ० | 

¦ १२२.आहारगे-पंचणा ° छदंसणा० सादासाद ० चदुसंज ° सत्तणोक० पंचिदिय० 
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प्रशस्तर्िहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दौ युग, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमौण, तीथकर 
& 
उग्र तथा पंच श्रंतरायोका जघन्य एक समय, उत्रष्ट अंतमु हूतं ह । 


[बिकशेषाथं-किसी उपक्मसम्यक्सी जीवने उपशषमश्रेणीका आरोहण कर जव उपञ्चांत- ` 
कषाय गुणस्थान प्राप्त किया, तब ज्ञानावरणादि प्रकृति्योके बंधकी व्धुच्छित्ति हो गयी, पुनः 
नीचे गिरनेपर उन प्रकृतियोका वंध प्रारंभ हो गया । इस रष्टिसे यहाँ अंतर कहा है । 1 

निद्रा्चखा, आठ कषाय, देवगति ४, आहारकटटिकूका जघन्य उत्कृष्ट अंतसुहूते है । 

[पिरोषा्थं-निद्रादिका बंधक कोई उपडामसम्यक्सी उपशम श्रेणी चदा । बह जव 
अपूव करणके अंतिममाग तथा आगे गुणस्थानमिं चदा, तव निद्रादिका वंध होना सक गया ¦ 
पथात्‌ नीचे उतरनेपर पुनः बंध आरंभ हयो गया । इसका अंतर अतशतं प्रमाण ह्येगा ॥] 

मचुष्यगतिप॑चकका अंतर नहीं है । 

9११९. सासादनसम्यक्लर्भ--५ ज्ञानाघरण, ९" द्ये नावरण, १६ कषाय, भय जुगुष्सा 
नरकको छोड़ पतीन आयु, पंचेन्दरिय, तैजस-का्मण, वणं ४, अगुररघु ४, अस ४, निमण, ५ 
अंतरायोका अंतर नहीं है । शेष प्रकृतियोका जघन्य एक समय, उल्छृष्ट अंतर्मुहूतं है । 

३१२०. सम्यक्स्वजिथ्यात्वीमे-दो वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगङका जघन्य 
पक समय, उत्कृष्ट अंतयुहूते है । शेष प्रकृतियोमें अंतर नदीं है । 


8१२१. संज्ञरम-पंचेन्द्रियपयीप्तकका भंग जानना चाहिए । असंज्ञमे-ध्रव भ्रङतियोका 
अंतर नहीं है । चार आयु, वेक्रियिकषटकृ, मनुष्यगतिधिकका तियंचोँके ओघ समान जानना 
चाहिए । रोष प्र्ृति्योंका जघन्य एक समय, उच्छृष्ट अतस्तं है । 


६९२२. आदहारकमे-५ ज्ञानावरण, & दशेनावरण, साता-भसाताबेदनोय, संञ्वखन 


९४ महाब॑घे पयडिबंधाहियारे 

तेजाक° समचदु° वण्ण० ¢ अगु° ४ पसत्थवि० तस्ष° ४ धिरादि दोण्णियुग० 

सुभग-सुस्सर-आदे° णिमिणं तिस्थयर-पंचत० जह ० एग०, उक्क° अ्र॑तो° । णवरि ` 

णिदा-पचल्लाणं जहण्णु° अरं गी° | तिण्णि आधु° आदारदुगं जह० उति ०, उक्क° ` 

अंगुलस्स असंखेजो भागो । एवं चेव वेडव्वियछक्क-मणुसग दितिगं च । णवरि जह° 
५ एगस० । ओरालिय० ओरारिय० अंगो ° बज्जरिस्° जह ० एग ०, उक्क° तिण्णि 

पठिदो° सादिरे० । सेसाणं ओषं । आणाहार० कम्मदगभगो । 


एवं अंतरं समन्तं । 








+ 1. 
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७ नोकषाय, पंचेन्दरियजाति, तेजस-कर्माण-श्चरीर, समचतुरखसंस्थान, वणं ४, अगुरुख्धु ४ 

परशस्तविहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युग. सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण, तीथकर तथा पंच 

अंतरायोका जघभ्य एक समय तथा उल्कृष्ट अतर्ुहूतं है । विरोष, निद्रा-प्रचलाका जघन्य उत्कृष्ट 

अंतयुहूते है । ३ आयु, आहारकद्धिकका जघन्य अंतगहूते है । उत्छरष्ट अंगुखके असंख्यातवे 

भागदहै। ° इसी प्रकार वैक्रियिकषटक, मनुष्यगतित्रिकका जानना वचाद्दिए । धिष, इनका 

जघन्य एकसमय म्रमाण हे। ओौदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग, वस्-वृषभसंहननका 
` जघन्य एक समय, क्छृष्ट साधिक तीन पल्य हः । शेष प्रकृतियोका ओघवत्‌ है । 


अनाहारकोमै-कामीण काययोगकेःसमान जानना चाहिए । 


इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा अंतर समप हु । 








( १ ) “आदहारोणुवादेण सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्ीणमंतरं केवचिरं कारादो होदि? 

|  पएए्गजीवं  पडच॒जदण्णेण पडिदोवमस्स असंसेजदिमागो, अंतोमुहृच' । उक्कस्पेण अंगुरस्स 

 असंखेज्जदिमागो, अरंखेज्ञासलतेज्जाभो ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ । असंजदसम्मादिद्िप्पहुडि जाव ` ` ` 

अप्पमच्संजदाणमंतंरं केवचिरं कारोदो होदि १ एगजीवं पडच्च जदण्णेण' अंतोमुहचच , उक्कस्वेण अंगुकस्व ` 
अखंखेज्जदिमागो, भसंखेऽजाभो ओसप्पिणि-उस्छप्पिणीो ।*-षटखंणंतरा० २८४-९० । 


[ सण्णियाप्षपरूबणा ] 


६१२३. सण्णियासो दुबिधो सत्थाणसण्णियासो, परत्थाणसण्णियासो चेव । 
प्रस्थाणसण्णियासे पगदं । दुबिधो णिदेसो ओषेण अदेसेण य । 


६१२४, तत्थ ओषेण-आभिणिबोधिय-णाणावरणीयं बंधंतो चदुण्णं णाणावरणी- 
याणं गणियमा बंधगो । एवमेक्षमेकस्स बंधगो । णिदाणिदं बंधंतो अहदंसणावरणीयाणं 
णियमा बंधगो । एवं थीणगिद्धितियस्स । णिदं वंधंतो थीणमगिद्भितियं सिया बंधमो 
सिया अवंधगो, पंचदं सणावरणीयाणं णियमा बंधगो । एवं पचला० ।. चक्खुदंसणा० 
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[ सनिकषप्रहूपणा } 


६१२६३. सन्निकषं दो भकार हे, एक सस्थान सनिकषं ओर दूसरा परस्थान सन्निकर्ष है | 
यहां सस्थान सन्निकषं प्रकृत है। उसका ओघ ओर आदेशषकी अपेक्ता दो प्रकारसे निर्देश करते ह । 


[विरोषार्थ-सखस्थान सन्निकषंमे एक साथ वैधनेवारी एकजातीय अङ्तिर्योका प्रहण किया 


गया है । परस्थान सन्निकषमे एक साथ बेधनेवाखो सजातीय एवं विजातीय अकृतियौका म्रहण 
किया गया है |] 


६१२४. ओघसे-आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका बंध करनेवाङा शेष श्रुतादिं ज्ञानावरण- 
चतुष्टयको नियमसे बौधता है । इसी भ्रकार एक प्रक्ृतिका वंध करनेवाखा ज्ञ।नावरणकी रोष 
परकृतियोंका बंधक है । 


[विेषाथे-ज्ञानाबरण की मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय, केवरज्ञानावरणरूम किसी मौ 
्रकृतिका बंध दोनेपर शेष चार प्रकृति्योका भी नियमसे वंध होगा! फेला नीह किं 


अवधिज्ञानावरणका तो बंध होता रहे ओर मनःपययज्ञानाचरणादिका बंधन हयो, पाचों 
ज्ञानावरणके भेदका सदा एक साथ बंध होता रहता है । ] 


निद्रानिद्राका बंध करने वाडा ८ दशेनावरणका नियमसे वंधक है । इसी प्रकार स्यान- 
गृद्धितिकमे भी समञ्चना"चादिए । निद्राका बंधक स्त्यानगृद्धित्रिकका बंधक हे भी ओर नहीं ` 
भीदहै। न्तु बह दशंनाबरणपंचक अर्थात्‌ चक्षु-जचक्षु-अवधि-केवख्दशं नावरण तथा 
प्रचलाका नियमसे बंधक है । ग | 

[बिरेषारथं-त्यानगृद्धत्रिकका वंध सासादन ुणस्थान तक्‌ होवा है ओर गद्भकृतिका 
| अपूरव॑करण गुणस्थानके - प्रथमभागप्॑न्त बंध होता दहै, अतः निद्राका बंध होनेपर स्त्यानगृद्धि- 
 लछिकका वंध दोना निवार्य नदींदह। हो सी सकताहैःनदीभीहोवे।] 


९६ | महाबंघे पयडवंधादियारे 


यंध० पंचदंसणा० सिया ब॑धगो सिया अवंधगो, तिण्णि दंसणावरणीयाणं णियमौ 
परधमो । एवं तिण्णि दंस्णा० । सादं बंधंतो असादस्स अबधगो। असादं वंधंतो 
 पादस्स अबंधगो । 

६१२५ मिच्छ बधंतो सोलस कसाय-भयदुंच्छाणं णियमा वंधगो । इत्थिवेदं 
५ सिया बंधगो, सिया अबंधगो । पुरिसवेदं सिया वंधगो, सिया अवंधगो । णवुंसगवेद्रं 
सिया बंधमो सिया अब॑धगो । तिण्णि वेदाणं एकदरं बंधगो, ण चेव अवंधगो । हस्स-रदि 
सिया वंधगो सिया अवंधगो । अरदि-सोगाणं धिया बंधगो सिया अवंधगो । दोः 
युगलाणं एकद्रं बंधगो ण चेव अवधो । 

१२६. अणंताणुवंधिकोधं बधंतो मिच्छत्तं सिया बंधगो सिया अवंधगो, 
१० पण्णारसकसाय-भयदुगुंच्छाणं णियमा बंधगो । इत्थिवेद्‌ सिया घंधगो, पुरिसबेदं 
रिया ंधगो, णवुंसक० सिया बं° । पिण्णं वेदाणं एकदरं वंधगो ण चेव अ्ंधगो । 





निद्राके समान प्रच्का मी वर्णन जानना चादिए । चक्षुदर्शनावरणका बंधक जीवं 
निद्रादिक पाच दशेनावरणक। कथंचित्‌ बंधक है कथंचित्‌ अवंघक है, किन्तु अचक्षु-भवधि- 
केबदशेनवरणका नियमसे बंधक है । इसी प्रकार अचक्षु-भवधि-केवर्दशे नावरणरभ 
जानना चाहिए । 
| [विेषाथ-चश्चुदशेनावरणका बंध सुष्ष्मसाम्पराय गुणध्यानपयंत होता है ओर पंच 
निद्राओंका पूर्वंकरणपय॑त दोता है, इस कारण चक्षुश नावरणके बंधकके निद्रादिका, बंध विकल्प 
ह्पसे कहा दे ।] 
साताका बंध करनेवाडा असाताका अवंधक है । असाताका बंधक साताका अबंधक दै । 
॥ [बिदोषाथे-साता चौर असाता परश्यर प्रतिपक्षी प्रकृतिर्या है । अतः एकके वंध होते समय 
 दखरीका अवंघ होगा । ] | 
 , ६१२५. भिथ्यात्वका बंध करनेवाख-सोखृह्‌ कषाय, भय, जुगुप्साका नियमसे बंधक है । 
 शखीवेद का स्यात्‌ ( कथंचित्‌ ) बंधक हे, स्यात्‌ अवंधक है । पुरुषवेदका स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ 
 अबंधक है । नपुंसकवेद्‌का स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ अवंधक है ! तीन वेदोमेसे अन्यतमका बंधक 


ह, अबंघक नदीं है \ हास्य, रतिका स्यात्‌ बंधक दहै, स्यात्‌ अवंधक ह. । अरति-सोकका स्यत्‌ 
बंधक दै, स्यात्‌ अवंधक है । दोनों युगखोमसे अन्यतरका बंधक ह, अबंधक नदीं है । 


। भ  §१२६. अनंतानुबंधी कोधका बंध करनेवाख। मिथ्यात्रका स्यात्‌ बंधक है, स्यत्‌ 
नंधक दै । किन्तु रोष १५ कषाय, भय, जुगुप्साका नियमसे बंधक है । | 
[विरेषाथे-अनंतातुवंधीका सासाद्नप्यन्त बंध होता है, किन्तु भिथ्यास्वका प्रथम गुण- 

थान पयन्त । अतः अनन्तायुबन्धीके बन्धकके साथ मिथ्याखका बंध दहो भी ओरनभी हो |] 


स््ीषेदका स्यात्‌ बन्धक है, पुरुषवेदका स्यात्‌ बन्धक है, नपु सकवेदका स्थात्‌ बंधक ` ॥। 


९ तीनों वेदम से किसी एकका बन्धक दै, अन॑धक। नहीं है । हास्य-रतिका स्यात्‌ बंधक है, 


१३ सण्णियास्परूबणा ९७ 


 -हस्सरदिं सिया बंधगो । अरदिसोगं सिया बंधमो । दोण्णं युगलाणं एकदरं वंधगो, 
ण चेव अबंधगो । एवं तिण्णि कसायाणं | 
 . , ६१२७. अपचक्खाणं कोधं बंधंतो मिच्छत्त° अ्ण॑ताणु° ४ सिया बंधो । सिया 
` अवंधगो । एङ्ञारसकसाय-मयदुयुंाणं णियमा बंधमो । इत्थिवे° सिया ` बंधमो । 
-_ पूरिसिषे° सि० वंधगो । णवुंसक्वे° सिया बंधो । तिण्णि वेदाणं एकदरं वंधमो । ५ 
ण चेवं अषंधगो । इस्सरदी सिया वंधगो । अरदिसो° सिया वंधगो । दोण्णि युगलाणं 
एदं बंधगो, ण चेव अवरधगो । एवं तिण्णि कसायाणं | 
१२८. पचश्खाणावरणीयं कोधं वंधंतो भिच्छ० अह कस्ा०° सिया वंधगो, सिया 
 अर्बंधगो । सत्तकसाय-मयदु° णियमा बंधगो । इत्थिवे° सिया बंधगो० । पुरिस° 
 सि० बं० | णठंस्° सिया घं । तिण्णि वेदाणं एक्षदरं बंधगो, घण चेव अवधगो । १ 
हस्सरदी सिया बंधगो । अरदिसोगाणं सिया बंधगो । दोण्णं युगकाणं एकदरं बंधगो 
ण चैव अवबंधमो । एवं तिण्णि कसायाणं | 
अरति-शोकका स्यात्‌ बंधक है । दो युगलोमैसे किसी एक युगख्का बंधक है, अवंधक नहीं दे । 
इस प्रकार अनंतानुबंधी मान, माया तथा डोभके बंधकमें जानना चाहिए । 
६१२७. अप्रत्याख्यानावरण क्ोधक्ा बंध करनेवाडा मिथ्या, अनंवानुबधी £ का 
स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ अबंधक हे 
[विशेषाथं-अप्रत्याख्यानावरणका वंध चतुथे शुणस्थान पयन्त होता है भौर मिभ्यात्व तथा 
अनंतानुषंधी 2 का क्रमशः मिथ्या, सासादन गुणस्थान तक बंध होता है; इस कारण अप्रत्या- 
सग्रानावरण ४ ॐ बंधके साथ मिथ्या तथा अनंताचुबंधी एके बंधकी अनिवायता नहीं है ।] 
अनंतायुबंधी क्रोध, मान, माया, खोम तथा अप्रत्याख्यानावरण क्रोधको छोडकर शेष 
ग्यारह कषाय, मय, जुगुप्साका नियमसे वंघक है । स््रीवेदका स्यात्‌ बंयक ह । पुरुषवेदका स्यात्‌ 
वंधक है । नपुःसकवेदका स्यात्‌ बंधक हे । तीनों बेदोमिंसे अन्यतरका बं धक है, अवंधक नही है । 
हास्य, रतिका स्यात्‌ बंधक है । अरति, शोका स्यात्‌ बंधक है दो यगलमसे अन्यतरका 
बंधक है, अवंघक नहीं है । | 
[विरोषाथं-हास्य-लोकः, रति-अरति ये परस्पर विरोधी प्रङृतिर्या हे । अतः जव हास्यः 
रतिका बंघ होगा, तव सोक-अरतिका बंध नहीं होगा ।] | 
अप्रत्याख्यानावरण मान, माया, छोभरमँ अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके समान जानना चाहिए । . 
६१२८. प्रस्याख्यानावरण कोधका बंध करनेवाला-मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्याना- 
वरणरूप कषायाष्टकका स्यात्‌ बंधक हे, स्यात्‌ अबंधक है । रोष प्रस्याख्यानावरण ३ तथा संञ्वर्न 
इस प्रकार ७ कषाय, भय ओर जुगुप्साका नियमे बंधक है । ख्रीवेदका स्यात्‌ बंधक है । 
पुरुषवेद्‌का स्यात्‌ बंधक है । नपु सकूवेदका स्यात्‌ बंधक है । तीन वेदोमेसे किसी एका वंधक है 
अवंधक नदीं हे । हास्य-रतिका स्यात्‌ बंधक है । अरतति-शोकका स्यात्‌ बंधक है । दो युगलमेसे 
अन्यतरका बंधक है, अवंधक नहीं हं । इसी प्रकार परत्याख्यानावरण मान, माया तथा छोभका ` 
 . भी वणेन जानना चाहिए । ` | 


९८ हाष्े पयडिवंधाहियारे 


६१२९, कोधसंज० वंधेतो मिच्छ० बारसक० मयदुयुं ° सिया बंधगो । तिष्णि 
संजलणाणं णियमा बंधो । इत्थि सिया वंधगो । पुरिस ° सिया बं०। णहंस° सिया 
यवो । तिण्मि वेदां एकदरं बंधगो । अथवा पिषण्णं पि जबधंगो । इस्सरदी पिया 
य° । अरदिसोग० सिया बं ०। दोण्णं युगराणं एकदरं बंधमो अथवा दोण्णं पि अर्धगो । ` 

५ एवं हिणणि संजरुणाणं । णवरि माणं वंध॑तो मायालोभाणं णियमा वंगो | . 
तेरसक० भयहुयुं ° सिया वंधमो । मायं वंधंतो लोभं णियमा वंधगो । चोदसकसा० 
मयदु०° पिया बं० । छोभसंजलणं बंधंतो पण्णारसक० भयदु° सिया बंघगो । 

६१३०. इत्थिषेदं बंधंतो मिच्छततं सिया बं०। सोटस क ० भयदु ° णियमा बंधगो । 
हस्सरदी सिया०।अरदिसोग० सिया०। दोण्णं युगठाणं एकं दरं वंधगो, ण चेच अवंधगो । 

१० पुरिसवेदं ब॑ध॑तो मिच्छन्तं ारसक० भयदु ° सिया बंधमो । हस्सरदी सिया बंधगो । 

६१२९. संञ्यखन क्रोधका ब्र॑ध करनेवाला-मिथ्याल्, १२ कषाय मय. जुगुप्साका स्यात्‌ बंधक 

है, किन्तु शेष-मान, माया, छोभरूप संञ्वेलनका नियमे बंधक है । स्त्रीवेदका स्यात्‌ बन्धक 

है । पुरुषवेदका स्यात्‌ वंक द । नपु"सक्वेदका स्यात्‌ बंधक है । तीनों वेदेमिंसे किसी एकका 
बंधक हे, अथवा तीनोका भी अवंधक है । 

[विरेषाथ-वेदकः वंध अनिघृ्तिकरणके प्रथमभाग पयैन्त है, किन्तु संञ्वलन क्रोधका | 
वंध अनिवृ्तिकरणके अवेदभाग तक होता है । अत; संञ्लन कऋोधके वंधकको वेदत्रयक 
अबंधक भी कहा है । 

हास्य-रतिका स्यात्‌ धक है । अरति-शोकका स्थात्‌ वंधक है। दौ युगरोमेसे किसी एक 
युगरूका बंधक है अथवा दोनों युगलोंका द्री अबंधक है । 

| [विशेषाथं-भरति- रोकका प्रमत्त गुणस्थानपयन्त तथा ह्‌ास्य^रतिच्छ अपूवरैकरण 
पयैन्त बंध है । अतः संञ्वटन करोधके बंधक इनफे वंधका स्यात्‌ सद्धाव है, स्यात्‌ नदीं है ] 

संज्वलन मान, माया, छोभमे भी इसी प्रकार - जानना चाहिए । इतमा विरोष है कि 

 संष्वलन मानको बोधनेवाढा संज्व्न माया ओर कोभका नियमसे बंधक है । तेरह कषाय 

अथीत्‌ संल्वरन मान-माया-छोभरदित शेष कषाय, भय तथा जुगुप्धाका स्यात्‌ बंधक है । 

` संज्वख्न मायाको बौँधनेवाल्ता-संज्वखन टोभको नियमसे बोँधता है । रेष १४ कषाय तथा मय, 

जगुप्साका स्यात्‌ बंधक है । संज्वङन छोभको वोँधनेबार-१५ कषाय, भय, जुगुष्साका 
स्यात्‌ बंधक है । 

६१३०. सखीवेदको बँधनेवाला मिथ्यास्वका स्यात्‌ बंघक है, १६ कषाय, मय, जुगुप्ाका 
नियमसे बंधक है । हास्य-रतिका स्यात्‌ बंधक है । अरति-शोकका स्यात्‌ बंधक है । दो 
युगोमेसे एकका बंधक ह, अवंधक नहीं है । पुरुषवेदको बोधनेवारा-मिथ्यात, संञ्वलन ४ 
को छोड़कर शेष १२ कषाय, भय, जुराप्साका स्यात्‌ बंधक दै । छः "च 

[ पिशेषाथे-पुरषवेदके वंधकके संञ्चलन ४ का नियमसे बंध होता है । अतः यर्ही 
मेल्वृछनचतुष्टयको छोड़कर बारह रुषार्योका विकल्प शूपसे बंध कहा है । ] 91 


सण्णियाक्षपरूवणा ९९ 


अरदिसोग० सिया १० । दोण्णं युगल्लाणं एक दरं वंधमो । अथवा दोण्णं पि अर्वंधगो । 
चुसंज० णियमा घं : । णसं वंधंतो मिच्छत्त° सोलसक० भयदु° णियमा वंधगो । 
हस्सरदी सिया० । अरदिसोग० सिया बं० । दोण्णं युगराणं एक्कद्रं बंधमो, ण 
चेव अरवधगो । हस्तं बंधंतो मिच्छत्त० बारखक० सिया बं ० । चदुसंज ० रदि- 
मय-दुगुं णियमा बंधगो । इत्थि पुरिस ० णलुंस० सिया वंधगो । तिण्णि वेदाणं ५ 
एकदरं वंधमो,ण चेव अवंधगो । एवं रदं अरदिं बंधंतो मिच्छ ० बारसक० सिया ° | 
चदुसंज० सोग-मयदु० णियमा बंधो । इस्थि° पुरिस ° णवुंस° सिया° । तिण्णं 
वेदाणं एक्कदरं बंधमो, ण चेव अवंधगो । एवं सोगं मयं बंधंतो मिच्छनत्त-बारंसक° 
सिया बंधमो । चदुसंज° दुशु° णियमा बंधगो । इत्थि पर्सि° ण्बुस सिया० । 
तिष्णं वेदाणं एक्कद्रं बंधगो, ण चेव अवधो । हस्सरदी सिया बं०, अरदिसोग० ९०९ 
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1 
हास्य-रतिका स्यात्‌ बंधक है । अरति-शोकक स्यात्‌ वंधक है । दोनों युगलोमेसे किसी 
एक युगटका बंधक है । अथवा दोनोंका ही अवंधक है । चार संज्चलनका नियमसे बंधक दे । 

नपुंसकवेदको बोधनेवाला-मिथ्यास, १६ कषाय, भय? जुगप्लाका नियमसे. बंधक हे । 
हास्य-रति का स्यात्‌ बंधक है । अरति-शोकक्ा स्यात्‌ बंधक है । दोनों युगोमेसे अन्यवरका 
बंधक है । अवंधक नहीं हे । 

[ विदोषा्थं-नपुंसकवेद तथा खीवेदे वंधकोके १६ कषायोका नियमसे बंध कहा है, 
किन्तु पुरुषवेदके वधको क संञचकनको छोड़कर शेष १२ कषारयोका स्यात्‌ वंध का है । इसका 
कारण यह है कि नपुंसकयेद तथा खीवेदके वंधक करमशः मिथ्यात्व, सासादन्‌ तक होते है, वर्ह 
१६ कषायोका बंध होवा ह । पुरुषवेदका ब्रं अनिवृत्तिकरण गुणस्यान पर्यन्त होता है, इस 
कारण पुरूषवेदफे व॑धकोंके १२ कषार्योके कथंचित्‌ वंघका वर्णन किया गया दै, किन्तु संञ्वबलन 
¢ का नियमसे बंध कदा है । | 

हास्यका वंध करनेजाछा--मिथ्यास तथा १२ कषायका स्यात्‌ वधक दे । 

[ विेषाथ-दास्यका वंध अपूवंकरण गुणस्थान पर्यन्त होता है, किन्तु मिथ्यात्व एवं १२ 
कषा्योका उत नोचे पर्यन्त वंध होवा है । इस क्रारण हास्यके वंधकके मिथ्यात्वादिका वंध 
विकल्प रूपसे बताया है । | 

चार संञ्बलन, रति, भय, ज़ुगुप्ताका नियमसे बंधक है । खीवेद्‌, पुरुषवद्‌, नपुंसकवेदका 
स्यात्‌ बंधक ह । तीनों वेदोभिसे एकका बंधक दै, अवंधक नहीं हे । [र 

रति, अरतिका वंभ करनेबाखा-इसी प्रकार मिथ्यात्व, १२ कषायका स्यात्‌ वधक दै । 
४ संज्डन, शोक, भय, जुगण्साका नियमले वंध है । खी-पुरुष-नपुःसकवेदका स्यात्‌ वंधक है । 
तीनों वदोमेसे एक वेदका षंधक है । अर्वधक नदी है । 

शोक तथा भयका वध करनेवाडा-मिथ्यात, १२ कषायका स्यात्‌ बंधक है । ४ संज्वल्न 
तथा जुगुप्साका नियमसे बंधक है । खी-पुरुष-नपु सक्वेद्का स्थात्‌ बंधक दे । तीनां वेदोमेसे 
किसी एकका बंधक दै, अवं धक नदीं है । दास्य, रतिका स्यात्‌ बंधक दैः। अरति, शोकका स्यात्‌ 


१०० महाव॑षे पयडिवंधाहियारे 


सिया बं० । दोण्णं युगराणं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । एवं दुग ग्‌ ०) | 

६१३९१. णिर्यायुगं बधंतो तिखिखायुगं मणुसायुगं देवायुगं अव॑धमो । एव- 
मण्णसप्णस्स अबंधगो | । 

११३२, णिस्यगदिं ब॑धंतो पंचि०वेरव्विय० तेजाक० हृ'उसंडाणं वेडव्वि० अमो 
५ वण्ण ०४ णिर्याणुपुं° अगु° ७ अपदसत्थवि० त॑स० ४ अथिरादिकछ° णिमिण °णियमा 
बंधगो । एवं णिस्याणुपु° । तिखिखगरदिं बंध॑ती ओरास्यि-तेजाक ० वण्ण० ४ 
तिस्व्खाणु० अगु ° उष० णिभिणाणं णियमा वंधगो । एडईदियजादि सिथा० । एवं 
मेईुदिय ०तेद "चदु ° पंचिदि० सिया बंधगो । प॑चण्णं जादीणं एक्कदरं धंघमो, ण चेव 
अ्बधगो । एवं छसटाणाणं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अ्वधगो । ओराकि०° अंगो 
१० परघादुस्सा०° आदा-उज्जो° सिया बं सिया अब॑धगो । छसंघ° सिया० । दो विहाय० 
सियाषं०। दोस्षरं सिया बंधगो, सिया अबं० | अथवा दण्णं दोण्णं दोण्णं पि 
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वंधक दे । दोना युगलमेसे एक युगलका वंधक है, ्रवंघक नहीं हे । 

जुगप्साका वंध करनेवाठेके-इखी प्रकार जानना चाहिए । 

६१३१. नरकायुका वंध करनेवाडा-तिय॑चायु, मनुष्यायु तथा देवायुका अवंधक है । इसी 
प्रकार किसी अन्य ्ायुका बंध करनेवाला शेषका अवंधक है । जसे तिर्यचाथुका बंधक रोष 
तीन आयुका अवंधक होगा । कारण एक समयमे बध्यमान एकं दी श्नायु होगी । 

४१३२. नरकगतिका बंध करनेवाखा-पंचेन्द्रिय जाति.वैक्रियिक तेजस, कामण करीर हंडक 
संस्थान, वेन्रियिक अंगोपांग, वरणं ४ नरकानुपूर्वी, अगुरु ४, अप्रशष्तविदहायोगति, त्रस ४ 
अस्थिरादिषद्‌क, निमौणका नियमसे बंधक है । 

[ विरेषाथं-नरकगतिमे संहननका अमाव होनेसे उसका वंध नदी बताया है । ] 


नरकानुपू्वीका वंध करनेवाठेके-नरकगतिके समान जानना चादिए । तिर्यचगतिका वंध करने 
वाखा- ओदारिक- तेजस कामण शरीर, वणं ४, तिय॑चालुपूर्वी, अगुरुख्घु, उपघात तथा नि्मणका 
नियमसे वंधक ह । एकेन्द्रिय जातिका स्यात्‌ बंधक है । इसी प्रकार दो, तीन, चार, पंचेन्दरिय 
` जातिका स्यात्‌ वधक है । पंचजातियोमिसे एकका वंधक है, अवंधक नहीं है । इसी प्रकार छं 
संस्थानोमसे किसी एकका बंधक है; अवंधक नहीं है । . गौदारिक अंमोपांग, परधात, उद्वास 
आतप, उद्योतका स्थात्‌ बंधक है, स्यात्‌ अवंधक है । & संहननो का स्यात्‌ बंधक ह । 

[ विदिषाथ-तियच्चगतिके बंधकके ६ संहननक्ा वंध अनिवार्य नहीं है, कारण एकेन्धियों 
अँ संहनन नहीं होता है । अस्थिवेधनविरेषको संहनन कहते है । प्डेन्दरियोके असियर्या नहीं 
पायी जाती हे । उनके द्वार गृदीत आह्यारका रुधिरादिरूप परिणमन नहीं होता है । इस 
कारण उनके संहननका अभाव कहा है । ¡ | 

दो विहायोगतिका स्यात्‌ बंधक दै । दो स्वर का स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ अवंधक है । अथवा ` 
६ संहनन, दो विहायोगतति, तथा दो सखरोका भ अवंधक ३ । 

[ विरेषाथ-प्केन्दरयोमि संदननके समान बिहायोगति तथा स्वरका भभाव है । इत कारण 
६, २ २ काअवंधकभी काह ।] 
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अवंधगो । तस सिया० । थावर सिया० । दोण्णं पगदीणं एकष्कदरं बंधगो, ण चेव 
अबधगो । एषं अहयुगरणि | एव्‌ तिर्खिणु। मणुप्गदिं पंधंतो पंचिदिन्ओराल्तिय० 
तेजाक ०°ओरालि° अंगो °वण्ण०४ गणुसाणु° घगु उप ० तस-बादसर-पत्ते° णिमि० णियमा 
चंधमो | छसंडा०° छरसंष ० पञ्जत्ता० अपन्ज० थिरादि-पंच-युग० सिया घं०, सिया 


अवंघगो । एदेसिं एक्कदरं वंगो, ण वेव अवंधगो । परघादुस्सा० तित्थय ० सिया ५ 


घं०,सिया अवं ०। दो विहाय न्दो सर०सिया बं०,सिय! अवंधगो । अथवा दोण्णं दोण्णं पि 
अवं ° । एवं मणुसायु ° । देवगदि बंधंतो पंचिदि ° वेड व्विय-तेजाक ° सम॑चदु° पेउच्वि 
अंगो° वण्ण०  देवाणु० अगुरु ° ४ पसत्थ० तस ¢ सुमग-सुस्र-अदे० णिमि० 
णियमा बंधगो । आहारदुग-तिंस्थय ० सिया० [ वं० सिया ] अवं० | यिरादि- 
तिण्णि युग ° सिया बंधो, सिया अबंधगो । तिण्णि युगलाणं एक्कद्रं बंधगो, ण चेव 
अब॑० । एवं देवाणुपु° | 

६१२२.एइंदियं बंधंतो तिरक्खम °ओरालिय-तेजाक ° हु'डसं ° वण्ण ० ४तिरिक्खाणु ° 
अगु° उप० थाबर्दूभग-अभादे° णिमि० णियमा बंधगो । परादुस्सा० आद्‌ाउजञ्जी 





1 
तसका स्यात्‌ बंधक है । स्थावरका स्यात्‌ बंधक है| दोनोमिसे किसी एककां वंधक दे, 

अवंधक नदीं है। गाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, शुभ, सभग, आदेय, यशःकीर्िं ओर स्थिर इनके 
आठ युगलोका इसी प्रकार वणेन समञ्चना चादिए अर्थात्‌ प्रत्येक युगलमें से अन्यतरका बंधक 
है, अबंधक नदीं है । ति्थ॑चानुपर्वाका बंध करनेवाकेके ति्य॑चगतिके समान भंग दै । मतुष्य- 
गतिका बंध करनेवाला-प॑चेन्दरिय जाति, ओदारिक-तैजस- कामण शरीर, ओद्‌ारिक अंगो्पाग 
वणे ४, मसुष्यानुपूर्वी, अगुरखघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक ओर निमौणका नियमसे 
वंधक्‌ है । £ संस्थान, & संहनन, पर्याप, अपर्याप्त, स्थिरादि पंचयुगरका स्यात्‌ बंधक हे, स्यात्‌ 
अ्वंधक है। इनमेसे किसी एकका बंधक दहै, अवंधक तीं है । परघात, उच्छासः 
तीर्थङ्करका स्यात्‌ बंधक हे, स्यात्‌ अवंधक है । दो विहायोगत्ति, २ श्वरक। स्यात्‌ बंधक हे, स्यात्‌ 
अवंधक्‌ है । अथवा दो विहायोगतति, २ स्वरका भी अ्वंधक है । 

मरुष्यासुपूर्वामिं मनुष्यगति के समान जानना चाहिए । 

देवगतिका बंध करनेवाला- पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरोर, तेजस-कामौण शरीर, 
समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक अंगोपां ग, वणं ४, देवाुपूर्वा, अगुरलघु ४, प्रशस्तविदह्ायोगति 
तरस छ सुभग, सुस्वर, आदेय तथा निमणका नियमसे बंधक है । आहारकद्विक, तीर्थकरका 
[ स्यात्‌ बन्धक ] स्यात्‌ अवधक्र है । स्थिरादि तीन युगलका स्यात्‌ बन्धक, स्यात्‌ अवंघक है । 
सीन युग्मे से किसी एक युगलका बंधक है, अवंधक नदीं है! देवायुपूर्वीमिं देवगतिके 
समन जानना चादिए। 


६१३३. एकेन्द्िय जातिका बम्ध करनेवाला--तियंचगपि, ओदारिक तैजस का्मीण शरीर, हु डक 


संस्थान, वणं ४, तियंचालुपूर्वी, अगुख्लघु, उपघात, स्थावर, दुर्भग, अनादेय ओर निमौशका 
नियमे बधक दै । परघात, उच्छास, आवाप, उद्योतका स्यात्‌ बन्धक है, स्यात्‌ अबन्धक दै । 


[+ ५ 


© 
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सिया बंधमो, सिया अवंधगो । बादरमुहुम० सिया बं । दोण्णं युगराणं एक्कद्रं 
बंधगो, णचेव अबंथगो। एवं पञ्जत्तापलत्त-प्तय-साधारण-थिराधिरसमासुभ-जस-अजस- 
गित्तीणं सिया एक्कदरं बंधगो, ण चेव अव॑धगो । एवं थावरर० । बीहुदि० वंघ० 
 तिखिखिग ° ओरालि० तेजाकम्य० हु'उसं० ओराटि० अंगो० अरसंपत्त० वण्ण० ४ 
५ तिखिखाणुषु० अगु° उप० तस बाद्रपत्तेय ° दूभग-अणादे° णिमि° भियभा 
वंधमो । परथादुस्ा° उञ्जोष० अप्पसत्थ० दुस्सर० सिया बं०, सिया अबंधगो । 
पञ्जत्ता-अपन्ज० सिया बं०, सिया अ्बं० | दोण्णं युगराणं एक्कद्रं वंधगो, 
ण चेव अबंधगो । एवं भिरादि-तिण्णियुगराणं एक्क ० वंधगो, ण चेव अबंधगो 
एवं तीडदि ° चतुरिंदि° । पंचिदिय-जादिणामं वंधंतो णिरयगरदिं सिया बं०, सिया 
‹. अवंधगो । एवं तिखिखि-मणुसदेवगदि° । चदय गदीणं एक्क० बंघगो, ण चेव 
अ्वंघगो । एवं दो सरीरं” छसंठा० दो-ंगो० चदुआणु° यन्जत्तापन्जत्त ° धिरादि- 
पंचयुगलाणं । आहारदुगं परषाहुस्सा ०उन्जो ° तिस्थय ° सिया बं ०,सिया अबं०। तेजाक० 
बण्ण० अगु उप० तस-वादर-पत्तेय-णिमिण० णियमा वंधगो । छरंष ० दोविहा° 
दोसरं सिया बंधगो । छण्णं दोष्णं दोण्णं पि एक्कदरं बंधगो, अथवा इण्णं दीण्णं 
देष्णं पि अतंधगो । | 
बद्र, सुक्ष्मका स्यात्‌ बन्धकं है । दो युगलो से एकका बंधक दै, ्रबन्धक नदीं है । इसी प्रकार 
पयाप्र-अपयाप्त, प्रत्यक साधारण, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, यज्चःकीति-अयशःकीर्षिभैसे एक- 
तरका स्यात्‌ बंधक हे, अबन्धक नदीं है । स्थावरके विषयमे एकेन्द्रियके समान जानना चाहिए । 
दो इंद्रियका बन्ध करनेवाला--तियचगति, ओदारिक-तैजस-कार्माण शरीर, हं 
संस्थान, ओदाणिकं अंगोपाङ्ग, श्रसंपराप्रासपारिका संहनन, वणं ४, तिर्यचानुपूर्वी, अगुरुख्यु, 
उपघात, त्रस, वाद्र, प्रत्येक, दुग, अनादेय तथा निमौणका नियमसरे बन्धक है । परघात, 
उच्छास, उद्योतः अप्ररस्तविहायोगति तथा दुखरका स्यात्‌ वंघक, स्यात्‌ अवंधक्र है । पयाीप्त-अप- 
 यौप्रका स्थात्‌ बन्धक, स्यात्‌ अवंधक है । दोनों युगलोम से एकका बन्धक दै, अबन्धक नहीं 
है । स्थिरादि तीन युगलेसे एकतरका बन्धक है, अबन्धक नहीं हे । 
|  चीन्दिय, चौदद्वियका बंध करनेवारेके इसी प्रकार जानना चाहिए । 
पचेन्द्रिय जाति रामक्मेका वंध करनेवाला--नरकगतिका स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ 
अंध दै । इसी प्रकार तरियच-मनुष्य-देवगतिम जानना चादिषए अत्‌ स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ 
 अवंधक दै । चायं गतियेभिसे एकका बंधक है, अर्वधक नहीं है । दो शरीर ८ चौदारिकः, 
वेकरियिक ), छह संस्थान, दो अंगोपौग, ४ आनुपूर्वी, पर्याप्त, अपयात, स्थिरादि पंच युग्मे मी 
इसी प्रकार जानना चाद्िए । आदारकद्विक, परघात, उच्छास, उद्योत तथा वीर्थ॑कर प्रकतिका 
स्यात्‌ वंधक दै, स्यात्‌ अवंधक है । तेजस, कामौण, वणं ४, अगुरख्धु, उपघात, ्रस-बादर, प्रत्येक 
ओर निमौणका नियमसे बंधक है । ९ संहनन, दो विहायोगति तथा दो स्वरका स्यात्‌ बंधक है। 


इन ९२२ से एकतरका वधक है, अथवा दे, २,२काभी गवंघकडे। ` 
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` ११३४.ओराकिथसरीरं बंधंतो तेजाक् °वण्ण० छअगु°उदपनणिभिणं णियमा वंधमो | 
तिरिक्खमणुस्षगदि सिया वं° । दोण्णं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अवंधगो । एवं भंगो 
पंचजादि-छसंडाणं दो आणु° तस्थावरादि-णव-युग राणं । ओराकि० अंगो ० परघादु° 
आदा-उन्जो ° तित्थय ° सिया बंधगो, सिया अवंधगो । छसंघ० दौविहाय ० दो सरं 
सिया वंधगो, सिख अर्बधमो । अथवा [छण्णं] दोण्णं दोण्णं पि अबंधमो | 
६१३५. वेगुव्वियस ° वंधंतो पंचिदि० तेजाकु० वेगुव्विय ° अंगो० वण्ण०° 9 
अणु० तस णिमिणं णियमा वंधमो, णिरयगदि-देवगदीणं सिया बंधगो० । दोण्णं 
एक्क्द्रं बंधगो,ण चेव अबधगो । एवं समचटु ° हु'डसंडा०। दोण्णं आणुपु°दो विहाय ° 
थिरादि-छयुग काणं सिया एदेसिं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । आहारदुगं सिया 
` (१३४. जौदारिक शरीरका वंध करमेवाला--तैजस, कार्माण, वर्ण ४, अगुरु, उपघात, 
 निर्माणका नियमसे बंधक है । तिय॑चगति, मनुष्यगतिका स्यात्‌ वंधक है । दोनोमेसे अन्यतरका 
वधक है, अवंधक नहीं है | 
[विङेषाथं-देवगति, नरकगतिका सन्निकषं वे क्रियिक शरीरके साथ है, इससं यदय उनका 
 उल्छेख नहीं किया गया है । 1 
पोच जाति, & संस्थान, दो आनुपूर्वी, त्रस-स्थावगादिं ९ युगल भी तियच मनुष्यगतिके 
समान जानना चाहिए । 
ओदारिक अगोपोग, परघात, उच्छास, आताप, उद्योत ओर तीथंकरका स्यात्‌ बंधक है 
स्यात्‌ अबंधक्त है | 
[विशेषाथं-अौदारिक शरीरको धारण करनेवाठे एकेन्दियके ओदारिक अंगोपांग नहीं 
पाया जाता है} इस कारण ओदारिक अंगोपांगका वंध यदह विकल्प रूपसे कडा गयः हं । | 
छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वर्का स्यात्‌ वंभ्रक है, स्यात्‌ अवंघक हे । अथवा इन 
[६1२२ कामी अवंधक है। 
६१२५. वैक्रियिक शरीरका बंध करनेवार- पंचेन्द्रिय ज।ति, तैजस-कार्माण रारीर, वैक्रियिक्‌ 
अंगोपांग, वर्णं ४, अरुरखघु ४, त्रस £ ओर निमौणका नियससे बंधक है । 
[विरोषाथ-ैक्रियिक शरीरके साथ वेक्रियिक अगोपांगका नियससे वंध होता है। इस 
कारण यदं ओौदारिक शरीर ओर ओदारिक अंगोर्पागके समाम विकल्प दीं है । ] 
नरकगति, देवगतिका स्यात्‌ बंधक दहै । दोमेसे एकक! वंधक्र है, अवंधरक सही है । 
सम्तुरसख संस्थानं, तथा हुंडक संस्थानमे इसी प्रकार जानना चाहिए अथात्‌ 
अन्यतरका बंधक है, अवंघक नहीं है । 
[विशेषाथे-वेक्रियिक शरीरधारी देवम समचतुर्त संस्थान होता है ओर नारकतर्यो 


मे हंडक संस्थाच पाया जाता है । अन्य संस्थानोंका वैक्रियिक शरीरके साथ सन्निकूष नद ह || 
दो आनुपूर्वी, दो बिहायोगति, स्थिरादि छह युगरपेसे अन्यतरका स्यात्‌ वंक है, 
अवबंधक नहीं हे | 


^ 
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ब॑° | तित्थेयरं सिया बं० । एवं वेगुव्विय अंगो० | 

६१३६. आहारसरीरं बंधं णियमा वंगो देबगदिपंचिदियजादि-तिण्णं सरीरं ०) 
समचदु० दो अंगो० कण्ण ४ देवाणु ° अगुरु पसतत्थवि० तस ° ४ थिरादिछयुगलं 
णिमिणं णियमा बंधमो । तित्थयरं भिया घं० । एवं आहारंगो° बं० । 

६१३७. तेजासरीरं बंधंगो (तो) चदुगदि० सिया बं ° । चदुण्णं गदीणं एक्कदरं 
घगो, ण चेव अब॑धगो । पंचजादि-दोसरीर-छ संटा-चदुआण्‌-तस-थावरादि-णवयुगलं भदि 
भगो । आहारुगं परधादुस्सा-आदाउज्ञोव-तित्थयराणं सिया वंधगो । दो अंगो ° छरसंघ° 
दो विहाय-दोस्° सिया बधगो, सिया अवंधमो । दोण्णं छण्णं दीण्णं दोण्णं पि 
एक्कदरं बंथगो । अथवा दोर्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अब॑धगो । एवं कस्महय ० । 

६१३८. वण्ण° ¢ अगु° उप० णिभि० सम्चदटु° बंधंतो तिरक्खि-मणुक्त-दबगदि 


सिया य° | तिण्णं एक्छदरं बंधगो, ण चेव अद॑धगो । दोसषरीरदोअंगो-तिण्णिञाण्‌° 


५ १५७ [901 भण नः % ५ 


[विशेषाथे-ेक्रियिक दारीरके साथ संहननका वंध नहीं होता है कारण देव-नारकियोके 
संहनन नीं पाया जाता है । ] 
आहारकद्धिकका स्यात्‌ बंधक दैः । तीथंकरका स्यात्‌ ब्र॑धक है । 
वैक्रियिक अंगोपांगका बंध करनेवाकेके वैक्रियिक शरीरके वंघरकके समान जानना चाहिए । 
१६ १३६. आहारक शरीरका बंध करनेवाखा-देवगति, पंचेन्द्रियजाति तथा तैजस कार्माण 
वैक्रिथिक-इन शरीरत्रयका नियमसे बंधक हे । 
[विरोषाथं-अोद रिक शरीर की बंधव्युच्छित्ति चतुथंगुणस्थानमे हो जाती है, इस कारण 
सप्रमगुणस्थानमें वैधनेवाके आहारक रारीरफे साथ यौदारिक शरीरका सन्निकपं नहीं कटा दै ।] 
समचतुरच संस्थान, आहारक-वैक्रियिक अगोपांग, वणं ४, देवतुपर्वी, थगुर- 


छु, प्रश्यस्तविहायोगति; तरस ४, स्थिरादि छह युग तथा निमीणक्रा चियमसे 


बंधक है । तीथंकरका स्यात्‌ बंधक दै। आहारक अगोपांगका बंध करतेवाञ्के भी 
याहारक ररीरके समान भंग है । 
६१३७. तैजस श्यीरका वं करनेवाखा-छगतिका स्यात्‌ बंधक है । चारों गवियोमिसे किसी 


। एकका बंधक है, अवंधक नहीं है । ५ जाति, दो शरीर, छह संस्थान, ४ आनुपूर्वी, सःस्थावरादि 
नव युगलंका गतिके खमान भंग है, अर्थात्‌ अन्यतरका बंधक है, मवंधक नहीं है । आहारकद्रिक, 


परघात, उच्छासः आताप, उद्योत तथा तीथकर प्रकृतिका स्यात्‌ बंधक है । दो श्रंगोपांग 


संहनन, दो विदहायोगति, तथा २ शरीरका स्यात्‌ बंधक है अर्थात्‌ कथंचित्‌ बंधक, कथं चत्‌ | ` 
 अवंधक ह । इन २, ९, २, २ म से अन्यतरका वंध करनेवाखा है । अथवा २,६,२२काभी ` 


अबंधक है | का्माण शरीरका वंध करनेवाकेके तजस शरीरके समान जानना चाहिए 


१३८. चण ४, अगुरुलघु, उपघात, निमीण तथा समचतुरख संस्थानक्रा बंध करमेवाला- ` 


` वियंचगति, मनुष्यगति, देवगतिका स्यात्‌ बंधक है । सीन गतियोभिसे एक्का बंधक है अ वधक ` 
् नहीं दै। दो शरीर, दो अंगोषांग, तीन आलुपर्वी, दो विदायोगति तथा स्थिरादि द कोक: 
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दो-विहा०-थिरादि छयुगलं गदिभेगो । पंचिदि° तेजाक० वण्ण०४ अगु ०४ तस ०४ 
णिमिणं णियमा बंधगो । आहारहुगं तित्थयरं उञ्जोवं सिया बंधगो । छउसंषघ० सिया 
ब॑० सिया अबं० । छण्णं संषडणाणं एक्कद्रं बंधगो । अथवा छण्णं पि अबंधगो । 
एवं पसत्थवि° सुभग-सुस्सर-अदे० | | 
- ११३९. णम्गोद-सरीरं” (सडाणं) बंधंतो तिरिक्ख-मणुसगदि सिया बंधगो सिया ५ 
अर्बंधगो । दोण्णं गदीणं एकदरं बधगो । ण चेव अवंधगो । एवं गदिमंगो छसंघ° दो 
आणु° दो विहाय० धिरादिछयुगरं । पंचि° तिण्णि-सरीरं ओरालिय-अंगो० वण्ण० 
¢ अगु° ४ तस ४ णिमिणं णियमा बंधगो } उन्जोवं सिया बं० | एवं सादि० 
खुञ्ज ० वामणसं० । इंडसटाणं बंधंतो तिण्णं गदिणामाणं सिया [ बंधगो ]। एक्क- 
द्रं पि बंधगो । ण चेव अपग । एवं पंचजादि दो-सरीर तिण्णि-आणु० तसा- १० 
दिणवयुगलं तेजाक० बण्ण० ४ अगु° उप० णिमिणं णियमा बं° । दो-अंगो ° छरसंघ ० 
दो विहाय० दो सरं सिया षं० । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं एक्कदरं बंध० । अथवा 
गतिके समान भंग जानना चाहिए । अर्थात्‌ एकतरका बधक रहै, अवंधक नहीं है । पंचेन्द्रिय 
जाति, तेजस-कार्माण शरीर, वणं ४, अगुश्लघु ४, त्रस ४ तथा निमाणका नियमसे बंधक है । 
माहारकद्िक तीथकर तथा उद्योतका स्यात्‌ बंधक है । छ संहनमका स्यात्‌ बंवक, स्यात्‌ 
श्रबंधक है । छसे से किसी एकका बंधक है अथवा छहोका अवंधक भी हैः | 
[ विदेषाथ-संहननका बंध तो चतुथं शुएस्थान पर्यन्त होता दै ओर समवचतुरखसंस्थान 
का बंध अपूवंकरण तक होता है । अतः य्य & संहननका अवंधक भी कदा है । | 
पररास्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर तथा आदेयका भी इसी प्रकार समश्चना चाहिए । 
९१३९. न्यप्रोध परिमंडल संस्थानका बंध करनेवाला--तिय॑चगति, मनुष्यगतिं स्यात्‌ बंधक 
है, स्यात्‌ अबंधक है । दो गति्योमिंसे अन्यतर बंधक्र है । अवंघक नदी है । 
[ बिरोषाथं-देवगतिमे समचतुरखसंस्थान होता है ओर नरकगविभे इ'डकसंस्थान 
पाया जाता दै । इस कारण यहाँ उक्त दोनों गतियोंका वणन नहीं किया गया है ! ] 
छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थिरादि छ्‌ युगलमे गतिके समान पूर्वोक्त 
भंग हे । पंचेन्द्रिय जाति, ३ शरीर, ओदारिक शंगोषांग, वणं ४, अगुरुख्धु ४, त्रस ४ तथा 
निमौणका नियमसे बंधक है । उद्योतक्ा स्यात्‌ बंधक है । 
स्वात्तिसंस्थान, कु्जकसंस्थान, वामनसंस्थानके बंध करनेवाटेमें इसी प्रकार जानना चाहिए । 
हुंडकसंस्थानक्ा बंध करनेवाला -नरक-मनुष्य-वियंच गति्ोंका स्यात्‌ [ बंधक है । ] 
अन्यतरका बंधक है । अबंघक नदीं है। 
[ विशेष-हंडकसंस्थान देवगतिमे न होनेसे यदौ उसका वणेन नदीं ध्या गया है । | 
५ जाति, २ शरीर. ३ आसुपूर्बी (देवानुपूर्ब विना) चरसादि नव युगल, तेजस-कामीण शरीर, 
वणं ४, चरगुरुख्चु, उपघात तथा निमीणका नियमसे बंधक है । दो अंगोषांग, छद संहनन, दो 
विह्ायोगति तथा २ स्वरका स्यात्‌ बंधक दहै । इन २,६,२,२ मे से किसी एकका बंधक हे। 


१ 
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दोण्णं हृण्णं दोण्णं दोण्णं पि अबधगो । परषादुस्सा° आदाउज्जो० सिया बं 
सिया अवंधमो । एवं हुंडमेगो दूभग-अणादे° । ओराङिय ° अगोवेगं बंधंतो दो-गदि 
सिया भं० सिया अवरं । दोण्णं गंदीणं एक्कदरं बधगो । ण चेव अवंधगो । एवं 
चदुजादि° छस्पंडा° छप दो आणु° पज्जत्तापजत्त° धिरादिपचयुगलाणं । 


५ ओरादिय-तेजाक० षण्ण० ४ अगु° उप० तस-बादरपत्तय० णिमि० णियमा बं । 


परषादुस्सा० उञ्ञ ° तित्थयरं सिया बंधगो । दो विहार दो सरं सिया बधो | 
दोण्णं दोण्णं एक्कदर बेधो । अथवा दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो | 

६१४०, वज्जरिसभं धतो दो-गदि सिया बं०, सिया अबंधगो । दोण्णं गदीणं 
एक्कदरं बंधगो । ण चेव अवं०। एवं छ-पंडा° दो आणु° दो-विहा०° थिरादियग- 
राणं । पंर्चिदि० तिण्णि-परीर-ओराकि० अंगो० बण्ण० ¢ अगु° तस० ¢ णिभि° 
णियमा बंधगो । उन्जोवं तित्थयरं सिया बंधगो । एवं चदु-संघड ० । णवरि तित्थयरबज्ञं । 
असंपत्तं बधंठो दो-गदि सिया बधगो । दोण्णं गदीणं एक्कदरं बंधमो । ण चेव अवं ० | 
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अथवा २, ६, २,२का मी भवंधक दे। परधात, उच्छास, आताप, उदयोतका स्यात्‌ बंधक, 


स्यत्‌ अबंधक है । 


दुभग तथा अनादेयके वंध करनेवठेमे हु" डक संस्थानके समान मंग है । 

प्रोदारिक-अंगोपांगका वंध ॒करतेवाछा--दो गति ८ मनुष्य-तियंचगति ) का स्यात्‌ 
वधक है, स्यात्‌ अबंधक है । दोमे से एक्का बंधक हेः । अवंधक नदीं है। चार जाति 
६ संस्थान, £ संहनन, २ आपूर्व, पर्याप्रक, अपयाीपक;, स्थिरादि पंचयुगलमे इसी प्रकार 
जानना चादिए । यदारिक तेजस-कामए शरीर, वणं ४, श्रगुरुखधु, उपघात, त्रस, बादर, 
भत्येक तथा निरमाणका नियमसे बंधक है । परघात, उच्छास, उद्यत, तीथंकरका स्यात्‌ बंधक 
है । दो विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ बंधक है । दो दोमे से किसी एकका बंधक है । अथवा 
दो दोका भी अवंधक है। 

९१३९. बजवषभसंहननका बंध करनेवाछा--तियचगति, मनुष्यगतिका स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ 
अबंधक है । दो गति्ोमेसे अन्यतरका बंधक है । अवंघक नहीं है । इस प्रकार छह संस्थान, दो 


। ॥ श्रायुपूरवी, दो विहायोगति, स्थिरादि छह यगछमे जानना चा्िए । पंचेन्द्रिय जाति, तीम दारीर, 
ˆ  ओदारिक अंगोपांग, वणं ४, अगुरुखघु, चस ४ तथा निमौरका नियमसे बंधक ह । उद्योत 


 . तीथकरष्ा स्यात बंधक £ । 


सखण्णियास्परूवणा १०५७ 


एवे चदुजादि-छ संडा° दौ-भाणु° पञ्जत्तापञ्जत्त° भिरादिपंचयुगराणं । तिण्णि- 
सरीर-ओरालिंमो ° बण्ण० ¢ अगु° उप ° तस-बादर-पत्तेयं णिमिणं णियमा बंधगो । 
परधादुस्सास ° उज्जो° सिया बंधगो० । दो विहंग दो सरीरं (सरं) सिया १०। 
दोण्णं दो्णं एक्कद्रं बंधगो । अथवा दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो । 

६१४१. परधादं बंधंतो चहुगदि सिया बं० सिया अवं ° । चदुण्णं गदीणं एक्कद्रं ५ ` 
बंधगो, ण चेव अव॑धगो । एवं भगो पंच-जादि-दो-सरीरं छसंडा०° चदु-आणु° त्त- 
थावरादि-णवयुगराणं पञ्जन्तापञ्जत्तवज्जं । तेजाक° वण्ण° ४ अयु° उपधादुस्सस- 
पज्ज० णिमिणं णियमा बंधमो । आहारदुगं आदा-उज्जो० तित्थयरं सिया बं सिया 
अवं० । दो अंगो० छसंघन् दौ दिहान्दो सर० सिया बं सिया अबं० | दोण्णं 
छण्णं दोण्णं दोण्णं एक्कदरं बंधगो अथवा दोण्णं छष्णं दोण्णं दोण्णे पि अबंधगो । एवं १० 
भगो उस्सास पञ्ज यिरसुम-णामाणं च 

६१४२. आदाउज्ञो (¢) बधेतो तिरिक्खिग° एदि ° तिण्णि सरी ° हुंडसंडा ° वण्ण० 
 तिरिक्खाणु-अगु०४ थापर-बादर-पजत्त-पत्तेय-दभग-अणादे° णिमि० णियमा बंधगो । 

थिरादि-तिण्णि युग ° सिया बं । तिण्णि युगलाणं एक्कद्रं बंधगो, ण चेव अवं ° । 





बंधक है। दो गति्योमें से अन्यतरका बंधक है) अवंधक नहीं है । ४ जाति, £ संस्थान, 
२ आनुपूर्वी, पयीप्रक-अपयौप्ठक, स्थिरादि पंचयुगलोमे भी इसी प्रकार जानना चादि । 
ओदारिक-तेजस-कामौण ररीर, ओदारिक अंगोपाग, बण ४, अरुरुलघु, उपघात, चरस, बादर 
्रत्येक तथा निमौणएका नियम से बंधक है । पंरघात, उच्छवास तथा उद्योत का स्यात्‌ बंधक है । 
दो विहायोगति, दो खरक स्यात्‌ बंधक । दोदो मे से अन्यतर का बंधक हे) अथवा दो 
दोकाभी अवंघकदहै। 


६१४१. परघातका बंध करनेवाला--४ गतिका स्यात्‌ बंधक दै, स्यात्‌ अवंधक है । इन 
चारोमे से अन्यतरका बंधक है । अवंधक नहीं है। ५ जाति, यौदारिकि वेक्रियिक शरीर, 
£ संस्थान, ४ आतपी, पयोप्रक-अपयोप्तक रहित चरस-स्थावरादि ९ युगल मे भी इसी प्रकार हे । 
अथौत्‌ इनमे से एक तर का बंधक है, अन्यका बंधक नहीं है। तेजस-कामीण, बणे ४, 
अगुरुलघु, उपघात, उच्छवास, पयौप्र तथा निमौणका नियमसे बंधक है । आहारकद्विकः, 
श्रातापं, उद्योत, वीर्थंकरका स्यात्‌ बंधक है । स्यात्‌ अवंधक है । दो अंगोपांग, £ संहनन, 
दो विहायोगति तथा २ स्मर का स्यात्‌ बंधक हे, स्यात्‌ अवंधक है। इन, ६, २, रमसे 
किंसी एक का बंधक ह । अथवा २, ६, २, २काभी अवंधकदहै। 
उच्छवास, पयौ्क, स्थिर, शुभनामक नामकमेभे इसी प्रकार भंग जानना चा्िए । 

६१४२. आताप, उद्योत ( १ ) का बंध करनेवाला--ति्यं चगति, एकेन्द्रिय, तीन शरीर, हुंडक- 
संस्थान, बणं ४, तिय॑चगव्यानुपूबी, अगुरुलघु ४, स्थावर; बादर, पयोप्तक, प्रत्येक, दुभेग, 
अनादेय तथा निमौणका नियमसे बंधक हैः । स्थिरादि तीन युगलका स्यात्‌ वंधक है । तीन 
युगलोमें से अन्यतरका बंधक दहै । अबंधक नहीं 


१०८ महावंवे पयदि्वधा्ियारे 


६१४२. उञ्जोषं वंधंतो तिरिक्छम० तिण्णं सरीरं वण्ण० 9 तिरिक्लाणु० अगुः 
९ बादर-पस्जत्त-पत्तय-णिमिणं णियमा पंधगो । पंच-नादि-छसंय ° तसथावर-पिराधिः 
सुमासुभ-सुभगदमग-भदेज्जअणादेऽज-जस °-अजस ° सिया वं” । णदं एक्क 

 अंघगो | ण चेव अवं० । ओरालि० अंगो० सिया यं । सिया अबं० | छसंष्‌० द 
५ विहाय० दो सरीर ( घरं ) सिया घं । छण्णं दोण्णं दोण्णं एक्कद्रं बंधमो । अवा 
छप्णं दोण्णं दोण्णं पि अवंधगो । 

१४४. अप्यसत्थ-विहायगदि वंधेतो तिण्णि गदि सिमा भं०, तिण्णं गदीणं एक- 
द्रं बंधगो, ण चेव अवं° । एवं मगो चहुजादिन् दो सरी छण संडा० दो अंगे 
णिरय-तिरिक्खि-मणसाणु° यिराथिर-सुमासुम-समग-दूमग-सुस्परदुस्र-आदेज्ज-अणा- 

१० देञ्ज-ज० अजस० । तेजाक० वण्ण० ४ अगु° तस॒? ® णिमि० णियमा बंधगो | 


०५५१५ 








[ विरेषाथं--आतापका बंधक ए्केन्दिय जातिका नियमसे बंधक का गया दै, कार 
आतापं॒प्रकरतिका उद्य सर्के विमानमे स्थित बादर प्रथ्वीकायिक जीवोमिं ही पाया जाता 
दै 1" यहो भात के साय उदयो का पाठ श्चधिक प्रतीत होता है, कारण उयोत का बरन ` 
पृथक्‌ रूप से हरा है । |] | 

११४३. उद्योत का वंध करनेवाला--तिर्यचगति, २ शरीर, वणं ४, तिर्य॑चानुपूर्थी, ्रगुरुघु 
ट, वाद्र, पयोपक, प्रत्येक तथा निमौणका नियमसे बंधक है । ५ जाति, ६ संस्थान, अरस- 
स्थावरः, स्थिर, अथिर शुभ, अशुम, सुभग, दुरभेग, आदेय, अनादेय, यज्ञःकीरति, अयककीति 
का स्यात्‌ बंधक हे । इनमे से एकतरका बंधक दैः । अवधक नहीं है । 


 [ विेषाथं--उयोत भ्रति एकेन्द्ियसे छेकर पचेन्दिय पर्यन्त पायी जादी दै, इख 
कारण इसके वंधकके पंच जातियां कही ह । |] 
आओदारिकं अंगोपांगका स्यात्‌ वंधक ह । स्यात्‌ ्रवंधक द । छद सं्टनन, २ विहा. 
यगत, २ स्र का स्यात्‌ बंधक दै । इन ६, २, २ मे से एकतरका बंधक है, अथवा £, २२ 
कामी श्वंधकहै। | 
 [ विरेषाथं-ष्केन्द्रियकी अपेक्षा उद्योते यं 
अबंधक भी कहा गयाहै |} ` | 
 , २१४४. अभरत विहायोगतिका वंध करनेवाला-नरक-ति्॑च-मलुप्यगतिका स्यात्‌ बंधक 
द । सीन गतिम से एकका बंधक है अवंधक नहीं है । । 
 [ विरेषाथे-रेवेमिं अभ्रशस्तविहायोगतिका अभाव है । अतः यदं उसका उल्लेख नदी है| ] 


४ जाति, २ शरीर, £ संस्थान, २ अंगोपांग, नरक-तर्यच-मुष्यानुपूी, स्थिर, अस्थिर 
शमः हे मग, दुग, सुस्वर › दुर , आदेय, श्रनादेय, यरःकीरति, अयशःकीरिमे 
2 भयात्‌ सवत्‌ ब॑भक है, एकतरफे बंधक ह, अवंधक नही ह । पैजस~कामीर, वर्णं ४ 
-(१) “मूढ्ण्हपदा अग्पी आदावो होदि ऽ इ । माशन त्रर्डि उक्षा इ 
४. होदि उष्दसदियपहा । ओाइ्च्चे तेरिच्छे उष्टूण्हा ई 
 इल्नोबो ॥"गोऽकृण्गा०्देै] = - | . 


धक को संहनन, विद्दायोगति तथा स्वरका 


॥, 


सण्णियासपरूबणा 9 
। छसंष © -सिया घं ० | छं पककद्र्‌ बधभो | अथवा छर्ण्णं पि अबधगो | उल्जोव्‌ © 
सिया बं° सिया अवं° । एवं दुस्स॒र. | , 

११४५. चह पतो चहुगदि पिया ० । चदं एवददरं कथनो । चेव ०० । 
एवं भगो चदुनादि'दो सरी° छसंडा दो अंगो° चदु-आणुषु° पञ्जत्तापञ्ज० 
थिराधिस्सुमायुभःसुमगद्भग-आदिज्ज-अणादेल्ज-जस ० अजस० । आहारदुगं परथादु° 
उज्जोवं तित्थयरं सिया षे०, सिया अषभगो । तेजाक० वण्ण० 9 अगु उप० बादर 
पत्तेय-णिमिणं णियमा षधगो । छसंघ. दो विहायण्दो सरं सिया षंधगो । छण्णं दोण्णं 
दोणं पि एक्कद्रं बग । अथवा छां दोषं दोण्णं पि अवं । 

५१४९, बाद्रणाम भथतो चदुगदि सिया चं ०, सिया अबं° । चदुण्णं गदीणं 
क कि चु 
आणुपु° तसादिणवयुगलं ( राणं ) | नाहारदु ° परषादुस्सा० आदाउञ्जो० तित्थयरं 
सिया बं० सिया अब । दोष्णं अगो० छ संप० दो विहाय० दो सरीर (-सरं › सिया 
षथो° । दोण्णं छण्णं दोषं दोषं पि एक्कद्रं बंधगो । अथवा दोण्णं छण्णं दोप्णं 
दोण्णं पि अबंधगो । सेसं णियम पथगो । एवं पत्तयसरी° | 








अगुरुलघु ४, चरस ४ तथा निमौणका सं बंधक है, & संहननका स्यात्‌ वंधक है, € मं 
से किंसी एकका बंधक है, अथवा ९ काभी अवधं ह । | 


[ विदोष-यहा नरकगति की अपक्ष संहनन का अवंधकत्व कहा गया है । ] 
उद्योत का स्यात्‌ वधक दै । स्यात्‌ अवक है । 

दुर मे एेसा ही वणंन जानना चािए । . 

१९४५ तसका ध करनेवाला-्ार गतिका स्यात्‌ बंधक है, मे से अन्यतरका वंधक 
दै । अवंधक नदीं है। ४ जाति, २ शरीर, ६ सस्थान, २ अंगोपांग, ४ आनुपूर्वी, पयाोप्तक, 
्पयोप्तकः स्थिर, अस्थिर, सुभः अशुभः खभग, दुभग, अदेय, अनादेय, यशःकीति, चयडाः- 
कीर्तिम इसी भकार भग जानना चाहिए । आहारकद्विक, परघात, उच्छबास, उद्योत, तीर्थंकर 
भतिका स्यात्‌ वधक दै , स्यात्‌ अवक | तेजस~कामाण, वण ४, गुरुलु, उपघात 
बाद्र, भत्येक ओर निमौएका भषके दै । ६ संहनन, दो बिहायोगति, २ सवर को 
स्यात्‌ बंधक है । इन ‰ २२मसे एकतर बंधक है । अथवा ६, २, २ का भी अवबंधक ह । 

नि र सयात्‌ वंध दै, स्यात्‌ अवंधक है । 
चार गतिर्योमं से एकतरका बंधक है | अरव॑धक नदीं है । ५ जाति, दो शरीर, € संस्थान, 
४ आनुपूर्वी, असादि नवयुगलमे गति समान भंग जानना चाहिए ।` आहारकद्विक, परघात, 
उच्छवास, ताप, उद्योत तथा तीर्थंकरका स्यत्‌ व॑घक ह । स्यात्‌ अवंधक है । दो श्रंगोपांग, 
९ संदननः २ िदायोगति, २ सरक स्यात्‌ वेक है । २,६,२,२ मे से किसी एकका 
बंधक दहै । अथवा २, २२ कामी अवक्‌ है । रेष अङृतियोंका भी नियमसे बंधक है । ` 

प्रवेक शरीरके बंध करनेनातेभे--इसी मकार जानना चाष्ि। = ` 


धक 


९ 


"^ 


[+ 


© 


११० | महाषरंवे पयडिबंधाहियारे 


१४७, सुहं ंधंतो तिरिक्छगदि- एडदियजादि-तिण्णि सरीर-हुंडसं° बण्ण° 9 
तिखिखाणु० अगु० उप० थावर-दूभग-अणादेज्ञ-अन्जस-णिमिणं णियमा बंधगो । 
पल्जत्तापन्जत्त-पत्तेय० साधारण-थिराथिर-युभासुभ० सिया बंधगो । देसि एक्कद्रं 
बधो । ण चेव अबं० | परथादुस्सा० सिया बं सिया अवं० । एवं साधारण ° । 

५ पृज्जत्तं मंध॑तो दो गदि सिया ब॑० । दोण्णं एक्कदरं ब॑धगो । ण चेव अर्° । तिण्णि 
सरीरहंडसंडा० शरष्ण० ४ अगु० उप० अथिर-अमुम-दृभग-अणादेज्ज° अजस °णिमिणं 
णियमा धमो । ओरालि० अंगो ° असंपत्तसेव०° सिया बं० । पंचजादि-दो-जाणुपु° 

 तसथावरादि-तिण्णि युग० सिया बंथ० । एदे एक्कदरं बंधगो ण चेव अवध० । 

६१४८. अथिर वंधंतो चदुगदि-सिया बंधमो । चडण्णं गदीणं एक्कद्रं ब॑धगो । 

१० ण चेवं अवं ० । एवं पचजादि दौ सरीर० छं ° चत्तारि आणुपु° तस-थाचरादि- 
अह्युग० । तेजाक ० वण्ण० ¢ अगु° उप० णिभिणं णियमा बंधगो । दो अभो 





६१४५७. सृक्मका वंध करनेवाला--तिर्यचगति, . एकेद्धिय जाति, ओदारिक-तेजस-कामीण 
शरीर, हूंडक संस्थान, बणं ४, तिय॑चानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, दुभंग, अनादेयः, 
श्मयदाःकीर्तिं तथा निमीणका नियमसे बंधक हे । 

 [ विोष--सृच्म नामक क्का सन्निकषं एकेन्दिय जीवके साथ ही पाया जाता हैः 
अत एव यहां एकेन्द्रिय जातिका दी ग्रहण किया गया है । | 

पयोप्रक, अपयीप्रक; प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुभका स्यात्‌ बंधक हे । 
 इनमेसे एकतरका बंधक है । अवबंधक नहीं हे । परघात, उच्छ वासका स्यात्‌ बंधक हे, स्यात्‌ 
अवंधक हे । 

साधारणके बंध करनेवालेमे--इसी प्रकार जानना चादिए । 

पयीप्रकका बंध करनेवालख--दो गति ८ देव-नरकगति ) का स्यात्‌ बंधक है। दो भेंसे 
एकतरका बंधक ह । अबंधक नहीं हे । 

[ विशेष-पेयोप्तक ्रकृतिके बंधकके साथ देव-नरकगतिके बंधका सन्निकषं कहा हे । 
यद्यपि चारो गति्योमे ही पयीप्रकं जीव पाये जाते हँ ; किन्तु यहां बणेन करनेकी अपेक्षा यह्‌ 
प्रतीत होता है किं देव तथा नारकी नियमसे पया्रक ही होते है । तिर्यचमयुष्यगतिंम एसा 
नियम नहीं है । उनमें कोई पयीप्क होते हैँ तथा कोई भपयौप्रक भी होते है । ] | 
तीन शरीर, हुंडकसंस्थान, वणं ४, अगुरुख्घु, उपघात, अस्थिर, अशुभ, दर्भेग, अना- ` 
देय, च्रयराःकीर्तिं तथा निमीएका नियमसे बंधक है। च्ौदारिकि अंगोपांग, श्संपराप्तासपा- ` 

` टिका संहननका स्यात्‌ बंधक है । ५ जाति, २ आ्रानुपूवी, अस-स्थावरादि तीन युगरका स्यात्‌ 
बंधक ह । इनसे एकतरका बंधक है, अवंधक नहीं है 

` {१४८. अस्थिरका बंध करनेवाल--४ गतिका स्यात्‌ बंधक है । चार गति्योमिंसे एकतरका 
बंधक है । अवक नहीं है । इसी प्रकार ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, ४ श्नानुपूी 
वसनस्थावरादि ८ युगो म जानना चाषटिए । तेजस कामी, वणं ४, च्रगुरुखघु, उपथात, 
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छरसंघ० दो विहाय० दौ सरं सिया बंधगो । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं 
बंधगो । अथवा दोण्णं छष्णं दोण्णं दोण्णं पि अवंधगो । परथादुस्सा आदाउज्जो° शित्थ- 
यरं सिया बं०, सिया अवं ° । एवं असुभ-अन्जसगित्ति । 

६१४९, थिर ब॑धंतो तिण्णि-गदि सिया बंधगो । तिण्णि गदीणं एक्कदरं 
बंधगो, ण येव अबंधमो । एवं पंच-जादि दो सरीर-छसंडाणं तिण्णि-भाणुपु° तसथाव- ५ 
रादि-दोण्णि युगलं सुभादि-चदुयुगरं सिया बं ० । एदे एक्कदरं बंधगो । ण चेव 
अर्ब॑धगो । आहारहुगं आदाउजञ्जो° तित्थयरं सिया बं ०, सिया अवबे० । दो-अगो० ` 
छसंघ० दो विहाय० दो सरं सिया बंधगो । दोण्णं छष्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कद्रं 
्ंधगो । अथवा दोण्णं छष्णं दोण्णं दोण्णं पि अबंधगो । तेजाक० वबण्ण० ४ 
अगु° ¢ पञ्जत्त-णिमिणं णियमा बंधो । एवं सुभ-जसगित्ति। णवरि जसगित्तीए १० 
सुहुम-साधारणं षज । 

६१५०, हित्थयरं ब॑धंतो दो-गदि सिया बंधगो । दोण्णं गदीणं एकदरं बधगो । 

ण चेव अवं० । एवं दो-सरीरं° दो अगो्वं° दो आणु° यथिरादि-तिण्णि यु= एकदरं 
वेधगो । ण चेव अंधो । पंचि० तेजाक० समचदु° वण्ण० ¢ अगु ४ पसत्थति ° 
निर्माणका नियमसे बंधक है । दो अंगोपांग, £ संहनन, २ बिहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ बंधक 
है। २,&,२,२ मंसे एकतरका बंधक है । अथवा २, &, २, २ का भी अबंधक्‌ हैः । परघात, 


उच्छवास, आतापं, उद्योत तथा तीर्थंकर प्रकृतिका स्यात्‌ बंधक दै, स्यात्‌ अवंधक है । 

अशुभ तथा अयशःकीर्तिके बंध करनेवारेमे इसी प्रकार जानना चाहिए 

६१४९. स्थिरका बंध करनेवाला--२ गति ( नरकको छोडकर ) का स्यात्‌ बंधक है । ३ गतिमें 
से एकतरका बंधक है । अवंधक नहं है । ५ जाति, ओौदारिक, वेकरियिक शरीर, £ संस्थान, 
३ आयुपूीं, त्रस-स्थावरादि दो युगल, शुभादिक चार युगलका स्यात्‌ बंधक है । इनमेसे एकतरका 
बंधक है । अवंधक नहीं है । श्राहारकद्िक, आताप, उद्योत तथा तीर्थंकर प्रकृतिका 
स्यात्‌ बंधक है , स्यात्‌ अवंधक है । दो अंगोपांग, छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरका 
स्यात्‌ बंधक है । इन २, ६, २, २मेसे एकतरका बंधक है। अथवा, &,२२का भी 
च्मवंधक दै । तेजस-कामीण, वणं ४, अरुरुलघु ४, पयीप्रक तथा निमीणका नियमसे बंधक है । 

शभ तथा यदःकीर्विके वंध करनेवलेमे इसी प्रकार जानना वादिए । विरोष यह्‌ हे 
किं यकाःकीरतिके वंधकके सूच तथा साधारणं प्रद्तिको छोड़ देना चाहिए । अथीत्‌ इनका वंध 
इसके नहीं होगा । 
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तस० ¢ सुभग-सुस्सर-अदि°णिमिणं णियमा बंधगो । आहारटुगं बजरिसभसंष० ` 
सिया बंधगो | । 
६१५१, उच्वागोदं बंध॑तो भीचागोदस्स अबंधगो । णीचा-गोदं बंधं उच्चा- 
गोदस्स अधमो । ` 
५ ६१५२. दाणंतराहगं बंधो चदुण्णं अंतराइगाणं णियमा बंधगो । एव ण्णमण्णस्त 
पधगो | 
६१५३, एवं ओष॑मो मणुस्ष° ३ पंचिदि० तस तेसि चेव पञ्ञत्ता पचमण० 
पंचवचि° कायजोगि-ओरारिय० इत्थि-पुरिस-णवंस° कोधादि० ४ चक्ुद° 
भवसिद्धि° सण्णि-आहारमित्ति । णवरि मणुस० ३ ओरालिका० इस्थि° तित्थयरं 
० बरधंतो देवगदि० 9 णियमा बंधगो | 
६१५४. अदेसेण गणेरएसु-एडंदिय-विगखिदिय-संजत्त-आहारहुगं बेगुव्वियछक्कं 
णिरय-देवायुगं च अपजत्तगं च वजं॑सेसं णेदव्वं । एवं सब्व-णेरदएसु । णवरि 
चरस्थी याब सत्तमा त्ति तित्थयरं बज । सत्तमाए मणु्तायुगं णस्थि । 





छगुरुलघु ४, भरदास्तविहायोगति, त्रस ४; सुभग, सुखरः ्मादेय तथा निमोणका नियमसे बंधक 
है. आहारकद्विक, बज्नव्षभसंहननका स्यात्‌ बंधक हे । 

६१५१. उच्रगोत्रका बंध करनेवाख--नीच गोच्रका अवंधक्‌ है । नीच गोत्रका बंध करनेवाला 
उचगोत्रका अबंधक है । 

[ विरेष-दोनों गोत्र परसपर प्रतिपक्तो दै । अतः एक जीवके एक साथ दोर्नोका बंध 
नहीं होता है। इस कारण नीचे बंधकके उच्च अवंध होगा अथवा उच्चके वंधकके 
नीचका अवंध होगा । | 

६१५२. दानान्तरायका बंध करनेवाला--खभ, भोग, उपभोग तथा वीयौन्तरायका नियमसे 
बंधक है । एकका बंध करते समय अन्य चतुष्कका नियमसे बंध होता है । अथीत्‌ दानान्तरायके 
बंध होनेपर अन्य खभान्तरायादिका नियमसे बंध होवा है । 


 , ६९५३. मनुष्य, पयोप्त मनुष्य, मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय, चरस तथा पंचेद्दियपंयीप्र चरसपयोप्र, 
५ मनयोगी, ५ बन्वनयोगी, काययोगी, शओ्रदारिकं काययोगी, खी वेद्‌, पुरुष वेद, नपुंसक वेद्‌, 


 क्रोधादि ४ कषाय, चज्ुद्ेन, अवद्धदर्शन, मव्यसिद्धिक, संज्ञी, आदारक पर्यन्त इसी प्रकार ` 


श्रोत्‌ ओधवत्‌ जानना चाहिए । ^ 

विशेष यह दहै किं मनुष्यत्रिक, ओओोदारिकं काययोग तथा सखीवेदमें वीर्थकरका बंध 
करनेवाला देवगति, देवगत्यानुपू्ी, बेक्रियिकः वेक्रियिक अंगोपांगका नियमसे बंधक दहै । ` 

` $९५४ आदेशसे-नारकरियोँमे एकेन्द्रिय, षिकठेन्दिय, आहारकद्िक, वेक्रियिकषटक, 

` नरकायु-देबायु तथा अपयोप्तकको छोड़कर रोष प्रकृतिरयोको जानना चाहिए । इसी प्रकार सम्पूणं 

 नारकियोमें जानना चाहिए । .बिशेष, चोथीसे सातवीं प्रथवी पर्यन्त तीर्भकरका बंध छोड़ देना 
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. ` ११५५. तिखक्लिसु-आहारदुगं तिस्थयरं बज, सेस ओषं । एवं पंचिदिय- 


तिरिक्ख० २ । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपजत्तगेसु पेगुष्ियश्क्कं च णिस्यदेवाथुगं वज्ञ- 


. सेसं तं चेव । एवं मणुस-अपजत्त-सव्वएदंदि०. सब्धविगरिदिय-पंचिदिय-तस- ` 
अपज्ञत्तसन्वप॑चकायाणं । णवरि तेड० वाउ० मणुसगदिचदुकं णत्थि । ` 

६१५६, देवेसु णिरयर्भ॑मो । णवरि एद॑दिय-तिगं जाणिदव्वं । एवं भवणवासिय ५ 
याब सोधम्मीसाण त्ति! णवरि भवणादि याब जोदसिया त्ति तित्थयरं णत्थि । 
, सणक्कुमार याव सदस्सार त्ति णिस्योषं । आणद याव णवगेवज्ञा ति एवं चेव । 
णवरि तिरिक्खिथुगं तिरिक्छिग० तिरिक्खिणुर उजोवं णत्थि । अणुदिस्र याव 
सव्वट्रा सि मिच्छत्तपगदीभओ णत्थि । सेसं भाणिदव्वं | 

१५७. ओराङियमिस्मे-णिरयगदितिगं देवाथुगं आहारदुगं णत्थि । सेसं १ 
ओधभंगो । वेशुव्ियका० देवगदिभेगो । एवं बेयुच्ियमि० । णवरि अआयुगं ` 





चाहिए । सातवीं प्रथ्वीमे मनुष्यायुका बंध नहीं है ।° ^ 

६१५५५. तिर्यचगति मे-आहारकट्रिक तथा वीर्थ॑करका बंध नहीं होता है । शेषका ओघवत्‌ 
वणेन हे । पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्दिय पयोप्रक तिर्यच, पंचेन्धिय योनिमती तिर्य इसी 
प्रकार जानना चाहिए । पंचेद्धिय तिर्यच छब्ध्यपयीप्तकेमिं--येक्रियिकषटक, नरकायु, देवायुको 
छोडकर रोष प्रकृतिर्योका ओघवत्‌ सननिकषं जानना चाद्ये । मुष्यख्ब्ध्यपंयोप्रक, सवे एकेन्दरिय, 
सवं विकठेन्दिय, पंचेन्दिय-त्रस-इनके अपयीप्क तथा संपूणं प॑च कायोमे भी इसी प्रकार 
जानना चादिए । इतना विशेष ह किं तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यगतिचवुष्क महीं है । 

६१५६. देवगतिमें नरकगतिका भंग है । बिरोष, देवोमिं एकेन्दरिय स्थावर आ्रातापका बंध होता 
है । यह्‌ बात भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सोधम, ईरान स्वर्गपर्यन्त है ! विदोष भवनननिकभें 
तीर्थकर नहीं ह । सानत्कुमारसे सहखार स्वगं पयंन्त नरकगतिके ओघ समान भंग है । आनतसे 
मरेवेयकपर्यन्त इसी प्रकार है । विशेष-तिर्य॑चायु, तिर्यचगति, ति्य॑चातुपूर्वी तथा उद्योतका बंध 
नहीं होता है । 

[ विदेष-ानतादि स्वगेवासी देरवोका तियंच रूपंसे उत्पाद नीं होनेके कारण तिर्थचायु 
आदि दातार चतुष्क का बंध नहीं कहा गया है । | 

अमुदिरा से सबीथंसिद्धि पयंन्त मिथ्या सम्बन्धी प्रकृति नहीं है, [ कारण बर्हो सभी 
सम्थक्स्वी दी होते है । ] अतः रोष प्रकृतिर्योको कहना चाहिए । 

६१५७. शओमरोदरिकमिश्रकाययोगमे--नरकगतित्रिक,  देवायु, आहारकष्टिक नहीं हे । दोष 
११४ बंध योग्य प्रकरृतियोका ओधवत्‌ वणेन जानना चाहिए ।२ 

वेक्रियिक काययोगमे--देवगतिके समान जानना चाष्िए । वेक्रियिकमिभ्रकाययोगमे भी 
इसी रकार जानना चादिए ! विरोष, यहो आआयुके बंधका अभावहै। ` 


॥ (१) “धम्मे तित्थं वंधदि वंसा मेधाण पुण्णगो चेव | दृद्टोचिव मणुवाऊ" ` ।*-गो० क० गा० १०६। 
(र) “ओर वा मिस्से । णहि पुरणिरयायुहारणिरय दुगं ।*-गो० क° गा० ११६ । ५ 


११२ | महाब॑घे पयडिवंधाहियारे 

तस 9 सुभग-युस्सर-अदे०णिमिणं णियमा बंधो । आदारदुगं बजरिसभरसष० ` 
सिया बधगो | । 

१५१, उच्चामोदं ब॑ध॑तो भीचागोदस्स अवधो । णीचा-गोदं बंस उच्चा- 
गोदस्स अपरंधमो । 

५ ६१५२, दाणंतराहगं बंधं चदुण्णं अंतराइमाणं णियमा बंघगो । एव ःण्णमण्णस्स ` 
पग । 

६१५३, एवं ओषम॑मो मणु ° ३ पंचिदि° तस्त तेसि चेव पत्ता पंचमण० 
फंचववि० छायजोगि-आओरालिय० इस्थि-पुरिस-णवुंस० कोधादि० ४ चक्सुदं० 
मवसिद्वि° सण्णि-आहारगित्ति । णवरि मणुस° ३ ओरारिका° इत्थि तित्थयरं 

१० बंधंतो देवगदि० ४ णियमा बंधगो । 

६१५४. आदेसेण गेखणएसु-एहदिय-विगरिदिय-षलत्त-आदारदुगं येगुन्वियछककं 
णिरय-देवायुगं च अपजत्तगं च यज्ञं सेसं णेदव्वं । एवं सव्व-णेरदएसु । णवरि 
चरत्थी या सत्तमा त्ति तित्थयरं बज्ञं । सत्तमाए मणुसायुगं णस्य । 


[वि 9 क, छ, क कक क, क क, कक, छ, छ, छ + च क का ^ कि 100१ 


अगुरुलघु ४, प्रदास्तविहायोगति, त्रस ४, सभग, सुखर, आदेय तथा निमौणका नियमसे बंधक 
है । . आहारकद्विक, वजरवरृषभसंहननका स्यात्‌ बंधक है. । 
६१५१. उचगोत्रका बंध करनेवाखा-नीच गोत्रका अवंधक है । नीच गोत्रका बंध करनेवाला 
उचचगोत्रका अबंधक है । 
 [ बिहष-दोनों गोत्र परस्पर प्रतिपक्तो है । अतः एक जीवके एक साथ दोनोका वंध 
नहीं होता है। इस कारण नीचके बंधकफे उच्च अवंध होगा चअरथवा उच्चके बंधकके 
 नीचका अबंध होगा । ] 
६१५२. दानान्तरायका बंध करनेवाला-खाभ, भोग, उपभोग तथा वीयौन्तरायका नियमसे 
वधक है । एकका बंध करते समय अन्य चतुष्कका नियमसे बंध होता है । अथीत्‌ दानान्तरायके 
 बंघ दोनेपेर अन्य खमान्तरायादिका नियमसे बंध होता है । 
९१५२. मनुष्य, पयोप्त मबुष्य, मलुष्यनी, पंचेन्द्िय, त्रस तथा पंचेन्द्रियप॑यीप्न जसपयाप्, 
५ मनयोगी; ५ वचनयोगी, काययोगी, ओदारिके काययोगी, खी वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 





करोधादि ४ कषाय, चज्ुदशेन, अचद्चद्दन, भव्यसिद्धिक, संज्ञी, आहारक पर्यन्त इसी प्रकार ` | | 


श्रथोत्‌ ओघवत्‌ जानना चाहिए । । 


विशेष यह है कि मनुष्यत्रिक, शओओदारिकं काययोग तथा ख्ीवेदमें तीर्थकरका बंध 
करनेवाला देबगति, देवगत्यानुपूर्वी, षै क्रियिक, वै क्रियिक अंगोपांगका नियमसे बंधक हे । 


९१५४. आदेशसे-नारकि्योम एकेन्धिय, विकटेन्दिय, आहारकद्िक, वैकरियिकषट्‌क, =, 4 


 नर्कायु-देवायु तथा अपयोकको छोडकर शेष भ्रङृतियोको जानना चादिए । इसी अकार सम्पूणं ` 
१ नारकियोँमे जानना चादिए 1 विशेष, चोधीसे सातवीं प्रथ्वी पर्यन्त तीर्थकरका बंध छोड़ देना. [1 


१५  सण्णियासपरूबणा ` १९३ 


११५५. तिख्खिसु-आहारदुगं तित्थयरं बज, सेसं ओषं । एवं पंचिदिय- 
तिरिक्ख° ३ । पचिदिय-तिरिक्ल-अपजजत्तगेसु वेगुच्ियछक्कं च णिरयदेवायुगं वज्ञ- 
. सेसं तं चेव । एवं मणुस-अपजत्त-सव्वणडंदि०. सन्धविगटिदिय-पंचिदिय-तस- 
 अयल्ञत्तप्तव्वपचङायाणं । णवरि तेड० वाड० मणुसगदिचदुकं णत्थि । ` 

६१५६. देवेषु णिरयभंगो । णवरि एडंदिय-तिगं जाणिदव्वं । एवं भवणवासिय 
याव सोधम्मीस्ाण त्ति । णवरि भवणादि याव जोदभिया ति तित्थयरं णद्थि। 
सणक्छुमार याब सहस्सार त्ति णिरयोषं । आणद याव णवगेवज़ा त्ति एवं चेव | 
णवरि तिर््खिायुगं तिरिक्खिग० तिरिखाणुर उज्ञोवं णत्थि । अणुदिस याव 
सव्व ति मिच्छत्तपगदीओ णस्थि । सेस भाणिदन्वं । | 

१५७. ओरालियमिस्से-जिरयगदितिगं देवाधुगं आहारहुगं णस्थि । सेसं 
ओधमगो । वेगुव्ियका० देवगदिर्भगो । एवं वेगुच्वियमि० । णवरि  आयुगं 


चाहिए । सातवीं प्रथ्वीमे मनुष्याय॒का बंध नहीं हे । ° ॥ 

६१५५. तिर्यचगति मे--आहारकट्टिक तथा वीर्थकरका वंध नहीं होता है । शेषका श्रोधवत्‌ 
वणेन ह । पंचेन्द्रिय तिर्य॑च, पंचेन्धिय पयाप्रक तिर्य॑च, पंचेन्दिय योनिमती तिर्यन्वमें इसी 
प्रकार जानना चाहिए । पंचेन्दिय तिर्यच न्ध्यपयौप्तकोमि--येक्रियिकषदक, नरकायु, देवायुकों 
छोडकर रोष प्रकृतिर्योका ओधवत्‌ सच्निकषं जानना चाहिये । मनुष्यरब्ध्यपंयोप्रक, सवं एकेद्दिय, 
सवं विक्ठेन्द्रिय, पंचेन्दरिय-रस-इनके अपयौप्रक तथा संपूण पंच कायम भी इसी प्रकार 
जानना चादिए । इतना विशेष है कि तेजकाय, वायुकायमें मनुष्यगतिचतुष्क नहीं है । 

६१५६. देवगतिमें नरकगतिका भंग हैः। विशेष; देरवोमिं एकेन्दिय स्थावर आतापका बंध होता 
है । यह बात भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सोधम, ईशान स्वगंपय॑न्त है! विंरोष भवनचिकमें 
तीर्थकर नीं ह । सानत्छुमारसे सहखार स्वगपयेन्त नरकगतिके ओघ समान भंग हैः । आनतसे 
म्रवेयकपर्यन्त इसी प्रकार है । विशोष-तिय॑चायु, तिर्यचगति, तिर्य॑चाुपुर्वीं तथा उद्योतका बंध 
नहीं होता है । 

[ विदोष-ानतादि स्वगवासी देवोँका ति्य॑च रूपंसे उत्पाद नदीं होनेके कारण तिर्य॑चायु 

आदि शतार चतुष्क का बंध नहीं कहा गया है । ] 
 श्ुदिश से सवीर्थसिद्धि परथन्त मिथ्या सम्बन्धी प्रकृतिर्या नहीं है, [ कारण बहम सभी 
सम्थक्स्वी दी होते है । | अतः दोष प्रकरृतियोको कहना चाहिए । 

६ १५७. चओओदारिकमिश्रकाययोगमे--नरकगतिचरिक, देवयु, आहारकट्रिक नहीं है । रोष 
११४ बंध योग्य प्रकृतियोका ओघवत्‌ वणेन जानना चािए ।२ 

वैक्रियिक काययोगमे-देवगतिके समान जानना चाहिए । वेक्रियिकमिश्रकाययोगमे भी 
इसी प्रकार जानना चादिए 1 विदोष, यँ युके वंधका अभाव है । 


` (£) “धम्मे तिर्थं बंघदि वंसा मेघाण पुण्णगो चेव। दृद्ोचिय मणुवाऊ" ` ` ।*-गो० क० गा० १०६ 
(२) “ओराछे वा मिस्ते । णहि सुरणिरयायुह्ारणिस्यदुगं ।*-गो० क० गा० ११६ । | 


११४ महाव॑धे पयडिब॑धादियारे 


णसिथि | आहार आहारमि० असंजद-पगदीभो आहारदुगं णस्थि । कम्पहगका० 
आयुचटुक् णिसयदुगं च [ णत्थि ] सें जओघरभगो । 
६१५८, जवगदेदे याभ पगदीभ बल्भंति ताओ पगदीभो जाणिदृण भाणिः 
दव्बाजो ।- मदि० सुद० षिभ॑ग अम्भष० मिच्छादि० असण्णि° तिर्क्सिघो । 
„ आभिणि° सुद° ओधि० ओषभंगो । णवरि मिच्छत्त-सासण-पगदीभो णल्थि । एवं 
ओधिदं० सम्मा खय ० । एवं चेव मणपजव-संनद ° सामाई० खेदो ° परिहार० । 
णवरि असंजदपगदीभो णत्थि । अकसा० केबरणा० यथाखाद्‌० केबर्दस्‌० , 
सण्णियासो णलि | 
१५९. सुहमस॑प० पंचणा० चदुरदंस ० पंचतराई गाणमण्णमण्णस्स बंधदि संजदा- 


कवक का 


> श्राहारक-च्माहारकमिश्चयोगमे--असंयत सम्बन्धी प्रकृतिर्या तथा आहारकद्विकके वंध कां 
दभाव है । आहारककाययोगमें ६३ ओर आहारकमिश्र काययोगमे ६२ वंधयोभ्य प्रकृतिर्यौँ है । 

[ विरोषार्थ-भदारक्रिकका व॑ध चम्रमत्त दामे होता है ओओर यह योग प्रमत्तसंयत 
गुरुस्थाने होता दै । अतः श्ाहारकद्रिकके बंधका यषां अभाव कहा गया हे । | 
 कामाणकाययोगमे-ऋायु ४ तथा नरकगति, नरकगत्यादुपूींका [ अभाव ह । ] रोषका 
श्रोघवत्‌ भंग जानना चाहिए । 

११५८. अपगत बेदमे--जिन प्रकृतिर्योका वंध होता हे, उनको जानकर चणंन करना 
चाहिए 

[ विकेष-ए संज्रन, ५ ज्ञानाबरण, ५ अंतराय, ४ दशनावरण, यशःकीरतिं, उच्गोत्र तथा 

 सातावेदनीय इन २९१ प्रकृतियों का यहां बंध होता ह । ] 
 मस्यज्ञान शरुताज्ञानः विभंगावधि, अभन्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञीका तियं चके ओघवत्‌ 
है । आभिनिबोधिक, श्रुत तथा अवधिज्ञानमें ्रोघवत्‌ भंग हे । विरोष--यहौँ मिभ्यात्र सम्बन्धी 

१६ ओर सासादन सम्बन्धी २८५ प्रकृतियों का अभाव हे 
इसी प्रकार अवधिवशेन, सम्यक्छ, क्षायिक सम्यक्त्वमे जानना चादिए । मनःपर्ययज्ञान, 

संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना ओर परिदारषिशद्धिमे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विरोष 
यहो असंयमराणएस्थानवाली ग्रृतियोँ नही है। ` 

अकषाय, केवलज्ञान, यथाख्यातसंयम, केवर ददीनमे सन्निकषं नहीं है । 

| [ विेष-इन मागणमि एक सातावेदनीयका ही बंध होता है । इस कारण ययौ 
 सन्निकषका वणन नहीं किया गया हे । एक प्रकृति मे सन्निकरषं॑नदीं हो सकता है ! किंसका, 
किसके साथ सन्निकषं कहा जायगा १ अतः सज्निकषं नही बताया ह! † ` 
१५९. सूदमसांपरायमें- ज्ञानावरणः ४ दशनावरण, ( निद्राप॑चक रहित ) तथा ५ अंतययो ` 
का एकके रहते हुए शेष अन्यका बंधहोताहै।. ` 
` [ विशेष-यदयपि सृक्षमसांपराय गुणस्थान मे सातावेदनीय, उच्चगो् तथा यशःकीर्तिं का 
 भीवध होता हे किन्तु ये वेदनीय, गोर, तथा नामकर्मकी केली ही प्रकृतिर्या ह; इस ` 
कारण स्वस्थानसननिकषेकी दृष्टिसे इनक प्रहण नहीं किया गया दै । ] 


सण्णियासपरू्बणां ११५ 


संजदा संजदभंगो । णवरि आहारटुमं णत्थि । पच्श्ाणा० ४ अस्थि । असंजदेसु 
ओधभंगो । णवरि आहारदुगं णत्थि । 

६१६०. एवं तिण्णि लेस्साणं । णवरि फिण्ण-णीरु० तिस्थयरं बंधंतो देवगदि० ¢ 
णियसा बंधमो । कारए सिया देषगदि सिया मणुसगदि । तेङए सोधम्म्भगो । 
णधरि देवाय देवगदि० ४ आहारहुगं अत्थि । एवं पम्माए । णवरि शएडंदियतिगं ५ 
णत्थि । सुक्ताए णिरयगदितिगं तिरिक्खिगदिसंयुतं च णय ! सेसं ओघर्भगो । 

६१६१. वेदगे° आभिणिमंगो । एवं उवसम० । णवरि आयु णलत्थि । सासणे 
मिच्छत्तसंयुतं तित्थयरं आहारदुगं च णत्थि । सेसं ओषभंगो । सम्मामि° उवसम- 
म्मा० भगो । णवरि आहारदुगं तित्थयरं च णत्थि | 

६१६२. अणाहार० कम्मड गभगो । १० 


एवं सत्थाणस्षण्णियासो समत्तो | 


 संयतासंयतोमे--संयर्तोका भंग जानना वादिए 1 विशेष, यहां आहारकद्विक नहीं 
है । इनमें ्रत्याख्यानाबरण ४ का बंध पराया जाता है । असंयतों मे-अधवत्‌ भंग है ।° विशेष 
आहदारकष्रिक महीं है । ५ 
६१६०. कृष्ण, नील तथा कापोत लेश्या मे-इसी प्रकार जानना चाहिए ।२ विरोष-छृष्एनीख 
टेश्या मे-तीर्थकरका बंध करनेवाला नियमसे देवगति का बंधक है। कापोत रठेश्यामे- 
स्यात्‌ देबगति, स्यात्‌ मनुष्यगतिका बंध होता है ! तेजोङेश्यामे-सौधर्म स्वर्गके समान मंग है । 
विशेष, देवायु, देवगति ४ तथा आहारकद्विकका बंध है 13 पद्यठेश्यामे-इसी प्रकार है । विरोष 
यहां एकेन्द्रिय, स्थावर, आतापका बंध नहीं है । शुक्लटेश्यामे-नरकगति, नरकगत्यानुपू्वी 
नरकायु तथाः तिर्खचगतिका बंध नहीं हे । शेष प्रकृतिर्योका ओषवत्‌ भंग है । 
६१६१. वेदक सम्यक्त्वमे-पभिनिनोधिक ज्ञानके समान भंग हे ।* | 
 उपरामसम्यक्त्वमे-इसी भ्रकार हे । विशेष, यहां आयुका बंध नहीं होता है । 
सासादन सम्यक्त्वमे--मिथ्यात्व, तीर्थकर, आहारकद्िकका बंध नहीं है । शोष 
प्रकृतियोका ओघवत्‌ भंग हे । सम्यक्स्वमिथ्यास्मे उपरामसम्यक्त्वी का भंग जानना चाष्िए | 
विरोष, यहां आहारकट्िक तथा तीर्भकरका बंध नदीं हे | | 
६१६२. अनाहारक मे-“ कामीण काययोगी के समान भंग है | 
इस प्रकार स्वस्थानसन्निकषं पूरं हभ । 





(१) ““सम्मेव तिस्थन॑धो आहारदुगं पमादरहिदेसु ।* -गो० क० गा० ९२। । 
( २ ) “अयदोत्ति छेस्छाओ सुह-तियदेस्सा हु देसविरदतिये । तत्तो सच्छा ठेस्सा, अजोगिठाणे भटेस्वं 
त॒ 1” -गो० जी० गा० ५३१ । (३) “मिच्छक्संतिमणवयं वारं णहि तेउपम्मेषु-गो० क० गा० १२० । 
 “दुक्के सदश्चउक्कं वामंतिमगारसं च णव अस्थि ।” -गो० क० गा० १२ } (४) “णवरि य सव्छुवसम्मे 
 णरसुरजाऊणि णत्थि णियमेण ।* -गो० क० गा० १२० | (५) “कम्मैव अणाहारे ।” -गो० क मा० १२९। 


११६ | महाधंघे परयडिबंधाहियारे 
[ परत्थाणप्तषण्णियाप्त-परूबणा ] 


६१६३. प्रस्थाणसणियासे पगदं दुविधो [ णिहसो ] ओषेण आदेसेण य | 
६१६४, तस्थ ओषेण आमिणिबोधिय-णाणाबरणं बंधंतो चदुणाणा० चदुदंसणा० 
५. पंचंत० णियमा पंधगो 1 पंचदंस° भिच्छत्त-सोरसक० भयदुगं° चदुआयु° 
 आहारदु° तेजा° वण्ण° ४ अगु° ४ आदाउज्जो ° णिमिणं तिस्थयरं सिया वंघगो, 
सिया अरव॑धगो । सादं सिया ०, सिया अब ० । असाद सिया बं०, सिया अवं ० | 
दोष्णं पगदीणं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबं० । इत्थि ° सिया बं०, पुरिस° सिया 
बं ०, णुंस० सिया वं० । तिण्णं वेदाणं एक्फदरं बंधगो । अथवा तिष्णंपि अबधगो । 
एवं वेद्भगो हस्सरदि-अरदि-सोग-दोयुगराणं चदुगदि० प॑चजादि-दोसरीर-छसंड° 


[शि कि + 8 8 








+ 0 7 का का ^ ज दा, का कि पि नै 


[ परस्थान सन्निकषे ] 


११६२. यँ परस्थान सन्निकषं भ्रकृत है । उसका रोघ तथा श्नादेशसे दो प्रकार निदेश करते 
हं । यहं सजातीय तथा षिजातीय एक साथमे बंधनेवाली प्रकृतियोकी प्ररूपणा की गयी हे । 
९१६४. चओघसे-अआभिनिबोधिक ज्ञानावर्णका बंध करनेवाला-श्रुतादि ज्ञानावरण ४, द्दीना 
बरण॒ ४ तथा अंतराय ५ का नियमसे बंधक हे । 


[ विशेष-यशःकीतिं उच्चगोत्रका नियमसे बंध न होनेके कारण यां उसका उल्टेख नहीं 
किया गया हे | | 
 „ निद्रादि पांच दशनावरण, मिथ्यात्य, १६ कषाय, मय, जुगुप्सा, ४ श्नायु, श्रादारकष्निक, 
तजस-कामोण रारीर, वणं ४, ्रगुरुलघु ४, श्राताप, उद्योत, निमीण तथा तीर्थकरका स्यात्‌ बधक 
दै, स्यात्‌ अवंधक है । साताका स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ अवंधक है । असाताका स्यात्‌ बंधक दै, 
स्यात्‌ अवंधक है । दोनोमेसे अन्यतरका बंधक है । अबंधक नहीं है । 
7 बिरोषा्थ-दोनका अवंधक अयोगकेवरी रुणस्थानवतीं होगा, वहां सतिज्ञानावरण ६ ` 
` नहीं है । अतः दोनोंके अवंधकका अभाव कहा दै । ] 
सीवेदका स्यात्‌ बंधक दै । पुरुषवेदका स्यात्‌ बंधक ह । नपुंसक वेदका स्यात्‌ बंधक दहे । ध ॥ 
= तीनोमेसे एकतरका बंधक है अथवा तीनोंका मी अवंधक हे । † ॥ 
[ विेषाथं-वेदका वंध नवमे  गुणस्थान पर्यन्त होता है ओर मतिज्ञानाबर्णका ` 
 सृक्ष्मसापराय तक बंध होता ह । अतः मतिज्ञानायरणएके बंधकके ब्रेदका वध हो तथा न मी ह्ये । 
इससे तीनोंका अवंधक भी यहां कहा है । | 


हास्यति, अरतिःशोक ये दो युगल, ४ गति, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, ` 


सण्णियासपरूबणा | ११७ 
दोभंगो० छसंघ० चदुआणु° दो विहयाय ० तस-थावरादि-णवयुगटाणं । जस ० अजस० 
दोगोदं सादभंमो । यथा आभिणिबोधियणा० तथा चदुणाणा० चदुदंस ० प॑च॑त्रा० । 

६ १६५.गिदाणिदं बंधंतो पंचणा० अट्‌टदंसणो° सोरसक ० भयदु° तेजाक ° 
वण्ण° ४ अगु° उप० णिमि० पंचंत० णियमा बंधो । सादं सिया बं ०, अस्ादं सिया 


° । दोण्णं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अबंधगो । एवं वेदणीयभंगो तिण्णि बे हस्स- ५ 


रदि-अरदिसोग० चदुगदि०° पंचजादि-दोसरीर-छसंटाण-चदुआणु> तसथावरादि-णव- 
युगं दोगोदाणं । मिच्छत्त-चदुआयुगं परषादुस्सा० आदाउञ्जो° सिया घं०, सिया 
अव॑ । दो-अंगो° छरसंष० दो विहाय ० दोसरं सिया बं । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं 
पि एक्कदरं बंधगो । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अ्बंधगो । एवं पचलापचरा- 
थीणगिद्धि-अणंताणुबंधि° ४ । णिह बंधंतो पचाणा० चदु °]दंसणा० चदुसंज ० भयदु 
तेजाक° बण्ण०° ४ अगु° उप० णिभि० प॑चंत० णियमा वंधगो । थीणगिद्धि० ३ 
मिच्छत्त-बारसक० चदुभआयु ° आहारटुगं परघादुस्सासं आदा-उज्जो ° तित्थयरं सिया 
ंधगो । सादं सिया षं०, असाद सिया बंधगो । दोण्णं पगदीणं एक्कदरं घं० । ण 
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२ अरगोपांग, & संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, त्रस-स्थावरादि ९ युगलका वेदके समान 
भंग हे। अर्थत्‌ इनमेसे एकतरके बंधक है अथवा सवके भी अबंधक ह । यशःकीर्ति , 
अयशःकीतिं दो गोच्रका सातावेदनीयके समान भंग है अर्थात्‌ अन्यतरका बंधक है, अवंधक 


नहीं है । श्रुतादि ४ ज्ञानाबरण, ४ दरोनाबरण, ५ अन्तरायका आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके समान 
भंग जानना चाहिए । 


११६५. निद्रा निद्राका बंव करनेवाख--५ ज्ञानावरण, ८ ददोनावरण, १६ कषाय, भय 
ज॒गुप्ता, तजस, कामीण, वणं ४, अगुरुख्घु, उपघात, निमीण तथा ५ अंतरायका नियमसे बंधक 
है । साताका स्यात्‌ बंधक हैः । असाताका स्यात्‌ बंधक है । दो मेसे अन्यतरका बंधक है। 
अवंधक नहीं हे । तीन वेद्‌, हास्य, रति, अरति, शोक, ४ गति, ५ जाति, ओदारिकि, वेक्रियिक 
रारीर, £ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, चस-स्थावरादि ९ युगख तथा दो गोच्रमे वेदनीयके समान भंग 
है अथोत्‌ एकतर के बंधक हँ । अवंधक नहीं हे । मिथ्यात्र, ४ आयु, परघात, उच्छवास, 
्रातापं, उद्योत का स्यात्‌ बंधक है । स्यात्‌ अवंधक है । २ अंगोपांग, & संहनन, २ विहायो 
गति, २ स्वर का स्यात्‌ बंधक है । इन २, ६, २,२ मे से अन्यतर का बंधक है, अथवा २, &, 
२,२काभी अवंधक्‌ दहै 


प्रचख-प्रचला, स्त्यानगृद्धि तथा अनंतानुबधी £ के वंधकका निद्रानिद्राके समान मंगदहे।. 


निद्राका बंध करनेवाख-५ ज्ञानावरण, ४ .दरनावरण, ४ संज्वलन्‌, भय, जुगुप्सा, तेजस-कामीण 
शरीर, वणं ४, अगुरुख्षु, उपघात, निर्माण, ५ अंतरायका नियमसे बंधक है । स्व्यानगद्धिनिक, 
मिथ्यास्व, १२ कषाय (४ संज्वलनको छोड़कर) ४ आयु, आहारकष्धिक, परघात, उच्छवास आताप, 
उद्योत तथा तीथंकरका स्यात्‌ बंधक -है। साता वेदनीयका स्यात्‌ बंधक है । असाता वेदनीयका स्यात्‌ 
बंधक है । दोनेोभेसे अन्यतरका बंधक है । अवंधक नही है । तीन वेद्‌, हास्य, रति,.अरति, शोक, 


१०५ 


११८ महाबंधे परयडिबंधाहियारे 


चेव अवधगो । .एवं तिण्णि वे हस्स्ररदिदोयुग० चदुग० पंचजना० दोसरीरं छसंशणं 
चहुभआणु° तसथावरादिणवयुगरं दोगोदाणं च । दोअंगो° छसंष° दोविदहाय० ` 
दोसरं सिया बं० । दोण्णं छण्णं दोष्णं दोण्णं एक्कदरं वंधगो । अथवा दोण्णं [ छण्णं | 
दोण्णं दोण्णं पि अवंधगो । एवं पचला० । 

५ ६१६६. सादं षंधेतो पंचणा० णवदंस ° मिच्छन्तं सोरुस्तक ० भयदु° तिण्णि-आयु° 

 आहारहु° तेजाक० वण्ण० 9४ अगु° ४ आदा-उन्जो° णिमिणं॒तित्थय० पंच॑ 
सिया बं० सिया अबं° । तिणि वे° दस्सादि-दोयुग० तिण्णिगदि-पचजादि-दोसरीरं 
छसंडा० दो अंगो० छसंघ० .तिण्णि आणु° दौ विहाय° तसादिदसयुगरं दोगोदाणं 
सिया बं० सिया अबं० । एदेसिं एक्कदरं बधगो, अथवा एदि अवधगो । 

१०  {१६७. अपादं बंधतो-पचणा० छदंसणा० चतुसंज ० भयदु° तेजाक ° ब्ण० ४ 
अगु° उप० णिमि° प॑चत° णियमाःबंधगो । थीणगिद्वि० (३) मिच्छत्त ° बारसक० 
तिण्णि आयु. परधादुस्पा° आदाउऽजो° तित्थय० सिया षं सिया अं ० । तिष्णं 
बेदाणं सिया घं० । तिण्णं वेदाणं एक्कदरं बधगो । ण चेव अवं ० । दस्सरदि सिया 
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४ गति, ५, जाति, ओदारिक-बेक्रियिक दारीर, ६ संस्थान, ४ आनुपू, त्रस-सथावरादि ९ युग ` 
तथा २ गोघ्रका इसी प्रकार जानना चाहिए । २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका 
स्यात्‌ बंधक हे । इन २, ६, २, २ म से जन्यतरका बंधक दहै अथवा २, [६], २र्कामी 
 श्मवंधक हे । प्रचसखका बं धकरनेवटेके निद्राके समान भंग है । 

६१६६. साताका बंध करनेवाखा-\ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्य, १६ कषाय, भय, 
जयाप्सा, नरकायुको छोडकर ३ च्यु, आहारकद्विक, तेजस, कामीणदारीर, वणे ४, अगुरुख्घु ए, 
आतापं, उद्योत, निमोण, तीर्थकर तथा ५ अंतरायोँका स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ अवंधक है । 

 [ विेष-साताका बंधक सथयोगी जिन पर्यन्त पाया जाता है, किन्तु ज्ञानावरणादिका 
वध सुद्धमसांपराय गुणस्थान पयंन्त होता है अतः साताकरे बंधकके ज्ञानावरणादि का बंध दहो 
 त्थानभीद्ो।] क 
 तीनवेद्‌, हस्यादि दो युगल, ३ गति, ५ जाति, २ शारीर, ६ संसथान, २ अंभोपांग 
६ संहनन, ३ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, रसादि दस युगल तथा दो गोत्रका स्यात्‌ बंधक है । ` 
स्यात्‌ अबंधक है । इनमेंसे किंसी एफका बंधक हैः अथवा इनका भी अवंधक है । । 
` ३१६७. असाताका बंध करनेवाख--५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण ( स्त्यानगृद्धित्रिक निना), ` 
४ संज्वलन, भयः जुगुप्सा, तजस-कामांण) वणं ४, अरुरुख्षु, उपघात, निमीण तथा ५ अत- ` 
रार्याका नियमसे बंधक है । सतयानगृद्धित्रिक, मिथ्यास्व, १२ कषाय, ३ आयु, परघात, उच्छवास, 
। आताप, उद्योतः, तीरथकरका स्यात्‌ बंधक दै, स्यात्‌. अवंधक दै । तीन बेदोंकरा स्यात्‌ बंधक है । ` 
तथा इनमेसे किसी एकका बंधक है अवंधक नही है । क 9 

[ विशेष-असाता परमत्तसंयत पयैन्त बंधता है, तथा वेदका अनिद्ृत्तिकरणपर्थन्त बंध होता 

हे । अतः अप्नातके बंधकको वेका वधक नहीं कहा दे, कारण यहं बेदका वधं सदा होगा । ] ` 


सण्णियासपरूबणा ११९ 


बंधो । अरदिसोग सिया घं० । दोण्णं युगराणं एक्कदरं वंधगो । ण चेव अबंधमो 
एवं चदुगदि-प॑चजादि-दोसरीरछसंडा० चदुञाणु° तसादिणवंयुगरं दोगोदं च । 
दो अंगो छर्ंथ० दो विहाय० दो सरीरं (सरं) सिया बं° सिया अबं० । दोण्णं 
छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बंधमी । अथवा एदेसिं चेव अबंधगो । पवं अरदि- 
 सोग-अथिर-असुभ-अज्जसगित्तीणं | ५ 

६१६८. मिच्छन्तं ंधतो-पंचणा ० णवदंस ° सोरस्तक ० भयदुगुं ° तेजाक ० बण्ण ० 9 
अगु° उप० णिमि० पंचत० णियमा बंधगो । सादं सिया षं० आराद्‌ सिया बं० | 
दोण्णं पगदीणं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अब॑धमो । एवं तिषण्णं वेदाणं॑हस्सरदि ° 
अरदिसो° दोयुग० चदुगदि० प॑ंचजादि-दोसरीर-छषंडा° चदुभाणु° तसथाबरादि- 
णवयुगदं दो-गोदाणं च । चदुआयु° परषादुस्सा° आडदाउन्नो सिया बधगो । १०. 
दोण्णं अंगो ° छसंष० दो विहाय० दो सरं सिया बं०, सिया अर्ब॑धगो । दोण्णं ष्णं 
दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बं०, अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अवंधगो । 


हास्य, रतिका स्यात्‌ बंधक है । रति, दोकका स्यात्‌ बंधक है । दो युगमेसे 
चछमन्यतर युगख्का बंधक है अवं धक नहीं है । £ गति, ५ जाति, २ शरीर, £ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, 
रसादि ९ युगर तथा २ गोच्रका भी इसी प्रकार वणेन जानना चाहिए । दो अंगोपांग, & संहनन, 
२ विहायोगति, दो स्वरका स्यात्‌ बंधक दै, स्यात्‌ अवंधक है । इन २, ६, २, २ मसे एकतरका 
बंधक हे, अथवा इनका भी अवंधक हे । 

+चअरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्तिका इसी प्रकार जानना चादिए । 

 [ विदोष~-असाता के समान अरति शोकादिकी वंधव्युच्छित्ति प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होती 
है । इस कारण असाताके बंध करनेवारेके समान इनका भी वणन कहा हे । | 

६१६८. मिथ्यासरका बंध करनेवाख--५ ज्ञानावर्ण, ९ दरनावरण, भय, जुगुप्सा, तेजस, 
कामीण-शरीर, वणं ४, रुरुखधघु, उपघात, निमण, ५ अंतरायका नियम से बंधक हे । सातावेद- 
नीयका स्यात्‌ बंधक दै । असाताका स्यात्‌ बंधक दै । दोनमिंसे अन्यतरका बंधक हे 
अबंधक नहीं हे । 

३ वेद, हास्य, रति, अरति, रोक, ४ गति, ५ जाति, दो शरीर, £ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, चस-स्थाव- 
रादि ९ युगङ तथा दो गोत्रका इसी प्रकार जानना चाहिए, शअ्रथौत्‌. इनमे से एकतरका बंधक है 
बधक नहीं हे । चार अयु, परघात, उच्छवास, आ्राताप, उ्योतका स्यात्‌ बंधक है । दो अंगोपांग, 
६ संहनन, २ विहायोगति तथा २ स्वरका स्यात्‌ बंधक है । स्यात्‌ श्रवंधक हैः। इन २, £, २, 
मे से एकतरका बंधक हे, अथवा २, ६, २, २काभी अवंधकदहै। 

[ बिशेष-एङेन्दरियके अंगोपांग, संहनन, विहायोगति तथा स्वरका अभाव है । इससे इन 
 म्रकरृति्याकां उसकी अपेक्षा अवंधक कहा हे । | | 


(१) “छ्य अथिरं असुं जसादमजसघं च अरदि सोगं च | “गो कं० गा० ९८ | 


२० ` महावंधे पयडिवंधादहियारे ` 


६१६९. अपचक्खाण० कोधं बंधेतो-पंचणा ° छदसणा ० एक्कारसकसाय-भयहु ° 
तेजाक० वण्ण० ४ अगु उप० णिमिणं पचेत ° णियमा बंधगो । सेसं मिच्छत्तमगो । 
णवरि थीणमिद्धितिगं मिच्छ्तं अणंताणुषं० 9 वहुआ ° परषादुस्ा° आदा-उज्ञो° 
तिस्थय० सिया षं० सिया अवं० । एवं तिष्णं कृसायाणं । पच्चक्खाणावर० कोधं 

५ बंधंतो-पंचणा० छदंस० सत्तणोक० ( त्क ० ) भयदुगुं° तेजाक० वण्ण० ४ अगु° उप० 
णिमि° पंच॑त० णियमा बंधगो । थीणगिद्धि° ३ भिच्छन्तं अट्टकसा° परघादुस्सा° 
चदु आधु आदा-उज्जो° तित्थयरं सिया बं०, सिया अब ० । सें मिच्छत्तमेगो । एवे 
तिण्णं क्तायाणं । फोधसंजं० बंधंतो-पचणा० चदुदस० तिण्णं संज० पंचतरा० ` 
 णियमा बंधगो । पंचदंस० मिच्छत्तं बारसक ० भयदु° चदुभआयु ° आहारदुगं तेजाक ० 

१० वण्ण ° ४ अगु° 9 आदा-उऽजो° णिमि० तित्थय० सिया वं० सिया अबं० | 
दोदेदणीयाणं सिया बंधगो । दोण्णं एक्कदर बंधगो । ण चेव अवबंधगो । एवं जस० 
अजस० दोगोदाणं । इत्थिवेदं सिया बं०, पुरिसवेदं सिया ३० णवं सगवेदं सिया बं० | 


॥ + 


६१६९. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका बंध करनेवाख--"\ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, ११ कषाय, 
भय, जुगुप्सा; तैजस-कामीण, बणे ४, अगुरुख्धु, उपघात, निमण तथा ५ अरं तरा्योँका नियमसे 
बंधक ह । शेष प्रकृतियोका मिथ्यास्वके बंधके समान भंग जानना चादिए । विरोष, स््यानगृद्धि २, 
मिभ्याल्व, अ्रन॑तानुवंधी ४, आयु ४, परघात, उच्छवास, अताप, उयोत, तीर्थ॑करका स्यात्‌ बंधक 
हे, स्यात्‌ अवंधक दै । अप्रत्याख्यानावरण मान, माया, लोभका अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके समान 
वणन जानना चाष । 


`, भ्रत्याख्यानावरण कोधका बंध करनेवाला--५ ज्ञानावरण, ६ दशंनावरण, ७ कषाय, भय 
जगुप्सा, तेजस-कार्मीण, वणं ४, अगुरुलघु, उपघात, निमीण तथा ५ अंतरायोका नियमसे बंधक 
है । - स्त्यानगृद्धि्रिक, मिथ्या, ८ कषाय ( अनंतानुबंधी ४, अग्रत्याख्यानावरण ४ ), परघात, 
उच्छवास, ४ आयु, आतापे, उ्योत) तीर्थं करका स्यात्‌ बंधक हे, स्यात्‌ अवंधक दै 1 शोष भ्रङघतिर्यो 
के विषयमे मिभ्थाखके बंधकके समान वणेन जानना चाहिए । प्रस्याख्यानावरण मान, माया तथा 
लोभका बंध करनेबालेके प्रतयाख्यानावरण करोधके समान जानना चाहिए । 


संञ्यलन कोधका बंध करनेवाला--५\ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ३ संऽ्वलन, ५ अतसार्योका 
नियमसे बंधक है । ५ दरोनावरण ( निद्रापंचक ) मिथभ्यात्व, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, ४ आयु; 


आहारकद्विक, तेजस, कामण, वणं ४, अगुरुलघु ४, आताप, उद्योत, निमीण, तीरथ॑करंका स्यात्‌ बंधक ` 


है, स्यात्‌ अवंधक है । दो वेदनीयका स्यात्‌ बंधक है । दो मसे अन्यतस्का बंधक है, अवंधक नदीं ` 
है । यशःकी्वि, अयशःकीरतिं तथा २ गोका इसीप्रकार जानना चाहिए । अथीत्‌ इनमेसे 
अन्यतरके बंधक ह । अवंधक नहीं ह । | | | 

[ बिशेष-संज्लन कोधका अनिदरत्तिकरण गुणएस्थान पयेन्त बंध पाया जाता है तथा यशः- 


ए सुद्मसांपराय गुणस्थान पर्यन्त वंध होता द । इस कारण इनका अवंधक नहँ . 
„ „ना न. 
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तिष्णि वेदाणं एकदरं ब॑धगो । अथवा तिण्णंपि अबंधगो । एवं हस्सरदि-अरदिसोग- 
दोधुगलाणं चहुगदि-पंचजादि-दो-सरीर-छसंडा° दोर्जगो०° छसंघ० चदुआणु० दो- 
विहाय० तसादिणवयुगलाणं । एवं माणसंज ° । णवरि दो संज °णियमा बधगो । एषं 
चेव मायासंज० । णवरि लोभसंज ० णियमा बंधगो । रोभसंजरुणं वंधंतो-पंचणा० 
चदुदंस ° पंचंत° णियमा बंधगो । मिच्छत्तं पण्णारसक ° सिया बं० । सेसं कोध- 
संजरणमंगो । 

६१७०. इत्यिवेदं बधंतो पचणा० णवदंसणा० सोकसक ० भयदुगुं° पेचि० 
 तेजाक° वण्ण° ¢ अगुर० ४ तस० ४ णिमि० पंचंत० णियमा बधगो । सादासादं 
सिया बंधगो । दोण्णं बेदणीयाणं एकंदर बंधगो । ण चेव अवं । एवं हस्सरदि- 
अरदिसोगणं दोयुग° तिण्णि-गदि-दो-सरीर-छसंडाणं दोअंगो ° तिण्णिभाणु° दोविहाय० 
थिरादियुगरं दोगोदाणं । मिच्छत्तं तिण्णि आयु ° उल्जोव० सिया बं०, सिया 
अबं० । छक ° सिया बं० । छण्णं एक्कदरं बंघगो । अथवा छर्णंपि अवबरधगो । = 

१७१, पुरिसवेदं ब॑धंतो पंचणा० चदुर्दस० चदुसंज० पंचंत° णियमा बंधगो । 
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खीवेदका स्यात्‌ बंधक है । पुरुषवेदका स्यात्‌ बंधक है । नपुंसकवेदका स्यात्‌ बंधक है । तीन 


मे से.एकतरका बंधक है । तीन का मी अवंधक है । 

[ विद्ेष-वेदका बंध ९ वे गुणस्थानके प्रथम भाग पयन्त होता हैः तथा संञ्वलन क्रोधका बंध 

९ कै गुणस्थानके दूसरे भाग पर्यन्त होता है । इस कारण ययँ वेर्दोका अबंधकत भी कहा है । | 

हास्य-रति, अरति-शोक इन युगलो, ४ गति, ५ जाति, २ शरीर, £ संस्थान, २ अंगोपांग, 
६ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहयायोगति, रसादि नवयुगलका इसी प्रकार है अथोत्‌ एकतरका 
बंधक हे तथा अबंधक भी है। 

 संञ्बलन मानका बंधं करनेवाले संञ्यर्न कोधके समान भंग है । विरोष, संज्वलन 

माया तथा लोभका नियमसे बंधक हे ! संज्वलन मायाका बंध करनेवारेके इसी प्रकार भंग हे । 
बिशेष, संज्वखन छोभका नियमसे बंधक है । संञउ्वरन लोभका बंध करनेवाला--५ ज्ञानावरण, 
४ दँनाबरण, ५ अंतरायका नियमसे बंधक है । मिथ्यात्व, १५ कषार्योका स्यात्‌ बंधक है । शेष 
प्रहृतिरयोका संञ्बलन क्रोधके समान भंगहे । 

६१७०. खीवेदका बंध करनेवाखा--^ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, ९६ कषाय, मय, जुगुप्सा, 
पंचेन्द्रिय, तेजस, कामीणदारीर, वणे ४, अगुरुलघु ४, अस ४, निमीण तथा ५ अतरार्योका 
नियमसे बंधक है । साता, असाताका स्यात्‌ बंधक है । दो मंसे अन्यतरका बंधक ह । अबंधक 


नहीं है । हास्य, रति, अरति, शोक, नरकगतिको छोडकर शेष ३ गति, २ शरीर, & संस्थानः 


२ अंगोपांग, ३ आनुपूर्वीं, २ विहायोगति, स्थिरादि £ युगल, २ गोत्रोमिं एकतरका वंधक हे 


[५ 
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अबंधक नहीं है । मिथ्या, मनुष्य-तिर्य 'च-देवायु, उद्योतका स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ अवंधक 


है । ६ संहननका स्यात्‌ बंधक है । इनमेसे अन्यतमका बंधक दै अथवा ६ का भी अवंधक है । 
६१७१. पुरुषवेदका बंध करनेवालखा--५ ज्ञानावरण, ४ ददानावरण, ४ संज्वखन तथा ५ अत- 
` रा्योका नियमसे बंधक हे । 
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पंचदंस० मिच्छन्तं बारसक० भयहु° तिण्णि आयु ° पंचिरदि-आरु° तेजाकि° 
वण्ण० ४ अगु°  उजञ्जोव-तस० ४ णिभि० तित्थय ० सिया घंधमो । सिया अबंधगो । 
सादं सिया बं० । असादं सिया अवंधगो ( वंधगो ) । दोष्णं वेदणीयाणं एक्कद्रं 
वेथमो } ण चेव अधमो । एवं जस० अजस ० दोगोदाणं । हस्सरादि ( रदि ) सिया 
„ ० । अरदिसो० सिया बंध० । दोण्णं युगलाणं एक्कदरं बंधगो । अथवा दोण्णं पि 
अरवधगो । एवं तिण्णिगदि-दोसरीर-छसंडाणं दोंगो° छकघ° पिण्णि आणु° दोविहा° 
थिरादिपंचयु° । ` 
६१७२. णवुसं ब॑धंसो पंचणा० णवदंस° मिच्छत्-सोरसक० भयदु° तेजा? 
वष्ण० ४ अगु° उप० णिमि० पंचेत० णियमा वंधगो । सादं सिया घं० । असादं 
१० पिया अ॑० । दोण्णं एक्कद्रं बंधगो । ण चेव अवंधगो । एवं हस्सरदि° अरदि- 
सोगाणं दोयुग० तिण्णिगदि-पंचमादि-दोपीर-छरंडाणं तिण्णि आणु° तसथवरादि- 
णवयुगलाणं.दोगोदारणं । पिण्णिआणु ° ( आयु° ) परषादृस्सा ° आदाउजञ्जो° सिया 


सी 
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[ पिेष-पएरुषवेदका बंध नवमे गुणस्थानके प्रथम भाग पर्यन्त होता दै ओर ज्ञाना- 
बरणादिका इसके आगे तक वंध होता है अतः पुरषवेदके वंधकको ज्ञानाबरणादि का नियमसे 
वधक कहा है । |] 

५ दृर्रौनावरण, मिथ्यात्व, १२ कषाय, मय, जुगुप्सा, नरकायु विना ३ आयु, पंचेन्दरिय, 
अहारकद्रिक; तेजस-कामौए, वणं ४, अगुरुख्घु ४, उद्योत, तस ४, निमोणए तथा 
तीथे करा स्यात्‌ बंधक है , स्यात्‌ अबंधक दै । साताका स्यात्‌ वंधक है । असाताका स्यात्‌ 
बंधक है । दोनोमिसे अन्यतरका बंधक है । अवंधक नीं दै । यश्लःकीर्ति, श्रयशःकीतिं तथा 
दो गोर््रोका वेदनीयके समान भंग है । हास्य, रतिका स्यात्‌ बंधक है । अरति, रोकका स्यात्‌ बंधक 
हे । दो युगलोमेसे अन्यतरका बंधक है, अथवा दोनों युगर्छका भी अवंधक ह । नरकगतिको 
छोड रोष ३ गति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, £ संहनन, ३ आनुपूर्वी, २ विहायोगति, 
स्थिरादि पंच युगख्का इसी प्रकार है अथौत्‌ इनमेसे एकतरका बंधक है श्रथवा सबका भी 
अबंधकदहै। | | 
१५२. नपुंसकवेदका बंध करनेवाला--५ ज्ञानावरण, ९ द्दोनावरण्‌, मिध्याल्, १६ कषाय, 
भय, जुगुप्सा, वेजस-कामौण शरीर, वणे ट अगुरलघु, उपघात, निमीण भौर ५ अंतरार्योका 
नियमसे बंधक है । 

 [ विश्ेष-नपुंसकवेदका वंध मिथ्यात्र गुणस्थान मे होता दहै इस कारण यहां 
मिथ्यात्का मी नियमसे वंध कहा दै । ] 
` साताका स्यात्‌ वंधक है । असाताका स्यात्‌ बंधक दै । दोनेमिंसे अन्यतरका बंधक है । ` 
| अर्वधक नदीं है । हास्यरति, अरतिशोक ये दो युग, देवगतिको छोड़कर ३ गति, ५ जाति, 
` २ शरीर) £ संस्थान, २ आलुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि ९ युगल, दो गोर््ोंका इसी प्रकार भंग दै । 
देवायुको छोड़कर ेष ३ रायु, परधात, उच्छवास, ताप, उ्योतका स्यात्‌ बंधक दैः । स्यात्‌ 
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० सिया अबं० । दोभंगो० छसंय० दोविहाय० दोसर० सिया बं सिया अषं° | 
दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं बंधगो । अथवा एदेसिं अब॑धगो । 

६१७३. हस्सं बंधंतो पंचणा० चदुदस° चदुस्चज ० रदिमयदु° पंच॑त० णियमा 
बधगो । पचदस ° मिच्छत्त-बारसक ० तिण्णिआयु° आदहारदु ° तेजाक ° ण्ण ° अशु ° 
४ आदाउन्जो०° तित्थय० सिया बं०, स्तिया अबंधगो । सादं सिया घं०, असादं ५ 
सिया ३० । दोण्णं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । एवं तिण्णि पेद ° जस ° अजस ° 
दोगोदाणं । तिण्णिगदि सिया षं ०, सिया अवं ० । तिण्णं एक्कदरं षं° अथवा अबंधगो । 
एवं गदिभंगो पंचजादि-दोसरीरछसंडा° दोंगो० छसंघ० तिण्णि आणु° दो 
विहा ° तसादिणवयुग० । एवं रदीए ० । 

१७४. मेयं बधंतो पचणा० चदुदस ° चदुसंज ° दुगुं ° पचत ° णियमा बधो । १० 
पंचद्‌ ° मिच्छत्त बारसक ० चदुआयु° आहारदुगं तेजाकम्म० वण्ण ° ४ अगु° 9 अद्‌- 
उञ्जो० णिमि० तित्थय० सिया बं० सिया अवं० । सादं सिया बं° । असाद सिया 
० । दोण्णं एक्कदरं बंधगो, ण चेव अवंधगो । एवं तिण्णिवेद-जस-अजस-दोगोदं । 
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अबंधक है । दो अंगोपांग, £ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ अवंधक 
है । २, ६, २, २ मसे ञ्नन्यतरका बंधक दहै अथवा २, ६, २,२का अबंधक है। 

६१७३. हास्यका बंध करनेवाला--५ ज्ञानाबरण, ४ ददोनावरण, ४ संज्वखन, रति, भय, 
जुगुप्सा, ५ अंतरायका नियमसे बंधक दै । ५ दशनावरण, मिथ्यात्व, १२ कषाय, नरकायुको 
छोड़कर तीन अयु, आहारकद्विक, तजस-कामीण्‌, बणं ४, अगुरु ४, आताप, उद्योत तथा 
तीथ॑करका स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ अबंधक दहै । साता वेदनीयका स्यात्‌ बंधक है, असाता 
वेद्नीयका स्यात्‌ बंधक है, दो मेसे अन्यतरका बंधक है , अबंधक नहीं है । ३ वेद्‌, यशःकीर्ति, 
अयशःकीतिं ओर दो गोरर बेदनीयके समान भेगदहै। ३ गति (नरक बिना) का स्यात्‌ 
बंधक दे, स्यात्‌ अवंधक है । तीनमेंसे अन्यतमका बंधक है अथवा तीर्नोका भी अवबंधक है । 

[ विेष-अपूवंकरण के अंतिम भाग तक हस्यका वंध होता है किन्तु गतिको बंध 
अपूवकरण के छषवें माग पयेन्त होता है । इस कारण हास्यके बंघकको गतित्रयका अवंधक भी 
कहा है । ] 

५ जाति, २ शरीर, £ संस्थान, २ अंगोपांग, £ संहनन, ३ आतुपू्वीं, २ विहायोगति, चरसादि 
९ युगलका गतिके समान भंग है अथौत्‌ एकतर के बंधक हैँ अथवा सबके भी अबंधक ह । 

रतिका बंध करनेवाटेके हास्यके समान भंग हे | 

६१७४. भयका बंध करनेवङकेके-५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, % संज्वलन, जुगुप्सा, ५ 
अंतरायका नियम से बंधक है । ५ दशनावरण, मिथ्यात्व, १२ कषाय, ४ आयु, आहारकद्विक, 
तेजस-कामौण, वणे ४, शगुरुख्घु ४, आताप, उदयोत, निमी तथा तीर्थंकरका स्यात्‌ बंधक 
हे, स्यात्‌ अवंधक है । सताका स्यात्‌ बंधक है, असाताका स्यात्‌ बंधक है । दोनो मे से 
अन्यतरका बंधक दै, अबंधक नहीं है ) ३ वेद्‌, यशःकीर्ति, -अयद्यःकीतिं तथा --गोत्रोका 
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चटुगदि सिया बंधगो । चदुण्णं गदीणं एक्कद्रं वंधगो । अथवा चदुण्णुपि अ्ब॑धगो । 
एवं गदिभंगो प॑चजादि-दोसरीर-खषंडा ° दोअंगो-छसंघ ° चदुजणु° दोविहा° तसादि- 
णवयुगलं । एवं दुगुंच्छाए । | 
{१७४. णिरयायुं बधंतो पंचणा० णबदंस° असादाषे० मिच्छ° सोलसरक° 
५ णलुंसक० अरदिसोगभयदु० णिरयगदि- पंचि° पेगुधविय° तेजाक° हंडषंडा° बेगु- 
न्वि० अंगो० रण्ण० ४ णिरयाणु० अगु° ४ अप्पसत्थ> तस० 9 अथिरादिहठक्कं 
 गणिमिणं णीचागोदं प॑च॑त० णियमा बंधगो | 
६१७६. तिरिक्खायुं बंधेतो-पंचणा० णवदंस° सोरसक ° भयदु° तिरिक्खि- 
 गदि-तिण्णिसरीर-बण्ण० ४ तिरिक्खाणु० अयु° उप० णिमिण-णीचागो० पंच॑त° 
१० गियमा बंधगो । सादं सिया ब॑०, असादं सिया बं ° । दोण्णं एककद्रं बंधगो । णचेष 
 अबेधगो । एस भगो तिण्णिदेद-हस्सादिदोयुगल-पंचना ० छसडा° तस-थावरादिणव- 
 युगलाणं । मिच्छत्तं ओरारि० अंगो ° प्रषादुस्सा° आदा-उन्जो° सिया षं° । छसंष० 
 दोविहाय० दोसरं सिया ब॑थगो । एदेसिं एक्कदरं बंधगो अथवा अबंधमो । 





 वेदनीयके समान जानना चाहिए । चार गतिका स्यात्‌ बंधक है । चार में से एकतरका बंधक 
है । अथवा चार्योका भी अवंघक है । 

, , [ विषृ-गतिका वंध अपू्ंकरणके छठवें भाग पर्यन्त होता दै तथा मयका ्पूेकरणके 

अतिम भाग तक बंध होता है । इस कारणं भयके बंधकको गति चलुष्टयका भी अवंधक कहा है । | 

५ जाति, २ शरीर, £ संस्थान, २ अंगोपांग, £ संहनन, ४ आतुपू्वी, २ विहायोगति 

असादि ९ युगलका गतिके समान भंग जानना चािए । जुगुप्साका बंध करनेवालेके भय के 
समान भंग जानना चाहिए । | | 

६१७५. नरकायुका बंध ॒करनेबाला-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, श्रसातावेदनीयः 
मिभ्याख, १६ कषाय, नपुंसकम, अरति, शोक, भय, जुराष्सा, नरकगति, पंचेन्द्रियजाति, 
वेक्रियिक.तेजस-कामीणए शरीर, हु'डकसंस्थान, वैक्रियिकं श्रगोपांग, वर्णं ४, नरकाटुपूर्वी, 
अगुरुलघु ४, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस ४, अस्थिरादिषट्क, निमीण, नीचगो, तथा ५ अंतरायां 
कानियमसे बंधकदहे। | | 
६१७६. ति्यचायुका बंध करनेवाला--५ ज्ञानाबरण, ९ द््नाबरण्‌, १६ कषाय, भय, 

जुगुप्सा, तियचगति, ३ शरीर ( ओदारिक-पैजस-कामी्‌ ) वणं ४, तिर्य॑चानुपूर्वी, अशुरुख्घुः 
उपघात, निमीण, नीचगोत्र ओर ५ अंतरायका नियमसे बंधक है । सातावेदनीयका स्यात्‌ बंधक 
है । असाताका स्यात्‌ बंधक है । दो मेँ से अन्यतरका बंधक है, अवंधक नहीं है । तीन वेद्‌, ` 
हास्यादिं दो युगल, ५ जाति, £ संस्थान, अस-स्थावरादि ९ युग मे वेदनीय के समान जानना ` 
चादि । अथौत्‌ एकतरका बंधक दै, अवंधक नहीं है । मिथ्यात्व, ओौदारिक अंगोपांग, परघात,. ` 
उच्छवास, आतापः उद्योतका स्यात्‌ वंधक है । ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ बंधक ` 
| हे | इनमेसे एकतस्का कंध 2 छयशतय सिन्द =निः नभ नही हे ] ` | ^ किः 
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११७७. मणुसायुगं बधतो पंचणा० छदंसण० बारसक ० भय-दुगुंछा-मणुसग ० 
पचिदि० तिण्णिसरीर० ओरालि० अंगो० वण्ण० ४ मणुसाणु° अशु° उप० तस-बादर-' 
पत्तय-णिमिणं पच॑त० णियमा बंधगो । थीणगिद्धितिगं मिच्छत्तं अणंताणु० 9 
परधादुस्सा° तित्थय० सिया बंधगो, सिया अर्बधगो । साद्‌ सिया घं० । असाद 
सिया बं° । दोण्णं एक्कदरं पंधगो । ण चेव अबंधमो । एवं तिण्णिवेद्‌० हस्सादि-दो ५ 
युग° छसंडा° छरसंध ० पञ्जत्तापएज्जत्त० धिरादि-प॑ंचयुग० दोगोदाणं । दोविहाय० 
दोसरं सिया बंधगो । दोण्णं दोण्णं एक्कदरं बंधमो । अथवा दोण्णं दोण्णं पि अबंधमो । 

९१७८. देवायुगं बधंतो पचणा० छदंसणा० सादावे० चदुसंज ° हस्सरदि- 
भयदुगु° देवगदि० पंचिदि ° तिण्णिसरीर-समचदु° वेउव्वि° अंगो० बण्ण० ४ देषाणुः° 
अगु° ४ पसत्थबि०° तस ° ४ धिरादिछक्कं णिमि० उच्चागो० पचंत० णियमा १ 
चंधगो । थीणगिद्धि° २ भिच्छत्त-गारसक ० आहारदु° तित्थय० सिया बंधगो.। इत्थि° 
सिया षं० । पुरिस ° सिया बं० । दोण्णं बेदाणं एक्कदरं बंधो । णचेव अवंधमो । 

९१७९. णिरयगदिं बंधेतो णिरयायुमभमो । णवरि णिरयायुं सिया बंधदि । 








६१७७. मवुष्यायु का वंध करनेवाला--५ ज्ञानावरण, £ दशोनानरण, १२ कषाय, भयं, जुराप्सा, 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, ओदारिक-तेजस-कामीणरीर, ओदारिक अंगोपांग, वणं ४, मलु- 
ष्यानुपूरवी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बाद्र, प्रत्येक, निमौण तथा ५ अन्तरायका नियमसे बंधक 
है । स्त्यानगद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी ४, परधात, उच्छवास, तीर्थ॑करका स्यात्‌ बंधक है, 
स्यात्‌ अबंधक . है । सातावेदनीयका स्यात्‌ बंधक है । असाताका स्यात्‌ बंधक दै । दोनों मे से 
अन्यतरका बंधक है । अवंधक नहींहै। ३ वेद्‌, हास्यादि दो युगल, £ संस्थान, £ संहनन, 
पयीप्तक, अपयोप्तक, स्थिरादि पांच युगल तथा २ गो्रोंका इसीप्रकार वणेन है । अथीत्‌ एकतरके 
बंधक हैँ । अवध" नहीं है । दो विहायागति, दो खरका स्यात्‌ बंधक दहै । दो, दो मे से अन्यतर 
का बंधक है । अथवा २, २ का भी अबंधक हे । 

१७८. देवायुका बंध करनेवाला-५ ज्ञानावर्ण, £ दशनावरण, साता, £ संज्वरन, हास्य, 
रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्दरिय जाति, ३ शरीर ८ बेक्रियक-तेजरु-काम्गेण ), समचुरख- 
संस्थान, वेक्रियिक अंगोपांग, बणं ४, देवायुपूर्धो, . अरर लघु ४, ्रस्तवहयायोगति, त्रस ट, 
स्थिरादिषटक, निमण, उस्चगोत्र तथा ५ अंतरायका नियमसे बंधक है । स्त्यानगर॒द्धित्रिक, मिथ्यात्व, 
बारह कषाय, आहारकद्विक, तीथे ' करका स्यात्‌ बंधक हे । श्ीवेदका स्यात्‌ बंधक हे । पुरुषवेद्का 
स्यात्‌ बंधक है । दो वेदोमसे अन्यतरका बंधक है, अवंधक नदीं है । | 

९१७९. नरकगतिका बंध करनेवालेके नरकायु के सभान भंग जानना चाद्िए । विरोष नरकायुका 
स्यात्‌ बंध करता हैः । 

[ विहोष~-नरकायु के बंधकके नियमसे नरकगतिका बंध होता है, किन्तु नरगकगतिके बंधकके 
नरकायुके बंधका एेसा कोई नियम नहीं है । नरकायुका बंध हो अथवा वंध न मी हो । गतिब्॑ध 
तो सदा होता रहता दै, किन्तु आयुका बंध तो सदा नहीं होता है । ] 





१२६ महावधे पयडिवंधादियारे 


एवं णिरयाणुषुष्वि । तिक््विगदि तिरिक्खाधुभंगो । णवरि तिरिक्खायुं सिया वंधदि । 
एवं तिरिक्ाणु० । मगुसगदि मणुसायुभंगो । णवरि मणसायुं सिया बंधदि । एवं 
मणुसाणुपु० । देवगदिं बंधंतो पंचणा० चदं ° चहुसंज० भयदु° उच्चागो° पचत ° 
णियमा बवंधमो । सादं सिया बं० । असादं सिया बं० । दोण्णं वेदणीयं एक्कदरं 
५ बंधमो । ण चेव अवंधमो । एवं हस्सरदि-अरदिसोगाणं दोण्णं युगराणं । देवायु सिया 
ब॑०, सिया अवंधगो । देदा उवरि देवायुभंगो । णामं सत्थाणमेगो । एवं देवाणु° । 
१८०, एंदियं बधंतो पर॑वणा० णवदंस ° मिच्छत्° सोरसक ° णर्बुस ° भयदुगुं° 
णीचामो ० पंच॑त० णियमा वंगो । सादासादं चदुणोकस्ाय ° तिरिक्खगदिभेगो । 
तिरिखाथु ° सिया षं० । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं आदाव-थावराणं । विगलिदय- 
१० सुहुम-अपन्न° साधारणाणं हेड उवरि एदिय्भंगो । णामं ( माणं ) अष्पष्पणो 


कि + ^ + + + 


नरकानुपूर्वी का बंध करनेवाठे के नरकगतिके समान भंग जानना चाददिए । 

तिर्य॑चगतिका बंध करनेवाठेके तिर्थ॑चायु के समान भंग जानना चाहिए । विशेष 
तियचायुका स्यात्‌ बंधक है । ति्य॑चानुपूर्वी मे भी इसी प्रकार जानना चादिए । 

[ विदषृ-तिय॑चायुके बंधकके नियमसे तिय॑चगतिकरा बध होता है, किन्तु ति्यचगतिक 
वंधकके तिर्य॑चायुके वंधनेका कोई निश्चित नियम नहीं है । रेखा ही मनुष्यगतिम भी है । | 

मुष्यगतिका वंध करनेवारेके मनुष्यायुके समान भंग है । विशेष, मदुध्यायुका स्यात्‌ बंधक 
है । मनुष्यानुपूरीं मे भी इसी प्रकार हे । 

देबगतिका बंध .करनेवाला--५ ज्ञानावरण, ४ दरोनाबरण, £ संञ्वखन, भय, जुगुप्सा, 
उच्चगोत्र तथा ५ अन्तरार्योका नियमसे बंधक है । साताका स्यात्‌ बंधक है । असाताका 
स्यात्‌ बंधक हे । दो वेदनीयमेसे अन्यतरका बंधक है । अबंधक नदीं है । हास्य-रति, 
अरति-रोक इन दो युगले से अन्यतर युगङ्का बंधक है । अवंधक नदीं है । देवायुका स्यात्‌ 
बधक है । स्यात्‌ अबंधक हे । अधस्तन उपरितन बंधनेवाटी प्रदरतिरयोमिं देवायुका भंग जानना 
चादिए । नाम कमकी प्र्तिर्योमिं स्वस्थान-सन्निकषके समान भंग दे । 

 [ धिरेषाथ-रेवायुके बंधकके तो देवगतिके वंघ-सननिकषका नियम है; किन्तु देवगतिके 
 वंधकके साथ देषायुके वंधका एसा नियम नदीं है । दूसरी बात यह्‌ है किं देवायुका बंध अप्रमत्त 
संयत पयन्त है, जवकि देवगतिका अपृवैकरण रुणस्थान पर्यन्त वंध होता है । इस कारण 
 देवगतिके बंधकके देवायुका चवंध भी कदा है । ] 
देबानुपूरवीमि देवगतिके समान भंग जानना चादि । 

१८० एकेन्द्रियका बंध करनेवाख--^ ज्ञानावरण, ९ दरीनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, 
नपुसकवेद्‌, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र, ५ अंतरायका नियमसे बंधक है । साता, असाता, 
४ नोकषायमे ति्य॑चगतिंके समान भंग द । तिर्यचायुका स्यात्‌ बंधक है । नाम कर्म॑की प्हृतिके ` 
 _ बंधक विषयमे स्वस्थान सन्निकषके समान भंग जानना चाहिए । आताप तथा स्थावरके बंधक्के 

। इसी भकार भंग हे । विक्टेद्दरिय, सूद्स, अपयीघ्रफ, साधांरणमे--अधस्तन, उपरितन बंधनेवाटी | 





"^ 
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सस्थाणमंमो कादन्वो । पंचिदियं बंधंतो पंचणा० चदुदस° चदुसंज ० भयदु ° पंचंत ° 
णियमा बंधगो । पंचदंस° मिच्छत्त-बारसक ० चदुआयु ° सिया बंधगो । सिया अब०। 
दोबेद्‌० सत्तणोक० दोगोदाणं सिया १०, सिया अबंधगो । देसि एक्कदरं बधमो, 
ण चेव अ्बंधगो | णामाणं सस्थाणभेगो । 

६१८१. ओरारियं बधेतो पचणा० छदस ° बारसक० मयदु° पचंत° णियमा ५ 
घंधगो । दोबेदणीय-तिण्णि बे० हस्सरदि-दोयग० दोगोदाणं सिया बंधगो सिया अवं 
एदसिं एक्कदरं ० । ण चेव अबधगो । थीणगिद्धितिगं भिच्छ० अणंताणु० दो 
आय्‌ ० सिया १० । णाभाणं सत्थाणभंगो । बेगुल्वियं बंधंतो हहा उवरि देवगदि 
भंगो । णवरि तिण्णि बेदं दोगोदं सिया बं०, सिया अब॑० । एदेसिमेक्कदरं बंधगो । 
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प्रकृतिर्योका पएकेन्दियके समान भंग है । विशेष, नामकमेकी प्रकृति्योकि विषयमे स्वस्थान 
सन्निकषंवत्‌ भंग जानना चादिए । 

पंचेन्द्रियका बंध करनेवाला--“ ज्ञानावरण, ४ दशंनावरण, ४ संज्वटन, भय, जगुप्सा, 
५ अंतरायका नियमसे बंधक है । ५ द्दौनावरण, मिथ्यात्व, १२ कषाय, ४ आयुका स्यात्‌ बंधक 
है । स्यात्‌ अबंधक है । 

[ विदोष-पंचेन्दरिय जातिका बंध ठव ुणस्थानतक होता है तथा निद्रादि द्दीनाबरण 
५ आदिका उसके नीचेतक होता है । इस कारण यहां स्यात्‌ अवंधक कहा है । ] 

दो वेदनीय, सात नोकषाय, तथा २ गोत्रका स्यात्‌ बंधक दै, स्यात्‌ अवंधक है । इनमें से 
एकतरका बंधक है । अवंधक नहीं है । नाम कम॑की भरकृतिर्योके बं धके विषयमे स्वस्थान सन्निकषं 
के समान जानना चाहिए । 

६१८१ ओदारिकि शरीरका बंध करनेवाख--५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण ( स्त्यानगरद्धित्रिक 
रहित ) १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, ५ अंतरायका नियमसे बंधक हे । 

[ विरेष-चौदारिक शरीरका वंध असंयत रुणस्थान पय॑न्त द । इससे & दोनावरण, 
१२ कषायादिका नियमसे वंध का गया हे । ] 

दो वेदनीय, ३ वेद, हास्य रति, अरति शोकरूपी दो युगल, २ गोत्रका स्यात्‌ बंधक हे, स्यात्‌ 
अवंधक है 1 इनमे एकतरका बंधक है, अवंधक नहीं है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्, अनंतायु- 
बंधी ९, दो आयु ( मनुष्य-तियंचायु ) का स्यात्‌ वं धक है । नाम कमेकी प्रकृतिर्योके बंधके विषयमे 
स्वस्थान सन्निकषेवत्‌ भंग जानना चाहिए । 

 वैक्रियक शरीरका बंधः करनेवारेके उपरितन तथा अधस्तन बंधनेवाङी प्रकरति्योमिं देवगतिके 

समान भंग है । बिशेष, ३ वेद्‌, २ गोत्रका स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ अवंधक है । इनमे से एकतर 
का बंधक है । अवंधक नहीं हे । | 

[ विोषाथे-देवगतिमे पुरुषवेद, ख्ीवेद, एवं उच्चगोत्रका दी सद्धाव है, किन्तु यहां बेक्रियिक 


शरीरके वं धके वेदत्रय, तथा गोत्रद्मथका वणेन किया ह, कारण बक्रियिकरशरीर के साथ देवगति 
या नरकगतिका वंध होता हे । इसी दष्टिसे नपुंसकवेदः ओर नीचगोका भी वंध वहा है । | ` 


१२८ महयबंघे पयडिवब॑धादियारे 


ण चेव अबधमो । णिस्यदेवाय सिया बंघगो । णामं ( णामाणं ) सत्थाणमभगो । ` एवं 
वेगुव्विय-अंगो° । 
६१८२, आहारसरीरं ब॑ध॑तो पंचणा० चर्द॑स° सादाव चदुक्ंज० पुरिसे 
हस्सरदिअश्दि [ सोग ] मयदु° उचागो० पंच॑त० णियमा बंधगो० । देवाय सिया 
५ बंधो । णामाणं सत्थाणमंगो । एवं आहारसरीर-अंगो° । पंचिदिय० जादिभंगो । 
तेजाक० समचदु° वण्ण० ७ अगु ४ तस० ४ धिरादि पंचण्णं [ प] गदीणं। 
हेटडा उ्रि० । णामाणं अप्पप्यणो सत्थाणमंगो । णवरि समचदु ° पसत्थनि° धिरादि 
पचण्णं पगदीणं णिरयायुगं णत्थि । 
६ १८३, णम्गोधं बधंतो पंचणा० णवदंस ° सोकसक ० भयदु° पचंतरा ° णियमा 
१० बंधगो । दोबेदणीय० सत्तणोक° दोगोदं सिया बं° । एदेसिमेक्कदरं बधगो, ण चेव 
अयं० । मिच्छत्त-तिखि्खिमणुसायुगं सिया बं०। णामं ( माणं ) सत्थाणमेगो | 
एसमंगो सदियसंडा० ज्जं ° वापणसं० चदु्वडणाणं । हंडसंडाणं बधंतो 
पंचणा० णवदंस ० मिच्छन्त-सोरपक० भयदुगु° पंचंत० णियमा बंधगो । दोबेद ° 
नरकायु-देवायुका स्यात्‌ बंधक ह । नामकर्मकी प्रदति्ोका स्वस्थानसन्निकषवत्‌ भंग ह । 
वेक्रियिकं अंगोपांगमें वेक्रियिक शरीरवत्‌ भंग जानना बािए । 
६१८२. आहारक शरीरका बंध करनेवारा-५ ज्ञानावरण, £ द शंनावरण, साता वेदनीय, ¢ संज्च 
लन, पुरुषवेद, हास्य, रति, श्ररति [शोक] भय, जुगुप्सा, उच्चगो्र, ५ श्र॑तरायका नियमसे बंधक 
हे देवायुका स्यात्‌ बंधक है । नामकमेकी प्रकृति्येकि विषयमे सस्थान सन्निकषमें वर्णित भंग हे । 
आहारकदारीर-अगोपांगके बंध करनेवारेके आहारक शरीरवत्‌ भंग है । 
तेजस-कामीण शरीर, समध्वतुरखसंस्थान, वणं ४, शअ्ुरुख्घु ४, चस ४, स्थिरादि ५ 
्कृतियो के वंधकों का उपरितन अधस्तन प्रकृतियों के विषय में पंचेन्दरिय जाति के समान भंग 
। है । नामकर्मकी प्रकृतियों का सस्थान सन्निकषवत्‌ भंग जानना चाहिए । विरोष, समवचतुरख- 
संस्थान, प्रशस्तबिद्यायोगति, स्थिरादि ५ प्रकृतियों के बंधकोके नरकायुका बंध नही दहै । 
| ६१८. न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थानका बंध करनेवाख-५ ज्ञानाबरण, ९ दरोनावरण, १६ कषाय 
` भय, जुगुप्सा, ५ अंतरार्योका नियमसे . वधक है । २ वेदनीय, ७ नोकषाय, दो गोत्रका स्यात्‌ 
बंधक ह । इनमेसे अन्यतरा बंधक हे । अवंधक नदीं है । मिथ्याख, ति्य॑चायु, मलुष्यायुका 
स्यात्‌ बंधक हे । नामकमकी प्रकृतिरयोँका स्वस्थान सन्निकषंवत्‌ भंग है । 
 स्वातिसंस्थान, कुब्जक संस्थान, वजव्रृषभनाराच तथा असंग्राप्तासृपारिका संहननको छोडकर 
दोष संहनन के बंधकके इसी प्रकार भंग जानना चाहिए । ` ` | 
[ विशेष-संस्थान ४ श्रोर संहनन ४ सासादन गुणस्थान पयन्त बधते है । अतः इनका समान ` 
 सूपसे व्णेनक्रिया है ।] ¢ द ` ^ 
 ,  इंडक संस्थानका बंध करनेवाखा-५ ज्ञानावरण, ९ ददनाबरण, `मिथ्यात्म, १६ कषाय 
भयः चुगुप्सा.तथा ५ शर॑तरायका नियमसे बंधक ह । दो वेदनीय, ७ नोकषाय, ` दो गोतच्रका स्यात्‌ 
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१७ सण्णियासपषवणा १२९ 


सत्तणोक० दोगोद० सिया षं०। सिया अवं०। एदेसिमेक्कदरं बंधगो ण चेव 
अवंधगो । तिण्णि आयुं सिया कंधगो । णामाणं सस्थाणमंगो । एवं दूमग० अणदे० । 
ओरालिं ° अंगो० बनज्जरिसह ° ओरालियसरीरभंगो । णामाणं सत्थाणभगो | 

६१८४. उज्जोवं बंधंतो हैट उवरि तिरिक्खिगदिभंगो । णमाणं सत्थाणभमो । 
अप्यसत्थविहायगदि बंधंतो हेटडा उवरि णग्गोधभंगो । णवरि णिरयाय्‌ ° सिया बं ० । ५ 
णामाणं सत्थाणभंगो । एवं दुस्सरं । जस गिति बंधंतो पंचणा ० चदुद॑स्ष° पचत ° णियमा 
वंगो । पचदसणा० मिच्छतत° सोसक० भय-दुगुच्छा-तिष्णिआय्‌ ° सिया बं० । 
सिया अबं० । सादं सिया बं०, सिया अब ० । असादं सिया बं० [ सिया अवं ° ] 
दोण्णं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अवंधगो । एवं दोगोद ० । तिण्णि बेदाणं सिया 








वंधक हे, स्यात्‌ ्रवंधक है । इनमेसे एकतरका बंधक हे । अवंधक नदीं है । नरक-मनुष्य 
तिर्य॑चायुका स्यात्‌ बंधक है । नामकर्मकी प्रकृतिर्योका स्वस्थान सन्निकरषके समान भंग हे । 


दुभेग, अनादेयके वंध करनेवालोके हंडक संस्थानवत्‌ भंग जानना चादिए । ओदारिक 
छअगोपांग, बज्नवृषभनारोच संहननके बंध करनेवालेके ओदारिक शरीरके समान भंग दहे। 
नामकमेकी प्रह्ृतिर्योका स्वस्थान सननिकषवत्‌ भंग जानना चाहिषए । 


६१८४. उ्योतका बंध करनेवारेके--उपरितन अधस्तन प्रकृतिर्योका तियं चगतिके समान भंग 
है । नामकर्मकी प्रकृतिर्योका स्वस्थान सन्निकषंवत्‌ भंग जानना चाहिए । ्ग्ररास्त विहायोगतिके 
बंध करनेवाठेके उपरितन अधस्तन बंधनेवाली प्रकृतियोंका न्यग्रोधपरिमंडरसंस्थानके समान भग 
जानना चादिए 1 विदोष, नरकायुका स्यात्‌ बंधक है । नामकमेकी प्रकृतिर्योमिं स्वस्थान सन्नि. 
कषेवत्‌ भंग जानना चाहिए । 

[ विशेषार्थं -अप्रशस्तविददायोगति तथा न्यप्रोधपरिमंडलसंस्थानका बंघ सासादन गुणस्थान 
पर्यन्त होता है । इस कारण न्यग्रोधसंस्थानके समान अप्रदास्तविह्ायोगतिका बणंन बताया 
है । इतना विशेष है किं नारकिर्योम न्यमरोधसंस्थान नहीं है, किन्तु वहाँ दुरगमनका सदुभाव 
पाया जाता है । इस कारण दुगंमनके बंधकके नरकायुका बंध कहा है । ] 


दुस्वर प्रकृतिका बंध करनेवालेके इसी प्रकार भंग है । यशःकीर्तिका बंध करनेवाला 
५. ज्ञानावरण, ४ ददोनावरण, ५ अंतरायक्रा नियम से बंधक है । 


[ विशेषाथ-ययपि कषयोका उद्य सू्मसांपरायगुणस्थान पर्यन्त होता है, किन्तु उनका 
बंध अनिवृत्तिकरण पर्यन्त होता है । अतः सूदच्मसांपराय पर्यन्त बंधनेवारे यशाःकीर्तिके बंधकके 
कपारयोक बंधका नियम नहीं हे । इससे यहाँ ज्ञानावरणादिके साथ कषार्योका वर्णन नदीं हृ्ना दै ।] 

द्दोनावरण ५ (निद्राप॑चक), मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, नरकको छोड़ तीन आयुका 
स्यात्‌ बंधक है । स्यात्‌ अवंधक है । साताका स्यात्‌ बंधक दै । स्यात्‌ भ्रवंधक है । असाताका 
स्यात्‌ बंधक है [ स्यात्‌ अवंधक है ] दोमेसे अन्यतरका बंधक दै! अवंधक नहीं है! दो 
गोत्रका वेद नीयके समान मंग है । तीन वेद्का स्यात्‌ बंधक है । इनमे से अन्यतमका. बंधक है । 


१३० महाब पयडिबंधाहियारे 


बधमो । तिण्णि बेदाणं एक्छद्रं बधगो । अथवा अवंधगो । एषं चदुणोक० । णामाणं 

सत्थाणमंगो । तित्थयरं बधो पंचणा० चदुदंस ° चदुस्ज° पुरिस ० भयदु° उचागो० 

पंचंत० णियमा बंधमो । णिदा-पचला-अटृखकस्ा° दो आयु सिया बं ० सिया अषं° | 
सादं सियो बं०, असादं सिया बंधमो । दोण्णं एक्कद्रं बंधगो । ण चेव अवबंधमो 
५ एवं चदुणो$० । णामाणं सत्थाणभंगो । 


६१८५, उच्चागोदं बंधंतो पचणा० चदुदस० पंचंत° णियमा वंधगो । पंचदंस° 

मिच्छ° सोटक्तक° भयदुगुं° दोभायु ° पंचिदि ° तिण्णिसरीर-आहार ० अंगो ° वण्ण ° 

४ [ अगु° ¢ ] तस्र° ४ गिमिणं तित्थयरं सिया बं० सिया अबंधगो । दो बेदणीण 

जस° अजस ० सिया बथगो । एदेसि एक्कदरं बंधमो । ण चेव अवंधमो । सिण्णि वेदं 

१० सिया भं° सिया अब ° । तिण्णं बेदाणं एक्कदरं वंगो । अथया अवंधमो । एस भंगो 

चटुणोक० दोगदि ° दोसणरं छप्षंय० दो अंगो छसंध० दो आणु° दो विहा 

धिरादिपंचयुगलाणं । णीचागोदं बंधंतो धीणगिद्धिभंगो । देवायु-देवगदिदुगं 
उचागोदं बज्जं ¦ | 


कि १०११०६७१.००१ 


अथवा तीर्नोका भी अवंधक है । हास्य, रति, अरति, शोकक्ा भी इसी प्रकार जानना चाद्िए । 
नाम कमकी प्रकृतियोंका सस्थान सन्निकर्षवत्‌ भग है । | 
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| ~ ती्थंकरका वंध करनेवाला-“ ज्ञानावरण, दशनावरण, £ संज्यखन, पुरुषवद्‌, भय, 
` जुगुप्सा, उच्चगोत्र, ५ अंतरायोंक्ना नियमसे बंधक दै । निद्रा, भ्रचला, अभत्याख्यानावरण तथा 
तयाख्यानावरण रूप कपायाष्ठक, देव-मलुष्यायुका स्यात्‌ बंधक है । स्यात्‌ अवे धक दै । सातावेदनीय- 
का स्यात्‌ बंधक है । असाताका स्यात्‌ बंधक है । दोमे से अन्यतरका बंधक है अवंधक नहीं है । 
दास्यादि ४ नोकषायोंका वेदनीयके समान भंग है । नामकर्मकी प्रकृतियोका स्वस्थान सननिकर्षवत्‌ ` 
भंगहे। 9 ^ ५ | _ _ 
| | ५ १८५. उच गोत्रकरा वेध करनेवाला ज्ञानाबरण, ४ द्रोनाबरण, ५ अंतरायका नियमसे बंधक ` 
दे । ५ दशनावरण, मिथ्यात्, १६ कषाय, मय, जुगुप्सा, दो आयु ( मुष्य-देवायु ) पचन्द्रिय ` 


जाति, तीन शरीर (ओदारिक, वेकरियिक, आहारक शरीर) आद्यारक अंगोपांग, बणे ४, [अगुरुव्ु ] 

` चस ४ निमोण, तीर्थ॑करका स्यात्‌ बंधक, स्यात्‌ अवंधक है । दो वेदनीय, यदराःकीर्ति, अयशःकीर्विं 

का स्यात्‌ बंधक ह । इनमेसे अन्यतरका बंधक दै, अवंधक नहीं है । तीन वेदका स्यात्‌ बंधक हे । 
स्यात्‌ अवंधकं दै । तीन वेदोमेसे अन्यतमका बंधक है अथवा तीनोका अर्वधक है । दास्यादि ` 

४ नोकषाय, २ गति, २ दारीर, £ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ नुपू २ विहायोगति, 


स्थिरादि पाच युग्का इसी प्रकार भंगहै। ` ॥ 
` नीचगोच्रका बंध करनेवारेके सत्यानगृद्धिवत्‌ भेग दहे । विशेष, यहां देवायु, देवगतिन्रिक । 


तथा उचगोत्रको छोड़ देना चादिष । ५ 
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` ६१८६. एवं ओषभगो मणुस० २ पेचिदिय० तस० २. पंचमण० पंचवचि० 
कायजोगि-ओराियश्च ° रोभ० चक्खु ° अचक्खु° सुक्क ० भवसि ० सण्णि-आदहय 
रगत्ति । ओशलियमिस्स ° सादं बंधंतो पंचणा० णवदंस ° भिंच्छत्त-सोरसक ° भयदु ° 
दो भयु° देवगदि-चदुसरीस्दो अंगो ° वण्ण ° ४ देवाणु ° अगुर्‌° ४ आदा-उज्ञो° 
भिमिणं तित्थय० पंचं ° पिया बं०, सिया अवबं० । सेसाणं बेदादीणं सव्वणं सिया 
 बं० | एदाणमेक्कदरं दंधगो । अथवा अबंधगो । एवं कम्महय-अणाहारभेसु । णवरि 
आयुबज्जं । इस्थिवेदमंगो आभिणिबोधिणाणा० बंधंतो चदुणा ° चदुदंस ° चदुसंज० 
पंचंत० `णियमा बंधगो । सेखाणं ओषथंगो । एवं पुरिस ° णवुंस्‌० कोध-माण- 
मायाकसायाणं । णवरि माणे तिण्णि संजरुणं । मायाए दो संजरणं । सेस्राणं ओघो । 
अवगदवेदे ओषधं । 

६१८६. आदेश्चसे-मदष्य, पयोप्र मवुष्य तथा मयुष्यनी, पंचेन्दरियपयौप्तक, चस, चरसपयोप्क, 
५ मनोयोग, ५ वचमयोग, काययोग, ओंदारिककाययोग, लोभकषाय, चजलद्ीन, अचज्ञुदशेन, 
शुद्करेश्या, भव्यसिद्धिक, संज्ञी, आहारकप॑र्यन्त ओघवत्‌ जानना चाहिए । ओओौदारिकमिश्रकाय- 
योगम मी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, साताका बंध करनेवाला--५ ज्ञानावरण, ९ दशेना- 
वरण, भिभ्यात्र, १६ कवाय, भय, जुगुप्सा, मुष्य-तिर्य॑चायु \ देवगति, ओदारिक-वेक्रियिकः, 
तेजस-कामौण शरीर, २ अंगोपांग, वणं ् देवादुपूर्ा अगुरु ४, आताप, उदयोत, निमौणए 
तीर्थकर तथा ५ अंतरायका स्यात्‌ बंधक है । स्यात्‌ अवंधक है । 


[ विशेषु-साताका सयोगीजिन पयेन्त बंध ह । ज्ञानावरणादिका सृक््मसांपराय पन्त 
बंध है । इस कारणं साताके बंधकके ज्ञानाबरणादिके बंधका विकल्प रूपसे वणेन किया गयो है । ] 


वेदादि शेष स्वं प्रकृतियोँका स्यात्‌ बंधक है । इनमेसे एकतरका बंधक है । अथवा सवका 
बंधक हेः । 


स्कामीण काययोग तथा अनाहारकेमि ओदारिकमिश्रकाययोगके समान जानना चाहिए । 
विरोष, यहां आयुओंको द्धोड़ देना चाहिए । खी वेदे इसी प्रकार जानना चादिए । विशेष 
आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका बंध करनेवाला-४ ज्ञानाचरण, ४ दशनावरण, ४ संज्दलन 
तथा ५ अंतराय का नियमसे बंधक है । शोष प्रकृतिर्योका ओघके समान भंग जानना चाषिए । 

पुरुषवेद, नपुंसकवेद,.कोध, मान, साया कषायोम इसी म्रकार भंग जानना चाहिए । विदोष; 
माने, तीन संञ्बलन ओर मायामे दो संञ्बलन है । शोषका ओघवत्‌ भंग जानना चाष्िए । 


अपगत वेदभे--ओधके समान भंग जानना चाहिए | 


( १ ) “भोराले वा मिस्से ण हि सुरणिरयायुदहारणिरयदुगं ॥"-गो० क० गा ११६ । 
(२ ) “कम्मे उराटमिष्पं वा णाउदुगंपि णव छिदी अदे ।*-गो० क० गा० ११९ 
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१८७. आभिणि° सुद० ओधिणा० मणपज्ज ० संजद ० समाई ० छेदो ° परिदार० 
सुहमसंप० संजदारंजद्‌ ° भोधिदं ° समभ्मादि० खहग० वेदग० उवसम० ओषभंगो । 
णवरि मिच्छन्त-अकषंजदपगदी वज्जं । ओराछिय ० ओराखियमिस्स ° इत्थिवेद किप्ण 
ला तिस्थयरं देवगदिसंय॒तं कादव्वं । पम्मसुक्कलेस्साए इत्थिवेदं बंधंतो ओराङिय 

„ सरीरं धुवं बंधदि । सें णिर्यादि याव असण्णित्ति ओषेण अप्पप्पणो सामित्तेण च 
साधूण भाणिदव्वं । 


एवं प्रत्थाणसण्णियासो सम्तो । ` 


६१८७. आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मनःपर्ययज्ञान, संयम, सामायिकः, छेदोपस्थापना, परिहा- 
रविशुद्धि, सूच्मसापराय, संयतासंयत, अवधिद्शेन, सम्यक्त्नी, क्षायिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, 
उपदाम सम्यक्त्व मे ओधवत्‌ भंग जानना चादिए । विशेष, यहां मिथ्या तथा श्रसंयत सम्बन्धी 
्रकृतियोको छोड़ देना चादिए । ओदारिक, ओदारिकमिश्र, खीवेद, कृष्ण ओर नील टेश्याअमि- 

= तीर्थंकर तथा देबगतिको संयुक्त करना चादि । 


[ विरोष-क्ृष्ण नील टेश्यामे तीथं कर तथा देवगतिका वंध पाया जाता है । इनमे केवल 
संयताचस्थाम बंधनेवारे आहारकष्टिक का बंध नीं होता है । ] 


पद्म, शु ठेश्यामे--ख्ीवेदका बंध करनेवाला ओदारपिकि शरीरका नियमसे बंधं करता 
ह । नरक गतिसे छेकर असंज्ञी पयन्त श्रोघसे अपने २ स्वामित्को जानकर शेष प्रकृतियोका कथन 
करना चादिए । | 








इस प्रकार परस्थानसनिकषं समाप्र हआ । 


[ भगविचियाणगम-परूवणा ] 


६१८९, तस्थ ओषेण-पंचणा० णबदंसणा० मिच्छ० सोरसक ० भयदु ° तेजाकम्म° ` 
आदहारहुगं वण्ण° ४ अगुरु° ४ आदाउजञ्जो° णिमिणं तित्थयर पचत अत्थि बधगा 
अबंधगा च । सादं अत्थि बंधा य अंगा य । असाद अस्थि बंधगा य अबधगा य । 
दोण्णं पगदीणं अत्थि संधगा य अ्बंधगा य । एवं वेदणीय्भेगो सत्तणोक ° चदुग° पच- 
जादि-दोसरीर-छसंडणं दो्ंगो° छसंघ०° वचदुजाणु° दोविहाय० तसादिदसयुगरः 
दोगोदाणं । दो अंगो° छसंघ० दोविहा° दोसर० अस्थि बंधगा य अबधमा य|, 
अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अत्थि बंधगा य अवबंधगा य । णिरय-मणुस-देवायुण 
सिया सव्वे अर्ब॑धगा, सिया अब॑घगा य बंधे गो) य, सिया अवंधगा य बधगा य| 
देप्लिष अस्थि बंधगा य अबंधगा य । चदुण्णं आयुगाणं अस्थि बंधगा य अबंधगा य । ^° 
एवं ओघभेगो कायजोगि-ओराकियकायजोगि-भवसिद्वि° आहारगत्ति° । णवरि भव- 
सिद्धिय-सादं अत्थि बंघगा य अबरंधगा य । असादं अस्थि बंधगा य अबंधगा य । दोण्णं 








# 





[ मंगविचयालुगम ] ` 
६१८८. नाना जीर्वोकी अपेक्षा भंगविचयानुगमका ओध ओर आदेशकी अपेन्ता. दो प्रकारका 
मिर्देश हे । 
६१८९. ओधसे--\ ज्ञानावरण, ९ दशंनाबरण, भिथ्यात्व, १६ कषाय, भयः, जुगुप्सा, तजस, 


कामीण, आहारकद्धिक, वणं ४, अगुरुलघु ४, आवाप, उद्योत, निमौर, ती्॑कर ओर ५ अन्तरायके 
छनेक बंधक ओर अनेक अवंधक द । 


साताके अनेक बंधक ओर अनेक अचंधक है । असाता के अनेक बंधक ओर अवंधक है । 
दोनों प्रकरृति्ोके अनेक बंधक ओर अनेक अवंधक ह । ७ नोकषाय ( भय जुगाप्साको छोडकर ), 
% गति, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अगोपांग, ६£ संहनन, ४ आलुपूरबी, २ विहायोगति 
त्रसादि १० युग, २ गोचर में बेदनीयके समान भंग हे । २ श्रंगोपांग, ६ संहनन, विहायोगतिं 
२ स्वरके नाना जीवोकी पेक्षा च्रनेक बंधक ओर अनेक ्चवंधक ह । अथवा २, €, २,२के 
श्ननेक बंधक ह अनेक श्वंधक ह । नरक, मनुष्य, देवायुके फिसी श्रपेक्षा सब अवंधक है, 
स्यात्‌ अनेक अवंधक, एक बंधक है । स्यात्‌ अनेक अबंधक तथा अनेक वंधक हँ । तिय चायुके 
च्रनेक बंधक ओर अनेक श्रवंधक ह । चारों आयुके अनेक बंधक ओर अनेक अवंधकरहै । 
काययोगी, श्नोदारिक काययोगी, भव्यसिद्धिक, आहारकमार्गणा पयत इसी प्रकार आअओधके समान 
भंग समना चादि । विरोष, भग्यसिद्धिक मे+-साताके श्चनेक वंध ओर अनेक अ्बंधक है । 


१ 


५ 
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वेदणीयाणं सिया सव्व वधमा य । सिया बंधगा य । अ्धगा य । सिया बधगा अ्वेध- 
गा य । सेसाणं सादं अस्थि बंधा य अंधगा य । असाद अत्थि ब॑धगा य अ्घ॑धगा य । 
दोण्णं वेदणीयाणं स्वे बंधगा । अर्ब॑धगा णस्थि | 

६१९०, आदेसेण णेरहएसु-प॑वणा० छर्दंसणा० बारसक० भयदुगुं पंचिदि० 
ओराछिय ० तेजाक० ओशकि० अंगो ° वण्ण० ४ अगु° ४ तस° ४ णिमि० पचत्‌ 
सचे वंधगा य | अवंधमा णत्थि । थीणागिद्धि° ३ मिच्छ० अणंताणुवं° ७ उजोवं 
तिस्थयरं अस्थि पंधगा य अ्बंधगा य । सादस्स अस्थि वधमा य अधगा य । असादस्स 


अत्थि बंधगा य अबंधगा य । दोण्णं बेदणीयामं सन्वे बंधगा । अवंधगा णत्थि । एवं 


 'वेदणीयम॑गो सत्तणोक० दोगदि-छसंडा० छसंघ० दोभाणु° दोविहा° यिरादि- 


८५ 


युग ० दोगोदाणं । दो-आयुगाणं सिया स्वे अवधा । सिया अरवधमा य वंधगौ य । 
सिया अबंधगा य बंधगा य । एवं सव्व-णिरयाणं सणक्छुमारादि उवरिभदेबाणं 
११९१; तिकछिखिष्च णिरयसंमो । णवरि चदुआयु-दोअंभो° छसंध° दोविहा० 


„ दोक्षर° ओषधं । पंचिदिय-तिरिक्खि° ३ [ एप | । णवरि चदुष्टं आरगाणं सिया 


[न 
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असाता के अनेक बंधक ओर अनेक अवंधक है । दोनो वेदनीयोके कदाचित्‌ सवं बंधक दै । 





कदाचित्‌ अनेक बंधक हँ । स्यात्‌ अनेक अवंधक ह । स्यात्‌ अनेक बंधक ओर अनेक अबंधक हँ । 


शेष मे साताके अनेक बंधक ओर अनेक अवंधक हः । असाताके अनेक बंधक ओर अनेक अवंधक 
हं । दोनो बेदनीरयोके सच बंधक है । अवंधक्‌ नहीं ह । 
~६१९०., आदेशकी अपेक्षा-नरक गतिमे--“ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, १२ कषाय; भय, 
जुगुप्सा, पंचेन्दरिय जाति, ओरौदारिकि-तेजस-कामौण शरीर, यौदारिक अगोपांग, वणं ४, अरारुलघु ४, 
रस छ, निर्माण श्रौर ५ अंतरायके सब बंधक दै । अवंधक नदीं है । स्त्यानगद्धिन्निक, मिभ्याल्व, 
ट अन॑तालुबंधी, उयोत अर तीरथंकरके अनेक बंधक ओर अनेक अवंधक दँ । साताक्ै अनेक 
बंधक शरोर अनेक अवंधक हैँ । असाताके अनेक बंधक ओर अनेक अवंधक है । दोनों वेदनीयोकि 
सब बंधक हैः । अवधक नहीं हँ | | | 
[ विह्ेष-नरकगतिमे ४ गुणस्थान होनेसे दोनों वेदनीयके अवंधक नदीं पाये जते ह । | 
७ नोकषाय, २ गति, ६ संस्थान, ६ संहनन २ आलुपूरवी, २ बिद्ायोगति, स्थिरादि ६ युगल 


२ गोरो मे वेदनीयका भंग जानना चादिए । २ आयु ( मलुष्य-तिर्य॑चायु ) के स्यात्‌ ( कदाचित्‌ ) 


सब अवंधक है । कदाचित्‌ अनेक अबंधक ओर एक जीवकी श्पेक्षा बंधक है । स्यात्‌ अनेक ` 


 अचंधक श्रौर अनेक बंधक ह । इसीतरह सम्पूणं नरकोमि जानना चाहिए । सनत्कुमारादि उपरे 


` देर्वोमें भी इसी प्रकार समञ्चना चाहिए ! 


६१९१ तिव॑चोमे-नरकके भंग समान समभना चाहिए । विेष ¢ आयु २ अगोरपाग, | 


8 संहनन, २ विह्यायोगति, २ स्वरा श्रो समान समना चादिष 


क | पचेनदिय तिच; परचन्द्िय पयीप्तक तिर्य श्रौर योनिमत्‌. तिर्य चमे.मी [ इसी प्रकार समक्षना ` 
चादिष्ट । | विशेषता यह्‌ ह कि ४ त्रायुके स्यात्‌ सब.अवंधक द । स्थात्‌ अनेक अवं धक हः एक जीव 
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सव्वे अर्वंधगा । सिया अवंधमा य, बंधो य । सिया अवंधगा य । | 
६१९२. पंचिरदिंय-तिखिंख-अपञ्जत्तेसु-प॑ंचणा० णवर्दस्° मिच्छ सोठसक० 
 भयदु° ओराङियतेजाक० वप्ण० £ अगु उप० णिमि० पंचंत० सव्ये बंधगा, 


अबधगा णत्थि । ओराखिय-अंगो० परघादुस्सा° आदाउजञ्जो० अत्थि" वंधगा य, 


अवबंधगा य 1 छर्षघ° दोविहा ° दोसर ० ओधरभेगो । सेस णिस्यभ॑गो । 

६१९३. एवं सब्ध-अपजत्ताण, एव्व-एटुंद्य-विगलिदिंय-पंचकायाणं च । णवरि 
एंदिय-पंचकायाणं आयण दृण ( १ ) भाणिदव्वं । 

११९४, मणु ° ३ ओधं । णवरि सादं अत्थि बंधा य अवंधगा य । असरादं अत्थि 
धगा य अवंधगा य । दोण्णं वेदणीयाणं सिया सव्वे बधगा । सिया बंधगा य, 
अवंधगो य । सिया वंगो य अवबंधगा य । चदुण्णं आयुगाणं सिया सब्बे अब॑धगा । 
सिया अबंधगा य, बंधगो य । सिया अबंधगा य बंधगा य । एवं पंचिदि० तस° २- 


तिण्णिमण० तिण्णिबचि० संजद-सक्कलेस्सियाणं । णवरि योगलेस्साष्ु द्रोण्णं वेदणी 


बंधक है । स्यात्‌ अनेक अबंधक्‌ हे | 

६१९२. पंचेन्द्रिय-विर्य॑च-रब्ध्यप्याप्रकोमे--“\ ज्ञानावरण, ९ दरोनावरण, मिथ्या, १६ कषाय, 
भय, जुगुप्सा, ओदारिकतेजस-कामीणशरीर, वणं ४, अगुसुख्यु, उपघात, निर्माण अर ५ 
अंतरायके सब बंधक ह । अवंधक नही हे । ओदारिक अंगोर्पाग, परघातः, उच्छवास, अआतापे, 
उद्योतके अनेक बंधक हैँ ओर अनेक अवंधक हँ । & संहनन, २ विदहायोगति, २ स्वरका श्रध 
के समान भंग समञ्चना चादिए । रोषका नरकवत्‌ मंग समद्यना चाहिए । 

६१९३. इस तरह सम्पूणं लब्ध्यपयीप्रक, सम्पूणं एकेन्दरिय, विकठेन्द्रिय ओर पंचच्ायोँके 
भंग समञ्चना चाहिए ! विरोष, एकेन्दिय ओर पंचकार्योमे युमेसे दो श्रायु कम होती 
ह, अथोत््‌ इनमें मवुष्य ओर तिर्यच आयुका दी वंध होता है । 

६१९४. मनुष्यत्निक अथौत्‌ सामान्यमनुष्य, पयीप्रमयुष्य रौर मुष्यनीमे-श्रोघके समान है । 
विशेष साताके अनेक बंधक है, अनेक अवंधक हँ । श्रसाताके अनेक बंधक ह, अनेक अवंधक 
हं । दोनों बेदनीयोके स्यात्‌ सवं बंधक दै । स्यात्‌ अनेक बंधक हँ ओर एक अवंधक है । स्यात्‌.एक 
जीव वंघक ओर अनेक जीव अवंधक हैँ । चारों आयुके स्यात्‌ सवं अबंधक है । स्यात्‌ नेक 
अवंधक है तथा एक जीव बंधक है । स्यात्‌ अनेक अवंधक ओर अनेक बंधक हं । 
 [ विशेष -शंका-मंगविचयमे नानाजीर्वोकी भ्धानतासे कथन करनेपर एक जीवकी अपेश्ा 
भंग केसे बन सक्ते हैँ ! 

` समाधान एक जीवे बिना नानाजीव नही बन सकते दै । इससे भंगविचयमें नाना 
 जीववोंकी प्रधानता रहनेषपर भी एक जीवकी अपेश्चा भी मंग बन जते ह । | 
दसी तरह पंचेन्दिय, पंचेन्दरिय-पयीप्क, घस, चरस-पयौप्रक, ३ मनोयोग, ३ वचनयोग, संयत 


(-१ ) "'णाणाजीवप्पणाए कधमेकमंयुप्पत्ची १ ण एगजीवेण विणा णाणाजीवारुप्पत्तीदो 1 -जयघ० 
एं ३५१) | ५ क 
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१३६ महा्ब॑षे पयडिषंधादहियारे 
याणं सव्वेबंधगा । अब॑धगा णस्य । 


६१९५, मणुस-अपजत्ते-पंवणा० णवदस° मिच्छ सोलसक ० भेयदु° 
आरोलिय-तेजाक० वण्ण० ४ अगु° उप> णिमि° पंचंत° सिया बधगो य, सिया 
वंधगा य । अबंधगा णस्थि } सादं सिया अधमो । सिया बंधगो । सिया अबंधगः । 

५ सिया बंधगा । सिया अबेधगो य, बंधगो य । सिया अवंधगो य वधगा य । सिया 
अबंधगा य, मंधगो य ¦ सिया अतधगा य बंधगा य । असाद सिया बंधगो । सिया ` 
अबंधगो । सिया बंधगा । सिया अर्ब॑धगा । सिया बंधगो य अबंधगो य । सिया 
सधगो य अबंधगा य । सिया बंधगां य, अ्ब॑धमो य । सिया बधगो य अवंधगा य| 
दोष्णं बेदणीयाणं सिया बंधो । सिया बंधगा य । अबंधगा णत्थि । सादभेगो 

१० इत्थि ° पुरिसि० हस्सरदि-दोजयु° मणुस्रगदि-चदुजादि-पंचसंडा° आरोिय-अंगो° 
छसंघ० मणुसाणु° परधादुस्सा० आदाउजञ्जो ° दोविहा° तस ४ धिरादिछक-दुस्पर 
उचागोदाणि (णं )। असादभंगो णवुंसकवे° अरदिसोग-तिरिक्खगदि० एदंदिय ° हंड- 
संडाण-तिरिक्खाणुपु० थावरादि० ४ अथिरदिपंच-णीचागोदाणं । तिण्णिवेद-दस्सादि- 
दोयुग० दोगदि ° पंचजादि-छसंा° दोआणुपष्वि-तसथावरादिणवयुगलाणं दोगोदाणं 
सिया बेधगो । सिया बंधगा । अवंधगा णत्थि । दोआयु-खस्संष० दोविहा° दोसर० 
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श्नौर श ठेर्यावालों के भी जानना चाहिए । विशेषता. यह्‌ है कि योग ओर ठेश्यामे--दोर्ना 
वेदनीयके सवं बंधक है, अवंधक नहीं है । 


६१९५. मदुष्यख्ध्यपयीप्रकमिं-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, 
जुगुप्सा, ओदारक, तेजस, कामौणङरीर, ४ वर्ण, अगुरुलघु, उपघात, निमीण, ओर ५ अन्तराय 
का स्यात्‌ एक बंधक ह स्यात्‌ अनेक बंधक है । अवंधक नहीं हं । साताका स्यात्‌ एक अवंधक 
है । स्यात्‌ एक जीव बंधक है । स्यात्‌ अनेक अबंधक्‌ है । स्यात्‌ अनेकं बंधक दहै । स्यात्‌ एक 
श्रबंधक; एक बंधक ह । स्यात्‌ एक अवंधक, अनेक बंधक ह । स्यात्‌ अनेक श्वंघक; एक बंधक ` 
है । स्यात्‌ अनेक बंधक अनेक बंधक है । श्रसाताङे-स्यात्‌ एक . बंधक है । स्यात्‌ एक अवंधक 
है । स्यात्‌ अनेक बंधक ह । स्यात्‌ अनेक अवंधक है । स्यात्‌ एक बंधक, तथा एक अवंधक दै ! 
स्यात्‌ एक बंधक, अनेकं अवंधक है । स्यात्‌. अनेक बंधक, एक . अबवंधक है । स्यात्‌ एक बंधक 
अनेक अवंधकं ह । दोनों वेदनीयों का स्यात्‌ एक बंधक हे । स्यात्‌ अनेक बंधक दैः । अवंधक नदी ` 

` ह । खीवेद, पुरुषवेद, शास्य, रति, दो आयु, मनुष्यगति, ४ जाति, ५ संस्थान, .ओदारिक अंगोपांग, 
& संहनन, मनुष्यगत्याुपूरवी, परघात, उच्छ वास, आतप, उद्योत, २ बिहायोगति, ४ चस, स्थिरादि 
षट्क, दुस्वर, उ्गोत्र का साता के समान भंग जानना चादिए । नपुंसकतरेद अरति, शोक, तिर्य॑च- 
गति, एकेद्धिय, हंडक संस्थान, तिर्यचा दूरी, ४ स्थाबरादि, अस्थिरादि पंचक, नीच गोत्र का 

` असाता के समान भग है । ३ वेद्‌, हास्यादि दो युगल, २ गति, ५ जाति, ६ संस्थान, २ आपूर, ` 
: अस-स्थावरादि नवयुगल ओर २ गोत्रके स्यात्‌ एक वधक है । स्यात्‌ अनेक बंघक है । अवंधक ` 
` नीह! २आयु, £ संहनन, २ बिहायोगति ओर २ स्वरे प्रत्येक ओर साधारणसे साताके ` 
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सादभंगो कादव्वो पत्तगेण साधारणेण वि । एवं मणुस-अप्यञ्जत्तभंगो वेडव्वियमिस्स ° 
आहारकाय० आहारभिस्स ° सास्ण० सम्मान ० । णवरि अप्पणो धुविगाओ णादव्वाओं 
भवंति । वेउव्वियमिस्स मिच्छत्त असादभंगो । तित्थयरं सादभगो । आहार० 
आहारमिस्स रित्थयरं सादभंगो । सासणे तिरिक्खगदि-संयुता असादममंमे \ सेसाणं 
षाद्मगो । सम्मामि० मणुसगदि-ंयुता असादभेगो । रेसाणं सादभंगो । 

६१९६. देवेसु-भवणावासिय याब ईसाणत्ति णिरयमंगो । णवरि ओरालि° 
अंगो०° आदा-उऽजोवं अस्थि बंधगा य अबंधगा य । छसंघड० दो विहाय ° दोसर० 
जओष-भंमो । दोमण० दोवचि० प॑ंचणा० छदंस्त° चदुक्तंज० भयदु° तेजाक ० वण्ण° 
७ अगु° उप० णिमि० पंच॑त० पिया सव्वे बंषगा। सिया बंधगा य अबंधगो | 
सिया बंधमा य, अबंधगा य । थीणगिद्धि ° २ मिच्छत्त ° बारसक ० आहारदु ° परघादुस्सा- 
सञदाउस्जोव-तित्थयरं अस्थि बंधगा अबंधगा य । सादं अत्थि बंधगा य अवधगा य । 
असादं अस्थि बंधगा य अबवंधगा य । दोण्णं वेदणीयाणं सव्वं बंधगा । अबधगा 
णस्थि । इस्थि० पुरि ° णवं ° अत्थि बधगा य अवंधगा य । तिण्णं बेदाणं सिया 
सब्बे बंधमा । सिया बंधगा य अ्बंधगो य । सिया बंधगाय अबंधगाय। एवं 
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समान भंग करना चाहिये । 


वेक्रियिकमिश्र, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग, सासादनसम्यक्त्व, तथा सम्यक्त्व- 
मिथ्यात्वगुणस्थानमे लब्ध्यपयीप्रक मनुष्य की तरह भंग हे । विशेष यहां अपनी अपनी मागणा 
मे संभवनीय ध्र च प्रकृतियोको जानना चाहिये । वैक्रियिक मिश्रमे--मिभ्यात्वका असावाके 
समान भंगदहोता है। ीर्थकरका साताके समान भंग होता है । आहारक, आहारकमिश्च 
भ-तीर्थकरका साताके समान भंग दहै। सासादनमे-तिर्यचगति मिलाकर असाताके समान 
भंग है । गेषमे साते समान भंग है । सम्यक्त्वमिथ्यात्वमे-मलुष्यगति मिखकर असाता 
के समान भंग जानना चाहिए । शेषमे साताके समान भंग हे) 

६१९६. देवोमि--भवनवासिर्योसि ईशान स्वगं॑पर्यन्त नरकगतिके समान भंग दे । विरोष यह्‌ 
है फ ओदारिक अंगोपांग, आतप, उदयोतके अनेक बंधक अनेक अवंधक द । छद्‌ संहनन, 
विहायोगति, २ स्वरके ओके समान भंग ह} 

दो मन~दो वचनयोग मे--५ ज्ञानावरण, & दशेनावरण, ४ संञ्वखन; भय, जुगुप्सा, तजस; 
कामी, ४ वणं, अगुरुखघु, उपधात, निमीण अर ५ अन्तराय के स्यात्‌ सव बंधक दै । स्यात्‌, 
ञ्ननेक बंधक, एक अवंधक दै ¦ स्यात्‌ अनेक बंधक दै, अनेक अवंधक है । स्त्यानगुद्धित्रिक 
मिथ्यात्व, १२ कषाय, श्राहारकट्धिक, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत; तथा तीथकर 
प्रकतिके अनेक बंधक ओर अनेक अवंधक ह । साताके नेक वं धक, अनेक अधक्‌ ह । 
च्रसाताके अनेक बंधक अनेक अवंधक है । दोनँ वेदनीय के सव बंधक ह, अवंधक नहीं ई । 
खीवेद पुरुषवेद श्रौर नपुंसकतरदके अनेक बंधक, अनेक श्रवंधक दँ । तीनों वेदोकि स्यात्‌ सवं 
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बंधक ह । स्यात्‌ अनेक बंधक है ओर एक अवंधक है. स्यात्‌ अनेक बंधक ई. ओर अनेक 


१३८ महाबंधे पयडिब॑धाषियारे 


तिण्णि-बेदाणं भगो णिस्यमदि-तिरिक्गदि-मणुसगदि-देवगदि-पंचजादि-दोसरीर-छकंा° 
चटु-आणुपु° तस-थाधरादि-णवयुगलं दोगोदाणं । सेसाणं अत्थि बधगा य अचधगा य | 
एवं आभिणि० सुद० ओधि० मणपन्जय० चक्खुदं ° अचक्चुदं° ओधिदं० सण्णि त्ति 
६१९७. ओराछियमिस्स-प॑चणा० णवदंसणा० मिच्छ ० सोरसक ० भयदु° 
५ तिष्णिसरीर-दण्ण० ४ अगु° उप० णिमि० पंच॑त० सिया सव्ये वंधगा । सिया 
बंधगा य अबंधगो य । सिया बंधगा य अर्व॑धगा य । सादं अस्थि बंधगा थ अबधगा 
य । असादं अत्थि बंधगा य अब॑धगा य । दोण्णं बेदणीयाणं सव्व वंधगा । अबंधगा 
णस्थि । इत्थि° पुरिस ° णवुंस° अत्थि बंधगा य अवंघगा य । तिण्णि-बदाणं सिया 
सव्ये ब॑धगा । सिया वंधगा य अबंधगो य । सिया वंधगा थ अबंधगा य । एवं बेदाणं 
१० भगो [हस्सादि] दोयुगर-तिष्णिग दि-पंचजादि ६ संडा० । दोआयु ओघं । देबगदि० ४ 
तित्थय० सिया सब्बे अबंधगा । सिया अ्ंधगा य बंधगोय। सिया अब॑धगाय 
बधगा य ।.उसंष ° दोविदहा० दोपर० ओषमेगो । एवं कम्पहगे । णवरि आयुगं 
णत्थि । इत्थि० पुरिस ° णवुंस० कोधादि° ४ सामाई० छेदो ° धुवपगदीओ मोत्तण ` 
सेसाणं दोण्णं मणमंगो । 


अबंधक है । मरकगति, तिर्यचगति, ममुष्यगति, देवगति, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, 
४ श्रातुपूर्वो, चस्-स्थावरादि ९ युगर, २ गोरो के तीनों वेदोके समान भंग हँ । रेष प्रकृतिर्योके 
नेक बंधक, भ्ननेक अवंधक द । | 

ˆ आभिनिगोधिकनज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, चद्खददोन, अचज्ञद्ेन, चोर ` 
अवधिव्ोन, तथा संज्ञी मार्गेणा तक इसी प्रकार जानना चाहिए । 

६१९७. ओदारिक मिश्रकाययोगमे--५ ज्ञानावरणः, ९ ददनावरण, मिथ्यात्, १६ कषाय; भय, 
जुगुप्सा, ३ शरीर, ४ बण, अगुरुलघु, उपघात, निमौण अर ५ अन्तरायके स्यात्‌ सब बंधक 
हं । स्यात्‌ अनेक बंधक मौर एक अवंधक दै । स्यात्‌ अनेक बंधक अर अनेकं अवंधक दँ । 
साताके अनेक बंधक ओर श्रनेक अवंधक ह । असाताके अनेक बंधक अौर अनेक अबंधक दं । ` 
दोनों बेदनीयके सब बंधक है । श्रबंधक नहीं हे । खीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदके अनेक बंधक 
ओर अनेक अबंधक है । तीनों बेदोके स्यात्‌ सब बंधक दै । स्यात्‌ अनेक बंधक ओर एक 

 अबंधक हे । स्यात्‌ अनेक बंधक दँ ओर अनेक अवंधक द । हास्य-रति, अरति-शोक ये दो 
युगल; ३ गति, ५ जाति, & संस्थानमे वेदके सभान भंग है । दो आयु ( ममुष्य तिर्यचायु ) का 
श्मोधके समान भंग है । देवगतिचवुष्क ओर तीर्थकरफे स्यात्‌ सवं अबंधक ह । स्यात्‌ अनेक 
अवंधक तथा एक्‌ बंधक हे । स्यात्‌ अनेक अबेधक है ओर अनेक बंधक है । £ संहनन 
२ विंहायोगति, २ स्वरभे ओषवत्‌ भंग जानना चाहिए । इसी प्रकार कमीणकाययोग मे जानना 
चाषिए । इतना विष है किं यहां आयुका बंध नदीं है । वेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद्‌, 
कोधादि ४, सामायिक, छेदोपस्थापनासंयममे प्र ब-म्तिर्योको छोड़कर रोष श्रतियोका 
दो मनोयोगके समान मंग जानना चाहिए 


भंगविचयारुगमपरूबणा १३९ 


६१९८, अवगदवेदे-पंचणा ° चदु्दस ° चदुसंज ° जसगितति उच्चागो० पचतं 
सिया सव्ये अबंधगा । सिया अबंधगा य बंधमो य| सिया अद्धगा य बेधमो 
य । (१) सादं अस्थि बरधगाय अबंधगा य। अकसा०~सादं अस्थि बंधगा 
अवंधगा य । एवं केवरुणा ° फेबरूदंस ° । 

६१९९. मदि-सुद्‌ ° विभेग० अंज० किण्ण-णीर-कायोत-अब्भव ० भिच्छादि० ५ 


असण्णित्ति तिरिक्मंगो । णवरि किंचि षिसेभो जाणिदनव्बाभो । परिहार-संजदासंज- 
देसु अप्पप्पणो पगदीओ णिरयभंगो । 
\२००. सुहुमसं° पंचणा० चहदुदं्॒° पाद ० जस ० उच्चागो० पंचंत° सिया 
वधगो । सिया बंधगा य । अ्ंधगा णत्थि । यथाक्खादे-सादं सिया सब्बे बंधगा । 
सिया बेधगा अबेधगो य | सिया बंधगा य अबंघगा य । तेड० सोधम्मर्भगो । १० 
पम्म° सणक्कुमारभंगो । णवरि किंचि षिसेसो णादव्वो । सम्भादि० खहग० 
अप्यप्यणो पगदीओ ओषेण साधदेव्वाओ । 

६२०१. बेदगस° परिहारभेगो । णवरि अंजद-संजदासंजद-पगदीभ णादन्बो । 

२०२. उवसम॑स्स-पंचणा० छदंसणा० बारसक° पुरिस ० भयदु° पंचिदि० 
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६१९८. अपगतवेदभे--५ ज्ञानावरण, ४ दर्खनाबरण, ४ संज्लन, यशःकीर्ति उज्वभीत्र जौर 
५ अन्तरारयोके स्यात्‌ सवं अवं धक है । स्यात्‌ अनेक च्वंधक ओर एकजीव ; बंधक है । स्यात्‌ ` 
अनेक अवंधक है, ओर एकजीव बंधक ह ( १ ) साताके नाना जीव बंधक हः श्रौर अनेक 
अबंधक ह । अकषायियोमे-साताके अनेक बंधक ओर अनेक अवंधक है । . केवलज्ञान 
त्रोर केवरूदरोनमे--इसी प्रकार जानना चाहिए । 

६१९९. मस्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगावधि, असंयत, कष्ण, नील, कापोतलेश्या, अभव्यसिद्धिक 
मिथ्यादृष्टि तथा असंज्ञी जीवोमें तियं चोके समान भंग जानना चाहिए । ओर इनकी जो कदं 
विशेषता है वह भी जाननी वचादिए । परिहारविशुद्धिसंयम श्र संयतासंयतोमे--अपनी 
अपनी भ्रकृतिर्योका नरकवत्‌ भंग जानना चाहिए | 

६२००. सुद्मसांपरायमे-- ज्ञानावरणए, ४ ददीनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगे , 
५ अंतरारयोका स्यात्‌ एकजीव बंधक दहै । स्यात्‌ अनेकजीव बंधक दँ । अबंधक नहीं ह | 
यथाख्यातमे--सातावेदनीयके स्यात्‌ सवं बंधक ह । स्यात्‌ अनेक बंधक तथा एक अवंधक है । 
स्यात्‌ अनेक बंधक हैँ ओर स्यात्‌ अनेक अ्बंधक ह । तेजोरेश्यामे- सौधर्म स्वर्गके समान 


भंग जानना चाहिए । पद्मरेश्यामे--सनकछुमारवत्‌ भंग जानना चाहिए । इनका किंचित्‌ षिराष 


भी जान ठेना चाहिये! 
[ विशेष-इस टेश्याम एकेन्द्िय, आताप, तथा स्थावरका बंध नहीं होता । ] 


सम्यक्रष्टि, क्षायिकसम्यक्रष्िमे--अपनी अपनी प्रदतिर्यको ओधके समान जानना चाहिये । 
६२०१. वेद्कसम्यक्खभमे--परिहारविशुद्धिके समान भंग जानना चाददिये । विशेष यहः है कि 


 . यद्य असंयत ओर सयतासंयतकी श्ङ्ृतियोको भी जानना चाद्ये । 


६२०२. उपशम सम्यक्स मं-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद्‌) भय, जुगुप्सा, 
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१४० महाबंवे पयडिवंधादियारे 


तेजाक० समचहु° वञ्जरिस० वण्ण० ४ अगु° ४ पसत्थवि° तस ° ४ सुभग -सुस्सर- 
अदिज्ज-णिमिणं तिस्थयरं उचागोद-पंच॑तराहयाणं अद भगो । सादासादादीणं परिय 
तीणं सव्वाणं परत्तोण साधारणेण वि अद्रर्भमो । णवरि बेदणीयाणं साधारणेण 

सिया बंधगो य | सिया बंधगा.य । अवधगा णत्थि | 
२०३, अणाहारगेसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छ ० सोरपक० भयदु° ओरलि° 
तेजा° वण्ण° अगु ° ४ आदाउज्जो° णिमि० सित्थय० पचत अत्थि बंधगा 
य अब॑धगा य । सादं अत्थि ब॑ैधगा य अ्वंधगा । असादं अस्थि बंधगा य अ्ब॑धगा 
य । दोण्णं बेदणीयाणं अस्थि बंधगा य अब॑घगा य । एवं सेस्ाणं पगदीणं एदेण 
बीजेण साधेदृण भाणिदव्वं । 
एवं णाणाजीपेहि भेग विचयं समन्त 





[पक वाका क क प "द वा दा त प पा वा का दा 
पंचेन्दरियजाकिः तैजस, कामण, समचतुरसखसंस्थान, जजवृषभसंहनन, वणं ४, अगुरुख्घु ४, 


प्रस्तविहायोगति, चस ४ सुभग, सुस्वर, आदेय, निमौण, तीर्थकर, उच्यगोत्र, ओर ५ श्नन्तरायों 
के आट भंग जानना चाहिए । साता असातादिक संपूणं परिवतंमान प्रकृतियों के अलग अलग 
ओर सम्मिलित रूप मे "आठ भंग होते है । बिशेष यह्‌ है कि बेदनीययुगख्के सामान्यसे स्यात्‌ 
एक बंधक है । स्यात्‌ अनेक बंधक है । अवंधक नीं हँ 

[ विरेषाथं-ेदनीयके अवंधक अयोग कवरी गुणस्थानम पाये जाते है ओर उपशम 


सम्यक्त्व ११ वे गुणस्थान पर्य॑त पाया जाता है इस कारण उपशमसम्यक्त्वमे साता असाता 


 युगख्के अबंधकों का अभाव कटा ह 


ˆ ६२०३. अनाहारकों मे-^ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, 
श्रोदारिके, तेजस, का्मीण, वणे ४, अरुरुटघु ४, आतप, उदयोत, निमीण, तीर्थकर ५ 
अन्तरायो के अनेक बंधक हँ शरोर अनेक अवंधक हँ । 

[ विेष-सयोग केवली ओर अयोग केवली गुणस्थानोमे भी अनाहारक जीव हते दै उन 


गुणस्थानों की अपेक्षा ज्ञानावरणादिके अबंधक् कटे गए द । | 


सातावेदनीयके भी अनेक बंधक तथा श्रनेक अवंधक दै । असातावेदनीयके भी अनेक 
बंधक है तथा अनेकं अबंधक है । दोनों वेदनीयके भी अनेक बंधक तथा अनेक अवंधक हँ । 
इस बीजसे अथौत्‌ इस दृष्टिसे रेष प्रकृतियोके भी भंग जानना चाषहिये। ` 

` इस प्रकार नानाजीवों की अपेक्षा भंगवि्य समाप्च हुआ । 





(१) “णाणाजीवेहि मंगविचयाणुगमेण दुविहो णिदेसो जोचेण, आदेसेण य । तत्थ ओचेण पेज दोसो 


च णियमा अस्थि । सुगममेदं । एवं जाव अणाहारए चि वच्चव्वं । णवरि मणु्तभपजत्तएसु णाणेगज्ञीवं पेज- 
दोसे अस्सिऊण अद्रभंगा । तं जहा-सिया पेज्जं । सिया भोपेजं । सिया पेजाणि । सिया णोपेजाणि । 


सिया पेज च णोपेजं च । सिया पज्जे च णोपेज्जाणि च । सिया पेजाणि च णोपेजं च । सिया 


 पेजाणि चं णोपेजाणि च ।*-जयध० घर ३९०-३९१। 


यहाँ आठ भंग इस प्रकार. दौगे--( १ ) एक बंघक ( २) एक अबंधक (३) सनेक बंधक (४) 


` अनेक अवंधक ( ५ ) एक बंधक, एकं अर्धक ( ६ ) अनेक बंधक, अनेक अनेक ( ७ ) एक नेषक, 


` - यनेक अर्वधक.( ८ ) अनेक बंधक, एक अवेधक । 


[ भागामागाणुगम पर्वणा ] 


६२०४. भागाभागाणुगमो दुविहयो णिहेसो, ओषेगम अआदेसेण य । 

६२०५. तस्थ ओषेण पंचणा० णवदंसणा० भिच्छत्त° सोटसक० भयु 
तेजा वण्ण° 9 अशु° उप० णिमि० पंचंतराहइगाणं बंधमा सब्यजीवाणं केवडियो 
भागो १ अणंता भागा। अव॑धगा सव्वजीबाणं ैवडियो भागो ? अणंतभागो । 


सादबंधगा सबव्वजीवाणं केवडियो भागो ? संखेज्जदिमागो । अंघगा सब्बजीवाणं ५ 


संदेज्जा भागा । असाद-बंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ! संखेऽजञा भागा । 
अबंधगा सव्यजी० केवडियो भागो ? संखेज्जदिभागो । गोदाणं ( दोण्णं ) 
वेदणीयाणं बंधगा सव्वजीवाणं केबडिया भागा ? अणंता भागा । अ्बंधगा स्व्वजीवाणं 
केवडियो भागो ? अणंतभागो । एवं सादभगो इस्थि° पुरिस ° हस्सरदि-चदुजादि- 
पंचसंटा ०तस० ¢ यिरादिपंचगं उच्चागोदं च । अस्ादभगो णवुंस °` अरदिसोग- 
एहंदिय-हुंडसंडा° थावरादिचदु ४ (८?) अथिरादिपंचगं गीचामोदाणं च । सत्त- 
णोक० सब्यजादि छसंठा० तसथावरादि-णवयुगलं दोगोदाणं एदसिं साधारणेण 
बंधगा सन्वजीबाणं केवडिया भागा ? अणंता भागा । अबंधगा सन्बजी° 


त न म क न १ १ न (८ 


| जाभामागालुगस प्ररूपणा | 


६२०४. भागाभागानुगमकः ओघ ओर आदेशसे दो प्रकारका निदेश करते हैँ । 

६२०५. शओओोधसे--५ ज्ञानावरण, ९ दरोनाबरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, 
कामण, वणं ४, अगुरुखघु, उपघात, निमीण तथा ५ अंतरायके बंधक सब जीरवोके कितने 
भाग है १ अनंत बहुभाग दै । अबंधक सवंजीरवोके कितने भाग है १ अनंतवें भाग हैँ । साता 
वेदनीयके बंधक सब जीववोके कितने भाग ह १ संस्यातवें भाग ह । अबंधके सबं जीवोके 
संख्यात बहुभाग हैँ । असाताके बंधक सवं जीवोकि कितने भाग ह १ संख्यात बहुभाग है । 
अवंधक सवं जीर्वोके कितने भाग दहै ! संख्यात्वें भाग दहै । दोनों वेदनीयके बंधक 
सवं जीरके कितने भाग है १ अनंत बहुभाग दै । अवंधक सर्वं जीवोकि कितने भाग हैः १ 
अनंतवें भागदहं! 

[ विकेषाथं-दो गोर्नोका आगे वणेन आया है अतः 'ोदाणं' के स्थानम दोण्णं' पाठ संगत 
जचता हे । ] 


#। 


सखरीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, ४ जाति, ५ संस्थान, जस ४, स्थिरादि ५ . तथा उच्वगोत्रका ` 


साताके समान भंग है । नपुंसकवेद, अरति, . शोक, एकेन्द्रिय जाति, हंडक संस्थान, 
स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५, नीचगोत्रका श्रसाताके समान भग है । सात नोकषाय, ५ जातिं 
& संस्थान, -चरस-स्थावरादि ९ युगल, तथा दो गोत्र इनके ` सामान्यसे बंधक सवं जीवोके 
कितने भाग हैँ १ अनंत बहुभाग ह । अवंधक सवं जीवेकि कितने भाग ई १ अनवे भाग ह । 


१० 


१४२ सहाप पयडिव॑धादियारे 


क्ेवडिभो भागो १ अणंतभागो । णिरयमणुसदेषायुगाणं बधगा सव्वजीवाणं केवडिओ . 
, भामो १ अणं० भागो । अवंधगा सव्वजी० केवडि० १ अणंतभागो । तिरिक्खायुबंधगां 
सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा सव्वजी ° केवडि० ? संखे 
ञ्जा भाग । चहु-आयु-वबंधगा सव्वजीवाणं केवडियो केवडियो (१) भागो ? संसे 
५ ज्जदिभागो । अवंधगा सबव्बजी० केव० ? संखेज्जा भागा । णिरयगदिदेवग दिबंधगा 
 सव्यजीवाणं केवडिभो भागो १ अणंतभागो । अबंधगा सव्वजी ° केव ° १ अणता भागा । 
 तिरिक्खिगदिवंधगा सव्जीवाणं केवडिया भागा १ संखेज्जा भागा । अ्बधगा 
 सव्यजी फेवडि० ! संखेज्जदिभागो । मणुसगदिवंधगा सब्बजी° केबडिभो 
भागो १ संखेञ्जदिभागो । अबंधगा सव्वजी° केवडि° ? संखेजा भागा । चदुण्णं 
१० गदीणं बरंधमा सव्वज्ी° केवडि० १ अणंता भागा । अवंधगा सर्वजी ° केवडि० ए 
` अणंतभागो । एवं चदुण्णं आणुपुव्वीणं । ओराणिय ° बंधगा सन्वजी ° केवडि ०? अर्णता 
भागा | अवंधगा सब्बजी ° केवडि० १ अणंतभागो । वेडव्विय-आहारसरीराणं बधगा 
सव्वजी ° केवडि° ? अणंतभागो | अबंधगा सव्यजी ° केवडि० १ अणता भागा । तिण्णि- 
सरीराणं बंधगा सब्बजी° केवडि० ? अणंता भागा । अबंधगा सब्वजी ° केव ° 
१५ अणंतभागो । ओरारिय-अंगो° बंधा सव्वजी ° केवडि० ? संखेजरदिभागो । अवधगा 
सव्बली ° केव ० ? संखेजञा भागा । बेउन्विय-आहारसरीरंगो० बंधगा सब्वजी° 


` नरकायु, मदुष्यायु तथा देवायुके बंधक सवं जीरवोके कितने भाग हँ १ चरनंतवें भाग हे । 
 अवंधक सवं जीर्बोके कितने भाग हँ १ अनंतबें भाग हैँ । तिर्यचायुके बंधक सवं जीवोकि 
 . कितने भाग है १ संख्यातवं भाग द । अबंधक सबं जीवक कितने भाग हः १ संस्यात बहुभाग 
¦ दँ । चार आयुके बंधक सब जीरवोके कितने भाग ह १ संख्यातवें भाग ह । ्रवंधक सबं जीवक 
" कितने भाग हैँ ! संख्यात बहुभाग हैँ । नरकगति-देवगतिके बंधक सवं जीवोके कितने भाग 
द १ अन॑तवें भाग हँ । अवंधक सवं जीवोकि कितने भाग है अनंत बहुभाग दै । ति्य॑चगतिके 
बंधक सवं जीरवोके कितने भाग हैँ १ संख्यात बहुभाग ई । अबंधक सबं जीर्वोके किंतने भाग 
है १ संख्यातवें भाग ह । मनुष्यगतिके बंधक सवे जीवोके कितने भाग है! संस्यातवें भाग 
हैं । अवंधक सवे जीवक कितने भाग हँ ! संख्यात बहुभाग है । चारो गतिके बंधक सबं 
जीवोकि कितने माग हैँ ¢ अनंत बहुभाग ह । श्रवंधक सर्वं जीवोके किंतने भाग है १ श्चनतवें 
भाग है । इसी प्रकार चारों आनुपूर्वीका जानना चाहिए ) ओदारिक दारीरफे बंधक सवं जीवेकि 
कितने भाग ह अनंत बहुभाग है । अवंधक सवं जीवोकि कितने भाग दै १ अनंतवेँ भाग है । 
बेक्रियिक आहारक शरीरके बंधक सवं जीवोके कितने भाग है १ अनंत भाग है! अर्बधक 
सबं जीवोकि कितने भाग हँ १ अनंत बहुभाग दहै । तीन शरीरके बंधक सवं जीवोकि कितने ` 





भय हैं ¢ अनंत बहुभाग ( । . अभरंधक सवं जीवेकि कितने भाग (4 ? शरनतवें भाग (4 4. ‡ 





ओदारिक च्ंगोपांगके बंधक .सवेजीवोक कितने भाग है १ संख्यातवे भाग है । अबंधक सवं ` 
(लीवोकि प्ठितने भाग है ९ . संख्यात बहुभ ह क “" 


भागाभागाणुगमपरूबणा १४६३ 


फेष० ? अणंतभागो । अवंधगा सन्बजी ° कैवडि ० ? अणताग्मागा । तिण्णि अंगो० 
वधगा सव्बजी° केव ? संखेजदिमागो । अर्ब॑धगा सब्बजी ° केव ° !? संखेजा भागा। 
छसंघ० प्रषादुस्सा०° आदाउजो ° दोविहा° दोसराणं बंधा सव्वजीवाणं केवडि० १ 
संखेजदिभागो । अर्बधगा सव्जी० केव० ? संखेजा भागा । छरषष ° . दोविहा० 
दो्षर० साधारणेण षि साद्म॑गो । तित्थयरं बंधगा सव्वजी ° केव ° ? अणंतभागो । ५ 
अ्बधगा सव्वजी ° केव ? अणता भागा । | 

६२०६. अदेसेण णेरगेसु पंचणा० छदंसणा०° बारस्क ० भयदु° पंचिदि०- 

तिण्णिसरीर-ओरालि० अंमो० वण्ण० ४ अगु० तस ४ णिमि० पचत बंधगा 

सव्वजीवाणं केवडिया भागा १ अणंतमागा । (१) अबधगा णत्थि । सादबंघगा 
सव्वजीधाणं केवडिओ भागो ? अणंतभागो । सव्वणेरहगाणं केवडियो भागो ? संखेजदि- १० 
भागो | अवंधगा सन्वजी ° केव ° १ अ्णंता भागा (?) शन्वणेरईगाणं केवडि० ? संखेजा 
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ति आ पि कक 


[ विशेषाथं-शंका-जब ओदारिक शरीरे बंधक संपूरणं जीर्वोके अनंत बहुभाग ह, तव 
ओदारिक अरंगोपांगके बंधक संपूण जीरवोकि संख्यातवें भाग क्यों है १ समाधान-ओदारिक 
शरीरके बंधक अधिक है, तथा ओदारिक अंगोपांगके बंधक कम ह । अंगोपांगका बंध केव 
्रसोके साथ पाया जाता दै तथा ओदारिकररीरका बंध जस-स्थावर दोरक साथ पाया जाता दै || 


वैक्रियिक-आहारक शरीरांगोपांग के बंधक सवं जीोँके कितने भाग हँ १. अनंतवे भाग हें । 
अबंधक सवं जीवों के कितने भाग हँ १ अनंत बहुभागः । तीनों अंगोपांग के वंधक सवं 
जीवो के कितने भाग दै  संस्यातवें भाग है ¦ अवंधक सवं जीबोकि कितने भाग ह १ संख्यात 
बहुभाग हैँ । छह संहनन परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, २ विहायोगति तथा २ स्वर के 
बंधक सवं जीरवोके कितने भाग है १ संख्यातर्वे भाग द । अबंधक सवं जीवोँके कितने भाग 
है १ संख्यात बहुभाग ह । सामान्यसे छद संहनन, २ विहयायोगति, २ स्वरके बंधक सवं जीरवोकि 
कितने भाग है १ तथा अबंधक कितने भाग ह ? इनका साताबेदनीय के समान भंग जानना चाहिए, 
अथौत्‌ बंधक संख्यातवे भाग दै ओर अवबंधक संख्यात बहुभाग ह । तीर्थकर प्रकृति के बंधक 
सबं जीरके कितने भाग दै ? श्रनंतवें भाग है । अवंधक सवं जीवोके कितने भाग ह ! अनंत 
बहुभाग हें । 

६२०६. देश से-नरकगति मे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, ६२ कषाय, भय, चुगुप्सा, 
प्चोद्धिय जाति, मौदारिक-तेजस-कामीणररीर, दारिके अंगोपांग, वणं ४, अगुरुख्घु ४, स ४, 
निमीण, ५ अंतरायके बंधक सबं जीवोके कितने भाग द १ अनंत बहुभाग हँ ( १ ) अबंधक नदीं ह । 

[ विङेषाथे-यहां अनंतवे भाग पाठ समीचीन प्रतीत होता दै । जब साता, असाता दोनों 


वेदनीय के बंधक नारकी सवं जी्बोकि अनंतवें भाग है, तब ज्ञानावरणादिं के बंधक भी अनंतवं 

भाग हीना चादिए । सवं जीबराशि के अनंत बहुभाग नारकी जीवों की गणना न्दी हे । ] 
साताके बंधक सर्वं जीवेकि कितने भाग है ?९ अनंतवें भाग द । संपूणं मारकियोकि कितने 

भाग द १ संख्याते भाग दँ । अबंधक सवं जीरवोके कितने भाग द १ अनंत बहुभाग हु(?) 





१४ महाबंवे पयडिवंधादहियारे 


भागा । असाद [ बंगा ] सव्यजी° केव° ? अणंतमागो । सव्बणेरईगाणं फेवडि८ ! 
संखेजा भागा । अवंघगा सव्वजी ° केवडि° १ अणंतभागो । सब्बणेरहगाणं फेवडि० ! 
संखेजदिमाभो । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा केवडि ° १ अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । 
एवं सादमभंगो इस्थि ° परिस ० हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंडा °पंचसंष ° मणुसाणु ° उजोव ° 
५ पसत्थ० िरादिछक्कं उचागोदं च । असादभंगो णवुंस०° अरदिसोग-तिरिक्खिगदि- 
` हंडसंडा० असंपत्तसेय० तिरिखाणु° अष्पसत्थवि° अधिरादिछक्कं णीचागोदं च । 
सत्तणोक० दोगदि० छषंडा० छसंघ०° दोआणु° दोषिहा° धिरादिछयुगरं दोगोद्‌ाणं 
वधगा सन्वजीवाणं केवडि० ? अणंतमागा (१) । अबंधगा णल्थि। भीणगिद्धि 
३ मिच्छत्त० अणंताणुबधि° ४ बंधगा सव्यजी ° केवडि ०? अणंतभागो । सन््रणेरहगाणं 
१० केवडि० ! असंखेजञा मागा । अवंधगा सब्जी ° केवडि० ? अणंतभागो । सन्णेरहगाणं 


संपूणं नारकियों के कितने माग हैँ १ संख्यात बहुभाग हैँ । 

[ विेष-असाता के बंधक सवं जीवों के अनंतवें भाग कहे गए है, तव साता के श्रबंधक 
भी सबं जीवों के अनंतवे भाग होना चाहिए अतः ्रनंत्वेँ भाग पाठ साता के अवंधर्कों म उचित 
प्रतीत होता है । ] 

असाता के [ बंधक ] सवेःजीवों के कितने भाग १ अनंतं भाग दँ । सवंनारकियों के 
कितने भाग दैः १ संख्यात बहुमाग है । अवंधक सर्वं जीवां के कितने भाग है १ अनते भाग दँ । 
सवंनारकियां के कितने भाग है १ संख्यातवें भाग है । 

[ विरोष-असाता के बंधक भी सवं जीवक अनंतं भाग हँ तथा अवंधक भी अनंतवे 
भाग हु । इसका कारण नारकी जीवोकी संख्या हे, बह इतनी दहै कि बंधक भी बृहत्‌ जीवराशि 
के अनंतवे भाग होते हैँ तथा अवंधक भी इतने दी होते हँ । ] 


दोना बेदनीयों के बंधक सवं जीरवोकि कितने भाग द ? अनंतवें भाग दै । अबंधक नीं 

ह । खीवेद्‌, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, ५ संस्थान, ५ सं्देनन, मरुष्यायुपूर्वी, उयोत, 
प्रशस्तविहायोगति, स्थिरादि षटक तथा उचगोत्रमे साताके समान भंग जानना चाहिए । नपुंसक- 
वेद्‌, अरति, शोकः तिर्यचगति, हंडकसंस्थान, असंप्ाप्तासपाटिका संहनन, तिर्यचायुपूर्वी, अमर- ` 
शस्त बिहयायोगति, अस्थिरादि षटक, तथा नीचगोत्रका 'असाताके -समान भंग जानना चाहिए । 
सात नोकषाय, दो गति, & संस्थान, £ संहनन, दो आनुपूर्वी, दो बिहायोगति, स्थिरादि छह 
युगर तथा दो गोघ्नो के बंधक सवं जीवक कितने भाग ह १ अनंत बहूभाग दै ( १) अवंधक 
नहीँ्ह। 


[ बिशेष-यहयं अनंतवे भाग पाठ संगत चता है । ] 


` स्त्यानगृद्धत्रिकः मिथ्यात्व, अनंतालुबं धी ४ के वधक सर्वं जीवोकि कितने भाग द १ श्रनंतवें (६ 
भाग ह । सवे नारकि्योके कितने माग है १ असंख्यात बहुभाग दैः । अवंधक सर्वं जीवेकि ` 
कितने भाग है.! रनवे भाग है । स्वं नारकिरयोके कितने भाग हैं १ असंख्यातवें भाग द । 


१९ भागाभागाणुगमपंरूबणा | १४५ 


फेवडि०.१ असंखेजदिभभो । तिरिक्िायुबंधमा सव्वजीवाणं केबडिओ भागो ? अरण॑त्‌- 
भागो । सनव्वणेरदगाणं केवडि ० ? संखेजदिमागो | अबंधगा सन्वजी ° केवडि ० १ अंत 
भागो । सन्वणेरद गाणं कैवडिओ ० ? संखेज्जा भागा । मणुसायु-तिस्थय ° बंधगा सव्बजी ° 
केवडि ० ? अणंतभागो । सच्रणेरहगाणं केव ० ? असंखेजदिभागो । अबधमा सव्वजी ° 
केवडि ० ? अगंतमामा (?) सव्वणेरडगाणं फेवडि ० ?असंखेन्जा मामा । दोष्णं आयुगाणं ५ 
ंधगा [सव्वजीबाणे] केवडि ० १ अणंतभागो । सव्णेरदमाणं केव० ? संखेजदिभागो । 
अबंधगा सव्वजी ° केव ० १ अणंतमागा (?) सव्वणेरहगाणे केबडि ० ? संखेज्ञा भागा । 
एवं पटमाए पुटवीए । पिदियादि याव छदडटि्ति णिरयोधो । णवरि आयु मणुसायु- 
भगो । एवं सत्तगाए । णवरि तिरिक्लिगदि-तिखिखाणु° णीचागोदं थीणगिद्धितिग- 
भगो । मण॒समदि-मणुसाणु-उच्चागोदं  मणुसायुभंगे । दोगदि-दोआणुपुव्वि-दोगोदाणं १० 
बंधगा सव्वजी ° केव ० ? अणंतभागो । अबंधगा गस्थि | 

२०७. तिरिक्खेखु-पचणः० छदंसणा ० अटकसाय भयदु° तेजाक° वण्ण० 
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तियंचायुके बंधक सवं जीवक करंतने भाग? अनंतवे भाग दैः । सर्वं नारकियोके कितने 
भाग दह १ संख्यातवें भाग है । अवंधक सवं जीवोके कितने भाग दै? अनंत भाग ईहै। 
सवे नारकियोँके कितने माग हँ १ संख्यात बहुभाग हैँ । मदुष्यायु, सीर्थकर भ्रकृतिके बंधक सर्वं 
जीवोके कितने भाग ह १ अनंतं भाग दहं सवं नारक्छियोके कितने माग द १ असंख्या 
भाग द । अवंधक सवं जीवोके कितने माग हँ १ अनंत बहुभाग द । (१) सर्वं नारकि्योके 
कितने भाग हँ १ असंख्यात बहुभाग हं । 

[ विरोषं अनंत बहुभागके स्थानमें अनंतवे माग पाठ उपयुक्त अतीत होता है । ] 

दो आयु ( मटुष्य-तिर्यचायु ) के बंधक [ सवं जीवोके ] कितने माग हैँ १ अनंतं माग 
ई | सवं नारकियेकि कितने भाग ह ? संस्यातवें माग दै । अबंधक सयं जीवोके कितने भाग 
हँ १ अनंत बहूुभाग द ( १) सवं नारकि्योके कितने भाग हैँ ? संख्यात बहुभाग हं । 

[ विशेषय अवंधक सवं जीरवाकी अपेक्षा अन॑तवे भाग पाठ उपयुक्त प्रतीत होता दै । | 

इस प्रकार पटी प्रथ्वीमे जानना चाहिए । दूसरी प्रथ्वीसे छठट्ीं प्रथ्वी पयन्त नारकि्योके 
 सामान्यवत्‌ जानना चाहिए । विरोष, युके विषयमे मनुष्यायुके समान भंग दै । अथोत्‌ बंधक 
स्वं जीवेकि अनंतवें भाग है । सवं नारकियोके असंख्यातवे भाग दँ । अवंधक सवं जीवेकि 
अनंत भाग दै! सवं नारकि्योके असंख्यात बहूुभाग दँ । सातवीं प्रभ्वीमे इसी प्रकार है । 
विशेष, तिर्य॑चगति, तिर्यचानुपु वी, नीच गोत्रे विषयमे स्त्यानगृद्धित्रिकबत्‌ भंग हे । अथात्‌ बंधक 
सर्वं जीवोके अनंतवे भाग द । सवं नारकियोके असंख्यात बहुभाग हँ । अवंधक सवं जीवोँके 
श्नेतवे भाग दहै तथा स्वं नारकियोके असंख्यातवे भाग ह । मवुष्यगति, मचुष्यानुपूरीं 
उचस्वगो्रका मनुष्यायुके समान भंग है । मनुष्य-तिर्यचगति, २ आ्रदुपूरवी तथा दो गोत्रके बंधक 
स्वं जीवेकि छितने भाग द १ अनंतवें भाग । बंधक नदीं! | 

६२०७ तिर्य॑चगतिरमे--५ ज्ञानाव्रण, £ दशनावरण, (स्त्यानगृद्धित्रिक विना), भत्यार्यानावरण 
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१४६ महाषेघे पयडिबंघाहियारे 


७ अगु° उप० णिमि० पचत ° षंधगा सव्बजीवाणं केवडि० ? अणंतभागो ।. अवेधगा 

णस्थि ! थीणगिद्धितिगं मिच्छत्त०° अटक ० बंधगा सव्वजी ° केवडि० १ अणंतभागा | 
सव्यतिरिक्खाणं केवडि० १ अण॑तमागा । अंधगा सव्बजी ° केवडि० ? अणंतभागो । 
सव्वतिरिश्खाणं केव ° १ अणंतभागो । सादधगा सबव्बजीवाणं केवडि ० ? संखेजदि- 

 .५ मागो । सव्बतिरिक्खाणं फेवडि० ? संखेजदिभागो । अबंघगा सव्वजी ° केवडि ० ? संखे- . 
ञ्जा भागा | सव्बतिरिखाणं केवडिओ भगो ? संखेजञा भागा । असादबंधगा सनव्वज्ी° 
केवडि० ! संखेजा भागा । सव्वतिरिक्छाणं केव ० ? संखेजा मागा । अबंधगा सब्जी 

` कैव ? संखेज्ञदिभागा ८ गो ) सव्वतिरिक्वाणं केव० ? संखेजदिभागा (८ गो ) दोण्णं 
 वैदणीयाणं बधगा सव्वजी° केव० ? अण॑ता भागा । अबधगा णस्थि । सादरभगो इस्थि° 
१ पुरिस° हस्सरदि-चहुनादि-पंचसंडा० छसंष ° परधादस्सा° अद्‌ाउन्मो० तस ° ४ धिरा- 
 दिपंच-उच्चागोदं च । असादभेगो णवुंस ° अरदिसोग-एदंदिय० हंडकंडा° थाव्रादि° 
४ अथिरादिपच-णीचागोदं च । सत्तणोफ० पचादि छसंठा° तसथावरादि-णवयुगर- 
 दोगोदाणं बधगा सव्धजी ° केवडि° ? अभंता भागा । अवंधगा णत्थि । चदुआयु-चदु- 
. गदि-दोसरीरूदोभंगो° छसंघ० चदुभणु° दोविहा० दोस्तर० ओघं । णवरि गदि-सरीर- 
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४ तथा संज्बलन चार रूप कषायाष्टक, भय, जुगुप्सा, तैजस, कामौण, वणं ४, चअगुरुच्घु, 
उपघात, निमीण तथा ५ अंतरायके बंधक सवं जीवोके कितने माग ह १ अनंतवँ भाग दहै । 
अबेधक नहीं ह । स्त्यानगृद्धि ३, मिथ्याल, ८ कषाय ( अनंतानुवबंधी, अप्रत्याख्यानावर्ण ) के 
बधक सवं जीवोके कितने भाग हँ १ अनंत बह्माग ह । सव तिर्यक कितने भाग ह १ अनंत 

` बहुभाग है । अवंधक सबं जीवक कितने भाग है १ अनंतवें भाग है १ सवं तिर्य॑चोके कितने 
-भाग हँ { अनंतवे माग हँ । साता वेदनीयके बंधक सर्वं जीवोके कितने भाग दै? संख्याते 

भाग दहै । सवं तिर्यचोके कितने भाग दै १ संख्यातवे भाग ह । अवंधक स्वं जीवोकि कितने ` 
| भाग ह १ संख्यात बहुमाग ह । स्वं तिर्य्ोके कितने भाग ह १ संख्यात बहुभाग है । असाता 

„ वेदनीयके बंधक सवं जीवेकि कितने भाग ह ! संख्यात बहुभाग ह । सवं तिर्य्चोके कितने माग ` 

` ई! संख्यात बहुभाग द । अवंधक सवं जीवेकि कितने भाग है १ संख्यातवे भाग दहै । स्वं 
तिय्चोकि कितने भाग ह १ संख्याते भाग है । दोनों बेदनी्ोके व॑धक सर्वं जीवक किते ` 
भाग दँ १ अनंत बहुभाग है । अवंधक नहीं है । | [ 
 खीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, ४ जाति, ५ संस्थान, £ सहनन, पंरघात, उच्छवास, ` 
श्रातप, उ्योत, त्रस ४, स्थिरादि ५ तथा उ्चगोघरका साता वेदनीयके समान भंग है । नपुंसक- ` 
वेद्‌, अरति, शोकः, एकेन्द्रिय जाति, हंडकसंस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ तथा नीच गो्रका ` 
अस्नाता वेदनीयके समान भग ह । ७ नोकषाय, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युगल, 
दो गोभके वंक सवे जी्ोके कितने भाग हं १ अनंत बहुभाग ह । अवंधक नहीं ह । 
~ (चार आयु, ४ गति, चोदारिकः, वेक्रियिक शरीर, दो श्रंगोपांग, £ संहनन, ४ आुपूर्व, 
दौ विहायोगति, दो स्वरका ओधवत्‌ भंग है । ` विदेष गति दरीर तथा आनुपूरवीके सव ब॑षक है । ¦ 
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आणुपु० सव्व बेधगा० । अबंधगा णत्थि । 

४२०८ पंचिदिय-तिरिक्सिख-पचणा० छदंसणा० अहकसाय-मयदु° तेजाक० 
वण्ण°  अग्रु° उप० णिभि० पचंत० बंधगा स्व्वजीवाणं केवडि० १ अणंतभागो । 
अबंधगा णत्थि । थीणभिद्धि° ३ मिच्छत्त-अडकसायबंधगा सव्वजी० फेव० ए 
अणंतभागो । सन्पपंचिदियतिरिक्खा्णं केवडि० ? असंखेज्जदिमागो (१) अवबंधगा ५ 
सव्ब० केवडि० ? अणंतभागो । सव्यपंचिदियतिरिक्खाणं केवडि० ? अकखेजदि- 
भागो । सादबेद० बधगा सब्वजी० केवडि० ? अणंतभागो | सव्वपंचिदियतिरि- 
क्खाणं केवडि० ? चंखेज्जदिमागो । अवंधगा सन्वजी ° केव ° ? अणंतभागो  सन्वपंचि- 
दिय-तिश्िखाणं केवडि० ? संखेजञ दिमागो (? अस्ादं बंधगा केवडि० ? अणंतभागो । 
सव्वपंचिदियतिर्क्खिणं केवडि० ? संखेजा भागा । अवंधगा सन्वजी ° केवडि० ? १० 
अणंतभागो । सन्धपंचिदियतिसिखाणं केबडि ° ? संखेज्जदिमागो । दोदेदणीयं बंधगा 
सव्जी ° केवडि० १ अणंतभागो । अधमा णत्थि । एवं सादभगो इत्थि? पुरिसि° 
हर्सरदि-चदुजादि-पंचसंञ ० परघादुस्ता ०-आदाउजो ° तंस ° ४, धिरादिपंच-उचागोदं 


+ 
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अबंधक्‌ नहीं ह । 

६२०८. पंचेन्ध्रिय तिर्य॑चोम-५ ज्ञानावरण, & दशेनावरण, ८ कषाय, भयष्टिक, तेजस-कामौण ` ` 
शरीर, वणं ४, अगुरुखधु, उपघात, निमौण, ५ अंतरायके बंधक सवं जीवोके कितने भाग हैँ ९ 
अनंत भाग दै । अवंधक नही है! स्स्यानगरृद्धिच्चिक, मिथ्यास्व, ८ कषायके बंधक स्वं 
जीवोके कितने भाग हैँ १ अनंतवें माग हँ । सवं पचेन्दरिय ति्चोके कितने भाग हैँ १ असं 
ख्यातवे भाग है ( १) 

[ भिरेष-ँ असंख्यात बहुभागः पाठ उचित प्रतीत होता है । ऋरण मिथ्यादृष्टि 
पंचेद्धरिय तिर्यचोकी संख्या सबसे अधिक है । | 

अवंधक सवं जोवोके कितने भाग दै? अनंतये भाग दह। सवं पंचेन्द्रिय तिर्यचोके 
कितने भाग है १ असंख्यात्तवें माग ह । साताबेद नीयके बंधक सवं जीवोके कितने भाग हं ! 
अनंतवें भाग द । सबं पंचेन्द्रिय तिर्य॑चोके कितने भाग हैँ १ संख्यातवें भाग हँ । अवंधक सवं 

जी्ोके कितने भाग दहै १ अनंतवे माग द । सवं पंचेन्द्रिय तियचोके कितने माग? 

संख्यातवे भाग दह (१) | 

[ विरोष-यद संख्यात वहुभाग पाठ अवंधक पंचेन्द्िय तिर्य्॑वोमे दोनां चाहिए । कारण 
असाताके बंधरकोकी गणना प॑चेद्धिय तिर्य्॑चोकी अपेन्ञा संख्यात बहूभाग कही हे । ] 

 ञ्मसाताके बंधक सवं जीवोके कितने भाग हँ १ अनंतवें भाग हँ । सवं पंचेन्द्रिय 

तिर्यचि कितने भाग ह १ संख्यात बहुभाग दै । अवंधक सवं जीवोके कितने भाग द? 
अनंतवे भाग है । सवं पंचेन्दरिय तिर्य॑चोके कितने भाग है १ संख्यातवें माग ह । दो वेदनीयके 
वंघक स्वं जी कितने भाग ह । अनंतवें माग हैँ ।  अवंधक न्दी दह। ` 

सखीवेद, पुरुषवेद, हास्य-रति; £ जाति, ५ संस्थान; परघात) उच्छवास, आतपं 
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 सम्ेपचिदिय-पिरिक्खाणं केवडि ° ? असंखेजा मागा । अबेधगा सव्बजी ° केवडि० ? 
अणंतभागो । सव्वपंचिदियतिर्क्खिणं फेवडि० ? असंखेजदिमागो । वेयुव्वियसरीरस्स 
देवगदिभंगो । दोण्णं सरीशणं बंधगा सव्वजी° फेवडि० ? अणंतभागा (गो) 
अंधगा णत्थि । ओरारियसरीरअंगोवंगस्ष सादभंगो । वंगुव्वियसरीरअंगोवगस्स 
देवगदिभंमो । दोण्णं अगोवंमाणं सादभेभो । छसंष० दोविदाय० दोसराणं पत्तगेण ५ 
सधारणेण वि सादभगो | 

६२०९. एवं पंचिदिय-तिरिक्-पजत्त-पंचिदियतिरिक्छजोणिणीसु । णवरि 
णिस्य-मणुसायुबंधगा सव्यजी° केवडि० ? अणंतभागो । सव्वपंचिदिय-तिरिक्ख- 
पज्त्तजोणिणीणं फेवडि० ? असंखेजदिमागो । अषंधगा सबव्बजी ° केव० ? अणंतभागो । 
सव्धपंचिदियतिरिक्जोणिणीणं केव ° ? असंखेजदिभागो । तिरिक्खदेवायुणं सादरभगो । १० 
चदुण्णंपि आयुगाणं सादमंमो । णिरयगदि अस्तादभंगो । तिण्णं गदीणं सादगो । 
चदुण्णं गदीणं बंधगा सव्व्रजी ° केवडि० १ अणंतभागो । अरबंधगा ` णत्थि । एवं 
आणुपुन्यीणं । चदुजादि सादमेगो । पंचिदियजादीणं अस्रादर्भेगो । पंचण्णं जादीणं 


तिय्चोके फितने भाग है १ असंस्यात बहुभाग है । अवंधक स्वं जीवोकि कितने भागदहें१ 
अनंतवें भाग ह । सर्वं पंचेन्दिय ति्यचोके कितने भाग दै १ असंख्यातवे भाग है । वेक्रियिक `" 
शरीरका देवगति के समान भंग हे । अनौदारिक-वेकरियिक रारीरोके बंधक सवं जीवोके कितने 
भाग हैँ १ अनंत बहुभाग हैँ ( १ ) । अबंधक नहीं हे । 

[विशेष-यदय बंधक सवं जीर्वोके अनंतवे भाग होना उचित जंचता हे । पंचेन्द्रिय तिर्यच 
रशि द्यी जव संपूणं जीव राशिके अनंत बहुभाग प्रमाण नहीं है, तब शरीरद्गयके बंधक अनंत 
बहुभाग केपषे होगे ? अतः श्रनंतवे भाग पाठ उचित प्रतीत होता ह } ] 

ौदारिक-शरीर-अंगोपांगके विषयमे साताके समान भंग है । वेक्रियिक अंगोपांगका 
देवगतिके समान भंग है! अओौदारिक-वेक्रियिक अंगोपांगोका साताके समान भंग है) छ 
संहनन, २ विह्यायोगति तथा स्वरयुगलका प्रत्येक तथा सामान्य रूपसे साताके समान भंग हे । | 

६२०९. परचेन्दरिय-तिर्यच-पयौप्तक, पंचेन्दरिय.तिर्यच योनिमति्योमे-इसी प्रकार है । विशेष, 
यहा नरकायु-मतुष्यायुके बंधक स्वं जीवक कितने भाग ह १ अनंतवे भाग है । संपूणं पंचेन्दरिय 
तिर्यच पयोप्रक-योनिमति्योङ्े फितने माग है १ अरसंख्यातवे भाग द । अबंधक सवं जीवों 
कितने भग द १ अनंतवें माग दै । सवं परंचेन्द्रिय तिर्यच-योनिमतियोके कितने भाग हँ ! 
असंख्यातवे भाग ह । 

तिर्यच-देषायुका सातके समान भंग जानना चादिषए । चारों आयुका साताके समान भंग 
जानना चाहिए । नरकगतिका असाताके समान भंग है । शेष तीन गतिरयोका साताके समान 
भंग दहै। चारों गवि्योके बंधक सवं जीवक कितने भाग ह १ अनंतवें भाग द । अवंधक 
नहीं ह । आलुपूर्वाका इसी प्रकार भंग जानना चाहिए । ४ जातियोका साताके समान भंग है । 
पचेन्दरिय जातिका असातके समान मंग है) पौँच जाति्योके बधक सवं जीवोके फिंतने भाग 


म = ` ~ । 
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॥ 


१५० | महाव पयडिवंधाहियारे 
वधम्‌ सव्वजी० केवडि० ? अणंतभागो । अबेधगा णत्थि । वेगुन्िय० वेगुष्धिथ- 
अंमोवंमाणं सादभंमो । दोण्णंपि असादभेगो । छरसंष ° आदाउजञो° सादर्मगो । परघा- 
दस्षाः० अप्पसत्थ० तस० ४ अथिरादिछक्क-णीचागोदं च असादभंगो । तप्पडि- 
पक्ाणं सादभंभो । दोविहाय० दोप्तर० असादभंगो । तसादिणवयुगरं दोगोदं च 
५ वेदणीयर्भेगो | 
६२१०. पंचिदियतिरिक्खिभपजत्तेसु-पंचणा० णवरद॑स्॒° मिच्छ० सोरक्त्° 
भयहु° तिण्णिसरीरण्य० ४ अगु ° उप० णिमि० पंच॑त० बंधगा सव्वजी° केव 
अणंतभागो । अबंधगा णत्थि । सेसाणं णिरयोधं । णवरि चदुजादि-ओरालि° ओयङ्ि० 
अंगो० छर्षप० परधादुस्सा०° आदाउज्ञो° दोषिहा० तस॒° ४ थराद्‌-छक्क-दुस्र- 
१० उचागोदाणं सादभंगो । एहदियजादि-हुंडसंडा ° थावरादि० ४ अथिरादिपचगं णीचा- 
मोदं च अक्षादभेगो । पंचजादि-बधगा सव्यजी° केव १ अणंतभागो । अवधगा 
णत्थि । एवं तक्षथावरादिणवयुगलं दोगोदाणं । छसंष० दोषिहा० दोप्षर° [ पत्तेगेण ] 
साधारणेण पि सादभंगो । एवं मणुस-अपज्त-सव्यविगरङिदिय-पंचिदिय-तस-अपजत्त 
सच्छपुटवि-आड० तेड० बाड ० बाद्रबणप्फदिपत्तेय० । णवरि तेड० वाड० मणुसगदि- 
१५ चदुक्क णत्थि । ` 


ह १ अनंतं भाग है । श्वंधक नहीं हु । वेक्रियिक शरीर तथा वेक्रियिक अंगोपांगका साताके 
समान भंग दै । दोनोका सामान्यसे असाताके समान भंग है । £ संहनन, आतप, उ्योतका 

 सातावूत्र्‌ मंग है । परधात, उच्छवास, अप्ररास्त विहायोगति, चस ४, अस्थिरादि & तथा नीच- 
गोका असाताके समान मंग है । इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियोका जेस प्रशस्तविहायोगति 
स्थावरादि ४, स्थिरादि £, उच्चगोच्रका साताके समान भंग हे।.दो विदहायोगति, दो स्वरका 
रसाताके समान भंग है । चरसादि ९ युगल, २ गोत्रका वेदनीयके समान भंग ह । 

६२१०. पंचेद्धिय तियंच लब्ध्यपंयप्रकेमि--५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, मिथ्यास्व, १६ कषाय, 
भमय-जुगप्सा, ओदारिक-तंजस-कामीण शरीर, वणं ४, अगुरुलघु, उपघात, निमोण, ५ अंतरायके 
बधक सवं जीर्बोके किंतने भाग हँ १ अनंतवें ` भाग है| अवबंधक नहीं हं । रोष प्रकतिर्योका 

 नारकियोके ओघवत्‌ जानना चाहिए । विरोष, ४ जाति, ओदारिकि रार, ओदारिकि-अंगोपांग, 
 & संहनन, परघात, उच्छवास, आतप, उदयत, दो बिहायोगति, चरस ट, ध्थिरादि £, दुस्वर तथा 
उच्चगोत्रका साताके समान मंग है । एकेन्दिय जाति, हृंडक संस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ 
तथा नीच गोच्रका असाताके समान भंग है 1. ५ जातिके बंधक सवं जीरवोके कितने भाग है ! 
अनंतवें भाग ह । अवंधक नहीं ह । त्रसःस्थावरादि ९ युगल तथा दो गोमि इसी प्रकार भंग. 
जानना चाहिए । छह संहनन, दो विहायोगतिः २ स्वर्का [ प्रस्येक तथा] सामान्य रूपसे साताके 
स्मानभगदहै। - - ` 
`. भुष्यलच्ध्यपयोप्क, सवं विकटेन्दरिय पचेन्दरियात्रस"अपयौप्तक; संपूणं पृथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, 
वाद्र वनस्पति, ओर परतयेकमे-इसी प्रकार अथीत्‌ प॑चेन्द्रिय तिर्यच ` लब्ध्यपयीप्रकके समान जानना 
चाहिए । विरोष, तेजकाय, बायुकायमें सनुष्यगति, मलष्यगत्यातुपूर्वी, मठष्यायु तथा उयोत नदीं है । 


0 
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५, ६२११. मण॒सेसु-पंचिदिय-तिशिक्खिमंमो । णवरि धुविगाणं अबंधगा अत्थि । 
दोवेदणीयाणं वंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सव्वमणुस्राणं केव° 
असंखेजा भागा । अ्वंधगा सव्वजी ° केव० ? अणंतमामो । सव्यमणुसाणं केव ° 
संखेअसंखे)ज्दिभागो । सादमंगो इत्थि° पुरिस ० रस्सरदि-तिरिक्खायु-मणुसगदि- 
दोसरीर-प॑चंड० ओंराङिव्दोअंगो० छसंध० मणु्नाणु° परवादुस्सा° आदा- 
उजोव० दोविहाय० तस० ४ धिरादिद्ठक्क-दुस्सर उच्चागोद्‌ं च । साद्‌- 
(असाद)भंगो णवुंस ° अरदिसोग० तिर्क्खिगदि-एदंदिय० हंडसंडा° तिरिक्खाणु 
थावरादि० 9 अधिरादिपंच णीचागोदं च! तिण्णिवेद-हस्सरदिदोयुगल-प॑चनादि- 
छस्ंडा० तसथावरादिणवयुगल-दोगोदाणं च वेदणीयभंगो । तिण्णिभायु-आदहारहुगं 
वेउव्वियहक्कं तित्थयरं सव्धजी ° केव १ अणंतभागो । मणु्ाणं केव ० ? असंखेजदि- 
भागो । अवधगा सव्वज्ी० केव › १ अणंतभागो । सव्वमणुस्राणं केव ° ? असंखेा 
भागा । ओरालिय ° पत्तगेण धुविगाणं भगो । चदुगदि-दोसरीर-चदुमाणुऽ बेदणीयभंगो । 
दोअंगो ° छषंष ° दोविहाय० दो्चर० साधारणाणं सादभंगो । 

६२१२. मणुसपन्जत्त-मणुतिणीसु-एसेब भंगो । णवरि ये अषंखेज्जा भागा ते 


किणे 


पाये जाते द । दो बेदनी्ोँके बंधक सवं जीवोके कितने भाग ह १ अनंतवें भाग ह। संपूणं 
 मदुष्योके कितने भाग है १ असंख्यात बहुभाग हँ । अवंधक सवं जीवोके कितने भाग द 
अनंतं माग दहै । सवं मवुष्येकि कितने भाग है १ संल्यातवे भाग (१)दह।! ~ 

[ विशेषय अबंधक मदुष्योमिं असंख्यातवें भाग पाठ उप॑युक्त प्रतीत होता है । ] 


स्वेद, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, तिर्यचायु, मनुष्यगति, २ शारीर, ५ संस्थान, ओौदारिक-वेक्रियिक 
अंगोपांग, ६ संहनन, मनुष्यानुपू्वी, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, चरस ट; 
स्थिरादि-षटक, दुस्बर तथा उच्चगोत्रका साताके समान भंग है । नपुंसकवेद्‌, अरति-शोक, 
तियचगति, एकेन्दरिय जाति, हंडकसंस्थान, तियचानुपूर्वी, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५ तथा 
नीचगोत्रका असाताके ससान भंग है । तीन वेद्‌, दास्यरति, अरतिशोक, पंच जाति; & संस्थान, 
व्रस-स्थावरादि ९ युगल तथा २ गोर््रोका वेदनीयके समान भंग है|. ३ आयु, आहारकष्टिक, 
वेक्रियिकषटक तथा तीथकर प्रकृतिके बंधक सवं जीरवेकि किंते माग दँ १ अनंतवें भाग हैँ । 
स्वं मनुष्योके कितने भाग है १ असंख्यात भाग है ? अवंधक सवं जीवोके कितने भाग हैँ ! 
अनंतवे भाग द । सवं मनुष्योके कितने भाग है १ असंख्यात बहुभाग हं । 


६२११. मुष्योमि--पचेन्द्रिय तिर्यचोका भंग है । विशेष, यँ भ्‌.व प्रकृतियोंके अवधक भी 


त्रौदारिक शरीरका भव्येकसे घ बप्रकृतिसदश भंग दहै । चार गति, २ शरीर, ४ आयुदूर्वीका ` 


वेदनीयके समान भंग हैः । दो अंगोपांग, & संहनन, २ विद्ायोगति, २ स्वरका साधारणसे साताके 
समान भंगहे। | 

६२१२. मनुष्य-पयौप्तक मनुष्यनियेमि-मवुष्यके समान भंग दै 1 विशेष, पूर्वमे जो असंख्यात 
` वहुभाग कटे गये ह, उनके स्थानम “संख्यात बहुमाग' कर केना चादि \ खीवेद्‌, पुरुषवेदः 


ह. 


१५२ महावंघे पयडिव॑धाहियारे 


सखेन कादव्या । सादरंगो इस्थि० पुरिप० हस्सरदि-तिण्णिगदि-चदुजादिःदोसषै ` 
पंचसंडा० दोंगो ° तिण्णिभाणु° आदाउज्जो° परसत्थ० थावरादि° ४ भिरादिक्क 
उच्चागोदं च । असादभंभो णवुंस° अरदिसोग० णिरयगदि° पंचिदि° वेउच्ि° 
हंडसं ° वेऽब्वि° अंगो° णिश्याणु° परथादुस्सा° अप्यसत्थ° तस° ४ अथिरादि- 


५ छक्छ० णीचामोदं च । सत्तणोक० चदुगदि.प॑ंचजादि तिण्णिसरीर चदुभाणु° दोवषिहा° 


॥ 


[शके 
ठ 


तथावरादि-दसयुगङं दोगोदाणं वेदणीयमंगो । चदुभयु छस्संष० पत्तगेण 


साधारणेण षि साद्भेगो । 

६२१३, देवे णिरयोधं । णवरि षिसेसो । सादमंगो इत्थि पुरिस ० दस्सरदि- 
तिरक्वायु-मणुसगदि-पंचिदियजादि-पचसंडा° ओरालियअंगो छ्संष० मणुसाणु° 
आदाउन्जो ° दोविहा० तस-थिरादिछक्क-दुर्सर-उच्वागोदं च । असादभगो णबुक्ष° 
अरदिसोग-तिरक्खगदि-एदंदिय-हंडतंडा° तिरिक्खाण० थावर-अथिरा दिपंय-णीचागोदं 
च । वेदणीय भगो सत्णोक० दोगदि-दोजादि-छक्षंडा० दोभणु° तसथावर-थिरादिपंच- 
युगलाणं दोगोदाणं च । छ॑ष०° दोषिहा०° दोसर ० साधारणेण वि सादभेगो । एषं 


भमवण-वाण-बेत्र-जोदिसियाणं । णवरि तिस्थयरं णत्थि । जोदिसिय-तिरिक्खायु 


मणुसायुभंगो । सोधम्मीसाण जोदिसियभंगो, णवरि तित्थयरं अत्थि । सणक्छुभार याव 
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0 हास्य, रति, मनुष्य-तियं 'च-देवगति, जाति, दो शरीर, ५ संस्थान, दो अंगो्पौग, नरकायुपूर्धीके 


बिना शेष तीन आतुपुवी, श्रातप, उद्योत, प्रशस्तविहदायोगति, स्थावरादि ४, स्थिरादि & तथा 


उनस्वगोत्रका साताके समान भंग है। नपुंसकवेद्‌, अरति-शोक, नरकगति, पंचेन्दिय जाति, 


ेक्रियिक शरीर, हुंडकसंस्थान, वेक्रियिक अंगोपांग, नरकानुपू्ी, परघात, उच्छ्वास, अभ्रशर्त- 


 विहायोगति, चरस ४, अस्थिरादिषट्‌क तथा नीच गोत्रका असाताके समान भंग है । ७ नोकषाय 


४ गति, ५ जाति, ३ शरीर, ४ तुदूर्वी, दो विहायोगति, चस-स्थावरादि १० युग ओर दो गोर््ोका 


वेदनीयके समान भंग है । चार आयु, ६ संहननका भ्रत्येक तथा सामान्यसे साताके समान भंग है । 


६२१३. देवगति्मे-नरकगतिके ओघवत्‌ जानना चाहिए । बिरोष-स्ीवेद, परुषवेद, हास्य, ` 


रति ति्यचायु, मनुष्यगति, प॑चेन्दरिय जाति, ५ संस्थान, ओदारिक अगोपांग, £ संहनन, मनुष्यानु- 
` पूरी, आतपः, उद्योत, दो विद्यायोगति, चस, स्थिरादि ६, दुसवर तथा उच्चगोत्रका साताफे 


समान भंग है । नपुंसकवेद, अरति, शोक, तिर्यचगति, एकेन्दरिय जाति, हूंडकसंस्थान, तिर्यचानु 
 पू्बी, स्थावर, अध्थिरादि ५ तथा नीच गोत्रका छ्साताके समान जानना चादिए । ७ नोकषाय 


र गति, २ जाति, £ संस्थान, २ आनुपू, चस-स्थावर, स्थिरादि ५ युगल तथा २ गोका 


 वेदनीयके समान भंग है । & संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका साधारणसे साता समान मंग 


दै । भवनवासी, व्यंतर तथा ज्योतिषी देमि इसी प्रकार जानना वा्िए। विशेष, यदह ` 
तीथकर प्रकृति नहीं है ¦ भ्योतिषी देवेमिं तिर्यवायुक्रा मलुष्यायके समान भंग है । सौधर्म ` 


ओर श्छानमे-उयोतिपियोके समान भंग दै । विगेष, यदौ तीथकर कृतिका बंध होता है । 


1 . | सानल्कुमारसे सद्वल्नार स्वगपयन्त--दूसरे नरकके समान भग है । आनत-प्राणतसे. नव | 


[. 1 
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सहस्तार त्ति बिदियपुहविभंमो । आणद यवि णवगेवञ्जात्ति धुविगाणं व॑धगा सव्वजी° 
केव० ? अणंतभागा ८ मो ) । अ्र॑धगा णत्थि । थीणगिद्धि ३ भिच्छ० अणंताणु° ४ 
तित्थयरं बंधगा सव्वजी ° केव ? अणंतभागो । सव्वदेषाणं केव ° ? संखेउ्जदिमामो । 
 अवंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । सच्वदेवाणं केव० १ संखेजा मागो ( गा )। 
सादभंगो इत्थि° णवुंस° हस्सरदि-पंचसंडा° पंचसंघ° अप्पसत्थति° यिर.सुमग- 
(सुभ) दृभगदुस्सर-अणदेज्ज-जसमितति णीचागोदं च । असादभेगो पुरिस ° अरदि- 
सोग० चहु [ समचदु° ] वञ्जरिसभ० पसत्थ० अथिर-असुम-सुभग-सुस्पर-आदि- 
ञ्ज० अज्जस० उच्चागोदाणं च । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सव्बजी ° केव ° १ अणंत- 
मागो । अबंधगा णत्थि । एवं सेसं (साणं ) परियत्तमाणयाणं । आयु जोदिसियभगो । 
अणुदिस याव सव्यट्त्ति असाद्-भंगो । णवरि सव्वहरं आयु मणुसिभगो । 

६२१४. एडंदिएसु-पंचणा० णबदंसणा ° भिच्छत्त° सोरसक ° भयदु ° ओरालिय ० 
तेजाक० बण्ण० ४ अगु° उप० णिमि° पंचंत० बेधगा सव्वजी° केब्र° १ अर्णता 
भामो (भागा) । अवंधगा णत्थि । सेसं तिरिक्खोषं । बाद्रएडईंदिबपञ्जत्ता- 


ककककक कक कक कक व कथा क कि मी 


गरवेयक पर्यन्त--र व प्रङृति्योके बंधक सवं जीवोके किंतने भाग हँ ? श्रनंत बहुभाग ह ( १ ) । 


अबवंधक नहीं है । 

[ विरेष-यदँ अनंतवेः भाग पाठ प्रतीत होता दै । | 

रस्यानगृद्धित्रिक, मिथ्याख, अनंतादुवंधी ४ तथा तीर्थकरके बंधक सवं जीवोके कितने भाग 
ह १ अन॑तवे भाग ह । सर्वं देके कितने भाग है ! संख्यातवें भाग ह ।, अवंधक सवं जीवक 
कितने भाग हैः १ श्रन॑तवे भाग ह । सरं देवक कितने भाग ह १ संख्यातवै भाग ह ( १) । 

[ विशेष -य्य “संख्यात बहुभागः पाठ उचित प्रतीत होता है । | 

सखीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, हास्य, रति, ५ संस्थान, ५ संहनन, अभ्रशस्तविहायोगति, स्थिर, सुभग, 
(्भ)टुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यःकी्ि, नीच गो्रका साताके समान भंग हे । पुरूषवेद्‌, रति, 
शोक, समचतुरखसंस्थान, वजरवृषमसंहनन, -'शस्त विद्य थोगति, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, 
आदिय.अयशाःकीतिं तथा उच्वगोत्रका असाताके समान भंग द । दोना बेदनीयके बंधक सबं जीवों 
के कितने भाग ह १ अनंतवे माग ह । अवंघक नहीं है । इस प्रकार परिवतेमान रेष प्रकृतिरयोमिं 
जानना चादि । आयु च्योतिषी देरबोंका भंग हे । अनुदिशसे लेकर सवीथेसिद्धि पयंन्त 
श्रसातके समान भंग जानना चादिए । विशेष, सवोधंसिद्धिमे आयुका संग मयुष्यनीके समान ह । 

६२१४. एकेन्दरियोमं- ज्ञानावरण, ९ द्दौनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय-जुगाप्सा, ओदा- 
रिक-तैजस-कामण शरीर, वणं ४, अणुरुकघु, उपघात, निमीण, ५ अंतरायके बंधक सबं जीर्वोकि 
कितने माग है १ अनंतवें भाग दै ( १) ्रवंधक नी ह| | 

| विशेष~-यद 'अनंतवे भागः के स्थानमे अनंत बहुभागंः पाठ जचताहै।] ` 
सष भ्ह्कवियोंका तिर्यक ओघवत्‌ वणेन जानना षादिए । ` ` 


यक्षं श्चुम' पाठ उचित प्रतीत होता हे सुभगकी पुनः गणना आगेकीगयो.दै। ` ` 





= 
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पञ्जततसु-धुविगाणं [ येथगा ] सव्यजी° केव ० १ असंखेऽजदिभागो । अवंधगा र्थ । 
सादबंधगा सव्बजी० केष ° .! अर्संखेऽ्यदिभागो । शच्यबादर-एईदिय-पञ्जत्तापञ्जत्ताणं 
केव ° ? सचेञ्जदिभागो । अबेधगा सबव्वजी ° केव° ? अर्खेज्जदिमागो । सव्वबादर- 
एदिय-पञ्जच्तायजत्ताणं केव० १ संखेजदिभागा ८ संखेज्ञा भागा ) । एवं असादं 
५ पडिलोमेण भाणिदव्वं । दोण्णं बेदणीयाणं बंधगा सन्बजी ° केव ° ? असंखेज्जदिमागो । 
अवंधगा णस्थि । सादर्भगो इत्थि पुरिस ° हस्सरदि-तिरिक्ायु-मणुसगदि-चदुजादि 
 पवसंडा० ओराछिय० अंगो ° छसंघ० मणुसाणु° परवादुस्सा ° आदाउस्जो° दोविहा० 
त्र° ४ भिरादिछक्कं दुस्सर-उागोदं च । असादभंगो णवुंस° अरदिसोग- 
तिरकिखिगदि-एहेदियजादि-हृंडकंडा -तिरिक्खाणु° थावरादि० ४-अथिरादिपंच-णीचा- 
१० गोदं च । मणुसायु-बंधगा सव्बजी° केव० ! अणंतभागो । सव्ववादर-एददिय- 
पज्जत्तापज्जत्ताणं केव ० १ अणंतभागो । अबंधगा सव्वजी ° फेव ° १ अंखेन्जदि- 
भागो । सव्बबादर-एहंदिय-पञ्जत्तापज्जाणं केव ° ? अणंतभागा । दोआधु° छसंष° 
 दोबिहाय० दोप्तर° साधारणेण सरादभेमो । सेसाणं परियत्तीणं (?) युगराणं 
वेदणीयमेगो । युहुमे °-धुषिगाणं बंधगा सव्वजी° केव० ? असं खञ्जा भागा | 
१५ अवंधगा णत्थि । सादवंधगा सव्वजी° केव० ! संखेज्जदिभागो । सव्वमुहुमे 


बादर, एकेन्द्रिय पयीप्त तथा अपयोपतोमि--्‌.व प्रकृतियोकि [ वंधक | सवं जीर्वोके कितने 

भाग है १. असंख्यातं भाग द । अवंधक नहीं ह । साता वेद्नीयके बंधक सवे जीरवोके कितने 
भाग. हं १ असंख्यातवें ` भाग हँ । सबं बादर ` एकेन्िय पयौप्त-अपयीप्रकेकि कितने भाग है! 
 संख्यातवें भाग ह । अषंधक सवं जीवोके किंतने भाग हँ १ असंख्यात भाग हैँ । से बादर 
एकेन्द्रिय पयोप्त अपयोप्त जीरबोके कितने भाग दँ १ संख्यात बहूुभाग दहै । असाताके विषयमं 

` इसी प्रकार प्रतिलोमक्रमसे जानना चाहिए । दोनो वेदनीयोकि बंधक सवं जीवोके कितने भाग 
है १ असंख्यात भाग ह । अबंधक नहीं द । खीवेद्‌, पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्य॑चायु 
मनुष्यगति, ४ जाति, ५ संस्थान, ओदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग, & संहनन, मसुष्यानुपूर्ी 
परघातः उच्छवास, आतप, उथ्योत, २ विहायोगति, त्रस ट, स्थिरादि ६, दुस्वर, उच्चगोत्रका 
` साताके समान भंग जानना चादिए । नपुंसकवेद्‌, अरति, शोक, तियंचगति, एकेन्द्ियजाति 
` हंडकसंस्थान, तिर्यचाुपरवी, स्थावरादि ४, अस्थिरादि ५, नीचगोत्रका असाताके समान भंग हे । 
 मलुष्यायुके बंधक सबं जीर्वोके कितने भाग हैँ ¢ अनते भाग द । सवं बाद्र एकेन्दरिय पयोप् 
2 अपयौप्नकोके कितने भाग द ! अनंतवें भाग है । अबंधक स्वं जीवोके कितने भाग है!?. 
 -  असंख्यातवें भाग ह । सवं वाद्र एकेन्द्रिय पयोप्त-अपयौपर जीवोँके कितने भाग है † अनंत 
 बहुभाग द दो आयु; छह संहनन; २ विष्टायोगति, २ स्वरके सामान्यसे साताके समान भंगः 
` दै १ शेष परिवतंमान युगलरूप प्रकृतिर्योका वेदनीयके समान भंग जानना चा्िए। ॥ 
 सू्मएदेन्दरियमे--ध.व ्रृतियोके बंधक सवं जीवोके कितने भाग है १ असंख्यात 
 -. .  बहुभाग ह । अवंधक नहीं ह । साता वेदनीयके बंधक सवं जीरवोके कितने भाग हैँ १ संख्याते 
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ईंदियाणं केव० ? संखंज्जदिभागो । अबंधगा सव्व° केव° ? संखेञ्जा भागा । 
सव्वसुहुमाणं केव ° ? संखेज्जा भागा । असादं पडिलोमेण भाणिदव्वं । दोवेदणीयाणं 
वंधगा सन्वजी ° केव ० १ असखेज्जा मागा । अवंधगा णत्थि । एवं सव्वाओ परियत्तीओ 
(१) वेदणीयर्भगो । छण्णं दोण्णं दोण्णं पि पत्तगेण साधारणेण बि सादभंमो | 
तिक््खियु-सादभगो । गणुसायुबंधगा सव्वजी ° केव० !? अणंतभागो । सव्बसुहुमे- 
ददियाणं केव० १ अणंतभागो । अबंधगा सव्धजी० केव ? असंखेञ्जदिभागो | 
सब्धसुहुमेईदियणं केव० ! अणंतभागो ८ मा ) । दोआयु° रिरिक्लायुभंमो ¦ 
६२१५. सुहुमेहदिय-पजत्तयु-धुविगाणं वधमा सन्ध ०केव ०? संखेज दिभागो । अवधा 
णत्थि । सादासादं पत्तगेण सुहमोषं ¦ साधारणेण दोबेदणीयाणं बंधमा सव्व ° केव० ? 
संखेजदि (संखेञ्जा) भागा। अर्ब॑धगा णत्थि । एदेण कमेण णेदव्वं । सुहुभअपन्जत्ताण- 
धुविगाणं बंधगा सन्य ° केव ० ? संखेज्जदिभागो । अबंधगा णत्थि । सादबंधगा सव्वजी ° 
केव ° १ संखेऽजदिभागो । सव्वसुदुमेहदियअपज्ञत्ताणं केव० ? संसज्जदिभागो । अतरधगा 
सव्व केव ? संखेजञदिभागो । सबव्बसुहुमेददियअपलजत्ताणं केव० १ संखेज्ञदिभागो 


भाग ह । सवं सुच्मएकेन्द्रियजीवोके कितने भाग ह १ संख्यातवें भाग है । अवंधक सवं 


जीवोकि कितने भाग हैँ १ संख्यात बहुभाग ई । सवं सूक्ष्म एकेन्दरिय जीवोके कितने भाग दै ? 
संख्यात बहुभाग ई । असाता वेदनीयका प्रतिलोम क्रमसे भंग दे, अथीत्‌ असाता बंधक 
सवं जीर्वोके संख्यात बहुभाग हं । सूम एकेद्धिय जीरवोके संख्यात बहुभाग ह । अवंधक्‌ सवं 
जीरवोकि संख्यातर्वे भाग दँ । सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोके संख्यातवें भाग हें । दो वेदनीयके बंधक 
सवं जीवोके कितने भाग दह १ असंख्यात बहुभाग ह | अवंधक नदीं है । इस प्रकार संपणं 
परिवतंमान प्रकृतिर्या वेदनीयके समान भंग जानना वाहिए । छह संहनन, २ विहायोगतिं 
२. स्वरका प्रत्येक तथा सामान्य रूपसे साताके समान भंग है ¦ ति्य॑चायुका साताके समान भंग 
हे । मनुष्यायुके बंधक सवं जीर्वोके कितने भाग हँ १ अनंतवे भाग हँ । सवं सदम एकेन्दियोँके 
कितने भाग है ?. अनंतं भाग ह । अवंधक सवं जीरवोके कितने भाग है? अ्रसंख्यातवं 
भाग दै । सवे सृक्ष एकेन्द्रिय जीरवोके कितने भाग हँ १ अनंतवें भाग है । (१) 


[ वि्ेष ~ यदय अबंधक सूदम एकेन्दरिय जीरवोकी संख्या अनंत बहुभागः प्रतीत होती दै । | 


मबुष्य-तिर्थचायुके बंधर्कोका तिर्यचायुके समान मंग है । 
६२९५. सू्छ-एकेन्द्िय-पयोप्कोमे--्‌. व प्रकृतिर्योके बंधक सवे जीवोके कितने भाग ह १ 
संख्यातवे भाग है । अवंध्क नदीं ह । साता असाता वेदनीयके प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे सुच्म जीवक 


 ओधघवत्‌ भंग हैँ । सामान्य से दो वेदनीयके बंधक स्व॑जीरवोके कितने भाग हँ १ संख्यात बहु 


भाग दै । श्बंधक नहीं ह । शेष प्रकृति्योमें यही क्रम जानना चाद्िए । 
सु्म-अपयोप्रकोमि--्‌ च प्रछृतिर्योके बंधक सवेजीर्वोके कितने भाग द १ संख्यातवें भाग 


ह । अवंधक नीं ह । सातावेदनीयके बंधक सवेजीवोकि कितने भाग दं १ संख्यात्वे भागर्ह। 


(७ 
1 


` सवेसृद्म-एकेन्दरिय-श्पयीप्तकोकि किंतभाग हं ! नेसंख्यातवें भाग है । अवंधक सवेजीवोके कितने ` 
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( संसेजा भागा ) । असादं बंधगा सव्य केव° १ संखेअदिभागो । सव्वसुहुमअपडजत्तां 
क्ेव० १ संखेज्ञा भागा । अवंधगा सव्व० केव० १ संखेऽअदिभागी । सव्वसुहुभथपन्ज- 
ताणं केव० ? संखेज्जदिभागो । दोण्णं बेदणीयाणं वंधगा सव्व ° केव० १ संखज्ञदि- 
मागो । अवेधगा णत्थि । एवं सव्वाओ णादव्वाओ । णवरि तिरिक्ायु-सादर्भगो । 
५ मणुसायुवधगा सव्व ० फेव० १ अणंतभागो । सव्यसुहु मअपञ्जत्ताणं केव ° १ अणंतभागो । 
अ्ंधगा सव्व ० केब० ? संखेञ्जदिभागो । सन्वसुहुम-अपरजत्ताणं केव० १ अण॑त- 
मागा । दोभयु-तिखि्खायुभेगो । एवं बणप्शदि-णियोदाणं । 
२१६. पंचिदियाणं मणुसोधं । पंचिदियपन्जत्तसु-पंचिदिय-तिरिक्खिपज्जत्तगो । 
णवरि धुविगाणं मणसोधं । साधारणेण दोवेदणीयवंधगा सव्व ° केव० १ अणंतभागो । 
९० सव्वपंचिदियपजत्ता० केव० १ असंखेजा भागा । अबषगा सव्व ० केव० १ अणंतभागो । 
सव्वपंचिदिय-पञ्जत्ता० केव० ? असंखेजदिमागो । एवं सादमेगो इत्थि ° पुरिस° 
हस्रदि-तिरिक्खायु-देवायु-तिण्णिगदि-चदुजा दि-ओरारि० पंचसंडा° ओरालि° अंगो° 
छसंध० तिण्णिआणु° पसत्थवि० थाधरादि ४ थिरादिछठक्कं उच्चागोद्‌ं च । असाद- 





भाग द १ संख्यातवे भाग द १ सवंसूच्म-एकेन्दरिय-अपयौप्तकोके कितने भाग दँ १ संख्यातवे 
भाग द (१) 9 
[ विरेष -यद्ौँ अवंधक स्॑सृच्छ एडेन्धिय-छपयाप्तकमिं संख्यात बहुभाग पाठ उचित प्रतीत 
होता ह । | ` । 
-श्रसाताके बंधक स्व॑जीवोके कितने भाग द ९ संख्यातवे भाग है । सवं सूद्मअपयौप्कोके 
कितने भाग दं १ संख्यात बहुभाग दै । अवं धकं सवंजीरवोके कितने भाग ह १ संख्यातवें भाग द । 
स्व॑सुद्म-चअपयौप्तकोके कितने भाग दै १ संख्यातवें भाग है । दोनों बेदनीये,के बंधक संजीवक 
कितने भाग दँ १ संख्यातवें भाग ह । अबंधक नदीं द । इस प्रकार सव अरछ्ृतियोके विषयमे 
भी जानना चादिए । विशेष, तिर्यचायुका साताके समान भंग है । सतुष्यायुके बंधक सवजीर्वोके 
कितने भाग दँ १ अनंतवे भाग ह । सवेसु्स अपयौप्तकेकि कितने माग द १ श्रनतवेभागर्ह। 
` अवंधक सवंजीर्ोकि कितने भाग ई १ संख्यातवे भाग हँ । सवंसूदम-अपयोधककि कितने भाग ` 
ई! अनंत बहुभाग ह । मनुष्य-तिथचायुका तिर्य॑चायुके समान भंग दह । वनस्पति निगोदमि- 
इसीप्रकारजाननाचादहिए। | नी 
४२१६. प॑चेन्र्योका-मवुष्यकि ओघवत्‌ भंग दँ । पंचेन्दिय पयौप्तकेमि-पंचेन्दरिय तिर्यवपयौ- ` 
 प्कोकि समान भंग है । विशेष, भ्‌. प्रकृतिरयोमिं मनुष्योके ओघवत्‌ सानना चाहिए । सामान्यसे 
दो बेदनीयके.बंधक सवंजीवेकि कितने भाग द ! श्नंतये माग द । सर्वपंचेन्दिय पयीपकेकि 
कितने भाग द ९ चरसंख्यात बहुभाग ई । अवंधक सर्वजीरवोके कितने भाग दहै १ अनंत भाग ` 
,.. ` सवेपंचेन्द्रिय पयीप्रकोकि कितने भाग ह १ असं ख्यातवें भाग ह । खीवेद्‌, पुरषवेद, हास्य, रति, ` 
4 तियचायु देवायु, पिर्यच-मजुष्य-देबगति, ४ जाति, ओदारिक शरीर, ५ संस्थान, ओौदारिक ` 
` , अंगोपांग, ६ संहनन, ३ ्रातुपुवी, ्रशस्तयिहायोगति; स्थावरादि ४, स्थिरादि ६ ओर उचगोत्रमे 
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भंगो.णवुंस° अरदिसोग० णिरयगदि-पंचजादि-वेउव्िय० हंडसंडा °-वेउन्वि ° अंगो ° 
णिर्याणु° परधादुस्सा० अप्पसत्थति ° तस० 9 अथिरादिष्क्कं णीचागोदं च। 
णिरयमणुसायुआदहारदुगं तिस्थयरं बंगा सव्य केव ? अणंतभागा (गो)। 
सव्छपंचिदियपजत्ताणं केय० १ असंखेजदिभागो । अवंधगा सन्य ० केव ° १ अणंतभागो । 
सव्परपंचिदियपन्जत्ताणं केव० ? असंखेज्जा भागा । साधारणेण सव्व-परियत्तीणं ५ 
वेदणीयर्भेगो । णवरि चदुआथु-छसंघ ° सादभंगो । अंगो० शिहाय० स्रणामाणं 
सादभगो । आदाउज्जो° सादभंगो | 

२१७. तस्र° पचिदियभंगो । तसपजत्तयु-धुबिगाणं शीणमिद्धि-दण्डओ । 
दोबेदणी ° सत्तणोक० चदुआयु° पंचिदिय-पज्त्तमंगो । सादमंगो तिण्णिगदि. 
चहुजादि-वेगुवियसरीर-पंचपंडा° दोअंमो० छसंघ० तिप्णि-आणु° प्रधादुस्सा० १ 
आदाउज्जो° दोषिहाय० तस० 9 थिरादिछक्क० दस्सर-उच्चागोदाणं च । 
असादभेगो तिरिक्खिगदि-एईदियजादि ओरारि° हड॑ ° तिरिक्ख'णु° थषरादि ° ४- 
अथिरादिपंच-णीचागोदाणं च| साधारणोण वेदणीयरभभेगो । णवरि अंगो संषड० 
विहाय० सरणामाणं सादभंगो । आहारटुगं तित्थयरं षंधणा सव्बजी° केव० ! 


भ 99 क ८, काक व 0 मि मी 





साताके समान भंग दै । नपु'सक्वेद, श्ररति, शोक, नरकगति, एंचजाति, वेक्रियिक शरीर, 
हंडक संस्थान, वेक्रियिक अंगोपांग, नरकादुपूरवी, परघात, उच्छवास, अप्ररस्तविहायोगति, चरस 
4. अस्थिरादि ६, नीचगोच्मे असाताके समान भंग दै। नरक-मनुष्यायुः, आहारकष्टिक तथा 
` तीर्थकरफे बंधक सवंजीबोके कितने भाग दै । अनंत बहुमाग दै (१) | 

` [ विशेषय तीर्थकर आदिके बंधक जीर्वोके अनंतं भाग पाठ प्रतीत्‌ होता है । | 
संपूण पंचेद्धिय पयी्कोँ के कितने भाग ह १ असंंख्यातवे भाग द । अबंधक सचेजीर्वोके 

कितने भाग द । अनन्ते भाग दहै । सबैपचेन्दरिय पयीप्तकोके कितने भाग द? असंख्यात 
बहुभाग दँ । सामान्यसे संपूण परिवर्तमान प्रङृतियोका वेदनीयके समान भंग है । 
विशेष-४ आयुः ६ संहनन का साताके समान मंग है । अंगोपांग विह्यायोगति तथा स्वरनामकी 
मकृतियोका साताके समान भंग दै । आतप, उद्योतका साताके समान भंग हे । 

९२१७. अ्रसोमि-पंचेन्द्रियकं समान भंग ह । तस-पयीप्रको मे-ध््‌ ब प्रङृति्योका स्त्यानगृद्धि 
दंडकक समान भंग हे । दो वेदनीय, ७ नोकषाय, ४ आयुका पंचेद्धिय-पयौप्रकोके समान भंग है । 
तीन गति, ४ जाति, वेक्रियिक रारीर, ५ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ आनुपूर्वी, परघात, 

उच्छवास, आतप, उद्योत, २ विद्ायोगति, अस ४, स्थिरादिषट्‌क, टुस्वर तथा उच्चगोत्रका 
सातवेदनीयक समान भंग है । तिर्यचगति, एङेन्दरियजाति, ओदारिक दारीर, हुंडकसंस्थान, 
तिर्यचवुपूरवी, स्थावरादि ४, स्थिरादि ५ तथा नीचगोच्रका श्रसाताके समान भंग जानना 
चाहिए । सामान्यसे वेदनीयके समान मंग है । विशेष, अंगोपांग, संहनन, विह्यायोगति तथा 
स्वर नामकी प्रकृतियोका साताकं समान भंग है । आदारकद्विक, तीथंकर के बंधक सुवंजीर्वोके कितने 
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अणंतमागो । सव्वतसपलत्ताणं केवर ? असंखेजदिभागो । अर्ब॑धगा सव्व ० कृत्र° १ 
अणंतभागो । सच्यतसपज्त्ता० केव० ? असंखजदि ( ज्जा ) भागा । 

६२१८. पंचक्रण० तिण्णि-वचि०-पंचणा० णवदसणा० मिच्छ० सोरसक° 
मयु ° तेजाक० वण्ण० 9 अगु°  णिमि० पंचेत० बंधगा सन्् ° केव ° १ अणंतभागो । 


५ पंचमण० तिण्णि्रिचि° केव ० ? अरषंखेजा भागा । अवंधगा सनव्य० केव ° १-अणंतभागेो | 
 पंचमण० तिण्णिवचि ° केव ° १ असंखेज्ञदिभागो । दोषेदणीय-पत्तगोक° मणुसोषं । 
` णरि वेदणीयअवंधगा णत्थि । तिण्णिअयुबंधा सव्य० व १ अणंतभागो | 
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सबव्वपंचक्रण० तिण्णिवचि० केव० ? अ्ंखेजदिभागो । अघा सव्व ° केव ° ? अणंत- 
भामो | सव्छप॑वमण० तिण्णिचि० कव० ? अस्ंखेजा भागा) तिरिक्लायु सादभंगो । 
चदुआयु° साधारणेण सादंगो । गिस्यगदि्वंधगा सञ० केष० ? अणंतभागो । 
सत्वरपंचक्रण० तिण्णिविचि० केव ० ? अक्षखेजदिभागो । अयंधगा सव्व ° केव ° १ अणंत- 
भागो | पव्वपचमण्‌० तिण्णिचि ° केव ° ? असंखेजा भागा । तिरिक्खिगदि असाद 
भगो । मणु्देवगदि सादमंगो । चदुण्णं गदीणं बंधगा सब्ब ० केव ° १ अणंतभागो । 
सव्वप॑चमण० तिण्णिविचि० फैव० ? अषंखेजा मागा । अवंधगा सव्ब० केत्र° 
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भाग हैँ १ अनंत भाग है । संपूण त्रस-पयोप्रकोकं कितने भाग हँ १ असंख्यातवें भाग ह । 


अबंधक स्वजीवोके कितने भाग है १ अनंतवे भाग है । संपूणं चस-पयोप्रकोकि कितने भाग हैँ ! 


संख्यात बहूभाग ह । 
६२१८. पोच मनोयोग, ३ वचनयोग मे-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यास्व, १६ कषाय, 


 भय-जुगुप्सा, तेजस-कामौण, वणे ४, अगुरुलघु ४, निमौए तथा ५ अंवरायके बंधक संजीवक 


कितने भाग हँ ? अनंतवें भाग है । पोच मनोयोगियो ओर तीन बचनयोगियों के कितने भाग ह १ . 
संख्यात बहुभाग दै । अवं धक सवैजीर्वोकि कितने भाग दँ १ अनंतवैँ भाग ह । पोच मनोयोगी 
ओर तीन वचनयोगियेकि फितने भाग दै १ असंख्यातवे भाग हँ । दो वेदनीय, ७ नोकषाय (भय- 

जुगुप्साको द्धोड कर ) का मलुरष्योके श्रोघवत्‌ जानना चाहिए । बिशेष, यँ वेद्नीयके अबं- 


धक नहीं है । नरक-मनुष्य-देवायुके बंधक सवेजीरवोके कितने भाग हँ १ अनतवे भागदे। 
 . संपूणं पोच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगिर्योके किंतने भाग है १ असंख्यातवें भाग दै । अवंघक 

` सवं जीर्वोके कितने भाग हँ १ अनंतवें भाग हँ १ सवं पंच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगियों ङे कितने 
भाग हं ¢ असंख्यात बहुभाग ह । तियचायु का साताके समान भंग जानना चाहिए । "चारयुका 


` सामान्यसे सातके समान भंग है । नरकगतिके बं धकं सवंजीर्वोके कितने भाग दै १ अनंतवें भाग है। 


सवे पंच मनोयोगी ओर तीन क्चनयोगिर्योंके कितने भाग है १ असंस्यातरवे भाग दहै । अवंधक सवे . 


जीरके कितने भाग हैँ १ अनंतवें भाग है । सवं पंच मनोयोगी ओर तीन बचवनयोगि्योके कितने 


भाग ह १ असंख्यात बहुभाग ह । तिर्थचगतिका असाताके समान भंग है । मलुष्यगति, देवगतिक। 
`  . साताके समान भंग दै । चारों गति बंधक सवंजीरबोके कितने भाग हैँ ¶ अन॑तवे भाग ह । सवं- 
` ` पंच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगियोके कितने भाग है १ असंख्यात बहुभाग है । अवंधक सबं ` 
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अणंतभ्पगो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि ० केव० ? अप्तंखजदिभागो । णिरयमदिभंमो 
तिण्णिजादि-आहारदुगं णिरयाणुपु° युहुमअय० साधारण ० तित्थयरं च ! हिरिक्मदि- 
भेगो एदंदि०° ओरालि० हंडसंठा° तिरिक्खाणु° धावर-अथिरादिपंच-णीचागोदाणं 
च । देवगदिभेगो प॑ंचिदिय° वेगुव्विय० पंचस्डा्णं ओरालियर्थमो° वेगुव्ि ° अंगो° 
छषंप° दोआण० आदाउज्ञो° दोविहाय-तच्-थिरादिछक्क-दुस्पर-उचागोदं च । 
बादरपज्जत्तपत्तेयसरीरं बधगा सब्ब ० केव ० १ अणंतमामो । सव्व-पंचमण-तिण्णिचिचि ° 
कैव० ? असंखेन्जा भागा। अवंधमा सव्व केव° ? अणंतभागो । सव्वपंचमण- 
तिण्णिवचि० केव० ? असंखञ्जदिभागो । साधारणेण पंचजादि-दोसरीर-छसंडा° 
चदुभआणु° तस-थावरदि-णवयुगरदोगोदाणं च गदीणं मगो । दोअंगो० छरंघ- 
दोषिहाय० दोसर० साधारणेण सादभंगो । वचिजोगि-असचमो्तवचिजोगीणं १० 
तसपज्जत्तभंगो । णवरि साधारणेण वि वेदणीयभेगो । अबंधगा णत्थि | 

९२१९, कायजोगि ओषधं । फिंचि विसेसो । बेदणीयाणं बंधगा सव्वजी° केव० ! 
अणंतभागो । अबंधगा गस्थि ! ओरालियकायजोगि-धुविगाणं बंधगा सव्वजी० के १ 
संखेज्जा भागा । सव्वजी° ओरालि०° १ अणंतभागा । अषंधगा सन्वजी ° केव० ? 
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जी्ोके कितने भाग है १ अनंतवे भाग है । सवं पंचमनोयोगी ओर ३ वचनयोगियोके किंतने भाग 
हँ १ अरसंख्यातवे भाग ह । तीन जाति, आहारकद्रिक, नरकाुपूर्वी, सूक्ष्म, अपयौप्रक, साधारणः 
तीर्थक्रका नरकगतिके समान भंग है । एकेन्द्रिय, ओदारिक शरीर, हंडकसंस्थान, तिर्यचलुपूचीं 
स्थावर, अस्थिरादि ५ तथा नीचगोत्रका तिर्यचगतिके समान भंग है । पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, ५ संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, वेक्रियिक अंगोपांग, ६ संहनन, २ आतुपूरी, आतप 
उद्योत, २ िहायोगति, चरस, स्थिरादिषटक, दुस्वर तथा उच्चगोत्रका देवगतिके समान भंग हे 
बादर, पयौप्त, प्रत्येक शरीरके बंधक सवंजीवोके कितने भाग दँ  अनंतवें भाग ह । सवं पंच 
मनोयोगी ओर ३ वचनयोगियोके कितने भाग & १ असंख्यात बहूुभाग दै । अवंधक सवी के 
कितने भाग हैः १ अनंतवें भाग है । सवं पचमनोयोगी, तीन वचनयोगियोके किंतने भाग दै ! 
असंख्यातवें भाग है । सामान्य से ५ जाति, २ शरीर, & संस्थान, ४ आयुपूर्वी, चरस-स्यावरादिं 
९ युगल, ओर दो गोघरोका गतिके समान भंग दहै) दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, 
२ स्वरका सामान्यसे साताके समान भंग हे । 

वष्बनयोणियों मे-असस्यमृषावचनयोगियों मे-त्रस पयीप्कोके! समान भंग ह । विरोषं 
साधारणंसे भी वेद नीयके समान भंग है । अवंधक नदीं ह । 


६२१९. काययोगियोमं-ओघवत्‌ जानना चाहिए । ङु यिरोषता है । वेदनी्योके बंधक सव्‌- 
जीेकि कितने भाग है ? अनंतवें भाग दहै । अवंधक नहीं है । 

 श्ौदारिकः काययोगियोम- ध्रव प्रकरृतियोके बंधक सवं जीरवोँके कितने भाग दह । 

` संख्यात बहूभाग है 1 सवं ओदारिके काययोगिरयोके कितने भाग है । अनंब बहुभाग हे । 


१६० महामे पयडिबंघाष्ियारे 


अणंतभागो । सव्बजी° ओराङि० केव० ? अणंरमागो । वेदणीयं एरंदियमंगो । ` 


इत्थि० पुरिस ° परेगेण साद्भेगो । णबुंस्त° असादभगो । तिण्णि वेदाणं वधमा सव्व- 
जी० केव० !? संखेज्जदि(४जा)मागा । सव्वजी ° ओरालि सरीरं ° फेव ° १ अणंतभागा । 
अधगा सव्बजी ° केव० ? अणंतभागो । सत्ब° ओरालि° केव० १ अ्णंतमागो । 


५ एवं सव्वाणं पत्तेगेण तिरिक्वोधं भाणिदण साधारणेण वेदभंगो कादन्वो 


१ 


ओराछियमिस्ं-पुषिगाणं षथगा सव्वजी ° केव ° ! संखेज्जदिभागो । सव्वओरालिय 
मिस्छ° केव ? अणंतमागा । अवंधगा सब्वजी० केव० १ अणंतभागो । स्च 
ओरािमिस्स केव० ? अणंतभागा ( अणंतभागो )। बेदणीयं परचेगेण साधारणेण 


पि सुहुभ-अपनज्जत्तमंगो । इत्थि ° पुरिस ° पतेगेण सादभभगो । णवुंस° असादर्भंगो । 


@ 


साधारणेण धुविगाणं भगो क।दव्यो । देवगदि० ४ तित्थयरं बधगा सव्वजी° केव० १ 


अणंतभागो । सव्व ओरालियमिस्साणं केव० ? अणंतभागो । अवंधा ( धमा ) सव्वजी° 


कैव ? संखेज्जदिभागो । सव्वओरारियमिस्साणं केव० ? अणंतभागो (गा) । एवं 


्वंधक स्व॑जीवोके कितने भाग दहः! अनंतवे भाग दै । सवं ओदार्किं काययोगि्योके 


कितने भाग ह! अनंतं भाग है । वेदनीयका एकेन्द्रियके समान भंग जानना चादिए । 
प्रतयेकसे श्रीवेद, पुरुषवेदका साताके समान भंग है । नपुंसकवेदका असातके समान 
भंग है। तीनों वेदोके बंधक स्वंजीवोके कितने भाग ह? संख्यात बहुभाग दै । सवं 


 ओदारिकि काययोगिरयोके कितने भाग ह १ अनंत बहुभाग ह । अवंधक सवंजीवोके कितने भाग 


हैं । अनंतवे भाग है । सवं ओदारिक काययोगि्योके कितने भाग दहै } अनंतवें भाग द । इस 
ध संपूणं प्रकृतियोका प्रसयेकसे तिर्य॑चोके ओधवत्‌ कहकर बेदके समान सामान्यसे भंग करना 
चादिए । 

्रोदारिकमिश्न काययोगिर्योमि--भ्‌ व प्रकृतियोके बंधक स्वंजीरवोके कितने भाग दै! 


संख्यातवें भाग है । सवं ओदारिकमिश्र काययोगियोके कितने भाग है १ श्रनंत बहुभाग हे । 


अवंधक सवज ॐ कितने भाग हँ † अनंतवे भाग ह । सवं ओदारिकमिश्र काययोगि्योके कितने 
भाग हँ } अनंत बहुभाग (%) हँ । 

[ विदेष-य अनंतवे भाग' पाठ भ्रतीत होता है । ] | 

प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदनीयका सूुद्-अपयोप्रकोके समान भंग है । स्मीवेद, पुरुषवेदका 


 प्रत्येकसे साताके समान भंग हैः । नपुंसकवेदका असाताके समान भंग दहे । सामान्यसे वे्दोका 


रू श्रकरतिर्योके समान भंग है । देवगति ४ तथा तीर्थंकरके बंधक सर्ब॑जी्वोके कितने भाग दः १ 


अनंतवे माग दहै । सवं श्रौदारिकमिश्र कायथोगि्योके कितने मार्ग हैः १ अनंतवै भागदै। | 


अबंधक सबेजीवोकि कितने भाग हँ ¢ संख्यातवें भाग ह । संपूणं श्रौदारिकमिश्र काययोगियोकि 
कितने माग दह अनते भाग) | 


[ पिशेष-यहां अन॑तबहुभाग' पाठ उपयुक्त मतीत होता दै । कारण देवगति ४, सी्ध॑करे ` 


अर्धक जीव वंघकोकी शरपेकषा अधिक होगे । इनके बंधक जीव जव कि शरोदारिकमिशर काय- 
योगियके अनं्वे भाग हँ, तव शषंधकोंकी गणना इनसे. अधिक अवश्य दोनी चाहिए । ] 


२१ भागाभागाणुगमपरूबणां १६१ 


पत्तेगेण्‌ साधारणेण बि बेद्भंमो । दोभाय्‌-छसंघ ० -दो विहा० पचेगेण सधारणेण ति 
 साद्भगो । णवरि मणुपायु सुहुम-अपन्जत्तमंगो । बेउच्ि °-वेडव्वियमि° देवोधं । 
आहार० आहारमि° सव्व मगो । णवरि अक्षंजदपगदीओ णत्थि | 

६२२०, कम्मड्‌०-धुविगाणं बंधगा सबव्वजी ° फेव० ? असंखेनज्जदिभागो । सव्व- 


कम्प ° केव ° ? अणंतभागा । अबंधगा सव्वजी ° केव ° ? अ्णतभागो । सव्वकम्मई० ५ 


केव ° ? अणंतभागो । साद्बंधगा सबव्वजी ° केव ° ? अ्ंखेज्जदिभागो । सव्बकम्मद० 
केव० ? संखेज्जदिभागो । अषंधगा सव्बजी ° कव ० ? अशंखेञ्जदिभागो । अबंधगा 
 सव्वजी ° कव० १ असंखेज्जदिभागो ८?) सव्वकम्भर० केव ० ? संखेञ्जदिभामो 


(संखेज्जा भागा) । असादं पडिलोमेण माणिदचव्वं । दोण्णं पेदणीयाणं दंगा सव्वजी° 


` केव० ? अस्षखेञजा भागो ( असंखेज्जदिभागो ) । अबंधगा णत्थि । इत्थि ° पुरिस° 
सादभेगो पचेगेण । णवुंस०° असादमंगो । साधारणेण धुविगाणं भगो । देवगदि० ४ 


तित्थय ° बंधगा सब्जी ° केव० ? अणंतभागो । सव्वकम्मर० केव ° £ अणंतभागो । 


इस भ्रकार प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदोके समान भंग जानना चािए । दो आयु, £ संहनन, 
दो विहायोगतिका प्रस्येक तथा साधारणसे भी सातावेदनीयके समान भंग है । विशेष, मुष्यायु 
का सुक्ष्म अपर्याप्तकोके समान संग हे । 

वेक्रियिक-वेक्रियिकमिश्चकाययोगमे-३वोके ओघवत्‌ है । श्राहारक, आदारकमिश्रकाययोगमे- 
सबीथेसिद्धिके समान मंग जानना चाहिए । विशेष, यहां संयत अ्रवस्थावाडी प्रकृति नदीं ई । 

६२२०. कामोण॑काययोगिर्योभिं-र्‌.व प्रकृति्योके बंधक सवं जीर्वोके कितने भाग हँ १ असंख्यातवें 

भाग दै । संपूण कामण काययोगिर्योके कितने भाग हँ १ अनंत बहुभाग दै । अवंधक स्षवंजीवोकि 

कितने भाग हँ १ अनंतवें भाग हँ । सवं कामोण काययोगिर्योके कितने भाग है १ अनंतवैँ भाग 
हं । साता वेदनीयके बंधक सबंजीर्वोके कितने भाग ह १ असंख्यातर्वे भाग ई | स्वकामीण 
काययोगि्योके कितने भाग हं १ संख्यातवें माग है । अ्बंधक सवं जी्वोके कितने भाग ई १ 
असंख्यातवें भाग दँ । सवंकासौण काययोगियोके कितने भाग हँ १ संस्यातवें भाग है ८?) । 

[ षिशेष-यहां अवंधक कामौण काययोगि्योकी संख्या संख्यात बहुभागः संगत प्रतीत 
होती है । ] 
असाता बेदनीयका सातासे विपरीत क्रम जानना चाहिए । दोनों वेदनीर्योके बंधक सर्व॑जीों 
के कितने भाग ह ! असंख्यात बहूभाग हैँ । अबंधक नदीं ह । 

[ धिशेष~यहां कामौ काययोगमे दोनों बेदनीयकं बंधक संपुणे जीरवोकि शसंख्यातवें भागः 
उपयुक्त प्रतीत होते हँ । | 

खीवेद्‌, पुरुषवेदभे प्रव्येकसे साताके समान भंग दहै! नपुंसक्वेदमे असाताका भंग है। 
सामान्यसे वे्दोका ध्र्‌.ब प्रकृतिरयोके समान भंग जानना चाहिए । देवगति ४, वीर्थकरके बंधक 
 सवंजीवोंके कितने भाग हं १ अनंतवें भाग है । सवं कर्मण काययोगियोँके कितने भाग दहै! 


[+ ५। 


अनंतवें भाग हँ । अबंधक सवंजीवेकिं कितने माग हैँ १ असंख्यातरवे भाग हँ । सवेकामीण 


> 


१६२ | महाब॑चे पयडिर्बधाहियारे 


अवंधगा सव्बजी ° केव० ? असंखेज्जदिभागो । सव्वकम्मद्‌° केव ० १ अणंतभागा । 
साधारणेण धुविगाणं भंगो कादव्वो । ओरालियअंगो° छसंष° दोविहा° दोसर ० 
पत्तेगेण साधारणेण वि सादभंमो । सेसाणं परियत्तियाणं बेदभंगो । 
६२२१. इस्थिवेदेसु-पंचणा ० चदुदंसणा० चदुसंज ° पचंत०° बंधगा सव्वजी° 
५ कव० ? अणंतभागो । अवंधगा णस्थि । पंचदंस० मिच्छत्त-बारसक ० भयदु° तेजाक० 
वण्ण० ४ अगु° उप० णिमि० बंधगा सन्जी° केव ० १ अणंतभागो । सव्व-इत्थि- 
बेद० फेव० ? असंखेज्जदि(ज्ा)मागा । अवंधगा सव्नी ° केव ° १ अणंतभागो । सव्व- 
इस्थिवेद० केव० ! असंखेज्ञदिभागो । दोवेदणी ° तिण्णिवेद-जस-अजस° दोगोदाणं 
पततेगेण साधारणेण वि पंचिदिय-तिरिक्खिणीभेगो । आयुगाणं जोणिणीेमो । 
१० हस्सरदि-तिण्णिगदि-चदुजादि-वेगुव्िय ० पंचंठा° दोंगो° छरंघ° तिण्णि-आणु° 
आदाउज्जो० दोविहा° तस-सुहुम-अपन्जत्त-साधारण-थिरादि-पंच-दुस्सर उच्चागोदं च 
पततेगेण सादभंगो । अरदि-सोग-तिरिक्खिगदि-एदंदिय-ओगलिय-हंडसं ठा °-तिरिक्खाणु° 
परथादुस्सा° थावर-यादर-पजत्त-परोय-सरीर-अथिरादि ० ४ णीचागोदं च असादमंगो । 
एवं पत्तेगेण साधारणेण पंचिदियभंगो । आहारटुगं तित्थयरं च पंचिदियमंगो । तिण्णि- 
१५ अंगो ° छं ° दोषिहा० सुस्सर-दुस्सर-साधारणेण सादभंगो । एवं पुरिसवेदस्स वि । 


काययोगिरयोके कितने भाग हँ १ अनंत बहुभाग ह । सामान्यसे ५ व प्रकृतियोके समान भंग है । 
ओदारिक अगोपांग, छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरके बंधरकोका प्रत्येक तथा सामान्यसे 
सातां वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । शेष पंरिबतेमान प्रकृतिर्योका बेदके समान भंग है । 
६२२१. खीवेदमे--५\ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ४ संज्वलन्‌, ५ अंतरायके बंधक सर्वं जीवोकि 

कितने भाग है १ अनंतवें भाग है । अवंधक नीं ह । ५ दसेनाबरण, मिथ्यात्व, १२ कषाय, भय, 
जुगुप्सा, तेजस-कामण शरीर, वणं ४, अगुरुलघु, उपधात, निमीणके बंधक स्व॑जीवोकि कितने 
भाग हैँ १ अनंतवें भाग ई ९ सर्वल्ीवेदियोकि कितने भाग है १ असंख्यात बहुभाग दहै । अवंधक 

सबं जीवोके कितने भाग ह १ अनंतवे भाग दै । ससमीवेदि्योके कितने भाग दँ १ असंख्यातवे 
भाग द, दो वेदनीय, ३ वेद, यराःकीर्ति, अयशःकीरतिं तथा २ गोत्रके प्रव्येकं तथा सामान्यसे 
पंचेन्द्रिय तियचिनीके समान भंग है। आयुओमें योनिमतीके समान भंग दहै। हास्य, रति 
तीन गति, चार जाति, वेक्रियिक शरीर, ५ संस्थान, दो अंगोपांग, £ संहनन, तीन आनुपूर्वीं 
आतप, उद्योत, दो विहायोगति, चरस; सुम, अपयौप्रक, साधारण, स्थिरादि पांच, दुस्वर तथा 
 उन्वगोत्रका भ्रतयेकसे साताके समान भंग है । अरति, शोक, तिर्यचगति, एङेन्दरिय जाति, ओदारिक 
शरीर हुंडक संस्थान, ति्यचानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, स्थावर, बादर, पयीप्रक, भरत्येक, शरीर, ` 
अस्थिरादि ४ तथा नीच गोत्रके वंधकके असाता वेदनीयके समान भंग है । प्रत्येक तथा सामान्यसे 





| [अ पंचेन्दरियके समान भंग है । आहारकद्विक तथा तीर्थकरका पंचेन्द्रियके समान भंग दै । तीन 


 अंगोपांग, & संहनन, दो विहायोगति, सुस्वर, दुखरका सामान्यसे सताके समान भंग है । ` 
पुरुषवेद्‌ मे--शीवेदके समान भंग हे । > ( 
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६२२२. णवुंसगवेदस्स-पचणा० चदुदं सणा० चदुसंज ० पंचत ° बंधगा सव्व ° फेव ०! 
अणंतभागा । अबंधगा णत्थि । पंचदंस॒° मिच्छत्त० बारसक ० भयदु° तेजाक ° 
व्ण्‌०° & अगु° उप० णिमि० ब॑धगा सव्वजी० केव० १ अणंतभागा ¦ सव्वणवुंसग- 
वेदाणं केव °  अणंतभागा। अबंधगा सव्वजी ° केव० ? अणंतभागो । सव्वणवुंस्ग ° 


. केव ° ? अणंतभागो । दो-वेयणी ° तिण्णिवेद° जस० अजस० दोगोदं च परत्तेगेण ५ 


साधारणेण च तिरिक्सोषं । हस्सरदि-अरदिसोगाणं पत्तेगेण तिरिच्सोषं । साधारणेण 
थीणगिद्विभेगो | आयचत्तारि बि तिर्क्सिधं । एवं णाम-पगडीणं परियत्तमाणीणं 
पत्तेगेण तिरक्खोधं । साधारणेण थीणमिद्धिभेगो । णवरि अमोवं० संघड ० विहाय ० 
सरणामाणं सादरभेगो | 

६२२३. अवगदवेदेमु-पंचणा० चहददंसणा० सादाव चदुसंज° जसगि ° 
उच्ागो ० पचंत० बंधगा सव्वजी ° केव० ? अर्ण॑तभागो । सव्वअवगदवे० केव ० ? 
अणतभागो । अबंधगा सव्वजी° केव ° ? अर्णतमागो । सव्व-अवगद्वे° केव ० ! 
अणतभागा । 

६२२४. कोषे-पंचणा० चदुदंसणा ° चदुसंज ° पंच॑त० भेधगा सन्वजी ° केव ० ! 


न 


@ 


चटुभागो देष्णो । अवंधगा णस्थि । पंचर्दस० मिच्छ० बारसक ० भयदुगुं ° तेजाक ° १५ 








+ 





नि म 











0 


६२२२. नपुंसक्वेदमे-- ५ ज्ञानाबरण, ४ दशनावरण, ४ संज्वलन, ५ अंतरायके बंधक 
सवं जीवोके कितने भाग है १ अनंत बहुभाग दहै । अवंधक नदीं है । ५ दशनावरण, 
` मिथ्यात्व, १२ कषाय, भय, ज्॒गुप्सा, तेजस-कामीण शरीर, वणं ४ अगुरुलघु, उपयात, 


निमौणके बंधक सवं जीवोके कितने भाग है १ अनंत बहुमाग है । संपूरणं नपुंसक्वेदियोकि 


फितने भाग ह । अनंत बहुभाग है । अवबंधक सवं जीवोके कितने भाग हँ ¶ अनते भाग । 
सर्वं नपुंसक्वेदियोकि कितने भाग है ¢ अनन्तवें भाग ह । दो वेदनीय, तीन वेद्‌, यदाःकीर्तिः 
अयशःकीर्ति, २ गोत्रका प्रयेकं तथा सामान्यसे तिर्य॑चोँके ओघवत्‌ जानना चािए । 
हास्य-रति, अरति-कोकमे प्रत्येकसे तिर्य चकि ओघवत्‌ भंग है । सामान्यसे सत्यानगृद्धिके समान 
भंग है । चार आयुका तिर्थचोके ओघ-समान भंग है । परिवतेमान नामकमंकी भद्तिर्योका 
्रत्येकसे तिर्य्ोके ओधवत्‌ भंग है । सामान्यसे स्त्यानगृद्धिके समान भंग है । विरोष, अंगोपांग 
संहनन, विद्ायोगति तथा स्वरका सातावेदनीयके समान भंग हे । 

६२२३. अपगतवेदभे-५ ज्ञानावरण, ४ दरनाबरण, सातावेदनीय, ४ संज्चलन, यदाकीतिं 
उच्चगोत्र, ५ अंतरायके बंधर्क सवंजीरवोके कितने भाग हँ १ अनंतवें भाग हँ । सवं द्मपरातवेदिर्योके 
कितने भाग है १ अनंतवे भाग हे । अबंधक सर्व॑जीवोँके कितने भाग ह १ अनंतवें भाग ह । सवे 
अपगतवेदियोके कितने भाग दँ १ अनंत बहुभाग दै । 

२२४. क्रोधकषायमे-\ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ४ संञ्बलन्‌, ५ अंतरायकं बंधक सन 
जीरके कितने भाग है १ कुछ कम चार भाग है । अवंधक नहीं ह । ५ दशेनावरणः मि्यात्व, 
१२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस-कामौण, वणं ४, अगुरुरु, उपघात, निमीणके बधक सवजीरवोक 
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व्ण 9 अगु० उप० णिमि बंधगा सव्वजी केव० ? चदुभागो दष्रणो । 
सव्वफोधेसु केव ० ? अणंतमभागा । अवंधगा सबव्बजी° केव० ! अणंतभागो । 
सव्वकोधेसु केव० ? अणंतभागो । सादवंधगा सव्वजी० कैव० १ संखेऽज- 
दिमागो । सव्वकोधेसु केव० ? षंखेनज्जदिभागो । अबधमा सव्वजी° केव० 
५ संचेज्जदिभागो । सव्बकोधेसु केव० ? कंखेज्जा मागा । असादवंधगा सच्नी° , 
केव० ? संखेज्जदिभागो । सन्वकोधेसु केव० ? संखेज्जा भागा । अवंधगा सव्वजी° 
केव ? संखेज्ञदिभामो । सव्वकोधेषु केव० ? संखेजदिभागो । दोण्णं वेदणीयाणं 
बंधगा सबव्बजी० केव० १ चदुभागो देष्रणो । अब॑धगा णत्थि । एवं ज॒ 
अन्जस० दोगोदं च । इत्थि० पुरिस ० पत्तगोण सादभंगो । णवुंस° असादभंगो । 
१० साधारणेण तिण्णिवेदाणं बंधगा सबव्बजी ° केव ° ? चदुभागा देदणा । सब्वकोधेसु 
केव० ? अणंतभागा । अबधगा सब्जी ° केव ० ? अणंतभागो । सव्वकोधेसु केव ० 
अणंतभागो \ एवं हस्सरदि-दोयुगरं । पंचजादि-छसंडा०-तसथावरादि-अदट्युगल- 
तिण्णियु-वंधगा सव्वजी° केव० १ अर्णतभागो । सव्वकोधेसु केव ° १ अणंतभागो । 
अबंधगा सव्वजी ° केव ° १ चदुभागो देष्णो । सव्वकोधेसु केव ° ? अणंतभागो । 
१५ एवं दोगदि-दोसरीर-दोअंगो °-दोआगु ° । तित्थय ०-तिरिक्खाउ० सादभंगो । चदुण्ण 


# 








1 


कितने भाग है ? कुहं कम चार भाग हैः 1 सर्वकरोधिरयोके कितने भाग दँ १ अनंत बहुभाग दै । 
 अवंधक सवेजीरवके कितने भाग है ! अनंतवे भाग हँ ! सवं क्रोधि्ोके कितने भाग ह १ अनंतवे 
भाग हैः । सातावेदनीयके बंधक सवंजीवोँके कितने भाग दै १ संख्याते भाग ह । सवं कोधियों 
के कितने भाग है ? संख्यातवें भाग है । अवंधक सवंजीवेकि कितने भाग दै १ संख्याते भाग 
हु । सर्वक्रोधियोके कितने भाग है ? संख्यात बहुमाग दँ । असातावेदनीयके बंधक सर्व॑जीबोँके 
कितने भाग दै १ संख्यातवें मागर हँ । सवं क्रोधिर्थोके कितने भाग ह १ संख्यात बहुभाग दै । 
 अबधक सबवेजीवोके कितने भाग ह १ संख्याते भाग है । सवक्रोधियोके कितने भाग है! 
 संख्यातवे भाग है । दोनों बेदनीयोके बंधक सवंजीरबोके कितने भाग हँ १ कुछ कम वचार भाग हैँ । 


अनथक नीं । यशःकीति, अयदःकीि, दो गो्रोका इसी प्रकार भंग है । सीवेद्‌, पुरुषवेदके 


 प्रत्येककी अपेक्षा साताके समान भंग जानना चाहिए । नपंसक्वेदका असाताके समान भंग दहै । ` 
 सामान्यसे तीन वेदूके बंधक सवंजीवोके कितने भाग हँ १ छु कम चार भाग है । सवेक्रोधियों 

` के कितने भाग १ अनंत बहुभाग ह । अवंधकं सबंजी्बकि कितने भग हँ १ अनंतवें भाग हे! 
 स्ेक्रोधियोके कितने भाग हैँ १ अनंत भाग दै । हास्य-रति, अरति-ोकमे वेदोके समान भंग 

, है) ५ जाति, & संस्थान, त्रस-स्थावरादि आठ युगर तथा तीन आयुके बंधक सवेजीवोकि कितने 
 , भाग १ अनंतवे भाग द । सवक्रोधि्योकि कितने भाय है १ अनंत भाग है । अबंधक सर्व॑जीवों 


कै किते भागैः १ ङं कम चार भाग है । संपूणं कोधियकिं कितने भाग हँ ? अनंतं माग ` 


८ द) दो गति, > शरीर, दो अंगोपांग, दो आलुपूर्वमिं इसी प्रकार जानना चाहिए । तीर्थकर तथां 
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आयुगाणं तिर््खियुभंगो । तिरक्खिगदि-तिरिक्खगदिपाओ ° असादमंगो । मणुस- 
गदि-ओरालि० अंगो ° छंषड०° मणुसाणु० परघादुस्सा० आदाडउजो ° दोषिदहा° 
दोखर० पत्तेगेण वि साधारणेण वि सादर्भेगो । चदुगदि-चदुञाणु° साधारणेण 
वेदभंगो । ओरालिय० बंधगा सव्वजी० केव ° ? चहुभागो देरणो । सव्वकोधेसु 
, केव ° ? अर्णता भागा । अबंधगा सव्वजी ° केव ° ? अर्ण॑तभागा । सव्वकोधेसु केष० १ ५ 
अणंतभभेा । तिण्णिसरीराणं साधारणेण वेदभंगा । एवं माणमायावि । 

६२२५, लोभेसु-पंचणा० चदुदंसणा° पंचंतरा० बंधगा सब्बजी० केव ! 
 चदुभागो सादिरेयो । अर्व॑धगा णत्थि । पंचदंस° मिच्छ ० सोलसक ० भयदु° तेजाक० 
वण्ण० 9 अगु° उप० णिमि० बंधगा सव्वजी ° केव ° ? चदुभागो सादिरेयो । स्व 
लोभाणं केव ° ? अणंता भागा | अववंधगा सब्जी ° केव० ? अणंतभागो ) सव्वलोभाणं 
केव° ? अणंतभागो । सादासादं पत्तगेण कोध्भंगो । साधारणेण दोण्णं वेदणीयाणं 
षंथगा सव्वजी° केव ° ? चदुभागो सादिरेयो । अवंधा ( धमा ) णत्थि । अथवा साद्‌- 
धगा सब्जी ० केव ° ? संखेज्जदिभागो । सव्वरोमे केवडिओ भागो  संखेन्जदिं 
भागो । अबरधगा सब्जी ° केव० १ चदुभामो सादिरेयो । सव्बलोमे केव० ? संखे- 
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ति्य॑चायुका साताके समान भंग है । चारों च्रायुओंका ति्य॑चायुके समान भंग है । ति्यचगति 
पियचानुपूर्वीका असाताके समान भंग है । मलुष्यगति, ओदारिक अंगोपांग, & संहनन, मयुष्यासु 
पूर्वी, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, दो स्वरका भ्त्येक तथा सामान्यसे साता 
के समान भंग है । चार गति, चार आुपूबींका सामान्यसे वेदके समान भग हे । ओंदारिक 
शरीरके बंधक सर्वंजीवोँके कितने भाग ई १ ङु कम चार भाग ह । संपूणं कोधिर्योँके कितने 
भाग हैँ १ अनंत बहुमाग ह । अवंधक सवंजीरवोँके कितने भाग ह १ अन॑तवें भाग हँ । संपूणं 
क्रोधियोके कितने भाग हँ १ अनंतवें भाग है । तीनों शरीरका साधारणसे वेदके समान भंग हे। 
मान तथा मायाकषायमें--कोधके समान भंग हे । 


६२२५. छोभकषायमे--\ ज्ञानावरण्‌, ४ दशनावरण, ५ अंतरायके बंधक सवंजीवोके कितने 
भाग दहं १ साधिक चार भाग है) अवंधक नहीं है । पांच दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, 
मय-जुगुप्सा, तेजस-कामीण, वणं ४, अगुरुलघु, उपघात, निमौणके बंधक सवंजीवोके कितने 
भाग दहै? साधिक चार भागदहु। संपूणं लोभि्योकि कितने भाग ह? अनंत बहुभागर्हँ। 
अबंधक सर्व॑जीवोके कितने भाग है १ अनंतवें भाग है । सवेखोभियोके कितने भाग दै? 
अनंतवें भाग है । साता-असाताका प्रत्येकसे कोधके समान भंग है । सामान्यसे दोनों वेद नीयोकि 
बंधक सबंजीर्वोकि कितने भाग है ? साधिक चार भाग दह । अबंधघक नहीं दै । अथवा साताके 
बंधक सर्वजीवोके कितने भाग दै? संख्यातवें भाग! सवंलोभि्योके कितने भाग? 
संख्यातवें भाग ह । अवंधक सवंजीवोके कितने भाग हँ १ साधिक चार भण हं । सवंलोभि्ों 
के कितने भाग द? संख्यातवें मागदहै(१) 


१ 


१६६ महावंधे पयडिवंधादियारे 

उजदिभामो ( ज्ञामागा ) । असादवंधगा स॒व्वजी ° केव° ! संखेज्जदिभागो । सुन्वलोभे 
केव० १ संखेज्जा मागा । अबंधगा सव्यजी° केव० १ संखेऽजदिभागो । सब्वरोमे 
केव ०? संखेञ्जदिभागो। एवं जस० अञ्जस ० दोगोदं च। तिण्णिवे ० [दस्सादि] दोयुगल° 
चहुआयु ०-चदुगदि.पंचजादि-सन्वसरीरछसंटा °तिण्णिंगो ° छसंघ० चदुआणु° परषा- 


५ दुस्सा आदाडञ्जो° दोविहाय० तसथाबरादिणवयुगराणं फोधमेगो । णवरि यं हि 


(च 


चदुभागे देणे तं हि चदुभागो सादिरेयो कादव्बो । एवं णाणत्तं कोधाद्‌० ( १) । 
६२२६. अकसाई-केवलि ८ ठ णा० कैबलदंसणा० सादाव अवगदवेदभंगो । 
२२७. मदि० सुद्‌ ०-धुविगाणं भिच्छन्तं वज्ज एहदियमंगो । मिच्छन्तं सेसाणं च 
तिखि्सिधं । 
२२८. विभेगे-धविगाणं वंघगा सव्वजी ° केव ° ? अणंतभागो । अंगा णस्थि । 
मिच्छत्त-परथादुस्सास-बादरपज्जत्त-पत्तेयाणं वंधगा सव्वजी° केव० १ अणेतमागो । 
सव्वविभेगा केव० १ असंखेऽजा भागा । अबंधगा सव्वजी ° केव ° ? अणंतभागो । 


सव्वविभगे फेब० १ असंखेज्जदिभागो । दोबेदणीय-तिष्णिबेदणीय (वेद) सव्वयुगकार्णं 


1 १ ५११५०८११५.०१४) 0५.१०५, ४ ११४ ११०५. ॥ १ ^ 





[ विषयः अवंधक सरव॑लोभियोंकी संख्या संख्यात बहुभागः उप्त प्रतीत 
होती है । ] 
` ` असाताके बंधक सर्व॑जीरवोकि कितने भाग दँ १ संख्यातवें भाग दै । सर्वंोभि्ोकि कितने 
भाग ह १ संख्यात बहुमाग ह । अवंधक सर्वजीके कितने भाग दै १ संख्याते भाग ई । 
सवेखोभि्ोंके कितने भाग ह १ संख्याते भाग दै । यश्चःकीति, अयःकीतिं तथा दो गोभि 


इसी प्रकार भंग ह । तीन वेद, हास्य, रतिं, अरति, शोकः, चार आयु, चार गति, ५ जाति, सवं 


रारीर, £ संस्थान, तीन अगोपांग, & संहनन, ४ आनुपूर्वी, परघात, उच्छवास, अतप; उद्योतः, 
दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि ९ युगलका करोधके समान भंग जानना चाहिए । विशेष, जरा 
पर देशोन चार भाग | हो, हो इसमे साधिक चार भाग कर ठेना चाददिए । यही क्रोधसे यहो 


 (विरोषता हे । 


६२२९. अकषायी, केबरज्ञानी, केवलदर्नीमे--साता वेदनीयका अपगतवेदके समान भंग हे । ` 
६२२७. मदयज्ञान, शरुताज्ञानमे--मिथ्यात्वको दछयोडकर रोष ध व प्रकृति्योका एकेन्द्रियके समान 


भंग हे । मिथ्याख तथा शष प्रकृतियोका तिर्यचोके ओधवत्‌ भंग हे । | 
` $२२८. विभंगज्ञानमे--ध.व ्ङृतियोकि बंधक सर्वजीर्के कितने भाग हे ! अनंतवे भाग द । 
अवंधक नहँ हँ । मिथ्यासव, प्रात, उच्छवास, बादर, पयौप्त प्रथेकके बंधक सवंजीवोकि 


कितने भाग ह! , अनतवे भाग ह । सर्वबिभंग ज्ञानि्योके कितने माग दै १ असंख्यात बहुभाग 
 है। १ संजीवक कितने भाग ह १ अनंतवे भाग है । सवै विभंगज्ञानिर्योके कितने भाग. ` 
। ह | ॥ असख्यातवं [-||18 है हि दो वेदनीय, | तीन वेदनीय | ( वेद ) ॑ संपूणं युगल परकरतियोकिं प्रत्येक १, 


॥ ॥ 


| स्था सामान्ये देवगरिक ्ओोषवत्‌ जननः चिर । ` ` 0 
[ षिशेष~यदां रीन बेदनीयके स्थानमे तीन वेदः पाठ संगत प्रतीत होवाह्ै।] ` 


भायाभागाघुगसपरू्वसा ९६७ 


पत्तेगेण साधारणेण बि देषोघं । तिण्णिआयु-दोगदि-तिण्णिजादि-वेगुच्ियअंगोवंग- 
दोआणुपुव्ि ° सुहुम-अपन्जत्त-साधारण० मणजोगीणं णिरयगदिभेगो । तिरिक्गदि- 
श्ईंदिय-हु उसंाण-तिरिक्खाणपुव्ि-थावर-अथिरादिपंच-णीचागोदाणं च असादभेगो । 
पंचिदियजादि-ओरालिय ° अंगो° छर्षष० मणुसगदि ° मणुसगदि-पाओग्गाणुपु° 
. आदाउज्जो° दोविहाय ° दोसर ० पत्तेगेण साधारणेण वि सादमंगो । ओसलियसरीरस्स ५ 
बादरभंगो केण कारणेण देवगदि-बंधगाणं असंखेज्जदिभायो ? अस्ंखेञ्जवासायुगेसु 
भिभंगणाणिबा(रा)सिस्स असंखेञ्जदिमामो बिभगे बडूदि । तदो असंखेज्जवासायुगादो 
देवा असंखेज्जगुणा त्ति | 


६२२९. आमि० सुद ° ओधिणा ०-पंचणा° छदंस° बारसक० पुरिस ° भयदु° 
पचिदि० तेजाक० समचद्‌० वञ्जरिस० वण्ण० ४ अशु ® पसत्थवि० तस° 
७-सुभग-सुस्सर-अदेज्ज-णिमिण-उच्चागोद-पंचतराईगाणं बंधगा सन्वजी० केव० ! 
अणंतभागो । सव्ववंधगा आभि ° सुद °-ओधि ° केव ° ? असंखेऽजा भागा । अवंधगा 
सव्वजी ° केव० १ अर्ण॑तभागो । सव्वआआभिणि-सुद °-ओधिणा० केव ° ? असंखेउजदि- 
भामो । दोवेदणीयं हस्सरदि-दोयु गरं भिरादि तिण्णियुगङ्‌ मणजोगिभेगो । दोआयु- 
गदिचदुक्कं आहारटुगं तित्थयरं बिभंगणाणं च देवगदिमेगो । मणुसगदि-पचगं १५ 


भ 


 । 


© 
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णे 


३ आयु, २ गति, तीन जाति, वैक्रियिकं अंगोपांग, दो आपूर्व, सूद्म, अपयौप्तक, साधारण- 
का मनोयोगि्योके नरकगतिके समान भंग दहै । तिर्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, हंडकसंस्थान, 
तिर्यचाुपूर्वी, स्थावर, अस्थिरादि पंचक तथा नीच गोत्रका असाताके समान भंग हे । पंचेन्दरिय 
जाति, ओदारिक अंगोपांग, £ संहनन, मदुष्यगति, मनुष्यगतिम्रायोम्यालुपूरवी, आतप, उद्योत, दो 
विह्यायोगति तथा दो स्वरकर प्रत्येक तथा सामान्यसे भी साताके समान मंग हे । 

शंका-ओदारिकि ररीरका बादर भंग किंस कारणसे देवगतिके बंधकोके असंख्यातवें 
भागहै१ 

समाधान-विभगज्ञानियोकी रारिका असंख्यातवां भाग असंख्यात वषंकी आयुवाखमिं विभंग 
ज्ञानम रहता है, इस कारण असंख्यात बषंकी श्रायुवारछोसि देव असंख्यात गुणे ह । 

६२२९. आभिनिबोधिक-श्रुत-अवधिज्ञानमे--५ ज्ञानावरण, & दशोनावरण, १२ कषायः पुरुष- 
वेद, भय, जुगुप्सा, प॑चेन्द्रिय जाति, तेजस-कामीण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वज्वृषभसंहननः 
बणे ४, अगुरुलघु ४, प्ररस्त॑विहायोगति, चस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमीण, उस्वगोत्र तथा 
५ अंतरायके बंधक सर्वजीवेक कितने भाग ह १ अनंतवे भाग है । संपूरणं आभिनिबोधिक-शरुत- 
अवधिज्ञानिर्योकिं कितने भाग द १ असंख्यात बहुभाग ह । अवंधक सवंजीवोँके कितने भाग ह ? 
अनंतं भाग ह । संपूर्णं आभिनिबोधिक-श्ुत-अवधिक्ञानिर्योके कितने भाग दँ १ असंख्यातवें ` 
भाग है । दो वेदनीय, हास्य-रति, अरति-शोक, स्थिरादि तीन युगखोका मनोयोगियके समान 
भंग है । दो आयु, गति, आहरकद्विक, तीर्थंकरके विभंगज्ञानियेकि देवगतिके समान भंग हे । 


१६८ | महावंषे पयदिवंधाहियारे 


धुविगाणं भंगो । पत्तगेण साधारणेण वि गदिधुविगाणं ंगो । एवं दोसरीर.दोअगो° 
दोभाणु° । एवं ओधि्द्‌० । 

६२३०. मणपड्जव °मणुसिमंगो । णवरि बेदणीयस्स अवबधगा णत्थि । एं 
 संजदेपि। वेदणीयस्स अबंधगा अत्थि । 

५ ६२३१. सामाई० छेदो °-पंचणा० चहुदंस° लोभसंजरण-उच्चागोद्‌-पंचंतराहगाणं . 
केवडिभो भागो ? अणंतभागो । अबंधगा णस्थि । सेसं मणवज्जवभंगो । 
६२२२, परिहार०-आहारकाजोगिेगो । 

६२२३, सुहमसंप०-पंचणा० चदुदं ° साद ० जस० उच्चागो० पचंत° बरंधगा 
सन्यजी ° केव ° १ अणंतभागो । अबंधगा णस्थि । 

६२३४. यथक्ाद०-सादषंधगा सव्वजी ° केव ० ? अणंतभागो । सन्वयथाक्खाद ० 
केव ° ? पंखेज्जा भागा । अबंधगा सव्यजी ° केव० १ अणंतभागो । स॒व्वयथाक्खाद० 
केव ० ? संखेञ्जा भागा ८ संखेज्जदिभागो )। संजदसंजदस्स अणुत्तरभगो । णवरि 
देवायुतिस्थयरं च ओधिभंगो ¦ असंजदा तिरिक्खोधं । तित्थयरं मूलोधं । चक्सुदंस° 








 मलुष्यगवि ५ के ध्‌.ष ्रछतिर्योके समान भंग है । प्रत्येक तथा साधारणसे गतिका ध्‌.व प्रकृति्योकि 
समान भंगदहै। दो शरीर, दो अंगोपांग, दो आदुपूवीका भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 
अवधिद्यन मे-उपरोक्त ज्ञानत्रयके समान दै । 

६२३०. मनःपयेयज्ञानमे-मनुष्यनि्योके समान भंग दै । विशेष, यहां वेद नीयके श्वं धक नहीं 
हः [ संयतम इसी प्रकार है । विशेष, यह भी वेदनीयके अबंधक नदीं है । 

६२३१. सामायिकछेदोपस्थापना संयममे--५ ज्ञानावरण, ४ ददोनावरण, रोभ-संज्वटन, 
 -उच्चगोत्र तथा ५ अंतरायके बंधक सवंजीर्वोके कितने भाग दै! अनंतवें भाग ह| अवंधक 
नहीं ह । शेष भ्रकृतियोका मनःपयेयज्ञानके समान भंग ह । 

६२३२. परिदहारविशद्धिसंयममें--आहारककाययोगीके समान भंग ह । 

६२२३. सृष्म-सांपराय-संयममे-५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, सातावेदनीय, यदःकी्तिं 
 इउच्गोत्र; ५ अंतरायके बंधक सर्वजीवोकि कितने भाग हँ १ अन॑तवे भाग द । अवंधक नहीं ह | 
 . ६२३४. यथाख्यात संयममे--सता बेदनीयके बधक सवेजोघोके कितने भाग ई ? अनंतवें 
भाग है} सवं यथाख्यात संयमि्योके कितने भाग है १ संख्यात बहुभाग हैँ । अवंधक सवेजीरवोकि 

कितने भाग दहै १ अनंतवे भाग रह । सवे यथाख्यातं संयमिर्योके कितने माग है १ संख्यात 
बहुभाग दह । ~ 
:  [श्िलचेष~यहो सने यथार्यात संयमियोमे अवंधकोकी गणना संख्यातवे भाग ठीक प्रतीत ` 
होती है । ] 


`  संयमासंयममे-अनुत्तरवासी देवोके समान मंग जानना चाहिए । विशेष, देवायु ओर तीथ- 


।  करमङ्ृतिका अवधिज्ञानके समान भंग है । असंयम -तिर्योकि ओधवत्‌ जानना चादि । ` 
| -तीथकरका मूले ओषचत्‌ भंग जानना चाष । 
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तसपज्जत्तभंगो । अचक्ुदं ° काजोगिभेगो । 

६२३५. किण्णाए-पंचणा० छदंसणा० बारसक ० भयदु° तेजाक ० वण्ण०° ४ 
अगु° उप० णिमि० पंच॑ंतराहगाणं बंधा सव्वजी ° फेव० ? तिभागो सादिरेयो | 
अ्बंधगा णस्थि । थीणगिद्धि° ३ भिच्छत्त° अणताणु० ४ बंधगा सव्वजी ° केव० ! 

. विभागा सादिरेया । सव्वकिष्णाए केव ° ? अ्णंता भागा । अवंघगा सव्वजी ० केव ° १ ५ 
अर्ण॑तभामो । सबव्वफिण्णाए केव ° ? अणंतभागो । एवं लोभ्॑मो पत्तगेण साधारणेण 
बि । णवरि दुपगदीणं बंधगा सव्बजी ° केव० १ तिभागो सादिरेयो । अवधा (धगा) णत्थि | 
एवं परियत्तमाणीणं सन्वाणं आयुगाणं अंगोवंग-संपडण-विहायगदिसरवज्जाणं पि । 
एदारसिं पत्तगण साधारणेण बि सादभंगो । एवं णीलकारणं । णवरि तिभागो देष्रणो । 

६२३६. तेरए-पंचणा० छदंसणा ० .चदुसंज ० भयदु° तेजाक० वण्ण० @ अगु ° १० 
४ बादरपन्जत्ते ८ ? ) णिमि० पंच॑त० बंधगा सव्वजी ° केव० ? अणंतभागो । अ्बधगा 
णत्थि । दोआयु आहारदृगं ° रित्थयरं च ओधिभेगो । बारसकसाया्णं थीणगिद्धि- 
भगो । देषगदिचदुक्क सादभंगो । सेसाणं देवोधं । 

६२३७, पम्भाए-पंचणाणावरणीय-छदंसणा ० चदुसंजलण ० भयदु ० पंचिदि ° तेजा- 





चचचद्नमे--त्रस-पयीप्तकका भंग है । अचद्दरौनमे-काययोगियोके समान भंग है । 

६२३५. ऊष्णरेश्यामे-५ ज्ञानाबरण, £ दशनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस-कामौण, 
वणे ४, अगुरुलघु, उपघात, निमौण, ५ श्र॑तरायके बंधक स्वंजीरवोके कितने भाग हँ १ साधिक 
तीन भाग प्रमाण दैः । अवंधक नदीं ह । स्त्यानगृद्धिधिक, मिथ्यात्न, अनंतानुवंधी ४ के बंधक 
स्ब॑जीरवोके कितने भाग दह १ साधिक त्रिभाग है । सवं ृष्णरेश्यावालोके कितने भाग हैः { अनंत 
बहभाग दै । अवंधक सवंजीवोके कितने भाग ई ९ अनंत भाग ह । सवं कृष्णटेश्यावालतोके 
कितने भाग दै ? अनंतवें भाग द । भ्व्येकं तथा सामान्यसे छोभकषायके समान भंग जानना 
वाहिए । षिदोष, साता-श्रसातारूप दो प्रृतियेकि बंधक सवंजीवोकिं कितने भाग दँ १ साधिक 
त्रिभाग ई । अवंधक नहीं दै । इस प्रकार परिवतेमान सवं आयु, अंगोपांग, संहनन तथा 
विहायोगतिका जानना चािए । यँ स्वरको" छोड़ देना चादिए । इनका प्रत्येक तथा सामान्यसे 
सातावेदनीयके समान भंग है । नील तथा कापोतलेश्यामे-एेसा दी जानना चादिए । विशेष, यर्होँ 
देशोन त्रिभाग जानना चादिए । 

६२३६. तेजोरेश्यामे-५ ज्ञानावरण, छह दर्ीनावरण, ४ संञ्चलन, भय, जुगुप्सा, तेजस- 
कामीण शरीर, बं , अगुरुखघु ४, बादर, प्रसयेक, निमीण, ५ अंतरायके वं धक सवंजीवोँके किंतने 
भाग ई १ अनंतवे माग दै । अवंधक नहीं दह । दो आयु, ओद्ारकद्विक, तीर्थकरका अवधिज्ञानके 
समान भंग है । बारह कषार्योका स्त्यागृद्धिके समान भंग जानना चाहिए । देवगतिचतुष्कका 
साता वेद नीयके समान भंग दै । शेष प्ररतिर्योका देवकि ओघवत्‌ हे । | 


६२३७. पद्रलेश्यामे--\ ज्ञानावरण, £ दश्ेनाबरण्‌, ४ संञ्यर्न, मय-जुगप्सा, -पंचेन्दरिय जातिः 


१७० | महा्वषे पयडिबंधाष्िथारे 


० वण्ण॒० ४ अगु० तस ० ४ णिमि° पंच॑त° बंधगा सव्वजी° केव ° १ .अणंत 
मागो । अबधगा णल्थि । थीणगिद्धितियं मिच्छन्तं बारसक० सव्वजी° केव० ! 
अणंतभागो । सव्बपम्माए केव १ असंखेज्जा मागा । अ्वधगा सव्वजी° केवे० १ ` 
अणंतमामो । सन्वपम्माए केव० १ असंखेज्जदिभागो । दोवेदणी ° हस्पादिदोधुगलाणं 
५ थिरादिरिष्णिदुगलाणं तेउमंगो । इत्थि णवुंस ° वंधगा सव्वजी ° कैव ० १ अर्णंत- 
भामो | सबव्पम्भाए केव ? असंखेल्जदिभागो । अवंधगा सव्वजी ° कंव० १ अरण॑त्‌- ` 
भागो । सव्वपम्माए केव० १ असंखेज्जा मागा । पुरिस ° बंधगा सव्वजी° केव ० अणेत- 
भागो । सव्वपम्माए केव ० ? असंखेऽजा भागा । अबंधगा सव्वजी ° केव ° १ अणंतभागो | 
सब्बपम्माए केव० ? असंखेज्जदिभागो । िण्णिवेदाणं सव्व ° केव ° १ अणंतभागो । 
१० अब॑धगा णत्थि । एवं णदंसगभेगो तिण्णि-आयु-दोगदि-ओरालि °-पंचसंडा ०-ओरालि” 
~ अंगो० छंघ०दोभाणु० उञ्जोष० .अप्पसत्थ०° दुभग-दुस्सर-अणदे० णीचागो० । ¦ 
पुरिस ० वेदभंमो देषगदि ° वेगुव्वियस० समचदु° वेउच्वि०° अंगो° देवाणुपु° परसस्थ° ` 
सुभग-सुरस्सर-जदिज्ज-उचागोदं च । आहारदुगं तित्थयरं देवायुभंगो । साधारणेण वि 
पिण्णिवेदाणं भगो तिण्णिगदि-दोसरीर-छसंडा° दोंगो० तिण्णिआगु° दोविह्ययः 
१५ थिरादिछयुगरं दोगोदं च । पिण्णिभय-छकष० साधारणेण वि इस्थिमंमो । 
तैजस-कामौीण, वणं ४, अगुरुलधु ४, त्रस ४, निमौण, ५ अंतरायके वं घक सवंजी्ोकि कितने भाग 
ह १ अनंतवे भाग है । अवंधक नीं है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिभ्यास्य, १२ कषायके बंघक सव॑- | 
जीवोकि कितने भाग दै १ अनंतं भाग दै । सवंपद्मटेश्यावारोके कितने भाग दँ १ असंख्यात 
बहुभाग दै । अवंधक सवेजी्ोके कितने भाग दै १ अनंत भाग ह । च्रवंधकं संपद्य देश्या 
बालके फितने भाग हैः १ असंख्यातये भाग दै । दो वेदनीय हास्य, रति, अरति, सोक, स्थिरादि 
तीन युगरलोका तेजोलेश्याके समान भंग है । खीवेद, नपुंसकवेदके बंधक सवजीबोकि कितने माग 
दै } अनंतवें भाग द । स्बपद्मरेश्यावालोकि कितने माग ह ! असंख्यातवे माग ह । अबंधक 
सबेजीरोके कितने भाग ह १ अनंतवे भाग दँ । अवंधकं सर्वपदरेश्यावालोकि कितने भाग है ¶ 
असंख्यात बहुभाग दै । पुरुषवेदके बंधक सवंजीरवेकि कितने भाग द १ अनंतवे भाग दै । सवष 
लेश्यावारोके कितने भाग है १ असंख्यात बहुभाग द । अबंधक सवंजीरबोके कितने भागदै१ 
अनतवें भाग ई। अब॑धक सवंपद्मं टेश्यावारोके कितने भाग द १ श्रसंख्यातवें माग दह । तीन. 
वेदकि बंधक सवं जीवक किंते भाग दँ † अनंत भाग ह । अवंधक नहीं दै । तीन शयुः 
२ गति, चोदारक शरीर, ५ संस्थान, ओौदारिक अंगोपांग, £ संहनन, २ आुपूरवी, उयोत, श्रप्र 
रस्तबिद्धायोगति, दुरभग, दुस्वर, अनादेय, नीष् गोत्रका नपुंसक वेदके समान भंग है । देवगति, 
वेक्रियिक शरीर, समवतुरखसंस्थान, ेक्रियिकं अंगोपांग, देवातुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, 
. सुस्वर, अदेय, उर्वो. पुरुष वेद्के समान भंग है आषारकद्टिक, तीथकरका देचायुके 
समान भंग है । तीन गति, दो शरीर, £ संस्थान, दो ्रंगोपांग, तीन श्रातुपूरवी, २ विहायोगति, ` 


1 स्थिरादि छह युगलः वो गोत्रका सामान्यसे वेदत्रयके समान भंग जानना चाहिए । तीन भयु, ` 
` ^ ` चष संटननका सामान्यसे शीवेदके समान भंग है । [र 
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६२३८, सुक्काए-पचणा० छदसणा० बारसक० भयदु° पचिदि ° तेजाक ° 
वण्ण° ४ अगु° ४ तप्त ४ णिभि० पंचत० बंधगा सव्वजी ° केव ° ? अणंतभागो । 
सन्वसुक्काए केव ° १ असंखेजा भागा । अबंधगा सव्वजी ° केव० १ अणंतभागो । 
सन्वसुक्काए केव ° ? असंखेदिभागो । थीणगिद्वि° २ मिच्छत्त-अणंताणुबंधि° 

तित्थयरं बधगा केव °  अणंताभागो (अणंतभागो) । सन्वसुक्काए केष० १ संखेज्ञदि- ५ 
भागा (मो) । अबंधगा सव्वजी ° केव ° ? अणंतभागो । सव्वसुक्काए केव ० ? संखेजा 
भागा 1 दोदेदणी° हस्सादिदोयुग्ट-थिरादितिण्णियुगटं च मणजोगिभंगो । इत्थि 
णवुंस ° पचसंडा° पंचसंघ ° अप्यसत्थ ° दूमग-दुस्सर-अणादेज्ञ-णीचागोदं च थीण- 
गिद्धिभेगो । पुरिस ° पसत्थवि° सुभग-सुस्पर-अदेज-उच्च मोदं असादभंगो । दोयु- 
दोगदि-आहारदु ° ओधिभंगो । मणुसगदि ° ¢ बंघगा सव्वजी ° केव० ? अणंतभागो । १० 
स्सुक्काए केव ° ? असंखेजा भागा । अबंधगा सव्वजी ० केव० ? अणंतभागो 1. 
सव्वसुक्काए केव 2 ? असंखेज्ञदिमागो । एवं पत्तेगेण स्ाधारणेण . वि तिष्णिवेद- 
दोगदि-तिण्णिसरीर-छसंडाण दोअंगो° छसंघ०° दोभाणुपु° दोविहाय० सुभ गादि- 
तिण्णि-युगल-दोगोदं आभिणि० भगो । अदट्पदं तेउ-ठेस्सिग-तिरिक्खि-मणुसा ° 


# # ® 


णबुसगवेदं ण बंधंति । पम्माए ° सुक्कले° इस्थि-णवुंसक्वेदं ण बंधंति । भवसिद्धिया ९५ 





६२३८. शुक्ल टेश्यामे--५ ज्ञानावरण, £ दर्शीनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय, 
` तेजस-कामौर, वणं ४, अगुरुख्धु ४, अस ४, निमौण, ५ श्रंतरायोके बंधक सर्वं जीरके कितने 
भाग दै १ अनंतवें भाग ह । सवं शुक्छ लेश्यावाखोकि कितने भाग हैः १ असंख्यात बहुभाग ई । 
अबंधक सवं जीरवोके कितने भाग है १ अनंतवे भाग दै । सर्वं शुक्ल ठेश्यावाखके कितने भाग 
है १ असंख्यातवें भाग दै । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्या, अनतादुवंधी ४ तथा तीथंकरके बंधक 
सवं जीर्वोके कितने भाग हँ १ अनंतवें भाग दै! सवं शुक्ल ठेश्यावाछोके कितने भाग है ! 
संख्याते भाग दै । अवंधक सवं जीवोके कितने माग ई १ अनंतवें भाग दै । स्वं शक्ल ठेश्या 
वारक कितने भाग है ? संख्यात बहूुभाग द । दो वेदनीय, दास्य-रति, अरति-शोक, स्थिरादि तीन 
 युगरूका मनोयोगिर्योके समान भंग जानना चादिए } श्जीवेद्‌, नपुंसकवेद, ५ संस्थान, ५ संहनन 
प्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, नीच गोध्रका स्त्यानगृद्धिके समान भंग है । पुरुष 
वेद्‌, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उतच्वगोत्रका असाताके समान भंग है । 
दो श्ायु, दो गति, आहारकट्धिकका अवधिज्ञानके समान भंग है। मनुष्य गति४के बंधक 
` सवं जीर्वोकि कितने भाग है ? अनंत्वे भाग दहै । सवं शुक्ट ठेश्यावालेकि कितने भाग ई १ 
` असंख्यात बहुभाग है । अवं धक सवं जीवोकि कितने माग है ९ अनंतर्वे भाग है । स्वं शुक्छ 
ठेश्यावाखकि किंतने भाग ईह } असंख्यातं भाग ह । तीन वेद्‌, २ गति; ३ शरीर, & संस्थान, 
२ अंगोपांग, £ संहनन, २ आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभगादि तीन युगल, दो गोत्रका . सामान्य 
तथा प्रथकूसे आभिनिबोधिक ज्ञानके समान भंग है । अथे पद्‌ यह्‌ है किं तेजोलेश्यावाठे 
| तिय॑च तथा मनुष्य नपुंसक्वेदका बंध नहीं करते दै ¦ पद्म तथा शुक्ल ठे्यामें स्रीवेद तथा 


१७२ महावंधे पयडिवंधाहियारे 


ओधमगो । 

२३९, अन्भवपि ०-तिष्णिजयु ° वेउन्वियछक्क० बंधगा सनव्वजी° केव° ! 
अणंतभागो । सब्य-अन्भवसिद्धिया केव० ? अणंतभागो । अवंधगा सब्बजी ° केव 
अणंतभागो । सव्वबजन्मवधिद्धिया केव ? अणंतभागो (गा) तिर्क्खियु 


५ सादभंगो । आयुचत्तारि तिरिक्लायुभंगो । पुगवंधगा सव्यजी° केव० १ अर्णत- ` 


भामो । अबंधगा णत्थि | सेसाणं पगदीणं पत्तेगेण साधारणेण वि पंचिदियतिरिक्खभंगो । 


६२४०. संम्भादिष्ि -खहगसम्मादिद्रीसु -पचणा० छदंसणा ० बारसक° पुरिस” 
भयदु° पंचिदि० तेजाक० समचु० वञ्जरिसह० वण्ण० ४ अगु ° ४ पसत्थवि° 
तस० ४ सुमग-सुस्तर-आदेज-णिमिण-तिर्थयर-उच्चागोद-पंचंतराईगाणं बंधगा सव्वजी° 

१० केव० १ अणंतभागो । सव्वसम्भादिद्धि-खदगसम्मादिद्धि केव १ अणंतभागो । 

~ अबंधणा सव्बजी ° केव० !? अणंतभागो । सबग्बसम्मादिदहि-खडगसम्मादिट्धि सेव 
अणंतभागो ८ गा ) । एवं सव्वपगदीणं पत्तगेण साधारणेण पि एस भगो कादन्बो । 
नपुंसक्वेदका बंध नहीं कसते है । भव्यसिद्धिकोमे ओधवत्‌ भंग दहै । 

६२३९. अभग्यसिद्धिकेमि--३ आयु, वैक्रियिकषट्‌कंके वधक सवं जी्ोकि कितने भाग द 
प्रन॑तवें भाग दै । स्वं अभन्यसिद्धिकोकि कितने भाग द १ अनंतवें भाग दं । अबंधक 
सर्वजीवोके कितने भाग हैः } अनंतं भाग दै । सवं अभव्यसि द्धिकोके कितने भाग दह! 
छनंतवें माग दह (!१))। 


[ विशेषय अवंधक अभव्येकि अनंत बहुमाग' होना उविद प्रतीत होता है । ] 


ॐ 


` तियंचायुका साता बेदनीयके समान भंग है! ४ आयुका ति्य॑चायुके समान भंग जानना 


चाहिए ॥ । ध.ब अ्रङृतिर्योकि बंधक सर्वजी्वोकि कितने भाग हँ १ अनतरे भाग हँ । अवंधक नदीं 
हँ । शेष प्रकृतियोका प्रस्येक तथा सामान्यसे पंचेन्दरिय ति्य॑चोकि समान भंग दै । 


६२४०. सम्यग्दष्टि-क्षायिकसम्यर्ट्टि्योमि-५ ज्ञानावरण, £ द शेनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद्‌; 
भय-जुगुप्सा, पचेन्द्रिय जाति, तेजस-कामीण, समचतुरखसंस्थान, वजन्रृषभसंहनन, वणं ४, 
अगुरुलघु ४, परशस्त विहायोगति, चरस £, सुभग, सुर, आदेय, निमौण, तीर्थंकर, उच्वगोत्र 
५ अंतरायके बंधक सबंजीवोके कितने भाग दहै १ अनंतवें माग है । सवंसम्यग्दष्टिक्षायिक 


सम्यर्ष्टियोके कितने भाग ह १ अनंतवें भाग है । अवंधक स्॑जीवेकि कितने मागद्ैः!. 


अनंत्वे भाग ह । अवंधक सवं सम्यर्द्ि-क्षायिकसम्यग्टष्टि जीवोके कितने भाग दै ! 
अनत्वे भाग है (१)) 


[ विकेष-अवंधक स्वं सम्यग्टष्टि-क्षायिकसम्यण्टष्टि यके. अनंत बहुभागः पाठ उचितः 


प्रतीत होता है । ] 


सामान्य तथा भ्रत्येकसे सवे प्रछतियोका इसी प्रकार भंग दै । 





भागामागाणुगमपर्वणा १७२ 


६२४१, वेदगसम्मादिषि-धुविगाणं षंधगा सव्वजी ° के° १ अणंतभागो । अब॑धगा 
णतथि । सेसाणं पत्तेगेण-ओधिभेगो । साधारणेण धुविगाणं भगो कादब्बो । 

६२७२, उवसम ०-ओधिगो । णवरि विसेसो जाणिदव्वा । 

६२४३. सासणसम्मा ०-धुविगाणं बंधगा सव्बजी ° फेव ° ? अर्णतभागो । अबंधगा 
- णस्थि । तिण्णि आयु° देवगदि० 9 पत्तेगेण सुक्काए भगो । सेस्ताणं पचतेगेण ५ 

ओधिभंगो । साधारणण देवोघं | 

६२४४, सम्मामिच्छा ° -धुविगा्णं बंधगा सव्वजी ० केव ° ? अणंतभागो । अबधगा 
णत्थि । दोवेदणीयं हस््ादिदोयगलं धिरादितिण्णिय॒गरं देवभेगो । मण॒सगदि- 
पंचगं देवगदि० ४ सुक्काए भगो । परेगेण साधारणेण वेदणीयभंगो । मिच्छादिदि 
मदिभंगो । णवरि भिच्छत्त-अवंधगा णस्थि । सण्णिमणजोमिममगो । असण्णि- १० 
धुविगाणं बंधगा सव्बजी ° केव ° ? अणंता भागा । अबंधगा णत्थि । सेसाणं पगदीणं- 
तिरिक्सोषं । 

२४५, आहारगे-पंचणा ° णवदंस° मिच्छत्त ° सोलसक ° भयदु ° तेजाक ° बण्ण० ¢ 


१ 
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६२४१. वेदकसम्यक््वीमे-घ्र्‌ व प्रकृति्योके बंधक सवं जीर्वोके कितने भाग ई १ अनंतर्वे 
भाग ह । अवंधक नहीं द । शेष प्रकृतियोका भ्रव्येकसे अवधिज्ञानके समान मंग हे । सामान्यसे 
भर. व भ्रकृतिर्योका भंग जानना चाहिए । 

६२४२. उपमसम्यक्त्वीमे--अवधिज्ञानके समान भंग है। इसमे जो विशेषता है, बह 
जान छेनी चाहिए । 

[ पिरोष-जेसे मलुष्यायु तथा देवायुका वंध उपशमसम्यक्त्वमे नहीं होता है । तिर्य॑चायु 
तथा नरकायुका बंध तो सम्यक्त्वी मात्रके नदीं होगा, कारण नरकायुकी बंध-व्युच्छित्ति मिथ्या- 
त्वमे ओर तिर्यचायुकी सासादनमे हो जाती हे । ] 

६२४२. सासादनसम्यक्त्वीमे-प्र व भ्रकृतियोके बंधक सवं जीर्वोकि कितने भाग ह १ अनतरं 
भाग ई । अवंधक नहीं ह । तरकायुको छोड़कर शेष ३ आयु, देवगति ४ का प्रथक्‌ रूपसे शु 
ठेश्याके समान भंग है । शेष प्रङृतिरयोका भ्रत्येकसे अवधिज्ञानवत्‌ भंग हे । सामान्यसे देवोँके 
रोघवत्‌ हे । 

६२४४. सम्यक्त्वमिथ्यात्वीमे--्‌ व प्रकृतियोकि बंधक सवं जीर्ोकि कितने भाग हँ १ अनतवें 
भाग द । अवंधक नहीं है । दो वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिरादि तीन युगर्का 
देवगतिके समान मंग “हे । मलुष्यगतिप॑चक, देवगति ४ का शुटेश्यके समान भंग दै । 
प्रयेकं तथा सामान्यसे वेदनीयके समान भंग है । मिथ्यादृष्ठिम-मल्यज्ञानके समान भंग है । 
विरोष, यँ मिथ्यात्वके अवंधक नीं हं । 

संज्ञीभे-मनोयोगीके समान भंग है । असंज्ञीमे-घ्र व प्रकूतियेकि बधक सर्व॑जीर्वोके कितने 
भाग है १ अनंत बहूभाग हैः । अवंधक नीं दई । शेष प्रकृतियोका तिर्य्॑चोके ओधवत्‌ भंग ह| 

६२४५. ्हारकमे-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कष्छय, भय-जुरप्सा- 


१७४ ` महाब॑वे पयदिबंधादियारे 


गु° उप० णिमि° पंच॑त० बंधगा सव्वजी ° केव १ असंखेज्ा भागा । सच्च आहार 
गेषु केव ° ? अण॑ता भागा । अवंधगा स॒व्वजी ° केव ° १ अणंतभागो । सव्वआदारगेसु ` 
केव ° १ अ्ण॑तमागो । साद-बंधगा सव्वजी ° केव ° १ संखेजदिभागो । सव्व -आहारणेसु 
केव ° ? संखेज्ञदिभागो । अवंधगा सव्वजी ° केव ° १ संखेज्जा भागा । सव्व आहारेषु 
५ केव्‌ ° १ संखेज्जा भागा । एवं असाद पडिलोमं माणिदव्वं । दोवेदणीय्बधगा सव्वजी ° ~- 
केव० १ असंखेज्ञा भागा । अबंधगा णत्थि । इत्थि ° पुरिस ° सादभंगो । णवुस० 
असादभंमो । तिण्णि वेदाणं बंधगा सव्बजी० केव ° ? असंखेज्ञा भागा । उवरि 
णाणावरणीयभंगो । तिण्णि-आय-वेउल्वियछक्कं आहारटुगं तित्थयरं .बंधगा सव्बजी 
केव ° ? अणंतभागो । सव्ब-आहार० केव ° ? अणंतभागो । अवंधगा सन्धरजी ° केव ० ! 
१० असंखेज्ञा भागा । सव्व ° आहार ० केव ° ? अण॑तमभागो (गा) । एवं हस्सादीणं पचचेगेण 
साधारणेण वेदभंगो कादव्वो सव्व आय ० अंगोवंगं संषडणं आदार्गदि-सरं मोत्तण । 

(१) एदाणं पि सादभगो पत्चेगेण सराधारणेण वि । 
६२७६, अणाहारगेषठु-पंचणा ° णवदंस° मिच्छ ° सोलसक० भयदु° तेजाक० 


| + ० क + 


तेजस-कामीण, बणे ४, अगुरुरघु, उपघात, निमौण तथा ५ अंतरायके बंधक सबं जीवोँके किंतने 
भाग दहै १ असंख्यात बहूभाग है । सवं आहारकोके कितने भाग दै १ अनंत बहुभाग हैँ । अबंधकं 
स्वं जीरवोके कितने भाग दह  श्चनंतवें भाग है ? सवं आहारकोकि कितने भाग द १ अनंतवें 
भाग है । साताके बंधक सवं जीर्वोके कितने भाग ह १ संख्याते भाग दै । सवं अहारकोकि 
कितने भाग है १ संख्याते माग हैँ । अबंधक सबंजीर्वोके कितने भाग है ! संख्यात बहुभाग 
ह + सवे आहारकोके कितने भाग हँ १ संख्यात बहुभाग है । असाताके विषयमे प्रतिलोम 
क्रम है । अथौत्‌ असाताके बंधक सवं जीर्वोँके किंते भाग है ! संख्यात बहुभाग दै । सवं 
आहारकोकि कितने माग हँ १ संख्यात बहूभाग हैँ । ्रवंधकं सवंजीवेोकि कितने भाग द! 
संख्याते भाग दँ । सवं आहारकोके कितने भाग है ! संख्यातवें भाग दै । दो बेदनीयके बंधक 
सवंजीवोके कितने भाग हँ १ असंख्यात बहूुमाग दै । अबंधक नहीं है । खी, पुरुषवेद्मे साता 
वेदनीयके समान भंग है । नपुंसकवेदमें असाता वेदनीयके समान भंग है । तीन वेदकि बंधक 
 सबेजीर्वाके किंतने भाग ह १ असंख्यात बहुभाग दै । आगेकी भ्रक्ृतिर्योमे ज्ञानावरणके समान 


भंग दै। तीन आयु, बेक्रियिकषट्क्‌, आहारकट्विक, तीथं करके बंधक सवेजीर्वोकि कितने 


` भाग १ अनते माग ह । सवं आहारक कितने भाग हँ १ अनंतवें भाग ह । अवंधक 


सवं जीरवोके कितने भाग दँ १ असंख्यात बहुभाग है । स्वं आहारकोँके कितने भाग है १ अनं- 
तवे भागदहं(?) 


[ विरोषं अवन्धरकोका सवं आहारकोकि अनन्त बहुभाग' पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । ] 
| ` हस्यादि प्रकृतिरयोको प्रत्येक तथा साधारणसे बेदके समान भंग है । सर्वं आयु अंगोर्पाग, 
। | सहनन, आहारकद्विकः विहायोगति तथा स्वरके षिषयमे वेदका पूर्वोक्तं वणेन नदीं ख्गाना 


चादिए । इनक्रा प्रत्येक तथा सामान्यसे साताके समान भंग है । 


४२४६. अननाहारकोमि- ५, ज्ञानावरण, ९ दृशेनावरण, मिभ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा; 


भागामागाणुगमर्परूवणा १७८५ 


वण्ण० 9 अगु° उप० णिमि ° पंच॑तराइमाणं बंघगा सन्वजी ° केव ° १ असंखेज्जदिभागो । 
सन्व-अणाहारका० फेद० १ अणंतभागा । अबंधगा सव्वज्ी° केव० ? अर्ण॑तमागो । 
सव्वअणाहार० केव० १ अणंतभागो । सादबंधगा सव्वजी ° केव ° १ असंखेजदि- 
भागो । सव्वअणाहारगाणं फेब० !? सखेजदिमामो | अबंधगा सव्वजी° केव ० ? 
- असंखेज्ञदिभागो । सव्बअणाहारगेषु केव० १ संखेजञा भागा । असाद-पडिलोमं माणि- ५ 
दव्वं । दोण्णं बंधयाणं णाणावरणीयमभंमो । देवगदि० ४ तित्थयराणं आहारभगो । 
सेसाणि कम्माणि पत्तेगेण साधारणेण य कम्मईगभगो । 


एवं सागाभागं समत | 


^-^ ~~~ ^ ~~ ~~ 








तेजस-कामीण, वणं ४, च्यगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायके बंधक स्वं जीवोके किंतने 
भाग है? असंख्यातं भाग ह । सबं अनाहार्कोकि कितने भाग हँ १ अनंत बहूुमाग द | 
अवंधक सवंजीरवोके कितने भाग है १ अनंतवें भाग हैँ । सवं अनाहारकोकिं कितने भाग है 
अनंत्बे भाग है । साताके बंधक सवं जीवोकि कितने भाग दै असंस्यात्वे भाम हें । 
सबं अनाहारकोके कितने भाग ह? संख्यातवें भाग दहै । अवंधक सवं जीर्बोके कितने 
भाग हँ १ असंख्यातवें भाग हैँ । सवं अनाहारकोके कितने भाग हँ १ संख्यात बहुभाग दह । 
असाताका प्रतिरोम क्रम जानना चादिए । अथौत्‌ असाताके बंधक सवं जीवोके कितने भाग 
है १ असंख्यातवें भाग ई । सवं अनाहारकोङे किंतने भाग दै १ संख्यात बहुभाग है । अचंधक 
सबं जीवोके कितने भाग है १ असंख्यातवें भाग दह । सवं अनाहारककि कितने भाग ह! 
संख्यातवें भाग ह । असाता-साताके बंधकोंका ज्ञानावरणके समान मंग हैँ । देवगति ४, तीथ॑करका ` 
आहारे समान मंग दै! शोष प्रङृतिर्योका प्रत्येकं तथा साधारणसे कामौण काययोगीके 
समान भंग दहे। 


क 


इस प्रकार भागाभाग-म्रूपणां समत्र दद । 


[ परिमणाणुगम-परूबणा | 


६२४७, परिभाणाणुगमेण दुषो णिदसो आओषेण अदेसेण य । 
६२४८. तस्थ ओषेण-प॑ंचणाणावरण-णवदंसणावरण-मिच्छत्त-सोरुस्कसाय-मय-टु- 
गंच्छा-तेजाकम्मदग्‌ -वण्ण ° ४ अगु ४ आदा-उज्जोव-णिमिण-पंचंतरादगाणं बंधगा 
५ अंगा केवडिया १ अणंता । सादबंधगा बर॑धगा केच० ? अणंता । असाद्ब॑धा (धग) 
अर्बधगा केव ° १ अणंता । दोण्णं वेदणीयाणं बंधा (धगा ›) अव॑धगा अणंता । एवं 
सत्तणोक° पंचजादि-छसंठाणं छसंघ° दोविहाय० तसथावरादि-दसयुगरं दोगेदं 
 च। तिण्णि-आयु-पेउन्वियछक्कं-तिस्थयरं बंगा केव० १ असंखेज्जा । अथग 
~ कैत्तिया ! अणंता । तिरिक्वायु-दोगदि-ओराछ्यि ° ओराछि० अंगा० दोआणुषु- 
१० व्ण वंधगा .अवंधगा केत्तिया ? अणंता । चदुआयु-चडुगदि-दोसरीर-दोअंगो ° चदु. 
आणुषुन्ीणं वंधगा अब॑षगा केत्तिया १ अणंता । आहारदुगस्स बंधगा केत्तिया १ 
संखेञ्जा । अवंधगा केत्तिया १ अण॑ता । 


म + क) ^ 








ह | 


[ षरिमाणानुगम ] 


६२४५. परिमाणाल्गमका श्रो ओर श्रादेशसे दो प्रकार वर्णन करते | 
` $२४८. ओघसे-५ ज्ञानावरण, ९ दशषैनायरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, वैजस- 
कामोण शरीर, बणं ४, अगुरुखधु ट, आतप, उयोत, निमीण तथा ५ अंतरा्योके बंधक नोर अवंधक 
कितने दँ १ अनंत द" । साता वेदनीयके बंधक ओर अवंधक कितने दैः १ अन॑त दै । असाताके 
वंधक-अवंधक कितने है १ अनंत ह । दोनों वेदनीय वंधक-व्वंधक अनंत ह । ७ नोकषाय ` 
( भय-जुगुप्साको छोडकर ) ५ जाति, ६ संस्थान, ६ संहनन, दो विहायोगति, तरस स्थाबरादि- 
दस युग अर दो गोत्रके बंधको-अवंधकोका भी इसी भकार समञ्चना वादिए । | 
नरक-देव-मनुष्यायु, वेक्रियिकषटक तथा तीर्थकर भ्रकरतिके बंधक कितने है १ असंख्यात 
द । अवंधक कितने ह १ अनंत ह । तिरय॑चायु, दो गति ( तियंच-मयुष्यगति ), ओदारिक शरीर, 
 ओदारिक अंगोपांग, २ आनुपूर्वीं ( तियं च-मनुष्यायुपूरवी ) के बंधक-अवंधक कितने ह १ अनंत 
दै । चार आयु, ४ गति, दो शरीर ( ओदारिके, वै क्रयिक ), दो अंगोपांग ( रोदारिक-बैक्रियिक 
 अंगोपांग ), ४ चुपूर्ीके बंधक-अवंधक कितने ह १ अनत है । आहारकद्धिकके बंधक 
कितने ह १ संख्यात ह । अवध कितने हैः { अनत हः । 
[ विरोष--आदारकष्टिकके बंधक अप्रमत्त संयत होते ई । उनकी संख्या संख्या है।] 





| ६, २ "अप्पमच्चसंजदा दव्बपमाणेण केवड़या ? संखेञ्जा |` षटसं द० सू० ८। 


२३ परिमाणाणुगमपरूबणा | १७७ 


६२४९. अदेसेण-णियेसु-धुविगाणं ब॑धगा केत्तिया ? असंखेज्जा । अबंधगा 
णव्थि | थीणगिद्धितिग-मिच्छत्त-जणताणुबधि ५-तिरिक्खायु-उज्जोव-तित्थयराणं बंधगा * 
अबधगा असंखेज्जा । सादासादर्ब॑धगा असंखेज्जञा । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा 
केत्तिया १ असंखेज्जा । अबंधगा णत्थि! मणुसाएुवंधगा केत्तिया ? संखेञ्जा । 

--अबधगा के्तिया ? असंखेज्जा । से्ाणं परियत्तमाणियाणं वेदणीयभगा कादव्वो । ५ 
एवं सव्वणेरइगाणं | 

२५०. द्िप्पलट्ष-पुविगाणं बंधा फेचिया ? अणंता । अबंधगा णत्थि । थीण- 
गिद्धितिग-मिच्छत्त-अहकसाय-ओराखियसरीरणं वंधगा केत्तिया ? अणंता । अबंधमा 
असंखेज्जा । सादासादबधगा-अबंधमा केत्तिया १ अणंता । दोण्णं बेदणीयाणं बंधा 
केत्तिया ? अणंता । अबंधगा णत्थि । तिण्णि-आयु° वेउव्वियलक्कः बंधमा केत्तिया ? ९० 
अरसंखेज्जा । अबंधगा अणंता । एवं वेदणीय-भगे सव्वाणं ब्रहटिषटलाणिटाद्यं । णवरि - 
चदुआयु-दो अभा० छसंघ ° परधादुस्ता ° दो विहा ° दोसर ० वंधमा अबंधगा केत्तिया १ 


६२४९. आदेशसे-नरकगतिमें, धर्‌. व ^ प्रक्ृतियोके बंधक कितने ईँ ¢ असंख्यात ह । अवंधक 
नहीं हे । स्त्यानगृदधित्रिक, मिथ्यात्व, अनंतालुबंधी ए, तिर्यचायु, उद्योत तथा वीर्थकरफे बंधक 
अवंधक कितने हँ १ असंख्यात दईै> । साता-असाताके ` बंधक असंख्यात दै । दोनों वेदनीयके 
बंधक कितने हँ १ असंख्यात हँ । अबंधक नहीं ह । सदुष्यायुके बंधक कितने दँ ¢ संख्यात ईह । 
अवंधक कितने हः । असंख्यात द । शेष परिवतंमान प्रकृति्यमिं वेदनीयके समान भंग जानना 
चाहिए । संपूण नारकियोमे इसी रकार जानना चादिए । | 

६२८५०. तिर्यचगतिमें--् च प्रङृतियोके बंधक कितने ह १ अनंत हँ । अवबंधक नही है । सत्याच- 
गृद्धिभिक, मिथ्यात्व, अनंताुबंधी ४, अभत्याख्यानावरण ४ तथा ओदारिके शरीरके बंधक कितने 
ह १ अनंत द । अबंधक असंख्यात हँ । साता-असाताके बंधक-अबंधक कितने हँ ¢ श्नं 
दोनों वेदनीयके बंधक कितने हँ १ अनंत है । अवंधक नहीं ह । तीन आयु ( तिर्यचायुको छोड 
कर ), वेक्रियिकषटक ८ देवगति, देवानुपुर्वी, नरकगति, नरकानुपूर्वी, बेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक 
अंगोपांग ) के बंधक कितने हः १ असंख्यात द । अवंधक अंत है । 

[ विरेष-आयुचरिकमें यदि तिर्य॑चायु सम्मिडिति कौ जाती, तो बंधक असंख्यात न दोकर 
श्रनंत हो जति; अतः आयुत्रिकको तिर्यचायु विरहित समञ्चना चाहिए । ] 

इस प्रकार सवं परिवतमान प्रकृतियोमें वेदनीयके समान भंग समञ्चना चाहिए ! बिरोष यह 
है कि चार आयु, दो अंगोपांग, £ संहनन, परघात, उच्छवास, दो विहायोगति, दो स्वरके बंधक 
अवंधक्‌ कितने ह १ अनंत ह| 


( १ ) “धादितिमिच्छकसाया भयतेजगुरुदुगणिमिणवष्णचञ । सत्तेताख्धुवाणं चदुधा सेसाणयं च 
दुधा ॥*-गो० क० गा० १२९ । | | 

( २) “णिरयगर्ईए णेरदएसु मिच्छाइद्री दव्वपमाणेण केवडिया £ असंखेञ्जा ।"-षट्‌ख० द्‌० 
सू० १५ । 
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अणंता । एवं पंचिदिय-तिरिक्छ० ३ । णवरि असंखेज्जं कादव्वं । 

६२५१, पं्चिदिय-तिरिक्खि-अपजत्तसु-धुविगाणं बंधगा असखेजा । “अ्ब॑धगा ` 
णस्थि । सेसाणं पंचिदिय-तिरिक्खभेगो । एवं सन्बयिगलिदिय-सच्वपुटवि ० आइ° ` 
तेऽ० बाड० बादसणष्फदिपत्तेय-एदंदिय-बणप्फदि-णियोदाणं एवं चेव । णचरि अर्ण॑तं 

५ कादव्वं । णवरि मणुसायुबंधगा अर्बधगा असंखेजा । 

६२५२. मणुसेसु-पंचणा ° णवदंस °मिच्छत्त ° सोरसक ° भयदु ° तेजाक ० बण्ण० ४ 
अथु उप० णिमि० पर्चतरा० बंगा असंखेज्ञा । अबंधगा संखे! । सादासादं 
बंगा अबंधगा असंखेजा । दोण्णं पगदीणं वंधगा असंखेज्जा । अबंधगा संखेज्ञा। 
एवं 'परियत्तमाणियाणं सव्बाणं । णवरि दोआयु वेउव्वियक्क ० । आहारदुग-तित्थयगरणं 

१० बंधगा संखेज्जा । अवधगा असंखेजा । साधारणेण वेदणीयमंगो । छउ्ंघ० दोविहा 
- द्ेसराणं बंधगा अबंधगा पत्तोण साधारणेण वि असंसेज्ञा । परषादुस्सास-आदा- 
उजओषाणं बंधा अवंधगा असंखेजञा । मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सब्वे भंगा संखेजा । 

 पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचन्दरिय पयीपरक तिर्यच तथा ` यनिमत्‌ तिर्व॑चोमे इसी भकार समदना । 
चादि । इतना विरोष है कि य अन॑तके स्थानमें असंख्यादः को ग्रहण करना चादिए । 
६२५१. पंचेन्द्रिय-तिर्यव-खब्ध्यपयीप्तकोमे--प््‌ ब प्रकृतियोके बंधक असंख्यात है । अवंधक नदी ` 
है । शेष प्रकृतिर्योमि पंचेन्द्रिय-तिर्थचोके समान भंग समञ्चना चाहिए । संपूणं विकठेन्दिय, संपूण ` 
पथ्ीकायिक, अपृकायिक, तेजकायिक, बायुकायिक, बादर बयनस्पतिकायिक प्रत्येक, एकेन्दरिय, 
वनस्पति निगोदभे भी इसी प्रकार है । विशेष यह दहै किं असंख्यातके स्थानम यँ अनंतं 
कहली चाहिए । विरोष, मनुष्यायुके बंधक, बंधक असंख्यात है । 
[ विशेष-यह कथन सामान्यकी अपेक्षा है । तेजकाय, वायुकायमे मलुष्यायुके बंधामाबका 
बिशेष नियम यहो भी छगू रहेगा । ] 
९२५२. मदुष्योमिं '-५ ज्ञानावरण, ९ द््दनावरण, मिथ्या, सोख्ह कषाय, भय-जुगुप्ता, ` 
 तेजस-कामोण शरीर, वणं ४, अरुरुलघु, उपघात, निमौण तथा ५ अतरारयोकि बंधक असंख्यात, 
 श्रवंधक संख्यात है । साता असाताके वंधक अवंधक श्रसंख्यात द । दोनों प्रकृतियेकि बंधक ` 
 श्रसंख्यात द । अवंधक संख्यात द । संपु्णं परिवर्तमान प्रकृतियोमे इसी प्रकार है । तथा तरकर 
 यिकषटक, दो आयुके विषयमे विशेष है । आहारकष्िक तथा तीर्थकर प्रकृतिंके बंधक संख्यात 
द । अवंधक च्रसंख्यात ह । सामान्यकी अपेक्षा वेदनीयके समान अंग है । £ संहनन, दो निहा- ` 
योगति, २ स्वरोके बंधक अवंधक प्रत्येक तथा सामान्यसे असंख्यात दैः । परघात, उच्छवास, 
 श्रातप, उद्योतके बंधक, अबंधक असंख्यात द । 
 मनुष्यपयोप्तक, मलुष्यनि्ोमें-संपूणे भंग संख्यात है । गष 
(८ १ ) “मणुसगरए भणुस्सेसु मिच्छादिद्टी दब्वपमाणेण केबडिया १ असंखेना ।"-षट्‌खं० द्‌० सू० 


४० । 'मणुसिणीयु मिष्छादिष्टी दव्वपमाणेण केवडिया १ कोडाकोडीएः देष्दो ण्डं वग्गाणमुबरि सत्तं ` 
वग्गाणं ददो । मणुसिणीयु सासणसम्माइद्धिपहृडि याव अजोगिकेवलिचि दम्बपमाणेण केवडिया ! संखेजा 1” | 


` ` -षटखं० दन सु० ४८-४९। 


परिमाणाणुगमपरूबणा १७९ 


६२५३, देवेसु णिरयोधं । णवरि मवणवासि याब सोधम्मीसाणा तति । एदि ० 
प्चिदि०¶ ओराकलि° 1 ओराटि० अंगो° छरसंध° आदा-उजोव-दोविहाय ० तस- 
थावरदोसराणं बंधगा अब॑धगा असंखेज्ञा । सेसाणं णिरयमंगो । सव्बट्‌्ठे सव्वम॑गा 
` संखेज्ञा । 

६२४४. पंचिदि°-तस ° २-पंचणा० छदंसणा० अदृटकसाय० मयदु° तेजाक ० ५ 
वण्ण० 9 अगु° उप० णिमि० पंचंतराहगाणं बंधमा केततिया १ असंखेज्जा । अबंधगा 
केत्तिया १ संखेज्जा । थीणगिद्धितिय-मिच्छ्त-अट्टकसायाणं वधमा अबंधगा केतिया ! 
असंखेज्जा । एवं प्रषादुस्सास-आदाउल्जोव-तित्थयराणं । सादासाद-बंधगा अर्बधगा 
केत्तिया १ असंखेज्जा ! 'दोण्णं बेदणीयाणं वंधमा केचिया १ असंखेञ्जा । अबंधगा 
संखेज्जा । एवं सेसाणं पगदीणं पत्तेगेण साधारणेण बि वेदणीयभंगो । णवरि चदुआयु १ 


क + "~ + 9 9 ^ 
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[ विदेष-यदँ लन्ध्यपयौप्तक मतुष्योका वर्णन नहीं इभा है, अतः प्रवीत होता है कि खख 
विषयमे पंचेन्द्ियरन्ध्यप॑यीघक तिर्य्ोके समान भंग होगे । ] 


६२५३. देवगतिम--नारकिर्योके ्रोघवत्‌ जानना चादि । °भवनवासि्योसे ठेकर सोधमं 
देशान स्वगंतक बिरोष जानना चाहिए । एकेन्दरिय, पंचेन्द्रिय जाति, [ओदारिक शरीर], ओदारिक 
अंगोपांग, & संहनन, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर तथा दो स्वरफे बंधक 
वंक संख्यात दँ । शेष प्रङृतिर्योमि नारकियोके समान भंग है । सबीथंसिद्धिमे सम्पूणं 
भग संख्यातच् है । 

६२५४. पेचेन्द्रिय, पंचद्दरियपयौप्रक, अस, जसपयौप्रकरमिं--५ ज्ञानावरण, & दश्चमनावरण, 
८ कषाय अथौत्‌ परत्याख्यानावरण तथा संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजस, कामौण, वणं ४, अगुर 
ठघु, उपघात, निमी तथा ५ अंतरायेकि बंधक कितने द १ असंख्यात ह । अवंधक कितने ह 
संख्यात है । स्त्यानगरद्धि्िक, मिथ्यात, आठ कषायके बंधक अवंधक कितने ईँ १ असंख्यात है । 
इसी प्रकार परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत तथा  वी्थ॑करमे भी है ।. साता-असाताके 
बंधक अवंधक कितने ह १९ असंख्यात ईह । दोनों वेदनीयके बंधक कितने ई १ असंख्यात 
हं । अबंधक संख्यात हैँ । ` 


[ विशेष-अयोगकेवटी गुएस्थानमे वेदनीययुगर्के अवं धककी अपेता ख्यातः भ्माण 
कदा है । | 
शेष भ्रकृतिर्योका प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदनीयके समान पूर्ववत्‌ मंग जानना चादिए । 


 ( १) ५मवणवासियदेवेसु मिच्छाइद्धी दव्वपमाणेण केवडिश्रा £ असंखेजा ।” -षट्‌ खं० द्‌० सू ५७। 

( २ ) “सव्वट्सिद्धिविमाणवासियदेवा दव्वपमाणेण केवडिया ए संखेज्जा ।‡ -षटख० द्‌० सू० ७३। 

८ ३ ) “पंचिदिय~पंचिदियपजचएसु मिच्छादिद्धी दव्वपमाणेण केऽडिया £ असंखेजा ।” षद्‌ खं 

द्‌० सु० ८० | “तसकाईय-तसकादयपज्ज्तएसु मिच्छादि्टी दव्वपमाणेण केवडिया £ असंसेम्जा ।* 
-षट्‌ख० द्‌०,सू० ५८ । 


१८० महाब पयडिवंधादहियारे 


दो गोण छरसंप० दोविहाय० दोपराणं पतेगेण साधारणेण वि जेंधगा अ्ब॑धगा 
कैततिया ? असंखेज्जा । आहारदुगं मणुसोधं । 
६२५५. एवं पंचमण० पंचवचि ° चक्ुदंस० .सण्णित्ति । णवरि दोवेदणीएसु 
अबधगा णत्थि । 
५ (२५६, काजोगीषु-पंचणा० छदंसणा० अट्ठकसा० भयहु° तेजाक० वण्ण०-- 
अगु° उप० णिमि० पंचंतराहगाणं बंधगा अणंता, अवंधगा संखेञ्जा । थीणगिद्ि 
तिय-मिच्छत्त-अटटकपाय-ओरालियसरीराणं बंधगा अणता, अबधगा असखञ्जा । 
सादासाद्‌-बंधगा अवंधगा अणंता । दोण्णं बेदणीयाणं बंधगा अणंता । अबेधगा णत्थि | 
तिण्णियु-वेगुव्वियछक्क-आहारदुग-तित्थयरं च ओधं । सेसाणं पत्तगेण बंधा 
१० अवंधगा अ्ण॑ता । साधारणेण चंघगा अर्ण॑ता । अंगा संखेञ्जा । चदुयु-दोअंगोवंग- 
--कस्संव° परधादुस्सास-भादाउन्जोव-दो विहा० दोसराणं बंधगा अबधगा अणंता । 
६२५७. एवं ओरालियकायजोगि-अचक्खु दंसणी-आहारगतति । | 
६२५८, ओरालियभिस्सका ०-प॑चणा० णवदंस ० मिच्छत्त-सोरसक० भयदु° 


५. ५ 








५ ८, 
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विशेष, ४ आयु, दो अंगोपांग, £ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरऊे प्रत्येकं तथा साधारणसे 

धंधक अवंधक कितने है १ असंख्यात द । आहारकद्ठिकके मयुष्योके ओओधवत्‌ ईह अथोत्‌ वंधकं 

संख्यात, अवंधक असंख्यात हं । | 
६२५५. पच मन, ५ वचनयोग, चद्खदशेन ओर संज्लीपयेन्त इसी भकार है । विशेष, यँ 

दो देदनीर्योमं अवबंधक नदीं होते हैँ । 

| विरोष-वेदनीय युगतके अनंधक अयोगकेवी होते ह, वर्ह इन मार्गणार्ओंका अभाव ह || 

६२५8९. काययोगियोमे-- ज्ञानावरण, & दरोनावरण, ८ कषाय, (भरत्याख्यानावरण, संज्चङन) 

भय, जुगुप्सा, तेजस-कामीण, बणे ४, अरगुरुलघु, उपघात, निमीण तथा ५ अंतरायोकि बंधक अनंत 

हँ । अवंधक संख्यात हे । सत्यानगृद्धित्िक, मिथ्यास, ८ कषाय ( अनंतातुबंधी तथा अम्रत्याख्या- 

 नावरण ) तथा ओदारिक दरीरके बंधक अनंत है । अरवंधक असंख्यात ह । साता चअसाताके ` 

बंधक श्नोर अवंधक अनंत हँ । दोनों बेदनीर्योके बंधक अनंत ह । अवंधक नदीं है । 

[ विरोष-~साता ओर असाता प्रतिपक्षी प्रकृतियौ ह । तः एकके बंधे दूसरीका अवंध होगा ` 

इससे प्रथक्‌ २ के अवंधक भी अनंत बताये गये ई । उभयके यह अवंधक नहीं होते है । ] | 

तीन आयु, बेक्रियिकषटक, आहारकट्विक तथा तीथैकरके बंधक श्वंघक ओधवत्‌ जानने 

चादिए । अथोत्‌ बंधक असंख्यात है, आहारकद्विकके बंधक संख्यात है, किन्तु अबंघक अनंत ई । ` 

शेष प्रकृतिर्यकि प्रतयेकसे बंधक अवंधक अनंत दै । सामान्यसे बंधक अनंत दै, अवंधक संख्यात 

ह । चार आयु, दो अंगोपांग, छह संहनन, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, दो बिहायोगति, ` 





` दो स्वरके बंधक अवंधक अनंत है । 


1 ६२५७. ओदारिक काययोगी, अवद्दनी तथा आहारक पर्थन्त इसी प्रकार दहै । 
+. ६२५८. ॐौदारिकमिश्र काययोगि्ोमि-- ज्ञानाबरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय) 


परिमाणाणुगमपरूबणा ` १८१ 


ओरालिय° तेजाक ° वण्ण० ४ तित्थयराणं ( १ ) [ पंचंतराइमाणं 1 बंघमा अणता । 
अबंधगा \, संखेज्जा । णवरि मिच्छत्त-अबंधगा असंखेऽना । देवगदि० ¢ तिस्थय० 
बंधगा संखेज्जा । अबंधमा अण॑ता । सेसं ओराङिय-काजोगि्भंगो । 

६२५९. एवं कम्महगे । णवरि थीणगिद्धि ३ मिच्छत्त-अणंताणु° ¢ अवंधगा 
असंखेजा । ५ 
६२९०, वेउन्वियकाजो गि-वेउन्वियमिस्स° देवों । णवरि वेउव्वियमिस्स° 

तित्थय० बंधगा संखेज्जा, अ्ब॑धगा असंखेञ्जा । आहार० आहारमिस्स० सणुसरभेगो । 
६२६१. एवं मणपज्व ° संजद-सामादय ° छेदो °परिहार ०सुहुमसंप ० यथाक्खाद ० 
६२९२. इत्थिवेदेसु-पंचणा० चदुदंस ° चदुसंज ° पंचंतरा० बंधगा असंखेजा । 

अबंधगा णत्थि । सेक्षं पंचिदियभंमो । णवरि दोवेदणीय-जस०° अजस ० दोगोदाणं १० 


[नीं [गि ^ ^~ ~~~ ~ ~ 





भय, जुगुप्सा, ्ोदारिक-तेजस-कामौणङरीर, वणं £ तथा तीर्थकर (१) के बंधक अनत, 
अवंधक संख्यात ई ^ । 

[ विषयों मूलम आगत 'तित्थयराणं"' पाठके स्थानम “५ अंतराय"का पाठ उपयुक्त प्रतीत 
होता है । कारण इसके बाद्‌ ही देवगति ४ के साथ तीर्थकर प्रक्ृतिका प्रथक्‌ रूपसे वर्णन किया 
गया हैः । वाँ तीर्थकरके बंधक संख्यात कहे हैँ । | 

इतना विशेष है कि मिथ्यात्वके अवंधक्‌ असंख्यात ईँ । देवगति छ ( देवगति, देवातुपुवीं 
वेक्रियिक शरीर, बेक्रियिक अंगोपांग ) तथा वीर्थकरमकरृतिके बंधक संख्यात ह । अवंधक अनंत 
ह । रेष प्रङृतिर्योका ओदारिक काययोगीके समान भंग है । 

६२५९. कामीण काययोगियोमे इसी प्रकार दै । इतना विरेष हे किं स्त्यानगद्धि ३, मिध्यात्व, 
अनंतायुबंधी ४ के अबंधक असंख्यात है । 

६२६०. बेक्रियिक काययोगी तथा वैक्रियिकमिश्र काययोगियोम-देवोकि ओघवत्‌ भंग जानना 
चाहिए । विशेष, वेक्रियिकमिश्र काययोगिरयोमि वीर्थकरफे बंधक संख्यात, अवंधक असंख्यात है । 

 ग्आहारक, आहारकमिश्र काययोगमे-मनुष्यके समान भंग जानना चाहिए । ` 

६२६१. मनःपयेयज्ञान, संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिदारविशुद्धि, सूच्छसांपराय, 
यथाख्यातसंयतमे इसी प्रकार जानना चादिए । 

६२६२. स्ीवेदमे-५ ज्ञानावरण, ® दशनावरण, £ संज्वरुन अौर ५ अंतरायके बंधक 
असंख्यात है, अवंधक नहीं ई । रोष प्रक्रतिर्योका पंचेन्द्रियके समान वणेन है । विशोष, दो वेद नीय 
यदाःकीर्ति, अयशःकीर्ति, दो गोत्रेकि बंधक असंख्यात है, अवं धक नहीं ह । तीर्थकर कमके बंधक 





८ १ ) “ओराख्ियमिस्सकायजोगीसु असंजदसम्माइद्री-स जोगिकेव्टी दव्वपमाणेण केवडिया £ संखेजा ।” 
षट्‌ ख० द ० सु०-९१२- १४। 

(२ ) “आहारकायजोगीसु पमच्संजदा दव्वपमाणेण केवडिया १ चदुवष्णं । आहारमिस्छकायजोगीयु 
पमन्तसंदा दब्वपमणिण केवडिया १ संखेज्जा !” -षट्‌ख० द्‌० सू० ११९२० । 


१८२ महाबषे पयडिबंधाहियार 


मैधगा असंखेऽजा । अबेधगा णत्थि । तित्थयरकम्भस्स बंगा संखेज्जा, अबंधगा 
असंखेऽजा । एषं पुरिसवेदे । णवरि तित्थयरस्स बंधगा अर्वंधगा असंखेञ्जा ¦ 

६२६३. णबुंस०-पंचणा० चदुदंस° पंच॑तराहगाणं ° अणंता । अवंधगा णत्थि । 
सें काजोगि्भेगो । णवरि जस-अल्जस० दोगोदाणं अर्बधगा णत्थि । 

५ ६२६४. एवं कोधादि० ४। णवरि अप्पप्पणो धुविगाणं णादव्बाथो ! 

६२६५. मदि ° युद०~धुविगाणं बंगा अणंता । अबंधगा णत्थि । मिच्छत्तस्स 
बधगा अणंता । अ्ंधगा असंखेस्जा । सेसं तिरिक्सोषं । एवं अन्भ० सिद्धि° मिच्छा- 
दि० असण्णि त्ति । णवरि मिच्छत्तस्स अ्ष॑धगा णत्थि । 

` १२६६. अवगदबेदेसु-पंचणा० चदुदंस ° चदुसंज०° साद० अस उच्चागोद ° 
१० प्चतरादइगाणं बंधगा संखेज्जा, अवेधगा अणंता । 

६२६७. अकसाई-पादबंधगा संखेञ्जा, अबेधगा अणंता । 

६२६८. फैवलणा० केवरदंस० विभंग० पंचिदिय-तिरिक्ख-मंगो । णवरि किचि 
पिसेसो जाणिदब्बो | 

६२६९. आभिणि° सुद० ओधि०-पंचणा० छदंस° अट्टकसाय-पुरिस० भयदु° 


संख्यात ह, अवंधक असंख्यात द । पुरुषवेदमें इसी प्रकार ड । चिरोष, तीथकरके घंधक अबंधक 
असंख्यात है । | 
६२६३. नपुंसकवेदमे--\ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ५ अंतरायके बंधक अनंत हैः 
 अवंश्क नदीं हँ । शेष प्रकृतिर्योमं काययोगीके समान भंग है । चिदेष यह है फि यशःकीतिं 
अयजशञःकीति तथा दो गोत्रेके अवंधक नदीं है । ` | 
ईद. कोधादि मे इसी प्रकार है। विरोष, अयनी धर च भर्घतिर्योकी निशेषताको यद 
जान लेना चदिषए। 
| ६९६५. मल्यज्ञान; श्रुताज्ञानमे--ध बप्रकृतियोकि बंधक अनंत ईँ, अवंधक नहीं है । 
भिथ्यात्वके बंधक अनंत ह । अवंधक असंख्यात ह । 
[ विरेष-अवंधक सासादन सम्यक्तली जीर्वोकी अपेश्चा यह गणना की गयी है । ] = 
शेष मछरतिर्योका तिर्यचोके ओधवत्‌ भंग जानना चाहिए । ` 
| अभव्यसिद्धिक; मिथ्यादृष्टि, श्रसंञ्ली पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष, यहं 
 मिथ्यात्के अबंधक नहीं ह । | 
१९६६. अपगतवेद्मे---“ ज्ञानाव्रण, ४ दशनावरण, ४ संज्वलन, ` साता वेदनीय, यशःकीर्ति 
` उश्चगोत्र, ५ अंतरा्योके बंधक संख्यात ह । अवंधक अनंत हः । | 
9२६७. अकषाय जीवोमे--साताके बंधक संख्यात ई, अचंधक अनंत ह । ५ 
` 9२६८. केवलज्ञान, केवर्द्दोन, विभंगावधिभे--पचेन्दिय तिरयर्वोका भंग है । इसमे जो 
किंचित्‌ विरोषता है, उसे जान ठेना चादिए । . ` 
४२९६९. आभिनिबोधिक, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञानमे--५ ज्ञानावरण, ६ ददनाबरण, ८ कषाय, | 
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पचिदि° तेजाक ° समचहु ° वण्ण० ४ अगुर० ४ पसतथ० तस ० ४ सुभग ° सुस्सर- 
अदेञ्ज ५णिमि ° उच्चा० पृच॑त्‌० बंधगा केत्तिया ? अरंखेञजा । अवंधगा संखेज्जा । 
सादासादबधगा अवंधगा असंखेन्जा । दोण्णं बेदणीयाणं बंधगा असंखेज्जा, अबेधगा 
णत्थि । चदुणोकसायाणं बंधगा अबंधगा असंखेज्जा । दोण्णं युगखाणं बधगा असंखे- 
. ज्जा । अबंधगा संखेञ्जा । एवं दोगदि-दोसरीर-दोअगोवंग-दोआणुपुव्ि ° धिरादि- 
तिण्णियुगलाणं । मणुसायु-आदारदुगं बंधगा संखेज्जा, अबेधमा असंखेज्जा । अपच्च- 
क्खाणावरण ० ¢ देषायु° वञ्जरिसभ° तित्थयराणं वधमा अबेधगा असंखेज्जा । 

६२७०. एवं ओधिदं ° उवसम० । णवरि उवसम° तित्थयराणं बंधगा संखेज्जा, 
अबंधगा अपंखेज्जा 

{ २७९१. संजदास्ंजद-तित्थयराणं बधगा संखेज्जा, अबधगा असखेज्जञा । सें १० 
बेधा० आयु दो प° अरंखेज्जा (१) । न 

२७२, अंजदेसु-धुबिगाणं बंधगा अणंता, अबंधगा णत्थि । थीणभिदधितियं 


७ 
कलभ 


+. 





पुरुषवेद, मय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस-कामौण, समचतुरख संस्थान, वर्णं £, 
अरुरुढघु ४, प्रशस्तविहायोगति, ऋसं ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमीण, उचगोत्र तथा 
५ अंतरायेकि बंधक कितने ह ? असंख्यात हँ ! अवंधक संख्यात है । साता तथा असाता 
बंधक अबंधक असंख्यात दै । दो वेदनीरयोके बंधक असंख्यात है । अवं धक नही ह । वार 
नोकषायों ( हास्य-रति, अरति-शोक ) के बंधक अ्बेधक असंख्यात है । इन दोनों युगलो 
बंधक असंख्यात दँ । अवंधक संख्यात हँ । इस प्रकार दो गति, २ हरीर, २ अंग्यपांय, 
२ आसुपूवीं तथा स्थिरादि तीन युगम जानना चाहिए । मलुष्यायु तथा आहारकट्टिकके 
बंधक संख्यात, अबंधक असंख्यात ह ! अप्रत्याख्यानाबरण ४, देवायु, वज्बृषभसंहनन तथा 
तीथकर प्रङ्ृतिके बंधक अबंधक असंख्यात है । 

६२७०. अवधिदशंन श्रौर उपरम सम्यक्त्व इसी भकार जानना चाहिए । विशेष, उपम 
सम्यक्त्वमे ती्थकरके बंधक संख्यात अवंधक असंख्यात दै 

[ विेषाथ-ङदं आचारयोका मत ह कि प्रथमोपशम सम्यक्त्वका कार अल्प होनेसे उसमे 
तीथकर भ्रकृतिका बंध नहीं होता है, किन्तु द्वितीयोपराममे तीर्थकर प्रक्ृतिके बंधके विषयमे 
मतभेद नही हे ।^ ] 

६२७१. संयतासंयतोमे--तीथं कर प्रकृतिके बंधक संख्यात ह, अवंघकं असंख्यात ह । 

[ विरोष-सिसं बंघ० आयु दो प° असंखे्ना--इस पंक्तिका स्पष्ट भाव समक्षम नदीं 
आया, अतः नहँ रखिखा । ] 

६२७२. असंयतोमिं--ू.व प्रकृति्योकि बंधक अनत हँ । अवबंधक नहीं हँ । स्त्यानगृद्धिचिक, 








( १ ) “पढमुबमिये सम्म सेसतिये अविरदादिचकचारि । तिच्थयरबंबपारंभया णरा केवङिदुरति ॥"* 
 -गो० क० गा० ९३। वि | क 


१८४ महाबंधे पयडिवंधाहियारे 
मिच्छत्तं अणंताणुबं ४ ओराियसरीरं बंगा अणेता । अवंधगा संखेज्ञा । तित्थयरं 
वंधगा असंदेज्ञा, अर्बंधण अणंता । सेस तिर्क्सिषं । 
६२७३, एवं किण्ण-णीर-काङणं । णवरि किण्ण० णीरु० तित्थयराणं वंधगा 
संखेज्ञा, अवंधगा अणता | 
५ (२७४. तेखए-मणुसायु-आहारदुगं वंधगा संखेजा, अवंथगा असंखेजा । पच्च- , 
क्वाणावरणीय०  अबंधगा संखेज्ञा । सेसाणं असंखेजा । एवं पम्पाए । णवरि ` 
फिंचि षिसेसो जाणिदन्वो ! | 
६२७५. सुक्काए-मणजोमिभंगो । णवरि दोजयु-आहारदुगं बंधगा संखेजा, 
अर्वधगा असंखेजा । 
१० ६२७६. मवतिद्धिया०-काजोगिभंगो । णवरि वेदणीयस्स अबधगा संखेजा । 
समादिद्िुविगाणं वंधगा असंखेजा, अवंधगा अणंता । सेसाणं धुषिगाणं भंगो । परत्तोण 
साधारणेण पि मणुसायुआहारदुगं बंधगा संखेजञा । एवं खदगसम्मादिडीणं । 
मिथ्यात्र, अनंतातुवंधी ४, अौदारिक शरीरके बंधक अनंत है, अवंधक संख्यात हैँ । तीथकरके 
बंधक असंख्यात है, अवंधक अनंत हः । शेष प्रकृतिर्योमे ति्य्वोके ओघवत्‌ जानना चाहिए । 
६२७३. छरष्ण, नील, कापोत ज्तेश्यामे इसी प्रकार है । बिरोष कृष्णए, नीर लेश्यामें तीथंकरके 
बंधक संख्यात तथा अवंधक अनंत है । 
६२४. तेजोठेश्यामे--*मयुष्यायु, आहारकद्विकके बधक संख्यात, अवबंधक असंख्यात हैँ ।. 
परत्यास्य्रानावरण ४ के अबंधक संख्यात है । 
शेष प्रकरतियोके बंधक अबंधक असंख्यात दै । | 
 पद्मलेश्यामे--इसी प्रकार हे । इसमे जो इछ विरोषता है उसे जाम ठेना चाहिए । 
[ विरोष -इस टेश्यामे तेजोटेश्याको अपेक्षा एकेन्दिय, स्थावर तथा आतपका वंध नहीं 
होता है । | 
६२७५. शुद्धखेश्यामे--मनोयोगीके समान भंग है । विष, दो च्मायु, आहारकद्विकके बंधक 
संख्यात अबंधक असंख्यात हँ । ४ 
` ६२७६. भव्यसिद्धिकोमे--काययोगीके समान भंग है । विशेष, यँ वेद नीयके अब॑धक 
 संख्यातदहदै। ` 
[ विरोष-मन्यजीरवोमि अयोगकेवली गुएस्थान भी पाया जाता है, इस अपेन्ता वेदनीयके 
अबंधक य्ह कहे गये द । |] ॥ 
 सम्यग्दष्ियोमि--प्र वप्रकृति्योके बंधक असंख्यात है । अबंधक अनंत हैः । रोष प्रकृतियों 


काभ प्रकृतिवत्‌ भंग हे । प्रत्येक तथा सामान्यसे मनुष्याय तथा आहारकद्िकके बंधक 
` संख्यातहै। 


[1 
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(.१ ) “भमिच्छस्संतिमणवयं वारं णहि वेडपम्मेखु ।› -गो० क० गा० १२० । 


शै 
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णवरि देवायुबंधगा संखेजा, अर्व॑धगा अणंता । 

६ २७७. वेदग ०°-धुविगाणं बंधगा असंखेजञः। अमंधगा णत्थि ! सें प्तेगेण ` 
ओधिभंगो । साधारणेण अब॑धगा णत्थि । आयुवज्रिददहाणं ओधिभंमो । 

६२७८. सासणे-मणुप्तायुबंधगा संखेजा । सेसमंगा अप्षखेजा । 

६२७९. पम्माभिच्छे-सच्वभंगा असंखेजा । ५ 

६२८०. अणाहारेसु-पंचणा ° णबदंस ° मिच्छत्त-सोटसक ० भयहू° तेजाक० 
वष्ण०° ४ अगुरु०° 9 आदाउज्ो ° णिमि० पंचतराहगाणं बंघगा अचधगा अणंता | 
सादासादबंधगा अवंधगा अणता । श्वं सेसाणं पि | णवरि देवगदिपचगं बध्गा 
संखेजा, अवेधगा अणंता । 


एवं परिमाणं समत्तं 
"न ग~ 


क्षायिक सम्यक्त्वर्योमि--इसी प्रकार सखानना चाहिए । बिशेष, देबायुके बंधक संख्यात, 
अबधक अनंत ह | 

६२७७. वेदकसम्यक्सतर्मे-ध््‌ व प्रकृतियके बंधक भसंग्यात है, अवंधक नदीं रह । 
.शेष प्रङृतिर्योका प्रत्येक रूपसे अवधिज्ञानके समान भंग दै। सामान्यसे अवंधक नदीं ई । 
आयु तथा वषृषभसंहननका अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए | 

६२७८. सासादनमे--मनुष्यायुके बंधक संख्यात ई । शेष प्रकृतियोके मंग असंख्यात है । 

६२७९. सुम्यम्मिथ्यारष्टियमि-सवं भंग श्चसंख्यात जानना चाहिए । 

६२८०. अनाहारकेमि--“ ज्ञानावरण, ९ ददनाबरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुत्सा, 
तेजस-कामीण, वणं ४, अगुरुरुधु ४, आतप, उद्योत, निर्मण तथा ५, अंतरार्योके बंधक अबंधक 
अनंत ई । साता-असाताके वंधक-अषंधक अनंत रै । इसी प्रकार शेष प्रृति्योमें भी जानना 
प्वाहिए ! बिशेष यह्‌ है छि देवगति ५ के बंधक संख्यात ई, अब धक अनंत ह । 


[01 
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इस प्रकार परिमाणाद्ुगम समाप्त हआ । 


[ खत्ताणुगम-परूवणा 1 


६२८१, खेत्ताणुगमेण दुषिहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य । 
२८२. तत्थ ओषेग पंचणा०णवदंस ° भिच्छत्त-सोरुसक ० भवहुं° तेजाक ° वण्ण० 

४ अगु° उप० णिमि० पंचतराहमाणं बधा ( बंधा ) केवडिखेत्तं ? सव्धरोगे । 

अब॑धगा केवडिखेचे ? लोगस्स॒अ्ंखेऽजदिभागे, असंखेज्जेसु घवा भागेषु वा 

५ सव्वरोभे व । सदासाद-बंधगा अबंघमगा केवडिखेत्ते १ सव्वरोगे । दोष्णं 

वेदणरीयाणं बंधगा केवडिसेत्ते ! सव्वरोगे । अबंधगा केवदिख्ये १ ठोगस्स 
असंखेजदिभभे | एवं सेसाणं प्तोण वेदणीय-मंगो ¦ साधारणेण पुविगाणं मगो | 

णवरि तिण्णि-आयु-वेडव्वियछ्क्क-आहाष्दुगं तित्थयरं बंधगा केवडिखेचे ? रोगस्स ` 


श शा शा का क क क 





| [ तेत्रायुगम | 

६२८१. [ वस्तुकी बतेमान निवासभूमि क्षेत्र" है । उसका समीचीन बोध कषत्राचुगम दै । ] 
्षेत्ाुगमका ओघ तथा आदेशसे दो प्रकारसे निर्देश करते ई | 

६२८२. ओधसे--५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस- ` 
 कामीण, वणं ४, अगुरलघु, उपघात, निमण तथा ५ अन्तरायोके बंधक जीव कितने क्षत्रमे है १ ` 
सवं ङोकमें । अवंधक कितने कषत्रम दैः १ लोकके असंख्यातवें भागमे अथवा असंख्यात भागे 
वा संवेखोकमें रहते द । 

[ बिदोषाथे-ज्ञानावरणादिके अब धक उपशांतकषायादि गुणस्थानवतीं जीरवोका क्षे टोक्का 
असंख्यातवां भाग है । सयोमी जिनके प्रतर-समुद्धातकी श्चपेक्ता लोकके असंख्यात बहुमाग दै! ` 


` लोकपूरण समुद्रातकी अपेश्चा सर्वंरोक क्षेत्र कहा दै । ] 


साता-असाताके बंधक अवंधक जीव कितने कषत्रम रहते है ? स्व॑ .ोकमें रहते दै । दोनों 
` वेदनीयके बंधक कितने कषेत्रम रहते है १ सर्ब॑लोकमें । अवंधक फिंतने क्षेमे रहते है १ लोक्के ` 
 असंख्यातवें भागम रहते है । | 
४ ष दोनोकि अवंधक अयोगी जिन है । उनकी चयेत्ता छोकका श्रसंल्यात्वो भाग 
` क्डाहे।]] 
इसी प्रकार शष प्रकृतिर्योका प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । ५ 
 सामरान्य रूपसे गोष भरृतियोका भर्‌.व प्रकृतिवत्‌ भंग लानना चादि । बिशेष, २ आयु, वेक्रियिक- ` 
षट्क, आहारकद्विक तथा तीथकर प्रकृतिके बंधक कितने क्षेत्रमे रतं दैः १ रोके असंख्यात ` 
भागम रहते द । अबंधक सवंलोकमे रहते ह । ॥ 


(१) ` निज्ञातसंस्यस्य निवासखबिप्रतिपत्तेः क्षेत्राभिधानम्‌ ।"' -त० रा० प° ३०] “एदेसु चेत्तु केण. ष 
खेष्तेण पगदं १ णोआगमदो दन्बखेचेण पदं । णो आगमो दव्वचेत्तं णाम क 2 आगाद, गगण देवपथ, ` 
८ गोऽज्ञगाचरिदं अवगाईणक्क्लणं आवें वियापगमाधारो भूमिति एयद्ो ˆ जधा दव्वाणि द्िदाणि, तभाव | 
व, बोधो अणुगमो । सेस अणुगमो खेत्ताणुगमो ।*-घ० टी० खे० सू० ८।९। 


चेत्ताणुगमपरूवणा १८७ 


असंखेज्जदिमागे । अवंधगा सव्वरोभे । चदु-आयु-दो-थंमोवंम-छरंक्डण-दोबिहायगदि- 
दोसराणं, बंगा अवंधमा केवडिखेत्ते १ सव्वरोभे । एवं परषादुस्साण । 

१२८३. एवं काजोमि-कम्बहग ° मद्रसिद्धिया-अणाहारगामं । णवरि कस्महगस्प यं 
हि केवलिभेगो तं हि ोगस्स असंखञज्जेसु वा भागेसु शव्वरोभे वा ¡ एवं ओराछिय- 
सरीर-ओरालियमिस्प-अचक्छुदंसण-ओहारम ति । णवरि दैवङिभिमो णत्थि | च 

६२८४. अदेसेण णेरदष्यु-पम्षे भंगा लोगस्स असंखेजदिमागे । एवं सच्वणेरदएसु, 
सव्वपचिदिय-तिरिक्ख-पणुस-अषजत्त-सव्व देव-सव्वनिगङिदिय-तस-अपजजत्त-वाद रपुटवि ° 
आउ० तेड० बाद्रवणष्फदि-पचेय ° पजत्ता-पंचसण ° पंचवचि ° [ वेउव्विय ] वेउव्वि- 
यमिस्प° आहर० आहारमिस्स ° इत्थि ° पुरिस ° विभेग० आमिणि° सद ° ओधि° 


 मणपज्ञय० सामाइय ० छेदोव ° परिहार० सुदुमसंष० संजदासंज० चक्खुदं° ओधिदंखण- ; 


तेउलेस्सा-पम्मलेस्ता-वेदगसम्मा ° उवसमसम्मा ° सासण० सम्माभिच्छाइट्ि सण्णि तति । 
४२८५, तिरक्खिसु -घुविगाणं वंधमा केवडिखेत्ते ? सव्वरोगे । अर्ब॑धगा 





४ आयु, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति ओर २ स्वरो बंधक अवंधकं कितने 


` क्षेमे रहते दै १ सवंललोकमे रहते द 

इसी प्रकार परघात तथा उच्छ वाक्च परकृतिम भी खगा लेना चाहिए । ॥ 

६२८३. इसी प्रकार काययोगी, कामौर ` काययोगी, भव्यसिद्धिको तथा अनादारकछोमे जानना 
चाहिए । विशेष यह्‌ है कि कामण काययोगीने जो केवलीका भंग है, उसभ लोकका असंख्यात 
बहुभाग अथवा सवेलोकम्रमाण क्षेत्र जानना चाहिए । इसी प्रकार ओदारिक काययोगी, ओदार्कि 
मिश्र काययोगी, अचचुदशेनी तथा आहारक पयन्त जानना चाहिए । विशेषः यह्‌ है कि “ इसमें 
केवलीका भंग नहीं हैः । | ६.4 

६२८४. आदेक्षसे-नारकियोने सवं भंग लोक श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण ह । इसी प्रकार सवं 
नारकी जीरबोभ जानना चाहिए । सवं पंचेन्द्रिय-तियच-मनुष्य इनके अपयोप्तक, संपुणं देव, सवं 
विकठेन्द्रिय, चस, इनके अपयौप्र, बादर-प्रथ्वी-जल-अग्नि, बादर वनरपति प्रत्येक, इनके पयौप्तक, 
५ मनयोगी, ५ वचनयोगी, [ वेक्रियिक, | वे क्रियिकमिश्न, आहारक, आहारकमिश्र योगी, खी-पुरुष- 
वेद्‌, विंभंगज्ञान सुमति, सुश्रुत, अवधि-मनःपयेयज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि 
सूच्मसापराय, संयतासंयत, च्खदशंन, अवधिदशेन, तेज-पद्मरेश्या, वेदक-सम्यक्त्यी, उप्शम- 


५ 


सम्यक्त्व, सासादन सम्यक्टवी, मिश्रसभ्यक्त्वी तथा संज्ञीपर्यत इसी प्रकार है । अथौत्‌ यहयँ क्षेत्र ` 


लोकका असंख्यातवां मांग हे } ि 
६२८५. तिर्य॑चोँमे-- वे प्रकृतिरयोके बं धक्‌ कितते क्षेत्रभे रहते द ! सवेलोकमें ! अवंघक नहीं 


(मयिप प प्यक वनषिपरि णणीणगिरणी धा 8. 1 क कगे 


( १) “कम्पद्ृय श्रयजोगिपु सजोगिकरेवटी केवडिखेत्चे छोगस्य यसंखेज्जेषु मागेसु, सन्वलोगेवा ।” 


 श्ष्रटू्० से०सु० ४०, ४२ ` . 
(र) ““अदेकेण गदियाणुबादेण गिरयगदीएः णेरदएसु सि्छाद्िप्यहुडि जाव असंजदसम्माइद्धिचि 
 केवडिखेतते £ छोगस्स असंखेऽजदिभागे । एवे सच्चु पुढवीघु गेरहया ।" -ध० टी° खेर सू ५५ &। 


१८८ महाषंषे पयदिबंधाहियारे 


णस्थि । सादासादव॑धमा अग्र॑थगा केवडिरे्े ! सब्धरोगे । दोण्णं वेदणीयाणं 


मंधगा सव्वरोगे । अमंधगा णत्थि । एवं सव्वाणं पगदीणं । णवरि तिणि आयु 


वेडव्विय्क्कस्स मंधगा ेवडिखत्ते १ लोगस्स असंखेजदिमभागे । अबंधगा सव्व- 
रोगे । चदुआयु ° दोभंगो° छक्॑घ° परषादुस्ा ° आ1दाउजो° दोविहा° दोसराणं 
ययम अ्र॑यगा केवडिखेषे ? सव्वलोगे । थीणगिद्धितियं मिच्छन्तं अटकसा० 
योरालि० ब॑धगा केवडिखेतते ? सव्बोगे । अबंघगा लोगस्स अक्षंखेज्जदिभागं । 
२८६. एवं माद० सुद० असंज० रिण्णिलेस्सा-अन्भवसिद्वि० मिच्छादि० 
अप्षण्णि त्ति । 
„ ६२८७. मणुस० २-पंचणा० णवदंस० मिच्छ ° सोटसक ० भयद्‌ ° तेजाक ० आहारः 
१० दुग० वण्ण० ४ अगु° ४ आदाउञ्जो णिमिणतिस्थयर-पंचंतराह्गाणं बंधा फेवडि 
खेचे १ लोगस्प असंखेञ्जदिभागे  अवंधगा फेवरिभंगो कादव्यो । सादबधगा केवरि 
भंमो । अदंधगा लोगस्स असंखेजञ दिभागे । असादवबंधगा रोगस्स॑ असंखेजदिभाग । 
अवंधगा केवरिभंमो । दोण्णं पगदीणं वंधगा केवरिमभेगो । अवंधगा रोगस्स 


ह । साता ओर असाताके बंधक अवंधक कितने कषश्रमे रहते ई ९ सर्व॑खोकमे । दोनों वेदनी्योके 
बंधक सर्वलोकमे रहते है । श्रधंधफ नहीं है ! इसी प्रकार सवं प्रकृतिर्योमिं जानना चाहिए । 
विशेष यह है कि ३ रायु, षेकियिकषट कके बंधक फितने क्षप्रमे रहते दै † लोकके असंख्यातवें 
भागमे रते है । अबंधक सवक्लोकमे रहते षैः । ४ आयु, २ अंगोपांग, £ सं्टनन, परधात, 
उच्छवास, आतप, इयोत, २ विद्यायोगति, २ स्षरके धंधक श्रषंधक कितने क्षुत्रमे रते ह ! 
सर्वद्येकमे । स्त्यानगृद्धि २, मिथ्याख, ८ कषाय तथा ओदारिक शरीरके बंध कितने कषेत्रे 
रहते द ? सधंोकमें रहते है । बंधक छोकके संख्याते भागम रते द । 
[ विरोष~इनके अब॑धक देशसंयमी होगे उनका क्षत्र यहा कदा है ।* | 
६२८६. मवयज्ञान शरुताज्ञान, असंयम, एृष्णादि तीन देश्या, अभन्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि तथा 
श्रसंज्ञी पयेन्त इसी प्रकार जानना चाहिए । | 
` ६२८५. मनुष्यत्रिक ( मलुष्यसामान्य, मयुभ्यपयाप्त, मलुष्यनियों ) भे--५ ज्ञानावरण, ९ 
दशनावरण, भिथ्यास्व, १६ कषाय, भयद्विक, तेजस, कामण, आहारकष्टिक, बणे ४, अयुर्‌ 
लघु ४, आतप, उदयोत, निमोण, तीर्धकर प्तथा पच अंतरायोके बंधक कितने क्षेघ्रमे रते 
ह ! लोकके असंख्यातं भागमे शदते है । अबंधकेमिं केबरीके समान भंग जानना बादिए ` 
अथोत्‌ लोकका असंख्यातवो भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोक है । । 
[ विरेष-केवलीभंगमे लोकका असंख्यातवो भाग क्षत्र दंड तथः कपाट सयुद्धातकी अपेक्षा 
है । असंख्यात बहरभाग क्ष प्रतरससुद्धातकी तथा सचंलोक लोकपूरणसम॒द्धातकी अपेक्षा है ।२ ] ` 
साता वेदनीयके बधकोमे केवलीके समान भंग हे । अवंधक लोके यसंख्यातवे भागम रहते है । 
 असाताके बंधक लोके असंख्यातयें भागमें रहते दैः । अबंध्ोमि केषलीके समान भंग है । 
दोनों परहृतियोके वंधकोमं केवलीके समान भंग है । अवंधकोमे छोकका असंख्याता भाग भंग ` 
(१) षदखंन्देऽसु०८। (२) षण्टीण्कैऽष्र०४८ 


खत्तारुगसपरूबणा १८९ 


असंखेजदिभागो ( गे ) } इत्थि° पुर्सि° ण्वुंसगः-वंध मा कोगस्स असंखेज्ञदिभगे । 

अबधगा केवरिभेगो ¦ एवं सव्दपगदीणं वेदभंमो कादन्ये । 

३२८८, एवं पचिदिय-तस ० तेसि चेव प्ञ्डत्ा । एवं चेव अवगदवेद-अकसाह० 

केवरणा ° संजदा-यथाक्खाद ° केवरदंखण ° सुक्कलेःपा-सम्नादिडि-खहगस्षम्मादहि ति । 
६२८९. एडंदिय-स्धसुहुम० पढबि ° आउ ० तेऽ ० वाड० वणप्फदिणिमोद-तेसिं ५ 


[न 


च सच्वसुहुम ° मणुसा०° वधमा केवडिखेत्तं १ लोगस्छ असं खेजदिभमे । अबधगा 
केवडिखते ? सव्वलोभे । सेसाणं सव्ये भंगा सव्वरोमे | (| 
२९०. बाद्र-एहंदिय-पज्त्ता-जपज्ञत्ता-पंचणा ० णवर्दस ° मिच्छ ० सोरप्तक° 

मयदु ° तिष्णिसतरीर-वण्ण० ४ अगु उप० णिमि० पंचंत० बंधगा सव्वरगे | 
अ्बधा ( धमा ) णत्थि । सादाद्ाद-वंधमा अवंधमा केव ° खेतते ? सन्बलोगे । दोण्णं १० 
पगदीणं षथगा सव्वरोगे | अबंधगा णस्थि । इत्थि-पुरिस ° वंथगा कैवडिखेत्ते  रोग- 
स्स संखेञ्जदिभामे । अवंधगा सव्वछोगे । णवुं्॒° बंधा फेवडिखेत्ते १ सव्वरोगे । 
अबधगा लोगस्स संखे दिभामे ! तिण्णि-वेदाणं घंधगा सब्वरोगे । अबंधगा णलतथि 
एवं इत्थि्मगो चदुजादि-पचसंडा° ओरालि० अंगो ° छर्॑घ ° आदाउज्जो० दोविहा० 
तस-पादर-दोतर.खुभग-अदेज्ज-जप्गित्ति । णवुंसगमेगो एहंदि० हृडसंडा ° थाव्र- १५ 


कोके 


है । खी, पुरुष, नपुंसक वेदके षेधक ल्ोकके असंख्यातवे मागमे पाये जते ह । अवं धकोमिं केवली 
के समान भंग जानना चाहिए । इस प्रकार सवं प्रकृतियोमे वेदके समान भंग है । | 

६२८८. पंवद्धिय-त्रत्त तथा उन दोनोके पयोप्रको मे इसी प्रकार जानना चाहिए ! अपगतवेद्‌, 
अकषाय, केवलज्ञान, संयम, यथाख्यात, केवलदशेन, श॒ङ्कटेश्या, सम्यकृषष्टि, ज्तायिकसम्धम्दष्टि 
पयत इसी प्रकार जानना चाये । 

६२८९. एकेन्द्रिय, सवंसूददम, प्रथ्वी, जठ, तेज, वायु, ८ ? ) वनस्पति-निगोद्‌ तथा उनके 
सवंसूद्ष जी्ोमे मरुष्यायुके वं धक कितने कषेत्रे रहते है ९ ठोकके भसंख्यातवें भागे रहते 
ह । अवंधक कितने क्षेत्रमे रहते हैँ १ सवंखोकमे रहते दँ । रेष प्रकृतियोके संपूणं भगोमि 
सवंखोक प्रमाण क्षेत्र जानना बाहिए । 

६२९०. बाद्र-पकेल्द्रिय-पयाप्क्‌ तथा बाद्र-एकेन्द्रिय अपयीप्रकामे--\ ज्ञानावरण, ९ दरोना- 
व्रण, मिथ्यात्व; १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, ३ शरीर, चणं ४, अगुररुधु, उपघात, निमीण 
तथा ५ अंतरायोके षंधकोंका सवंरोक क्षत्र है । अबंधक नही ह 1 साता-असाताफे बंधक- 
अषंधक कितने क्षेमे पाये जाति है ? सवलोके ¦ दोनोंके बंधक सवेलोकमे पाये जाते 
हं । रवंधक नहीं है । शखीवेद्‌, पुरुषवेदके । बंधक कितने कषेमे दहै ? लोकके संख्यातवें 
भागमे । अबंधषफ सवलोके ह । नपुंसकबेदके बंधक किंतने क्षेमे दै १ सवलोके । 
मषक छोकङे संख्याते भागमे पये जति ह । तीनों वेद बंधक सर्वललोकमे पाये. जाते हं । 
द्यवंधक नहीं है! £ जाति, ५ संस्थान, ओदारिकि अंगोपांग, € संहनन, आतप, उद्योतः, 





(१) “तेजकाय वायुकाथमे मनुष्यायुका व॑ध नही होता +!” -गोऽ क० गा० ११४. 


९९० महाबध पयाडवपषाहयार 


दूमग-अणादेज्ञ-अजरसगित्ति। दस्सादि ४ वंधगा अबंधगा सव्वरोगे । दस्सादिदोयुगतं 
वंधगा सव्वलोगे, अवंधगा णत्थि । एवं परषादुस्सास-पञ्जत्ता-अपएल्जत्त-पत्तय-साधारण 
थिराथिरमुमसुभा ति। तिरिक्खियु-बधगा केवडिखेत्ं १ लोगस्स संखञ्जदिभगे | ` 
अधमा सबव्वरोगे । पणुसायु-बंधगा देबडिखेत्त १ रोगस अस्ंखज्जदिभागे 
५ अवंधगा सव्वरोगे । दोभायु तिखिलियु-भंमो । तिर्क्खिगदिपियं ब॑धगा सव्वलोगे | 
अ्वंधगा रोगस्प असंतेज्जदिभागे । मणुस्गदितियं मणुसायुभेमे । दोगदि-दोभाणु- ` 
एुव्वि-दगादं वंधगा के० खेत्ते १ सव्वरोगे । अवधगा णत्थि | सुद्ुमबंधमा सव्ब- ` 
लोगे । अवंधगा रोगस्स असंखेज्जदिभागे । एवं पचेगेण साधारणेण वि वेदणीयभंगो । 
१२९१. एवं घाद्खाउ° [पञ्जत्त] बाद्रवाड° अपञ्जत्ताणं । एवं चेव बाद्रपुढवि° 
१० आडउ० तेड० बादरवणण्फदि-प्तेयाणं तेसिं चेव अपञ्जक्ता, वाद्रबणष्फदिणिगोद- 
पञ्जत्त-अपञ्जत्ता । णवरि यं हि ोगस्प संसेज्जदिमागो तं दि रोगस्स असंसेन्जदि- 
भागो कादव्वो । बादराउकाहय-पन्जये स्वे भंगा ठोगस्स संखेज्जदिभागे । 
एवं खेत्तं समक्तं । 


पिरि पि 0 


दो विहायोगति, चरस, बादर, दो खर, सुभग, आदेय, यरःकीविं पयंन सीवेद्के समान भग 
जानना चाहिए । एकेन्दिय जाति, हुंडक संस्थान, स्थावर, दुर्भग, अनादेय, अयदःकीतिमे 
नपुंसकवेदका मंग जानना चाहिए । हास्यादि चारके वंधक-अवंधक सवंलोकमे पाये जते ह । ` 
हास्यादि दो युगछोके बंधक सवंलोकमे पये जति हँ । श्रवंधक नहीं है । इस प्रकार ` परघात) 
उच्छवास, पयौप्तक, अपयौपरक; प्रवेक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ पन्त ` 
जानना चादिए । तियच आयुके बंधक कितने क्षेमे रहते हैः १ ठछोकके संख्यातवें भागम । ` 
-अवंधक सवंलोकमे पाये जते हँ । मनुष्य आयुके बंधक कितने कषत्रम पाये जते दै } लोकके ` 
असंख्यातवे भागम । अवंधक सवेललोकमे पये जति ईह । दो आयुमे ति्यच आयुका भग 
जानना चाहिए । तिथचगतित्रिकके बंधक सवंलोकमे ओर अवंधक छोकके असंख्यातवे भागम 
पाये जते द । मयुष्यगतित्निकमे मनुष्य आयुके समान भंग जानना चादिएट । २ गति 
२ अआतुपूर्वी, २ गोत्रे बंधक कितने क्षेत्रे है १ सवखोकमे है । श्रवंधक नदीं हं । सृक्के ` 
वधक सवंरोकमे ओर अवंधक लछोकके अर्स॑ख्यातवें भागम पाये जाते द । इस प्रकार प्रत्येक ` 
ओर साधारणएसे वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । ष 
९२९१. बाद्र वायुकायिक ( पयोप्तकों ) ओर बादर वायुकायिक अपयौप्रकमिं दसी प्रकर ` 
जानना चाहिए । वाद्र प्रथ्वीकायिक, बादर अपृकायिक, वाद्र तेजकायिक, बाद्र वनरपति- 
` कायिक प्रत्येक तथा इनके अपयोप्रकोमे -एवं बादर बनस्पतिकायिक्र-निगोद्के पयीप्त-अपयौप्त 
भेदनं "इसी भ्रकार जानना चादिए । इतना विशेष दैः कि जदा लोककां संस्यातवं माग कहा ` 
है, वहां लोकका असंस्यातवां भाग करना चाहिये ! बादर वायुकायिक पयीप्तकोमे सम्पूणं भंग 
त्मेकके -संख्यातवें भाग-जानना चाहिए । | | 
इस प्रकार क्षत्रररूपणणा समाप्त हृद । 








[ फोपणाणुगमरपसरूवणा 1 


६२९२, फोरणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य । 

६२९३. तत्थ ओषेण-पंच्णा० छ्दंसणा ° अदटक० भयदु° तेजाक ० वण्ण० ४ 
अगु" उप० णिमि० पंचं्राहमाणं वंधगेहि केवडियं सेत्तं फोसिदं १ सव्बरोमो । 
अवंधगा रोगस्स असंखेजदिमाभो, असंखेज्ञा वा भागा वा, सव्वलोगो बा । सादर्वधगा 
अर्बधगा केवडि सेत्तं फोषिदं १ सव्वलोभो । असादबधगा अवंधगा केवडि खेन्तं ५ 


^ 9 ^ त का ^ वा का ^ + ^+ "+ ० + 





[ स्वशेनाुगम ] 


६२९२. ओघ तथा आदेशसे स्पशीनुगमक्रा दो प्रकार निर्देश करते है 

[ विेषृ-शत्रादुगममे वतेमानकाटीन निवासमान्र ग्रहण किया जाता है, किन्तु स्प्शीना- 
युगममे अतीत, अनागत तथा वतमान निवास रहण किया जता है ।* || 

२९३. श्रोघसे--५ ज्ञानावरण, & दशनावरण, भ्रत्याख्यानावरणादि ८ कषाय, भय-जुगुप्सा, 
तजस-कामण, वणं ४, अगुरुलघु, उपघात, निमीण, ५ अंतरायके बंधरकोने कितना क्षेत्र सपरन 
किया है ? सवं लोक स्पशेन किया है । अवंधकोने लोकका असंस्यात्वौँ भाग, असंख्यात वहुभाग 
वा सवं लोकं स्परोन किया हे । * 

[ विरेषाथ- हञानावरणादिके अबंधक उपशंतकषाय, कीणकपाय तथा अयोगकेवलीकी अपेक्षा 
लोकका असंख्यातं भाग स्पशेन कहा है । सयोगक्ेवलीकी अपेक्षा लोकका श्रसंस्यात्बा भाग्‌ 
है । प्रतरसमुद्धातगत सयोगकेवलीकी पेश्वा लोकका असंख्यात बहुभाग तथा लोकपूरण खमु- 
दरातकी अपेक्षा सवं लोक सपरन हे । ] 

साताके बंधकोँ-अबंधकोने कितना क्षेत्र स्परोन किया है १ सकललोक । असाताके वंधकों 

 ( १ ) निकार्विषयार्थोपष्ठेषर्णं स्पर्शनम्‌ मतम्‌ । क्षेत्रादन्यत्वभाग्तंमानाथंदलेषलश्चणात्‌ ॥ ४१ ॥ 

~ त० श्छो° प्र° १६० । “एदेख फोणेषु जीवखेत्तफोखणेण पयदं । अस्श्चि स्युश्यत इति स्पद्नम्‌ । 

फोसणस्छ अणुगमो पोसणाणुगमो, तेण फोखणाणुगमेण । णिदेसो कणं वक्लाणमिदि एवो । सो इुविदो 

जहा पयं । ओचेण पिंडेण अभेदैणेत्ति एयरो । आअदेसेण मेदेण विसेसेणेचति समणो । -घ० टी 

फो० परण १४४, १४५ । 

(२) ^पसकच्चसंजदप्पहूडि जाव अजोगिकेवटी हि केवडियं खेत्तं फोखिदं £ लोगस्व॒असंखेजदिमायो । 

 सजोगिकेवली हि केबडियं खेत्तं फोषिदं ? लोगस्छ असंखेजदिमागो, असंखेजा वा भ्यगा, सव्लोमो का} 

`  -षटरखं फो सू० १७०) १७२ } “पद्रगदो केवली . केवडिखेत्ते १ लोगस्स॒ असंखेजेखु भागेषु । 
 : छोगपूरणगदो केवली केवडिलखेचे £ . सव्वरोगे ।*-ध० ठी० फो० प° ५०; ५४ | 


१९ महाबंवे पयदिवंधाद्वियारे 


फोसिदं ! सन्बरोगो । दोण्णं पगदीणं वंधगा सन्वरोगो, अधगा कोगस्स असस. 
उजदिभागो । थीणगिद्वितिय-अणताणु० ४ बंधगा सव्वशीगो । अर्वंधगा अट्‌्ठचोदस- ` 
मागा वा केवरिभंगो । मिच्छ्त-वंधगा सन्वोगो, अबधगा अटढवारस-चोदसभागा ` 
वा केवलि्भेगो भा । अपचक्खाणा० ४ पंगा सव्वलोगो, अवंधगा छचोदसमामा बा 
५ केवरिभगं च । इस्थि० पश्सि०° णवुंसग० वंधगा अवंधगा सव्यरोगो । तिष्णं बेदाणं ` 
ब॑धगा सव्वरोगो, अव॑धगा केवलिमंगो । वेदाणं भगो दस्सादिदोयुगटं पचजादि 


अबंधकेनि कितना क्षेत्र सप्व॑न किया दै ? सर्वं लोक । दोनो परकरतियोकि बंधर्कोने सवं लोक स 
किया है । अवंधकोने छोककां असंख्यातर्वो माग स्पशे किया दै । 
4 [ विरोष-दोनोंके अवंधक अयोगकेवलियोंकी शच्रपेक्षा रोकका असंख्यातर्बौँ भाग है । ॥ 
 स््यानगृद्धित्रिक, अनंताुबंधी £ के बंधकोके स्वं लेक, अवंधकोके अष्ट चतुर्दश भाग अथौत्‌ 
शष्‌ केबली-भंग है । अथौत्‌. लोकका असंख्यात भाग, असंख्यात बद्टुभाग अथवा 
 सर्बखोक है । | | 
 [ विषा -सत्यानगृद्धित्रिक तथा अनंतालुवंधी ¢ के अवंधक सम्यम्मिध्यादृ्टि असंयत-सम्य ` 
शष्ट जीरवोकी अपेच्ता कड भाग कदा है । विहारवत्‌-स्वस्थान, वेदना, कषाय, सैक्रियिक समद्रातकी 
अपेक्षा मिश्र गुणस्थानव्रतीं जीवने देशोन ऋ भाग स्पशो करिया है । विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, ` 
कषाय, वेक्रियिक, मारणांतिक समुद्धातकी अपेक्षा असंयतसम्यग्दष्ट्योनि अपर ६ राजू वथा नीम 
दो, इस प्रकार देशोन = भाग स्पशं किया है । मिश्रगुणस्थानमे मरणका अभाव नेसे मार ` 
` णातिक समुद्धातका वणेन नदीं किया गया है । ( ध० टी० प्र° १६६, १६७ )1] 
 मिध्यात्के बंधकोनि सवैरोक स्पेन किया है । अवंधकोमि »&, ‡३ अथवा केवङीभंग 
अर्थात्‌ छोकका असंख्यात माग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्वं खोक है । 
 [ विशेषाथ-मिथ्यात्वके अवंधक सासादन सम्यक्त्वी जीने विषटारवत्‌ स्वस्थान, वेदन, 
कषाय, बेक्रियिक समुद्धातकी चपेश्ा देशोन रध भाग सश किया है । मारणातिक समुद्धातकी ` 
अपेक्षा ‡& भाग स्प किया है । यह इस प्रकार है कि सुमेर पर्व॑तके मूलभागसे लेकर उपर ¦ 
` ईषत्राग्भार प्रथ्वीतक सात राज्‌ होते ह ओर नीचे छठवीं प्रथ्वी तक ५ रजु होते ष । इस प्रकार ` 
 ‡डई भाग हे । सातवीं षरथ्वीमे मिथ्यात्र गुणस्थानमे दी मरण दोनेसे छटवीं प्रथ्वी तकका टी ` 
खक्टेख करिया गया ह । ( घ० ठी° प्र १६२ ) ] 
 -अप्रत्याख्यानावरण £ के चंधकोनि सर्वलोक, अवंध्कोनि = भाग वा केवलीभंग माण 
शत्र स्परोनकियाहे। ` | ॥ि 
[ पिरेषाथं-अमत्यास्यानावरण ४ के अवंधक देशसंयमी जीवनि अतीत कारी छपे 
 मारणातिक सथुद्धातकी दृष्टिसे देशोन क्ट भाग स्प किया । यहाँ सुमेरुसे नीचेके एक हजार ` 
` योज्ननसे ओर आरण-अच्युत विमानोके उपरिम भागसे कम करना चाहिए (पर १७० ) ] ध 
_ , सवेद, पुरषवेद्‌, नपुंसक्वेदके वंधकों अबंधकोने सर्वरोक स्पदन किया हे । तीनो 
ेदोकि वंधरकोनि सवंरोक स्पदं किया है । इनके अवंधकोमि केवलीके समान मंगहे। ` 
| विरोषा्थं सवद, पुरुषवद्‌, नपुंसक वेदके अब॑धरकोका भ्त्येक वेदकी अपेश्ा भवंभकोकि 
सवलोक प्पशंन कहा, कारण यहो एक बेदका अवंध हेते हुए म्य वेदा भं हो जाता हे । 


२५ फोसणाणुगमपरूबणां | ९५३ 


छसंखा० तसथावरादिणवयुगरं दोगोदं च । वेदणीयायु-आहरदुग-वंधगा रोगस्स 
असंखेजदिभागो, अवंधगा सव्वरोगो । तिरिक्खिायुवंधगा अवंधमा सब्वलोगो । 
मणुसायुबंधगा लोगस्स असंखेज्धदिभागो, अटख्चोदसभागा वा सच्वरोगो बा । अवे 
धगा सव्वश्येमो । चहुआयुंधगा अवंधगा केव० खेत्तं फोसिदं ! सव्वरोगो । 
णिरयदेवगदिवंधगा के° खेत्तं फोसिदं १ लोगस्सं असंसेजदिभागो, छचोदसमागा ५ 
वा । अवंधमा सव्बललोगो । तिरिक्खमणुसगदिवंधगा अवंधगा सव्वलोमो 1 चदुगदि 
वंधगा सव्वलोगो । अबधे केवरिभगो । एवं चदुभणुपुच्ि ०} ओरालि० बधगा 
स॒व्वरोगो । अवंघगा बारछ्चोदसमागो वा, केवरिभगं च । वेउव्वियसं० बधगा 
बारह० ।  अवंधगा सन्लोगो । दोण्णं बधगा सव्वरोगो । अ्वंधगा केबलिममो । 
ओरालिय० अंमो० बंधगा अबंधगाः सव्वलोगो । वेउव्विय० अंगो वधा 


^-^ ~ न ~~~ = = 


वेदत्रयके अवंधक अनिवरत्तिकरण गुणस्थानसे अयोगकेवटी पयेन्त दह । उनकी अपेक्चा केवलीः जंग 
अथीत्‌ लोकका असंख्यातवोँ भाग, असंख्यात बहूुमाग अथवा सुवंरोक स्प कहा द । | 

हास्य, रति, अरति, शोक, एकेन्द्ियादि पंच जाति, & संस्थान, जस-स्थावरादि नबयुगल तथा 
२ गोम वेदके समान भंग ह । वेदनीय, आयु, आहारकद्विकके बं धकोके रोकका असंख्यातर्वो भाग 
हेः । अवंधकोके सर्वछोक दै । तिर्यचायुके बं धको-अवंधकोके सवलोक द । सुष्यायुके बधकककि 
छोकका असंख्यातं भाग, ऋ वा ^ सर्वरोक ह ¦ अवं धर्कोके सवेरोक है । # 

[ विशेष-यहां ऊपरके & राजू. तथा नीचेके २ राजू इस प्रकार इ राजू स्परन दै 

चार आयुके बंधकों अवंधकोने कितना क्षेत्र स्पदन किया ह ‰ सवंलोक । नरकगति, देवगतिके 
बंधकोनि कितना क्षे स्पदंन किया हे १ ऊोकका असंख्यातवां माग वा क भाग है ! अवं कोके 
सवलोक हे । | 

[ विशेष-यहां सप्तम नरकके सरनकी अपेश्चा नरकगतिका स्पशेन ऋ ह तथा सोहे 
स्वगंके सपशनकी अपेश्चा देवगतिका खशेन उट कहा है । | 

तियंचगति-मनुष्यगतिके बंधक अवंधर्कोका सवलोक है । चारों गति्योके बंधर्कोका 

सर्वलोक है । अवंध्कोंका केवरी भंग है । चार आतुदूर्वीमिं इसी प्रकार जानना चाहिए । अद्‌ा- 
रिक शारीरके बंधकोका सर्वलोक है । अबंधकोकि 2 माग, वा केवली भंग है । वेक्रियिकं शरीरके 
वंधकोका ३३ भाग, अवंधरकोका सर्व॑खोक दै । दोनों शरीरके बं घकोंका सवलोक है, अबंधर्काका 
केवली भग ह । 

| विरहोष-ओदारिक शरीरका वंध चतुथं गुणस्थान पयन्त, सेक्रियिक शरीरका अपू्वकरःण 
छठवें भाग पर्यन्त बंध होता है । दोनोके अवंधकोके अयोगिकेवली पेयन्त छोकका असंख्यातवां 
भाग है, सयोगी जिनकी अपेक्षा छोकका असंख्यात बहुमाग तथा सवंरोक भी भंग ह । | 

दारक अंमोपागके बंधकों अबंधकोंका सवंरोक है । वेक्रियिक अंगोपांगके बंधकंका 


न 





( १ ) "असंजदशम्मादय्ठीहि विहास्वदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेडव्विय-मारणंतियक्षसुग्ध दगदेदि अय्‌ 
चोड खभागा देदूणा फोषिदा उवरि छ २ज्च्‌ › देया दो रज्ज चि 1” -घ० टी० फो° प्र १६७ 


१९४ ` महाबंधे पयडिबंधादहियारे 


 बरारहमागा वा । अवंधगा शव्वलोगो । दोंगो° बंधमा अब्रघगा सव्वलोगो | 

छसंध ० परघादुस्सा० आदाउञ्डो° दोषिहा०° दोसषखधगा अधमा सव्वरोगो । 
दिव्थय० वंगा अटस्चोदसमागो चा । अवंधगा सव्बरोगो । 

६२९४. आदेसेण-णेसु पुविगाणं ॑धगा छचोदसमागो, अवंधगा णत्थि | 

५ थीणगिद्धितिय-अणंताणु० ४ वंथगा छच्चोदसमागो, अर्वंधमगा सेत्तभंभो । सादासाद्‌- 

वंधगा-अर्बधगा छचोदसमागो । दोण्णं पगदीणं वंधगा छच्चोदसमागो, अबंषगा 


हे, अवंधकेकि सं्व॑लोक दै । दोनों अंगोपांगोक वंधकों अवंधकोंका सवंरोक हे । 

[ विदेष-ेक्रियिक दरीरके वंधकों तथा ओदारिक इरीरके अवंधर्कोका स्पशंन कदा है, 
किन्तु उसी प्रकार वेक्रियिक अंगोपांगके वंधकों तथा ओरौदारिक अंगोपागके अचं धकोंका ३ नहीं 
कहा है । इसका कारण यह्‌ है कि जिस प्रकार ओदारिक शरीरका अवंधक वेक्रियिक शरीरका 
वंक होता हैः अथवा वैन्छियिक शरीरका अवंधक ्ओदारिकका बंधक होता है वैसा नियम ओदारिक ` 
अगोपांग भौर चैक्रियिक अंगोपांगका नदीं है । एकेन्दियमे अंगोपांगका अमाव शोनेसे शरीरके 
समान यहं व्याप्रि नदीं है । | 

छह संहनन, परघात, उच्छवास, आतप, उद्यो, दो विंहायोगति, दो स्वरके बं धकों वंधकों 
का सर्वलोक सपर्चन है । तीर्थकर प्रछतिके बंधकोंका च है । यवंधकतोका सर्व॑रोक दै । 

[ विरोष-तीथकर प्रक्तिके बंधक अविरतसम्यक्त्वीकी अपेक्षा क्छ कहा हे । विहारवत्‌ 
सस्थान, वेदना-कषाय-बेक्रियिक-मारणांतिक समुद्धात गत असंयतसम्यक्त्वी जीोमे मेरुके मूलसे 
ङपर छह राजू तथा नीचे दो राज्‌ प्रमाण स्पशेन किया है (घ. दी. प्र. १६७) ] 

" ६२५४. आदेशसे-नारकियोंमै~पर्‌.व प्रृतियोके वंधकोके क दै, अवंघक नदीं है । 

[ षिशेष-मारणान्तिक समुद्धात तथा उपपाद पद्बाले मिथ्यादृष्टि नारकि्योनि अतीत कोले 
क्ट सपद किया हे । (पर १८५) सातवीं प्रथ्वीके नारकीकी मारणांतिक समुद्धत अथवा उपपादकी 
अपेक्षा कमभूमिया संज्ञी मनुष्य या तिर्य॑च पयौप्तपयीय प्रापिकी दृष्टसे छ राजू स्पेन दै । 
धू व भ्रकृतिर्योका सभी नारकी चंघ करते है अतः ष्ट घ्‌ व प्रदरतिके बंधकोंका रपद कहा है ।१ | 

 स्त्यानगृद्धित्रिक तथा अनंतानुबंधी ४ के वंधकोके छ भाग दै, अवंधकोके क्षित्रके 
समान भंग द । अथीत्‌ लोकका असंख्यातवां भाग दहै । साता, असाताके बंधकां अवंधककिं 
दै । दोनों प्रकृतियोकि बंधकोके कष है । अब॑धक तीं ह । 

[ विङ्ेष-नरकगतिभे साता अथवा असातकफे प्रथक्‌ २ रूपसे अवंधककी अपेक्षा क्ट भाग. 
कहा है । इसका अथं यह्‌ है कि साताके अवंधक अथीत्‌ असाताके बंधक अथवा असातके 
अवंधक अथोत्‌ साताके बंधक जीर्वोका सप्तम पएरथ्वीकी अपेक्षा क्ट भाग हे । ] 


0 


( १ ) ' णिरयगदीए णेरइएस मिच्छादिय्‌ छीदि केवडियं खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स अक्षखेञ्जदिभागो 
छ चोदसमागा वा देसूणा ।'' -षट्खं० फो सू० १९, १२। | 


त ( २) ^सम्मामिच्छादिट्‌ठि-अशंनदसम्मादिट्‌डीदि केवडियं खेच फोषिदं १ लोगस्व अग्ेञ्जदि 
`. मागो -षदखं फो० सु० १३, १४, १५। 
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णत्थि । एवं सत्तमोक० छठा ° छसंष० दोविहा० धियदिदयुगरं । मिच्छन्तवंधगा 
छच्चोदघमागो, अवंधमा पंचचोदसमामो । दोय खेत्त मगो । अवंधगा छो 
भागा । ` एवं तित्थयरं । तिरिक्खिगदिवंधगा छदोदस ०, अवंधमा सतत्भगो । 
मणुसगदिषंधगा सेत्तमगो । अ्वंधगा छचोदस° । दोष्णं पगदिवंधमा छच्चोदस० । 
अ्वंधगा णत्थि ! एवं दोआणुपुचि दोगोदं च । उज्ञीव० वधगा अवध्या 
छ्योदस ° । एवं सव्वणेर्हथाणं । णवरि अष्पप्पणो फोसणै कादव्वं । सत्तमीए 
मिच्छचं अबंधगा खत्तभगो । 


२९९५. तिरविखाणं धुविगाणं बंगा सन्बलोगे । अ्ंधगा णत्थि । अट्टकसा° 


५ ~ ~ + ~^ न न र 


सात नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, दो विदयोगति, स्थिरादि छह युशलम 
इसी प्रकार है. । मिथ्यात्वके बं धकेोके = भाग ह । अवंधकेकि च्छ माग है ।* 

[ विरेष-मिभ्यात्वके अवंधक सासादन सम्यक्त्वी जीरघोकी अपेक्षा छठी परथ्वीकी दष्ट 
से मारणंतिक सञदघातमे = भाग है । सातवीं एथ्वीमे मिथ्यात गुणस्थानमें दी मरण करता 
है, अतः उसकी यदह अपेक्षा नहीं को गयी है । ] 

दो आयु ( मनुष्य-तिर्यचायु ) के वंधकेकि क्षेत्रवत्‌ भंग है अथौत्‌ छोकका असंख्यातवां 
भाग द । अवंधकोके = भाग हे । तीर्थंकर प्रकृतिके बंधकोके रोकका असंख्यातवां माग, 
अवंधकोके ब्ट भाग हे | त 

तिर्यचगतिके वंधकेोकि +. भाग है। अवंधकोके कषे्रवत्‌ भंग दै । मयुष्यगतिके बंधरकको 
के कषेत्रसमान मय ह । अवंधकोके च भाग है । दोनोके बंधकोके च्छ भाग हे । अवंधक नदीं 
है ! दो आनुपूर्वीं ( मतुष्य-तिर्य॑चायुपूर्वी ) तथा २ गोमि भी इसी प्रकार भंग हे । उद्योतके 
बंधकों अवेधकोंका ष्ठ भाग हे । 

इस प्रकार सर्वं नारकियोमे जानना चाहिए । विशेष, अपना अपना स्पंशेन निकाल 
छेना चाहिए । 

[ विेषृ-पांचवी पथ्वीमे क, चौथीमे = , तीसरीमें च्छ, दृसरीमे ब तथा पहली 
परथ्वीमे लोकका असंख्यातवां भाग मिथ्यासर सासादन गुणस्थान मे खदान कहा हे । मिश्र तथा 
अविरत सम्यकरृष्टियोके ठोकका असंख्यातवां भाग बताया ह । इस स्पशेनको ध्यानम रखकर 
भिन्न भिन्न परकृतिर्योके बंधको-अवंधकोके विषयमे यथायोग्य योजना करनी चादिए । | 

सातवीं प्रथ्वीभे--मिथ्यात्वके अवंधकोका क्षित्रके समान भंग दहै । अथौत्‌ लोकका 
असंख्यातवां भाग हे २ | 

६२९५ तिर्यचोमे--भ व प्रकतियोके बंधक सर्व॑छोकमें है । अवंधक नदीं है । अनंताु्वधी ४ 
"1 ( १) “विदियादि जाव छटठीएु पुढचरीए. णेरइरसु मि दिर्टिखासणसम्मादिद्धीहि केवडियं खतं 

फोसिदं ? लोगस्त असंखेज्जदिमागो । एश वे तिण्णि चारि पंच चोदसमागा बा देखूणा |” -षद्ख० 
फ़ो० सु १७, १८ । | | | 

८ २) "“ठच्तमाए पुढशरीए्‌ णेरहयु" ` " ` खाखणसम्मा दिदि सम्मामिच्छादिट्‌ छि-असंजदसम्मादिट्‌ठीहि 
केवडियं चे्तं फोसिदं १ लोगस् अशखेज्जदिभागो ।*-षट्‌खं० फो० सू २ 





१९६ महाबंषे पयडिबंधार्हियारे 


` बंधगा सव्वलोमो, अंधगा छच्चोदस० । सादासाद-वंधगा अक्रंधगा सब्वलोगो 


दोण्णं पगदीणं बंधगा सञ्यलोगो । अबंघगा णत्थि । एवं तिण्णिवे ° दोग ° पचजादि 
छसंडाणं तसथावरादिणययुगर-दोगोदं । भिच्छत्त -बधगा सव्धरोगो । अ्वेधगा सत्तचो 
दसभागो बा । तिणि आयुखत्तमंगो । मगुसायुवधगा रोगस असंखेज्जदिमागो सत्व- 
लोगो बा। अर्ब॑धगा सरोगो । चदुण्णं आयुबंधगा अबधगा सव्बलोगो । णिरयगदि- 
देवगदिबेधगा छचोहसभगो । अधमा सन्बरोगो । तिरिक्छ-मणुसगदिवंधगा 


` अवंधगा सव्लोगो । चदुण्णं पगदीणं वंधगा सव्वरेगो । अवंधगा णत्थि । ओरारिय० 


१० 


बधगा० सब्रलोगो । अबंघगा बारहवोदस० । वेउव्वि ° बंधगा बारह-चोदसभामो ग । 
अबधगा सव्वलोगो ¦ दोण्णं परगदीणं बंधगा सब्रोगो । अवंधगा णत्थि । ओंराचि° 
अंगो० बंधगा अबंधगा सब्लोगो । वेउव्विय-अंगो० चंधगा बारहचोहसभगो | 
अबृधृगा सव्वरोगो । दोण्णं पगदीणं वंधगा अबंघगा सब्धरोगो । छसंघ० दोचिहा” 
तथा अप्रत्याख्यानावरण ४ के वंधर्कौका सवंढोक सपर्यन है । अर्वधकोका = मागदहै। ` 

[ विरोष~कषायाष्टकके अबंधक देशसंयत तिर्य्॑चोके मारणांतिक समुद्धातकी अपेक्ता अच्युत 
स्वगक स्पशेनकी दृष्टिसे कछ माग कहा है ।* ] 

साता, असाताके बंधकोके सवलोक है । दोनोकरे बंधकोके सर्वंछोक दै । अवंधक नहीं 
हे तीन वेद, हास्य-रति, अरति-शोक, ५ जाति, ६ संस्थान, त्रस-स्थावरादि ९ युग तथा दो 
गोर्वमिं इसी प्रकार हे । मिथ्यास्वके बंधकोका सवंरोक है । अवंधकोका च्छ भाग हे | 

[ विरोष-पमारणांतिक ससुद्भातकी अपेक्षा मिथ्यात्वके अवंधक सासादन सम्यक्त्वी जीवोके 
क्श भाग स्पशेन है । ] 

नरक-ति्य च-देवायुका कषेत्रे समान लोकके असंस्यातवें भाग भंग है । मनुष्यायुके 
बंधकोंका लोकका असंख्यातवां भागः वा स्व॑कोक भंग है । अवंधकोंका स्व॑लोक है । चारो 
आयुके बंघकों अवंधकोका सवंछोक है । नरकगति, देवगतिके बंधर्कोका क दै । अवंधरकोका 
सवलोक है । तिर्य॑चगति सयुष्यगतिके वंधकों अबंधकोंका सर्वखोक है । चारो भकृतिके बंधकों 
का सवलोक है । अवंधक नदीं द । श्रोदारिक शरीरके बंधकोंका सर्व॑छोक है, अवंधरकोका ‡‡ 


भाग दहै। वंक्रियिक शरीरके बंधकोका ५३ है, अवंधर्कोका सर्वलोक है । 


[ विशृष-ेक्रियिक दारीरफे बंधक तियंचोका अच्युत स्वगं तथा सप्तम नरकके स्पशंनकी 


 अपेक्ता द मागक्दाहै।] 


ओदारिक-वंक्रियक शरीरे बंधकोका सर्व॑डोक है । अवंधक नहीं है। ओदाणि 
अंगोपांगके बंधकों अवंधकोंका स्वखोक है । वैक्रियिक अंगोपांगके बंधर्कोका > भाग है। 
अवंधर्कका सवंरोक ह । दोनों प्रकृति्योके बंधको-अवंधर्कोका स्व॑लोक है । 


(१) “भषंजदसम्मादिटठि-संजदासंजदेदि केवडियं खेच फोषिदं, लोगस्स असंखेज्जदिमायो, छचाद 





` समागा वा देसूणा ।' -षट्‌खं० फो० सू० २७, २८। 


(२) “तिर्वि * ` सासणसम्मादिट्‌टीहि केषडियं खेच फोसिदं १ लोगस्व अपंखेज्जदिभागो, खच 


9,  चोदसमागा वा देना ।-षट्‌खं फो० सू० २३, २५। 
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दोसर० पत्तगेण साघारणेण वि खेत्तभंगो ! आणुपुवि-गदिभंमो । पर्ादुस्सा° आदा- 
उञ्जो ° वंधमा अबंधगा सव्बरोगो । 


ई (५ 


६२९६. पविदिय तिरक्खि° २३-धुषिगाणं वंधगा तेरह-चोदखभामा वा सब्बलोगो 
घा । अबेधया णत्थि । थीणगिद्धि-तियं अट्ठकस्ा° बंधगा तेरदचोदस °, सव्धरोगो 
वा| अवधगा छचोदहसमागो वा । सिच्छ० बंधमा तेरहचोदस० सव्वलोगो वा | ५ 
अबेधगा सत्तयोदसभागो वा देषा । सादबधमा सत्तचोदसमागो वा सव्वरोगो वा 


नि = 9 ^ च च +) का ^ क क «^~ ~~ ~+ ~ ॥ + 0 
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[ बिशेष-जिस प्रकार वेक्रियिक शरीरे वंधकोंका ‡ है उसी प्रकार वे क्रियिक अंगोपांग 
का भी वणेन है, किन्तु ओदारिक शरीरके समान ओदारिकं अगोपांगका वणेन नहीं हे । कारण, 
एकेन्दियोमे ओदारिक अंगोपांगके अभावमे भी ओदारिक शरीर पाया जाता है, किन्तु वेश्ियिक 
ररीरके साथ वेक्रियिक अंगोपांगका सदा सम्बन्ध पाया जता है । इस कारण इनका स्पशेन 
तुल्य हे तथा ओओदारिक शरीर एवं ओदारिक अगोणंगका स्पशेन समान नहीं कदा गया हे ।-= 

छह संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरका प्रत्येक तथा सामान्यसे श्चेचरवत्‌ भंग ह अथोत्‌ 
व॑धको तथा अवंधर्कोका सवंरोक स्पदोन हे । आतुपूर्धीमे गतिक समान सवंरोक भ्रमाण भंग हे । 

[ बिरेष-नरक देवानुपूवीं के बंधकोके ई है । अवबंधकोकं सव॑रोक दँ । | 


परघात, उच्छवास, आतप, उद्योतकं बंधरको-अबंधकोंका सवंखोक हे । 

६२५६. पंचेद्धियतियंच, पंचेन्दियतिर्य॑च-पयौप्रक, पचेद्धिय-तियच-योनिमतीमे--्‌ वग्रश्- 
तियोके वंधकोका 2३ भाग वा सवंरोक दै । अवंधक नीं हें | 

[ विरेष-सातवीं पर्वीके नारकीने उपपाद द्वारा पचेन्दियतिर्यचोकी भूमि मभ्यलोकका 
सखे किया, पश्चात्‌ तियंचरूपसे काल व्यतीत कर रोकाप्रमे जाकर बादर, प्रथ्वी, जख, 
वनस्पतिक्ायिकमे जन्म धारण किया, इस प्रकार ३ राजू हुए । स्प्रम नरकके नारकी जीवने 
जब तियच पंचेन्द्रिय पयीयके निमित्त प्रस्थान किया, तव तिर्यचायुका उद्य आ जानेसे वह्‌ 
जीव तिय॑चसंज्ञाका पात्र ह्यो गया । | 

स््यानगृद्धित्रिक तथा अनंताुबंधी आदि ८ कषायके बंधकोके ३ भाग, वा सब॑लोक है । 
अवंधकोके इ माग हे, 9 

[विशेषय अवंधक देशत्रती तियर्चोका अच्युत स्वग पयन्त उत्यादकी अपेक्चा क कहा ह \| 

मिथ्याखके बंधकोका ड वा स्वंलोक है , चवंधर्कोका देशोन क्श हेः । 

[ बिशेष-मिथ्यासवके अवंधक सासादन गुणस्थाननतीं तिच क्श भाग स्पश करते हँ । 
धवलाकार सासादन सम्यक्त्वीका एकेन्दरियमे उत्पाद न मानकर मारणान्तिक सयुद्धात स्वीकार 
करते हैः । अतः ठोकाग्रकं एकेद्दियोमे मारणातिक ससृद्धातकी अपेक्ता क भाग कहा है ¦ | 

साताके बंधकोंका वश्ट भाग वा सब॑लोक है । अवंधर्कोका ई वा सवलोक हे । 








म 


( १ ) ' तिरिक्खेसु`""असंजदसम्मादिय्ठि-संजदासंजदेहि केवडियं खेचं फोसिदं, खोगस्स असंखेज्जदि 
भागो, छचोदसमागा बा देद्णा ।” -षद खं फो० सु०२७-२८ । ({ २ ) “सासणसम्मादिय्‌रहि केवेडियं 
खें फोसिदं १ खोगस्छ असंसेजदिभायो, स्तचोदसभागा वा देषुणा ¢" -षट खं प्टो० सु० २४-२५। 


१९८ महाबंधे पयडिवंधाहियारे 


अर्वंघगा तेरह-चोदसभा० शव्वरोगो । असादबंधगां तेरहभागो वा, सव्वरोगो । 
अब॑घगा सत्तमामा बा सव्धरोगो ग। दोण्णं बंधगा तेस सव्वरोगो वा| ` 
अवंधगा णस्थि । एवं चदुणोक° थिराथिरखुमाह्म० । इस्थिबे° यधगा दिवडटचो 
दसमागा । अवंधगा तेह ° सब्धलोगी वा । पुरिस बंधगां छच्योदस ० । अबंधगा 
५ तेरह ० सव्वलोगो वा ¦ णर्बं्° वंधगा तेह ° सव्वरोगो बा । अवंधगा छयोदपत० । 
तिण्णिवेद ० बंधगा तेस ° सव्वलोगो बा । अर्बधगा णल्थि । चदुण्णं आयु° बंधगा 
 देत्तभंगो । अवंधगा तेश्ट० सव्वरोगो बा । गिर्यगदि-देवगदिबंधगा डच्चोद्ष- ` 
मागा । अबंधगा तेर ° सन्वलोगो वा । तिरिक्खगदिवंधगा सत्तचोदसमागो, 
सब्बलोगो वा अवंधगा बारहचोदहस ० । मणुद्गदि-वंधगा खेत्तभेमो । अवंधगा 
१० तेरह्चोद्दस ° सबव्वलोगो । चदुण्णं गदीणं वधगा तेरह्चोद्दस ० सव्यल्लोगो । अ्बंधगा 
णत्थि । एवं आणुपुव्वि ° । एहंदि ° बधगा सत्तचोद्द ° सब्वरोगो ! अबंधगा 
असाताके वंधरकोका + वा सर्वलोक दै, अवंघकोका च वा सर्वलोक है । दौनेङि बंधर्कोका 
वा सवंल्लोक है । अबंधक नहीं हँ । हास्य-रति, अरति-श्ोक, स्थिर, अस्थिर, शभ, अशुभमें 

इसी प्रकार भंग जानना चादिए । खीवेदके वंधको कि ५३ भाग है । अनंधकंकि + वा स्वलोक है । 

[ विद्येष-सोधमंद्विक पयेन्त देविका उत्पाद होता है अतः जिस तिर्यचने मारणांतिक 


समुद्रात द्वारा सोधम ईशानके प्रदेशका सपदैन किया, उसकी श्येक्षा ९२ माग कहा है 1 ] 
युरुषवेदके बंधकोंका क, अवंधर्कोका २३ वा सर्ब॑रोक है । | 

[ विशेष-तियचोका अच्युत खगंपयंन्त उत्पाद होता है इस टृष्टिसे पुरुपवेद्के वंधकके 
का हे । ] 
| नपुंसकवेद्के बंधर्कोका २३ वा सबेरोक दै । अवंधकोके चछ माग टै । तीनों वरदो 
बंधकोका ‡& बा सवंलोक है । अबंधक नदीं ह । चार आयुके बंधकोंका क्षत्रके समान सर्वंोक ` 
भंग है । अबंधकोका $ वा स्वंललोक है । नरकगति, देवगतिके वंधकोका द भागदहै, 
 अबंधकोका ‡इई वा सबेज्लोकदहै) ` | 
`  [ षिशेष-नसर्कगतिके बंधक तिर्यचका सप्तमप्रथ्वीके स्पशनकी श्रपेक्ता छ है, इसी प्रकार 

` देवगतिके वंधकके अच्युत स्वगंकी अपेक्षा भी क माग है । [ 

५ तिर्य॑चगतिके बंधक श भाग वा सर्व॑रोक है, अवंधकोके ५3 है । 

[ विेष-तिय चगतिके अनंधकके अच्युत स्वगं तथा सप्तम नरक पर्यन्त ,स्पीकी पेक्षा 
भाग दै । तियं चगतिके बंधक पंचेन्दरिय तिर्यचके मध्यरोकसे रेेकान्तके एकेन्दियोके कषे्रके ` 
 स्पशेनकी च्पेक्षा ब है । | 
 .  मलुष्यगतिके बंधकोका क्षिके समान लोकका असंख्यातं भाग है । अवंधकेके डवा 
` सवरोक हे । चारों गतिर्योकि बंधकेकरि ‡ड वा सवलोक है । अवंधक नहीं ह । आलुपूर्वमि गत्कि 
समान भग दह । एकेन्दियके बंधकोके क , सर्वोक है । अबंधकेोके 23 भग है । ~ ` ^ 
[ विरेष-लोकामर भागमे विद्यमान णकेन्दियेमि उत्पन्न होनेकी अपेक्षा स्पशन है । 


फोसणाणुगमपरुवणा १९९ 


बारह० ¦ तिण्णिजादीमं बंधगा खेत्तम॑मो । अवंघग तेरह ० सव्वहोगो 1 पंचिदि० 
वधमा बार । अब॑धगा शत्तचोद्दस ० सव्वलोगो ! पंचजा० तेरह ° सव्वरोगो । 
अवंधगा णत्थि । ओराछिय० बंधगा सत्तचोद्दस °, सव्वसोगो । अवंधगा बारह ० । 
वेरउव्विय ° बंधा बारह ०, अ्ंधगा सत्तचोद्दस ०, सव्बलोगो । दोण्णं पगदीण ` 
वंधगा तेरह ०, सव्योमो । अवंधगा णत्थि } समचदु° वधमा छच्चोद्द ० । ^अवंधगा ५ 
तेरह ० सब्यरलोगो ' चदुष्णं संडाणाणं बंगा खेत्त्भगो । अवंधगा तेर ° सव्वसेभे । 
हंडसंखाणस्स तेरह ° सव्वलगा । अवंधगा छच्चोद्दसभागो वा । छसंडाणाणं 
वंधगा तेरह ० सव्वलोगो ! अवंधगा णलि । ओरालिय-अंगो ° बंधगा से्तर्भगो । 
अबंधश्भ तेरह० सखब्दलोगो । वेउव्विय-अमो० मंधगा बारह० । अवधा 
सत्तचोद्दस०, सब्बह्छोभो । दोण्णं अगो० बंधमा बारह० । अर्वंधगा सत्तचो ०, १० 


# + + + + 





 एकेन्धियके अवंधकोंका स्परोन सप्तम प्रथ्वी पर्यन्त & राजू तथा अच्युत खगं पयन्त ६ राजू परमाण 
होनेसे ३ कहा है । ] 
दोदरद्रिय, दरीद्दिय, चौदद्रिय जातिके बंधकोंका क्षे्रके समान सवलोक भंग हे । अवं- 
धरकोका + बा सबेखोक है । । 
[ विकेष-विकरेन्दियङे अवंघरकोका छोकाघरमे स्थित एकेन्दरियका स्मरन तथा अधोलोक 
सप्म प्रथ्वी पर्यन्त स्परौनकी अपेक्षा २३ कटा है । ] | 
पंचेन्दरिय जातिके वंधकेोकि १ है । अवंधकोके उश वा सर्वलोक ह । पंच जातिर्योके 
वंधकोके ३ वा स्व॑लोक ह । अवंधक नदीं हं । ओदारिक शरीरके बंधकोके क दै, वा सवलोक 
है । अवंधकोके + हे । | 
[ पिशेष-लोकाके एङेन्दियोॐ स्पदौनकी अपेच्ता वंधर्कोकि रं है । अवंधकोके वेक्रियिक्‌ 
रसरीरकी अपेन्ता ङपर ६ राजू तथा नीचे ६ राज्‌ इस प्रकार ३३ है । | 
बैक्रियिक शरीरके वंधकोके ‡ हे । चवं धकोकि च्छ वा सव॑खोक दे । दोनों शरीरोके 
वधको फ ३ भाग है । अवंधक नहीं हुः । समचतुरख संस्थानके वंधकेके ‡% तथा अवंधकोके 
२३ बा सवंोक हे । 
[ विशेष-इस संस्थानके वंधकोके अच्युत स्वगंके स्पदोनकी अपेक्षा कछ द । अवंधककि . 
अधोखोकके ६ तथा उध्वेके ७ राजू मिलाकर २३ भाग कहा हे । 
चार संस्थान अथोत्‌ समचतुरल्ल तथा हुंडकको छोड़कर शोषके वंधकोंका क्षेनवत्‌ सवं- 
ठोक है । अवंधकोका 3३-वा सर्वलोक है । हृंडक संस्थानके वंधर्कोका 3 बा सवलोक है । 
अवंधकोके च भाग है । छह संस्थानोके बंधकोके 3 वा सर्वलोक है । अवंधक नदींहे। 
अओदारिक अंमोपांगके बंधर्कोका ्षे्रके समान भंग हे अथीत्‌ सवेखोक दहै । अवंधकोके चैवा 
सर्वङोक दै । वैक्रियिक अंगोपांगके वंधकोका ‡ई है, अवंधरकोका वैः वा सवलोक भंग हे । 
 [{ बिशेष-इसके वंधकोके ऊपर & राजू तथां नीचे £ राजू, इस प्रकार नड भग है । यह 
 वैक्रियिक अंगोपागके अवंधकोकि छोकामके एकेन्दरिय जीवोकी अपेश्चा क्छ कहा दै । 
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वसोगो । छसंघ० पत्तगेण साधारणेण वि सेत्तभेगो । अबंधगा तेरह ० रव्वहोगो 
परधादुस्पा० बंधगा तेरह० सव्वरोगो वा । अव॑धगा रोगस्स असखेखदिभागो, 
सव्वलोगो वा । आदावस्स बंधगा सेत्तभंगो । अ्बंधगा तेरह ° सबव्वलोगो । उञ्मोवस्स 
वंधगा सत्तचोदस ० । अब॑धगा तेरह ० सब्दरोगो बा । पसत्थवि° बंधगा छच्चोदम॒० । ` 
५ अर्बधगा, तेरह ° सव्बलो०° । अप्पप्स्थवि०° बंगा छच्योदस० । अवं ० सत्तचोद्‌० 
सव्बलो ०। दोण्णंपि बारह० । अषेधगा सत्तचोदस० सव्यरो० । एवं दृसर०। तसवंधग। 
बारह ° । अघंधगा सत्तचो० सन्वलो० । थावसरदंधगा सत्तचोदस ० रब्धरोगो । ` 
अबंधगा वारदचोदस० । दोण्णंपि बधगा तेरहचोदस० सब्धरोगो । अवंधगा णत्थि | 
बादरं बंधगा तेरह ° । अबधगा रोगस्स असंखेजञदिभागो, सनव्वलोगो वा । सुदहुमबधगा 
१० लोगस्स असंसे०, सव्वलोगो वा। अबंधगा तेरह ° चोदस० । दोण्णं पगदीणं अंधगा 
ते ९ सव्वो ° । अबंधगा णत्थि । पज्जत्त-पत्तेग० वंधगा तेरह ° सब्वरो० । अवं 
धगा रोगस्प॒ अरसंखं° सव्बलो० । अपञ्जत्त पसाधारण्ंधगा रोग० असंसे° 
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दोनों अंगोपांगोके बंधकोंका ३ तथा अवंधर्कोका = वा सर्वलोक दै । 
[ विदष-दोनो अगोपांगोँके अवंधरकोका एकैन्दरिय जीरवोमिं उत्पत्ति टौ अपेक्षा चथ कदा दै |] 
ह संहननोंका पथक्‌ प्रथक्‌ अथवा समुदाय रूपसे क्षेघके समान भंग दै श्रथौत्‌ स्वलोक 
हे । च्रवंधरकोका ‡३ वा सवलोक है । परथात, उच्छवासके वंधकोके २३ वा सचंखोक है । 
 अवंधकांके रोकका असंख्यातरबो भाग भंग ह । अथवा सर्वलोक हैः । श्यातपके बंधकोके कषत्रे 
समान सवंरोक है । अवंधकोंके २३ अथवा सवलोक भंग है । उद्योतके वंधकोँका कंश › अवंधकोका 

व सवलोक भंग हे । प्रशस्त विहायोगतिके बंधकोके च, अवंधकोकि 3३ वा सर्वलोकह । 

[ विशेष-अच्युत स्वगेके स्पशेनकी अपेक्षा छ कहा है, कारण देवोकि प्रशस्त विहायोगति 
पायो जाती हे । प्रशस्तविहायोगतिके अवंधक अथौत्‌ प्रशस्तविहायोगतिके बंधक अथवा दोनोके 
अवंधककी अपेश्चा अधोलोकके £ राजू तथा उरध्वके ७ इस भरकार २३ है । | 

अग्रशस्तविहायोगतिके बंधकोका वश, श्वं धकोंका बश वा सर्व॑छोक है । 

[ विदोष-सप्तम प्रथ्वीके स्पशेनकी अपेश्चा अप्ररस्तविहायोगतिके बंधकोके क्श है । विहायोगति 
` के अरवंघकी अपेक्षा छोकपरके तिर्यचोके स्पद्नकी दृष्टिसे क भाग है, कारण एकेन्धियके साथ 
 विहायोगतिके वंधका सन्निकषंपना नदीं पाया जाता है । ] 

| दोनो विहायोगतिके ब॑धकोंके 3, अवंधकोके ॐ वा सर्वछोक दै दो स्वरो 
इसी प्रकार है । त्रसके बंधकोंके ‡३, अवंधकोके वश वा सर्वलोकः है । स्थावरफे बंधकोके 
वा सवंखोक है । अबंधकोंकं ‡३ है । दोनोके बंधर्कोके २३ वा स्वलोक है । अवंधक नदीं 
ह । बाद्रके बंधरकोके ई दै, अवंधकोके लोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वंलोक दै । सूददमके 
ए चंधर्काक.लोकका असंख्यातवां भाग वा सर्व॑रोक है । अबंधकोके 3 भाग है । दोनों प्रकृतिर्योके 


 । बेधकाकि चवा सवेरोक है । अवंधक नहं है । पयौप्रक तथा प्रव्येकके वंधकोंका 3३ भाग वा 


| सवेडोक दे. अव्रधरकोके ठोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक हे । श्रपयीध्र, साधारणके वंध 
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सव्वलो०° । अकंधगा तेरह ० सव्वलो° । दोण्णं पगदीणं बंधगा तेरह ° सव्वोगो । 
अबरघगा णत्थि । सुभग-अदेज्ज-समचदु°संगो । दृभग-अणादेञज-हंडसंडाणर्भेगो । 
दोण्णं पगदी्ं बंधगा तेरह सब्बलो० । अवेधमा णत्थि । जसमित्तिस्स बधगा सत्त- ` 
चोदस० । अंधगा तेरह ° सव्वखोगो । अन्जस ० बंध ० तेरह ० सव्वरो ° । अर्बधगा 
 सत्तचोदस्° । दोण्णं पगदीणं बंधगा तेरह०° सव्वरोगो । अबंधगा णत्थि । दो ५ 
गोदाणं संडाण-भंगो | 
२९७. पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्ता-पंचणा ० णवदंस० मिच्छ० सोरुसक° 
भयदु° तिण्णिसरीर-वण्ण°  अगु° उप० णिमिण-पंचंतराहगाणं वधमा लोगस्स 
असंखेऽजदिभागो सव्वलोगो बा । अवंधगा णत्थि । दोवेदणी° रस्सादि० दोयुगल- 
थिरादि० ४ बधगा अबंधगा रोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्रोमो वा । दोण्डं पग- १० 
दीणं बधगा लोगस्स असंखज्जदिभागो, सव्वरोगो वा । अवबंधगा णत्थि । इस्थि° 
पुरिस ° बंधगा खेत्तभंगो । अबंधगा ठोगस्स असंखेजदिमागो सव्धरोगो बा । णवुंस ° 
बंधगा पडिलोमं भाणिदव्वं । तिण्णि वेदाणं कंधगा रोगस्स असंखे०, सव्वरोगो वा | 
अषंधगा णत्थि । इत्थिवेदभंगो दोआयु-मणुसगदि-चदुजादि-पंचसंडा° ओराछि° 


ह का + = 


क रोकका असंख्यातवां भाग, सकंखोक है । अवबंधर्कोके ३ वा सर्वलोक है| प्याप्र अपयौप्र 
तथा प्रत्येक साधारणके वंधकोंका २३ वा सवलोक है । अवंधक नहीं ह । घुभग तथा आदेयका 
समचतुरख संस्थानके समान भंग है । दुभंग, अनादेयकां हुं डकसंस्थानके समान भग है । सुभग, 
दुभेग, अदेय, अनादेयके वंधकोंका 3३ बा सव॑रोक है । अवंधक नहीं ह । यराःकीर्तिके बंधरको 
के च है, अवंधकोंकं २३ वा सवेललोक है । अयदाःकीर्षिके बंधकोँके २३, सवंखोक है । अघं धकों 
के दशः है । यदाःकीति-अयदराःकीर्षिके बंधकोके २३ वा सवेखोक हे । अवंधक नदीं ह 

[ विरेष-तिय चमं तीथकरका बंध न दोनेसे यहाँ उसका वणन नदीं किया गया है । | 

दो गो्रोके विषयमे संस्थानके समान भंग हे) 

६२९७. पंचेन्दरिय-तिरयच-रन्ध्यपयोप्तकोमे- ज्ञानावरण, ९ दरनावरण, मिथ्यात्र, १६ कषायः 
भय, जुगुप्सा, ओदारिकि-तेजस-कामीण शरीर, वर्णं ४, अरुरुखघु, उपघात, निमीण तथा ५ 
अंतरायके वंधकेकि छोकका असंख्यातवां भाग वा सवंखोक है, ! अवंधक नदीं है । दो वेदनीय, 
हास्यादि दो युगल, स्थिरादि ४ युगलके बंधको-अवंधकोका लोकके अ संख्यातवें भाग वा सवलोक 
हैः । दोनों प्रकृतिर्योके बंधकोका रोकका अरसंख्यातवां भाग, बा सवंरोक है । अबंध्रक नहीं हे । 
ख्री-पुरुष वेदके वंधर्कोका क्षेत्र-भंग है अथौत्‌ खोकका असंख्यात्वो भाग ह । श्रवंधर्कोका लोकके 
असंख्यात भाग वा सर्व॑रोक भंग है । नपुंसक्वेदका प्रतिलोम क्रम दहै अथौत्‌ नपुंसकवेदके 
बंधरकोका लोकका असंख्यातवां भाग वा सवंरोक भंग है । अबंधर्कोका लोकका असंख्यातवां भग 
है । तीनों बेदकि बंधर्कोका लोकका असंख्यातवां भाग वा सबवंखोक है । अवंधक नहँ हे । 


( १ ) “पंचिदियतिरिकखअपज्जचएदि केवडियं खें फोसिदं १ लोगस्स असंखेज्जदिमागो, सव्वरगो 
वा!" -षट्खं० फो० सू ३२ ३३ । 
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अंगो ० छरसंघ० मणुप्चाणु° आदाउजो ° दोविहा ° सुभग-सुस्छर-आदेज्ज ० उच्चागोदं 
च । णवुंसगवेद्र-मेगो तिरकखगदि-एददियजादि-हंडसंखण-तिरिक्खाणुपुव्वि-थावर्‌- 
पञ्जत्तापञ्ज० परेग-साधाशण-दभग-दृक्षरअणदेज्ज-णीचागोदं च । दोआयु° छक्ष॑ष० 
दोविहा° दोक्चर० बंधगा सखे्तभगो । अबंधगा छोमस्व अवंखेञ्जदिभागो, शव्वरोगो 

५ घा | बगदि-जादि-संण-आणुपुनि-तसथावरादिसत्तयुगरुदो गोद्‌ाणं बंधगा रोगस 
असंखेज्रदिभागो, सव्वरोगो वा । अवंधया णत्थि । परवादुस्पाणं वधमा अवंधगा 
लोगस्स असंखेजञदिभागो, सव्बरोगो वा । उञ्जीवस्स वंधगा सत्तचोदसभागो बा । 
अवंधगा लोगस्स असंखेन्जदिभागो सव्वरोगो वा। एवं बादग्जसभित्ति ततपि. 
पक्खं सुहुमं अज्जसमित्ति । 

१० ६२९८, एवं मणुसापज्जत्त° सबव्वविगकिदिय-पंचिदिय-तस्‌-अपज्ञत्त-याद्रपुटवरि ° 
आड ० तेड० बाउड० बादरबणण्फदि-पचेय-पञ्जत्ता । णवरि बादरवाउपन्जनते जं हि 
ोगस्स असखेञ्जदिभागो तं हि रोगस संखेज्जदिभागो कादनव्वो । 

६२९९. मंणुस््‌० २-पचणा ० णवदस ° सोङसक्‌ ° भयदु ° तेजाक ° चण्ण० ४ अगु० 


त (0) क 


दो आयु (मलुष्य-विर्यचायु) मनुष्यगति, दोडद्वियादि चार जाति, हडक विना ५ संस्थान, ओदापि 
अंगोपांग, 8 संहनन, मनुष्यातुपूी, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, समग, सुस्वर, श्रारेय, 
उचगोत्रका स्ीवेदके समान भंग हैः । तियचगति, एकेन्द्रिय जाति, हु'डक संस्थान, ति्यचातुपूीं 
स्थावरः पयो, अपरथा, प्रसेक, साधारण, दुर्मग, दुस्वर, नादेय, नीचगोच्रका न पुंसकवेदके 
समान मंग है । दो आयु, ६ संहनन, २ विहायोगति, दो स्वरे बंधकोका क्षरे समान भंग है 
अथोट्‌. सवलोक है । अवंधकोके लोकका असंल्यातवां भाग वा सर्वकोक मंग है । गति, जाति, 
संस्थान, अतुपूषी, त्रस-स्थावरादि सप्त युगल, २ गोत्रके वंधकोका लोकका असंख्यातवां भाग वा 
 सवेखोक है । अवंधक नदीं है । परवात, उच्छवास बंधको-यवंधकोंका लोकका असंख्यातवां 
भाग वा सवलोक मंग है । उयोतकं बंधकोँका श, अवंधकोका छोकका असंख्यातवां भाग वा स्वै. ¦ 
रोक ह । बाद्र, यशाःकीतिं तथा इनके प्रतिपक्षी सूम ओर अयशःकीरिं मे इसी प्रकार भंग है । ` 
९२९८. छन्ध्यपयोपरक मनुष्य, सवे विकडेन्दरिय, परचेन्द्िय अपयौप्रक, घस-अपयीप्रक, वाद्र 
` प्रभ्वी, ज, तेज, वायु, वाद्र वनस्पति, प्रत्येक, पयौधरकोमे इसी प्रकार भंग ह । बिरोष वाद्र-वायु- ` 


` कायिक पयौप्रकमिं जहां लोकका असंख्यातवां माग है, बहां ङोकका संख्यातवां भाग जानना चाहिये । 


` ४९९९. "मनुष्यत्रिक अथौत्‌ मनुष्य, पयप्त-मजुष्य, मनुष्यनीमे-५ ज्ञानावरण, ९ ददोनावरण, 
५६ कषाय, भय-जुगुप्सा, तेजस-कामौण, वणं ४, अगुरुख्घु, उपघात, निमौण, ५ अंतरायके , 





चकन 


( १) “मणुसगदीए मणुस-मणुसपञ्जच-मणुसिणीसु भिच्छादिट्‌ठीटि केवडियं खें फोसिदं १ रोगस : 
: अरसंखे्जदिमागो, सव्लोगो बा । सासणसम्मादिदूठीहि केवडियं केतं फोसिदं ? लोगस असंखेज्जञदिभागो ` | 
 .  सचचोद्‌दसमागा वा देसूणा ।. सम्भामिच्छादिट्‌एिप्पहृडि जाव अजोगिकेवलीदि केवडियं खें फोषिदं १ 
। .. ` . _ शोगस्ख अरंसेन्जदिमागो । सजोगिकेवरोहि केवडियं खेच फरोखिदं ? रोगस्व असंखेज्जदिमागो भसंखे 
> ५ ४ :.-ज्जावा भागो, सब्दृढोगो वा +" -षट खं० फो सू ३४-४१ | | | प 
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उप ० णिमि० पचंवराइगाणं वंधगा लोगस्स असंसेज्जदिभागो सव्वलोगो वा  अवंधगा 
केवरिमंगो । भच्छत्तस्स वधमा रोगस्स असंखेउजदिभागो सव्वलोगो वा । अ्वंधमा 
लोगस्घ अर्सखेज्जदिभागो सत्तचोदसमागो बा केवरिर्भेगो । सादवंधगा रोगस असंखे- 
उ्जदिमागो केषलिभगो । अवं गा लोगस्स असंखेञ्जदिभागो सन्वोगो वा । असाद्‌- 
वंधगा रोगस अरसंखेज्जदिभागो सव्वरोगो बा । अबंधगा रोगस्स असंख्े° मामो ५ 
केवङिभंगो । दोण्णं पगदीणं वंधगा केवरिभंगो । अवंधण़ लोगस्स॒ असंखेञ्जदि- 
भागो । इत्थि ० परि ° बंधगा खेत्तभेगो । अबंधगा केवरिभंगो । णवुंस ° असाद- 
भगो । तिण्णं बेदाणं वंधगा लोगस्स असंखे° भागो सव्वरोगो वा । अवंधगा केवलिः 
भगो । ईत्थि्भंगो चदुआयु-तिण्णिगदि-चदुजादि-वेउव्वि "जहार °-पंचसंखा° तिण्णि- 
अंगो° छसंघ० तिण्णि-आणु° आदाव° दोविहा० तस्ष-सुभग ° दोसर ( ? ) [सुस्सर०] १० 
आदे ०-उच्चागोद्‌ च । णवुंसकवेद्भेगो हस्स॑रदि-अरदिसोग-तिरिक्खगदि-एदं दियजादि- 
ओयरि° हुडसंटा° रहिरिक्खाणु° थावर-पञ्जक्त-अपज्जत्त° पत्तेय ° साधार्ण० धिरा- 
धिस्सुमासुभ-द्‌भग-दुस्सर-अणादेञ्ज-णीचागोदं च । एवं परेगेण साधारणेण ति वेद्‌- 


[भ 
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वंधकांका छोकका. असंख्यातवां माग ॒व। सवलोक है । अवंधकोका केवरी-भंग दै । मिथ्यातल्र 
क बंधकोंका लोकका अ्रसंख्यातवां माग वा सवलोक दहै । अवंधकोका छोकका असंख्यातवां भाग 
वा कश अथवां केवली-भग दे । | 

[ विशेष-मिभ्यात्वक्‌ बंधर्कोकं मारणातिक सयुद्धात तथा उपपाद पदकी अपेश्चा सवंरोक 
सपशंन कहा है । ( ध० दी० फो० १०२१७) | 
 साताकं बंघर्कोकं छखोकका असंख्यातवां भाग वा केवली-भंग है ¦ शवंधर्कोके ठोकका 
असंख्यातवां भाग वा सवंखाक है । असाताके.बं घकोके कका अस्ंख्यातवां भाग वा सवलोक 
हे । अवंधकोके लकका असंख्याता भाग बा केवरी-भंग है । दोनों प्रकृतियोके बंधर्कोका केवली- 
संग है । अबंधकोंका लोकका असंख्यातवां भाग दे । 

[ विशेष-रोनोके अब॑धक अयोगकेवरीकी अयेष्ठा असंख्यातवां भाग कहा है । | 


खीवेद, पुरुषवेदके बंधकोंका क्ेत्रके समान भंग है अथीत्‌ लोकका असंख्यातवां भाग 
इ । अबंधकोका केबढी-भंग दहै! नपुंसकवेदका अस्ाताकरे समान भंग दै ¦ तीनों वेदोके 
 बंधर्कोका टोकका असंख्यातवां भाग वा स्व॑छोक भंग दै । अवंधर्कोका केवटी-भंग है! चार 
आयु, तीन गति, ४ जाति, वे क्रियिक, आहारक शरीर, ५ संस्थान, तीन अंगोपांग, छह संहनन, 
तीन आनुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, रस, सुभग, दो स्वर (१ ) [ सुस्वर ] आदेय तथा 
छउच्वगोत्रका श्ीवेद्के समान भंग है । हास्य, रति, अरति, शोक, तिर्यचगति, एकेन्द्िय जाति 
 श्रौदारकि शरीर, हंडक संस्थान, तिर्यचाुपूर्ी, स्थावर, पयत, अपयीपत, रस्येक;, साधारण, 
` स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुखर, अनादेय, नीचगोत्रका नपुंसक्वेदके समान भंग हे । ¦ 
प्रत्येक तथा सामान्यसे भी वेदकं समान भंग है । 


२०४ महावंषे पयडिवंधा्यारे 


भंगो । परधादुस्पाणं हस्सम॑गो । उज्जोवस्स बंघगा सत्तचोदसभागो । अवेधगा ` 
ैवलिभंगो । एवं बाद्रजसगित्ति । सुहुम-वंधभे रोगस्प असंखेञ्जदिभागो, सव्ब- 
लमेगो बा । अषंधगा केवलि्मेगो । अज्ञसगित्तिरस बंधगा लोगस्स॒ असंखेजदिभागो, 
सव्वलोगो बा । अवंधगा सत्तचोदसभागो केबलिमंगो । दोण्णं पगदीणं बंधगा जोगस्स ` 
५ असंखेजटहिमागो सव्बलोगो वा । अब॑ंधगा केवलिभंगो । तिस्थयरस्स वंधगा सेत्तभेगो। 
अबंधगा लोगस्छ असंखेजदिभागो केवरिभगो । 
६३००, देदेसु--घुबिगाणं बंगा अद -णव-चोदसमागो वा । अवधगा ण । 
थीणगिद्धितिय-अ्णंताणु० ७ बंधगा अद्णव-चोदसभामो वा । अचंधगा अद्र-चोदस- ` 
भागो वा) एवं णलुं्॒° तिख्खिगदि० एदि हुंडसंडा° तिरिक्याणु° थावर 
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पंरघात, उच्छवासका हास्यके समान भंग है । अथीत्‌ रोकका असंख्यातवां भाग वा 
सवेलोक-है । अवंधकोका लोकका असंख्यातवां भाग वा केवङी-मंग दै । उद्योतके बंधकोका 
हे । अबंधकोका केवली-भंग है । बादर तथा यश्यःकीर्ति मे इसी प्रकार दै । सुद्दमके वंधर्कोका 
 छोकका श्मसंख्यातवां भाग बा स्वलोक है । अबंधकोंका केवरी-भंग है । अयश्चःकीर्तिके 
बंधर्कोका छोकका असंख्यातवां भाग वा सर्व॑खोक दै। अवंधकोका च्छ वा केबरी-भंग है। 
बादर, सूद तथा यशःकीर्ति-अयदराःकीतिंके बंधर्कोका लोकका असंख्यातवां भाग वा सवलोक दै । 
अवंधर्कोका केवडी-भंग है । तीर्थकर वंधककोंका क्षत्रवत्‌ मंग देः श्रथीत्‌ छोकका असंर्यातवां ` 
भाग है । अबंधर्कोका खोकका असंख्यातवां भाग बा केवरी-भंग है । 
६३००. देबोमि-्‌ व प्रकृतिर्योके बं धकोँके क, च> भाग हे । अबंधक नहीं दै । | 
[. बिरष-विदारवत्‌ सस्थान, वेदना, कषाय तथा वेक्रियिक सयुदूघातसे परिणत मिथ्यातर 
तथा सासादन गुणस्थानवतीं देवने अतीतमें देशोन + भाग स्प किया है! मारणांतिफ 
 समुदूघातगत मिभ्यासी तथा सासादन सम्यक्त्वी देन नीचे दो राजू तथा ऊपर सात राजु इस 
प्रकार कड भाग स्पशं किया है ( १ध० टी° फो० परु० २२५) । | 
 स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ के बंधकोकार् वा र भाग है। अवंधर्कोका + 
भागदहै।ः 
[ पिश्ेष-यहां स्त्यानगृद्धि आदिके अवंधक सम्यम्मिथ्यात्वी, अविर्तसम्यक्त्वी जीवोके 
 विहयरवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय तथा वक्रियिक सञुदूषघातकी अपेक्षा उप॑र छह राजू तथा नीचे 
दो राजु इस प्रकार ॐ भाग स्पदचन है । यह्‌ विशेष है फि श्रविरत सम्यक्त्वी देर्वोमिं मारणांतिक ` 


८ समुद्‌ घातकी अपेक्षा भी कह भाग है| उपपादकी अपेक्षा क भाग दहे | ] 


नपुंसकवेद्‌, ति्यचगति, एकेन्दिय जाति, हुंडकसंस्थान, तिय्॑ानुपूर्वी, स्थावर, दुभग, । 











`  (%) “देवगदीए देवेश मिच्छादिषटि -सासणसम्मादिद्रीहि केवरडियं खेत फोसिदं १ रोगस् असंलेष्जदि- 
भागो, मद्गवचोदुदसभागा वा देशणा ।” -षट्खं० फो० सू० ४२, ४३ । | ष 

५ (२) “सम्मामिच्छादिद्धि-अषंजदसम्माद्दधि केवडियं चेत्तं .फािदं ? छोगस्व अस्खेन्जदिभागो, ` 

छ ज्टचोद्दस्तभागा बा देषूणा ।” -षदटखं० फो सू ४४; ४५। । 


फोसणाणुगमपरूवणा २०५ 


दूभग-अणादेज-मीचागोदं च ! मिच्छत्तस्स बंधगा अवंधगा अहणवचोदसभागो वा । 
एवं उच्चागो० ¦ सादासादवंधगा अबंधगा अदट्रणवचोदसभागो बा । दोण्णं पगदीणं 
बंधगा अदणद-चोदसमागो वा । अर्धगा णत्थि । एवं देस्सादिदोयुगटं थियदि- 
तिण्णिुगरं च । इत्थि ° पुरिस ० बधगा अहचोदसमागा । अबंधगा अडणव-चोदस- 
भागो वा | तिष्णं वेदाणं अदटठणव-चोदस° । अधमा णत्थि । इत्थिभेगो दोजयु- 
मणुसगदि-पंचिदि° पंचसंडा° ओराल्ि° अंगो ० छसंघ° मणुसाणु० आदाद० दोवि- 
हाय० तस-सुभग-आदेज्ञ° दोसर ० तित्थयर० उच्चागोदं च । एवं परत्तगेण साधारणेण 
वि वेदरभमो । णवरि आयुभंगो छसंष० दोविहयय ० दो्षर० प्त्तभेण साधारणेण वि। 
एव सव्वदेवार्णं अप्पप्पणो पोषणं कादव्वं । 
अनादेय तथा नीचगोच्रका इसी प्रकार ह । मिथ्यात्के बंधकों अवंधर्कोका चवा कहं! इसी 
प्रकार उच्चगोत्रमे भी है। साता-असाताके बंधकों अवंधकोंका ह वा च भाग दै दोनों 
 प्रकृतिर्योके बंधर्कोका $ वा श्ट भाग दहे । अवंधक नहीं| 

[ बिरोषृ-रेबेमि अदिके चार गुणस्थान दी होते हँ अतः अयोगकेवटीमे अबंध होनेबाठे 
इन साता-असाता युग्सका अवंधक यहां नहीं कदा है । असाताका प्रमत्तसंयत तक तथा साताका 
सयोगी जिन पयेन्त बंध होता है इसी कारण देवोँमे इनके अवंधक नदीं ह । | 

दास्यादि दो युगल तथा स्थिरादि तीन युगरमे इसी भ्रकार है । खीवेद, पुरुषवेदके बंधकीके 
वई है । अबंधकोक्े = वा 3 दै । तीनां वे्दोके बंधकोंका ईद वा च हे । अवंधक नहीं है । 

[ विशेष -जब देवोमे बेदोके अवं धक नदीं है, तब खीवेद्‌, पुरुषवेदके अवंधकोका तात्पयं 
नपुंसक्वेदके बंधकोंसे है । नपुंसक्वेदका बंध मिथ्यास्ी जीवोके दी होगा अतः उन ईर 
चा $ कहा हे । 

तिर्य॑च-मुष्यायु, मवुष्यगति, पंचेन्दरियजाति, ५ संस्थान, ओदारिकि अंगोपांग, & संह- 
नन, मनुष्यायुपूर्बा, अतप, दो विहायोगति, घस्र, सुभग, आदेय, दो स्वर, तीर्थकर ओर 
उच्वगोत्रका स्ीवेदके समान भंग है। अथीत्‌ वंधकोके कछ तथा अवंधकोके कछ वा प है । 
इस प्रकार प्रसेक तथा साधारणसे भी बेदाके समान मंग जानना चाहिए । विशेष, छह संहनन, 
दो विंहायोगति, दो स्वरका प्रत्येक तथा साधारणसे दो आयु ( तिर्यच-मवुष्यायु ) के समान भंग 
जानना चाहिए । 

इस प्रकार सवेदेवोमे अपना-अपना स्परोन निकार छेना चाहिए । 


[ विदलेष-मवनत्रिकम मिथ्या तथा सासादन गुणस्थानकी अपेश्चा छोकका असंख्यातवां 
माग, २२ वां च भाग है !* ये विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, विक्रियापदके द्वार 


उपरोक्त टोकका सपश्यैन करते है । मेरुतखसे दो राज्‌ नीचे तथा सौधमंस्वगके विमान-ध्वजदंड 


( १ ) “भवणवासिय-वाणवेतर-जोदिषियदेवेषु मिच्छादिद्धि-खासणसम्मादिद्धीहि केवडियं खेच फोखिदं 
` ोगस् असंखेज्जंदभागो, अददा बा अद्टगवचोदु दछमागा वा देसूणा 1” -षट्‌खं० फो० सू ४६-४७ । 
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पर्यन्त इपर ३३ स्वयमेव विहार करते हैँ । ऊपरके देवोके भ्रयोगसे ऋ तथा मारणंतिक ` 
समुद्धातकी अपेक्ष ऊपर सात तथा नीचे दो, इस प्रकार च्छ स्पदान करते ई ।* सम्य॒म्मिथ्यारृष्ट 
असंयत सम्यग्दृष्टि देबोमिं अतीत.अनागत कार्की श्क्षा रद्वा क्भाग स्परौन है ।२ 
 सौधरम॑द्विकके देवोका विहारबत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, बेक्रियिकपदकी टृष्टिसे आक्किंदो ` 

गुणस्थानेभिं ‡ दै । मारणन्तिकपदसे परिणत छन्त गुणएस्थानेमिं क भाग है । उपपादकी ` 
अपेक्षा २३ है । मिश्र तथा अविरत गुणस्थानमें र है । अविरत सम्यक्लीके मारणांतिककी 
अपेक्षा देशोन ई तथा उपपादकी अपेश्चा ९३ द । 


 उसनल्छुमारादि पांच कल्पोम स्वस्थान स्वस्थानपदपेरिणत देर्वोने अतीतकाल्मै रोकका 
अस॑ख्यातवां भाग स्पशं किया है । वतमानकालकी अपेक्षा भी टोकका असंख्यातवां भाग ` 
स्पशं किया है । यिहारबत्‌ सस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियिक तथा मारणान्विक समुदूघातकी ` 
अपेक्ष ईड है । उपपाद्‌ परिणत सनत्कुमार, माहेन्द्र कल्पवासी देवोने देशोन ३४, बह्य-बह्मोत्तर- 
वासी देवने देशोन २६। छोंतव-कापिष्ठवासी देवोनि ई, शुकर-महाशुक्रवासी देवोने ४६, शतारः ' 
सदखारवासी दे्बनि & भाग खरो किया है । विंरोष, मिश्रगुणस्थानवरतीं देवकि मारणंतिक तथा 
उपपाद पद नहीं होते द । * आनत, प्राणत, आरण, अच्युतवासी देवोंका विहार्वत्‌ स्वस्थान, 
वेदना, कषाय, वेक्रियिक तथा मारणांतिक समुद्घातकी अपेक्षा देशोन ई भाग स्परोन दै। ` 

` मिश्रगुखस्थानमे मारणांतिक तथा उपपादपद्‌ नदीं होते द । आनत-प्राणत-कल्पके उपपाद 
परिणत च्रसंयत सम्य्टष्ट देवने देशोन ५२ भाग सपरं किये दै । आरणए-अच्युतवारे देवेनि ` 
भाग स्पशं किया है । कारण बेरी देके सम्बन्धसे सर्वं द्वीपसाग्योमे विद्यमान असंयत- 
संम्यष््टिः तथा संयतासंयत तियंचोँका आरण-अच्युतकल्पमे ऽपपाद्‌ प्राया जाता है । नव 
मरैवेयकवासी देवोंका मिथ्यारष्टिसे छेकर असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान पर्यन्त छोकका असंख्यातवां 
भग स्पञ्षन हे 1 अनुदिशसे सवोथंसिद्धि पयेन्त असंयत सम्यक्टी देवकि स्वस्थान-स्वस्थान, 


विहारबत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियिक, मारणांतिक उपपादरूप परिणमनकी अपेक्षा ` 
छोकका असंख्यातवां भाग स्पंशेन हे । | 


। न्न न 





( १) “सम्पामिच्छादिद्धि-मसंजदसम्मादिद्टीहि केवडियं चेच फोखिदं ? लोगस्छ असंखेजदिभागो, ` 
अद्या बा जछठचोद्सभागा बा देसुणा ।"-षटखं० फो० सू० ४८४९ । व 0 

(२) “सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवेषु मिच्छादिष्रिपपट्डि जावर असंजदसम्मादिष्िचि देवोधं + “-तू०५०। ` | 
| (३) ““सणक्कुभारप्पदूडि जावे सदार-सदस्सारकप्पवासिषदेवेषु मिच्छादिद्धिप्महुडि जाव अप्तजदसम्मा- ` 
` दिद्धीि केडियं सेत्तं फोसिदं १ लोगस्स असंखेञ्जदिभागो अट्‌ इचोद्दसमागा ब्रा देसूा ।'-सू० ५१,५२॥ ` 
. ९) “माद्‌ जाव आरणच्चुदकपवासिथदेेषु मिच्छादय्‌रिप्यहूदि नाय अशंजदसम्मादिय्‌ठीहि ` 
: केबडियं खेत्तं फोसिदं १ रोगस्सं अखेज्जदिभागो । छ चोद्‌ द्सभागा बां देधूणा फोषिदा । णवगेवेस्न- ` 
`. विमाणवाषियदेवेषु मिच्छादिट्‌एप्यहुडि जाग्र असंजदसम्मादिद्‌टीहि वडियं खें फोखिदं ? ठोगस 


असंखेनदिभागो । अणुदिस जाव सन्ूठघिद्धिविमाणत्रासियदेवेषु असंजदसम्मादिटुढीहिं केवडियं ` 
क खेत फोसिदं १ लोगस्व असंखेज्जदिमागो ।* -सू० ५२-५६ । र 








फोसणोधुगमपरून सा २०७ 


१२०१. एदिरसु-धुविगाणं बंधगा सोमो । अवंधगा णस्थि । सदासद्‌- 
वंथगा अर्वधमा सब्वरोमो । दोष्णं देमदी्णं बंगा सव्वल्लोगो । अवंधगा णस्थि | 
एवं स्व्वाण वेदणीयमंगो । णवरि सणुसाधुवधमा लोगस्स अरंखेजदिभागो, सब्व- 
त्लेगो ग | अवंधगा सब्बल्लेभो । तिरिक्खायुवंधमा अवंधगा सव्वल्येगो । दोण्णं 
आयुगाणं बंधगा अवंधमा सव्छलोगो । एवं छसंव० ओरालि ° अगो ० दरष्छदुस्सास- 
आदाउज्ञोद-दोविहाय-दोसर० । 

६३०२. एवं सव्वसुहूम-एहदिय-पुटमि ° आडउ० तेड० वाड० बणप्फदि-णिगोद 
एदेसि० सन्वसुहुमाणं च । 

६३०२, बादरेहदिय-पञ्जत्ताअपञ्जत्त-धुविगाणं बंधगा सव्यलोगो । अवंधगा 
णत्थि । सादासराद-बंधगा अबधगा सब्लोगो । दोण्णं पगदीणं वधमा सनव्दलोगो । 
अबधगा णतिथि । एवं चदुणोकसा० परस्थादुस्सा ° थिसधिरसुभासुभाणं । इत्थि ° धुरिसि 
वंधगा लोगस्स अपंखेऽ्जदिभागो । अवंधगा स्लोमो । णवुंस० वधमा सव्वललोगो । 


अबधगा रोगस्स संखे्दिभागो। एवं इतिथिगो तिरिक्खिायु-चदुजादि-पंचसंडा ° ओरालि° 


~ ^~ ~~ ~ ~~ ~~ +~ ~~ 











६२३०१. एकेन्दियोमे-- धू व प्रकृतियोके बंधकोंका सवलोक हे । अवंधक नदीं हे । 

[ विश्चेष-स्वस्थान-स्स्थान, वेदना, कषाय; मारणंतिक तथा उपपादको पेक्षा एकेद्धिय 
जीवनि अतीत-अ नागत काठमें सवंरोक स्परां किया हे । ( ध० टी० फो० सू० २४० ) ] 

साता-असाताके वंधर्को-अबंधकोंका स्परंन सवंखोक है । दोनों प्रकृतिर्योके वंधर्कोका 
स्वलोक स्पशन है । अवबंधक नदीं है । इस प्रकार सवं प्रकरतिर्योका बेदनीयके समान भंग है । 
विदोष, मुष्यायुके बंधरकोका रोकका असंख्यातवां भाग वा सवलोक स्पश्चन है । अवंर्कोका 
स्वलोक है । तिर्य॑चायुके बंधर्को-अवंधर्काका सवंरोक है । दोनों च्रायुके वंधकों-अवंधकोका 
सर्वलोक दहै । -छह संहनन, ओदारकिं अंगोपांग, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, दो 
विहायोगति तथा दो स्वरम इसी प्रकार भंग है । 
६३०२. स्ब॑सृच्छ पकेद्धिरयोमे इसी प्रकार है । प्रथ्वीकायिक, जल्कायिक, तेजकायिक, 
वायुकायिक, बनस्पतिकायिक, निगोद, इनके सव॑सृच् भेदो भी इसी प्रकार है२ । 
६२०३. बादर एकेन्दिय पयीप्ठ, बादर एकेन्द्रिय अपयीप्तकोमे-्र्‌.व प्रकृतियोके बंधरकोकि 
सर्वलोक दै । अवंधक नहीं है । साता-असाताके बंधको-अवंधर्कोके सवंखोक स्पंशेन दै । 
दोनों प्रकतियोके वं धकोके सवंरोक है । अवंधक नदीं हँ । हास्यादि चार नोकषाय, परघात, 
उच्छवास, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशयुभमे इसी प्रकार जानना चादिए । सखीवेद, पुरुषवेदके बं धर्कोफि 
लोकका असंख्यातवां माग, अवंधकोके सबेलोक है । नपुं सकवेदके बंधकोके सवंलोक है तथा 





(१) “दईंदियागुबादेण एद्दिय बादर-युदहुम-पज वाप्जचददि केवडियं खेत फोखिदं १ सववलोगो ॥* 


 -षट्खं० फो० सू ५७। | 
वि (२) ("बादरपुढविकाइय-बादरआउका्य-बाद्रतेउकादय-गाद्रवणप्फदि काइय-प्चेयखरौरपञ्जचए हि 
` केव्रडियं खें फोसिदं १ छोगस्छ अ्ंलेन्जदिमःगो सव्वलोगो वा ।* -सू९ &७-इ८ । 


^ नि । 


© 


१ 


२०८ महावंघे एयडिबंधादियारे 


अंगो° छर्ष॑ष० आदा० दोविष्ाय० तस-सभग-दोसर-जदेज्ज० । णदुंसकभगो दिय ` 
हंडसंडा०-थावर^दमग-अणादेऽज० । मणपायु-बंधगा रोगस भसंखेज्जदिमागो । ` 


अब॑धगा लोगस्स संवेज्जदिभागो सव्यलोगो वा । दो-आयु-बंधगा लौगस्स संसेञ्जदि- ` 


मामो | अवंधगा सोगस्स संखेञ्जदिमागो, सव्वलोगो बा । एवं छसंष० दोषिहा० ` 


५ दोसषर० ! तिखिंखगदिवंगा स्व्बलोगो । अवंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो । मणुसः 


गदिवंधगा [रोगस्प] अधंखेज्जदिभामो । अवंधगा सव्वलोगो । दोण्णं पगदीणं वंधगा 
सव्वलोमो । अबंधगा ण्थि । एवं दो-आणु° दो-गोदा्णं । उज्जोवस्स वंधगा लोगस्स 


त संखेञ्जदिभागो सत्तचोदसभागो बा | अ्चंधगा सः प्रललोमो । एवं वादर-जस० । ` 
 पञ्जत्ता-अपन्जत्त-पत्तगं साधारणं बेदणीय-मंगो । सुहुभ-अन्जस० बंधगा सन्बलोगो । 


 अवंधगा सेगस्स संखेञ्जदिभागो, सत्तचोद्‌सभामो वा । दोण्णं पगदीणं बंधगा सब्ब 


© 


[वि +) 1 [च + ॐ 


लोगो अबंधगा णत्थि । एवं बाद्र-वाउ० अपन्जत्तात्ति । बादर-पुटवि-आड० तेउ०. 
तेसं च अपञ्जत्ता बादर-बणप्फदि-णिगोद्‌-पञ्जत्ता-अपजत्ता बाद र-वणप्फदि” 





0 + ^ + ~ ^ 1 कण ५, 0 प. ५, ५ ५.४ भ प ६ ५. १००५, 


 अबंधकोँके लोकका संख्यातवां भाग है ।* तिर्यचायु, चार जाति, पाच संस्थान, ओदाणि 


अंगोपांग, छह संहनन, आतप, दौ चिहायोगति, चस, सुभग, दो स्वर तथा आदेयम शी- 


बेद्का भंग जानना चादिए । एकेन्दरिय, हु डकसंस्थान, स्थावर, दुभेग तथा शअनादेयमे नपुंसक 


वेदका मंग जनना चाहिए । मचुष्यायुके वंधर्कोका लोकका असंख्यातवां भाग है । चर्वधर्कोका ` 


 लोकका संख्यातवां भाग वा सवलोक हैः । मनुष्य-तिर्यायुके बंधकोका लोकका संख्यातं ` 


माग है । अवंधर्कोकाः लोकका संस्यातवां भाग वा सवं लोक है । छह संहनन, दो विटायोगति 


तथा दी स्वरम इसी प्रकार है । तियचगतिके वंधकोकरि सर्वलोक है| र्ब॑धकोकि लोकका 


 असंख्यातवां भाग है । मनु्यगतिके बंधकोके [लोकका] असंख्यात्वां भाग है, अवंधकोकि स्व्॑ेक ` 
है । दोनों ्रकृतियोके बंधकोके स्व॑लोक दै । अवंधक नदीं दै । मनुष्य-तिर्यचालुपूर्व 


तथां दो गोर््रमिं इसी प्रकार है । उद्योतके बंधर्कोका लोकका संख्यातवां भाग वा ॐ भाग 


है । बंधक स्वलोक है । बादर तथा यराःकीर्तिमे इसी प्रकार जानना चादिए । पयो, 
` अपयौपत, प्रत्येक, साधःरएमे वेदनीयके समान मंग है । सूच््छ तथा अयदाःकीर्तिके बंधकोका 





सबेलोक है । अवंधर्कोका लोकका संख्यातवां भाग वा च हे । बादर-सूद्म तथा यक्रःकीर्वि 


- अयशःकीतक वंधकोका सवलोक है । अवंधक नहीं ह । बादर वायुकायिक, वाद्रवायुकायिक 
 अपयौप्कमिं इसी प्रकार है । बादर प्रथ्वीकायिक, बादर अपकायिक, बादर तेजकायिक, बादर 
` एप्वीकायिक-अपयौप्रक, वाद्र-भपकायिक अपयौप्तक, बादरतेजकायिक-अपंयीपक, बादर 

` बनस्पतिकायिक, वाद्र निगोद, बादर बनस्पतिकायिक पयीप्रक, बादर बनरपतिकायिक-च्पयीप्क, ` 
` बाद्र निगोद पयोप्तक, वाद्र-निगोद्-अपयौप्रक, बाद्र बनस्पति प्रत्येक, बादर वनस्पति प्रत्येक 


मि जम ४०००-५ ७७०७. 











(१) '“बादरबाउपञ्जच्तएदि केवडियं खेच फोसिद १ लोगस्स संखेजजदिभागो । सब्वलोगो वा ।“-षट्‌खं” | 


(१. फो० सू० ६९, ७२। (२) “मारणंतियडववादपरिणदेदि खव्वलोगो फोखिदो । एवं बादर तेऽकाहयपज्न- ` 
सभि भ्यं | घवरि वेग्वियस्य तिरियलोगस्त संखेलदिमागो कठब्बो ।” -ध० टी० फो० पर २५२। | 
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प्तय तस्सेव अपजत्तादरएइंदियभंगो । णवरि यं हि लोगस्स संखेजदिभामो 
हि लोगस्स असंखेजदिभागो कायव्वो । 

६३०४. पंचिदिय-तस-तंसि पजत्ता-प॑चणा० छदंस० अट्‌डक० भयदु° तेजाक° 
वण्ण ° ४ अगु° उप० णिमि० पचत बंधगा सोगस्स असंखे्दिभागो, अट्‌ट-तेरह- 
चोदसभागो वा सव्वलोगो चा । अवधगा केवलिभंगो । थीणमिद्वि २ अर्वताणु° ४५ 
संधगा अट्‌ठतेरद ० सव्वलोमो वा । अबंधगा अटृट-चोदसमामो ेवहिभेमो । 
[ साद० बंधगा अट्ट-तेरह-चोदस० ेवरि-भंगो । ] अत्रधगा अट्ठ-तेरद० सव्वरोगो 
वां । असाद-बधगा अरूट-तेरह० सव्लोगो बा । अबधगा अटृठतेरह-चोहस° 
केवलिभंगो । दोण्णं बेधगा अट्‌स्तेरह ° चोदसभागो केवलि-मगो । दोण्णं अर्व॑धगा 


अपंयीप्रमे बादर पएकेन्द्रियके समान मंग है । बिशेष, जीँ खोकका संख्यातवां* भाग है, बँ 
लोकका असंख्यातवां भाग करना चादिए । 

६३०४. ^पंचेन्द्रिय, त्रस, पंचेन्दरिय-पयौप्रक, चस-पयौप्तकोमिं-५ ज्ञानावरणः, £ दरोन्तवरण, 
आठ कषाय, भय-ुगुष्सा, तेजस-कामीण, बणं ४, शगुरु्घु, उपघात, निमीर तथा ५ अंतरायकेः 
बंधक छोकके असंख्यातवें भाग, कंध, + वा स्व॑ल्लोकका स्प शेन करते ई । अवंधर्फोका केवली- 
भंगहे । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतानुबंधी ४ के बंधर्कोका क्छ, २३ बा सवेलोक है । अबंधकेकि क 
भाग वा केवङीके समान भंग जानना चाहिए । ` 

[ विदोष-विदहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय चओओर वे क्रियिक समुद्धातकी अपेन्ता ज्ञानावर- 
णादिके बंधर्कोका स्पशैन ॐ हे, कारण मेरुतर्से ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजु प्रमाण स्पशेन 
ह । मारणांतिक तथा उपपादकी अपेश्चा सवंरोक है । सप्तम पथ्वीके नारकीने मारणांतिक कर 
मध्यङोकको स्परीं किया, पञ्चात्‌ मध्यलोकमे जन्म धारण कर नंतर ल्ोकाप्रमे जाकर बादर 
प्रथ्वीकायिक श्मादिके रूपमे उत्पन्न हज ।! इस प्रकार & तथा ७ = ‡ड& राज्‌ स्पंदीन इआ । 
अबंधकमिं केवङी-भंग रोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण, अथवा भ्रतर समुद्धातकी अपेक्षा 
असंख्यात बहूभाग एवं छोकपूरणकी अपेक्षा सवंरोक प्रमाण है । स्त्यानगृद्धित्रिक तथा 
अनंतानुबंधी . के अवंधक सम्यक्‌ मिथ्यात्वी तथा अबिरतसम्यक्त्वी जीर्वोकी अपेक्षा 
ऋ है, कारण उपर & राजू तथा नीचे २ राजू प्रमाण स्पेन विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, 
कषाय, वैक्रियिक तथा मारणांतिक समुद्धातकी . अपेक्षा कदा दै । मिश्ररुणस्थानमे मारणा- 
तिक समुद्धात नहीं होवा है ( ध० ठी० फो० प्र १६७ ) | 

[ साता वेदनीयके बंधर्कोका छ, ‡ड वा केवटी-मंग है । ] अवंधकोका कट, ‡ड वा सव- 
छोक है । असाताके बंधरकका इ, 3 बा सवलोक है । अवेधर्कोका क्छ, २३ वा केबली-भंग हे । 
दोरनोके बंधर्कोका ॐ 5३ वा केवरी-भंग हे । दोरनोके अवंधर्कोका ोकके असंख्यात्वे भाग हे । 

 ( १ ) “पंचिदिय-्पीचदियपन्जचएसु मिच्छादिरठीहि केवडियं खेच फोसिदं 2 रोगस्छ असंखेज्जदि- 
मागो । अट खचोद्‌ दसभागा देसूणा, सन्वरोगो वा । साखणसम्मादिटटिष्पहुडि नाव अजोगिकेवछित्चि 
ओधं ।" -षदट्‌खं० फो० सु० ६०, ६२ । 

“^तसकाइय-तश्षकाइयपज्जत्एसु मिच्छादिरटिप्पहुडि जाव अजोगिकेवङ्त्ति ओघ {” -सु° ७२। 


२१० महाषंषे पयडिवंधादियारे 


सोगस् अर्खेञ्जदिभागो । भिच्छत्स्य बंगा अट्ठतरद °, सव्वरोगो वा । अवंधगा ` 
अरस्तेरह ० केकछिमंमो । अपच्वक्खाणा० ४ बंधगा अटृठतेरह०, सव्वलोगो बा । ` 
अर्वधगा छचोदसभागो केवरिमंगो । इत्थि ° पुरिस ° वधगा अटर्‌ट-बारह ० ! अवेधगा ` 
अटडतेरह० केवङिभंगो । णञंस० वंधगा अटट-तेरद ° सन्बरोगो वा अ्ब॑धगा ` 
५ अटेटबारह० केवलि.मंगो । तिण्णि वेदाणं बंधगा अह -तेरह०° सव्बलोगो वा । 
अधमा केवदिमंगो । इस्थिभंगो पंचसंखा० छस्संष० सुभग-दोसर-अदि० । णवुंस- 
कृभगो हंडसंडा० दूभग० अणादे० । साधारणेण बेदर्भगो । णवरि संघडणसरणा- ` 
माणं बंगा अह-बारह-चोद्दसभागो बा । .अबबंधगा ' अटूरणव-चोदृदस° सन्वरोगो ` 
वा "| हस्सरदि-अरदि-सोग-वधगा अद्ट-तेरद० सव्वसधेगो वा । अ॑षगा 
१० अटूट-तेरह० मागो, केवलिमेगो । चदुण्णं बेधगा अटूटतेरद° सव्वलोगो गा | 
अब्रधगा केवलिभेगो । एवं थिराथिरसुभासुभ० दो-आयु तिण्णिजादि । आारदुगं 
खेत्तमेगो । अबधगा अटटतेरह ° केवलिभेगो । दो-आयु° मणुसगदि-आदाव-तित्थय० ` 


0 


 [ विेष-दोनोंके अवंधक अयोगकेवलीका स्पशेन लोकका असंख्यात भाग कहा है । (१७०) | 
 मिथ्यात्वके बंधकेका च्छ, 3३ वा स्वलोक है । अवंधर्कोका च, रवा केवली-भंग दै। 
अध्रत्याल्यानावरण ४ के बंधकोका ऋ, २३ घा सवंरोक है । अवंधकोका च्छ वा केबरी-भंग है | 
[ पिरोष-अभ्रत्याख्यानावरण क अवंधफ देशषसंयमीके अच्युत स्वगं पयन्त मारणांतिककी 
अपेक्षा ष कहा हे । ( घ० दी° फो० प्र० १७० ) 

खीवेद, पुरुषवेदके बंधकोंका क्छ, २३ हे । श्रवंधर्कोका ॐ ९३ वा केवी-भंग है । 
[ विषेष-मेरुतरसे ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजू इस प्रकार श है 1 ७ वीं प्रथ्वीको 
` नारकी मारणंतिक कर मध्यखोकका स्पशं करता है, मरण कर बहो उत्पन्न इया, पश्चात्‌ श्रव्युत 
स्वगेका स्पेन किया, इस प्रकार ‡‡ राज्‌ सी-पुरुषवेदके बंधकोके हृष । ] 
नपुंसकवेदके बंधकोका वं, ‡ड वा सर्व॑ङोक दै । अवंधर्कोका ॐ २३ वा केवरीभंग दहै । ` 
तीनों वेदकं बंधर्कोका र, 3 वा सर्वेलोक दै । अवंधर्कोका केवरी-भंग है । ५ संस्थान, ६ संहनन, ` 
सुभग, दो स्वर, श्रादेयका खीवेदके समान भंग है । हंडक संस्थान, दुभेग, अनादेयका 
नपुंसक वेदके समान भंग हे । इनका सामान्यसे घेदके समान भंग ह । बिशेष, संहनन, खर ` 
 , नामक प्रङृतियोकि वंधर्कोका क्छ, २३ भाग दै, अवंधकोके छ, च वा सर्वलोक भंगदै। 
[ विहेष-तीसरी प्रथ्वीमे विक्रिया द्वारा पर्चा हुआ देव मारणांतिक द्वार रोकाभका सपरं 
करता हे इस प्रकार क भाग होता दै । ] ॥ | 
हास्य-रति, अरति-शोकके बंधरकोका =, २३ वा सर्वलोक स्पर्श है । अवंधर्कोकरा छ, ` 
चा केबडी-मंग है । सामान्यसे हास्यादि ४ के बंधर्कोका =, २३ वा सर्वछोक है । अबंधकोका ` 
केबली-मंग हे । स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, दो आयु तथा ३ जातिभे इसी प्रकार जानना चाहिए । ` 
ाहारकद्विकमे क्षेचरके समान भंग है । अथीत्‌ लोकका असंख्यातरवो भाग है । ` 
` ` अर्वधरकोका क, नेद बा केटी. है । दो जानु, मुष्वगति, आतप तथा वीरथीकरङे वंको ` 
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बंधगा अट्ठचोददसभागो । अबंधगा अटूठ-तेरह० केवलिर्भेगो । चहु-आयुवंधगा 
अट्ट-चोद्दसभागो । अ्वंधगा अट्टतेरह० सब्बलोमो बा । दोगदि-वंधगा छच्चो- 
द्दस° । अबधगा अटृठतेरह० फेवलिभंगो । तिर्क्सिगदि बंधगा अरस्तेरह ० सव्च- 
लोगो वा । अब॑धगा अदटृढ-बारह० फेवलिभंगो । चदुण्णं मदीणं वंगा अटट-तेरह ० 
सव्वलोगो वा । अवंधमा केवलिभंगो । एवं आणुपुव्धीणं । एईदिय० ब॑धग्ना अरर- 
णव-चोद्दस ° सव्वलोगो वा । अबधगा अट्ठबारह० केवलिभेमो । पंचिदि° 
वधगा अट्र-बारह ० । अबधगा अट्ट-णवचोद्दस ० केवलिभंगो । पंचण्णं जादीणं 
घंधगा अट्‌ठतेरह ° सव्वल्लोगो बा । अवधगा केवलिमंगो । ओरालि० बंधगा अरट- 
तेरह °, सबव्वरोगो वा ! अब॑धगा बारस ° केवलिभंमो । वेडन्विय० बंधगा बारह ०। 
अबधगा अटूठतेरह ° केवलि-मंगो । दोण्णं बंधमा धुबिगाणं भंगो । ओरालि° अंगो° १. 
अट्‌टबारह-चोद्दस ० । अबंधगा अट्ठतेरह ० केवलिभंगो । वेउच्ि° अंगो०* बंधगा 
बारह ° । अबधगा अट्‌ठतेरह० केबलिमंगो । दोण्णं बंधगाणं अटठबारहभागो । अवंधगा 
अट्‌टणव-चोद्दसभागो केवकिभंगो । परथादुस्षा० बंधगा अट्‌ङतेरहभागो, सच्बरोभो 
पा । अवंधगा केवलिभेगो । उज्जोवस्स बंधगा अहतेरह ० । अवंधमा अटठतेस्हभागो 
केवतिभंगो । पसत्थ-अप्यसत्थविहायगदिवंधगा अट्टवारहभागो । अ्रधमा० अटढ- 
व 


हे ! अबंधकोका र, > बा केवलीमंग है । चार आयुते वंधर्कोका चछ है, अनंधर्कोका 
क २ वा सवलोक है । नरकगति-देवगतिके बंधकोका २ है; अवंधकोकि २३ वा केवली 
भग है । तिय॑चगतिके बंधकोका ड वा सर्वलोक है । अवंधकोका ‡+२२ वा केवलो-भंग 
हे । चारों तिके बंधकोका ऋ, ३३ वा स्व॑खोक है, अवंधरकोमि केबली-भंग दै । आलुर्वियोमि 
इसी प्रकार जानना चाहिए । 
एकेन्द्रियके बंधर्कोका क्श, वश्च वा सवलोक है । अवंधकेोकि ॐ २३ वा केवली-मंग 
है । पंचेन्दरियके बंधकोँका कं, ‡ॐ हे । श्रवंधर्कोका क, २ वा केवछी-भंग है । पचजातिर्योके 
वंधकोकेि +, 3 बा सषेखोक है, अबंधकोकि केवरी-भंग है । ओ्ोदारिक शरीरफे बंधकेकि 
&, < वा सवेरोक हैः । अवंधकोके >> वा केवली-भंग हे । 
[ विसेष-अदारिक शरीरॐे अबंधकों अथौत्‌ वे क्रियिक शरीरके बंधरकोके मेरुतलसे उपर 
अच्युत पयंन्त £ राजू तथा सप्तम प्रथ्वी पयन्त & राजू, इसी भकार २३ है । ]. 
वेक्रियिक शरीरके बंधककिं २३, श्र वधककि इ, २३ वा केवली-भंग है । दोनेकि 
बंधकेकि क्छ, २३, लोककां असंख्यात्वो भाग वा सवंरोक स्पशंन ध व प्रकरपियोकि बंधकोकि 
समान दै । अवंधकेकि केवरी-भंग हे । ओओोदार्कि अंगोपांगके. बंधरकोका ॐ २ हे । अवंधको- 
, का च, + वा केवरी-भंग है । वेक्रियिक अगोपांगके बंधरकोका २३ है । अबंधकोंका कछ, 
वा केवङी-भंग है । दोन बंधर्कोका कं, २३ है । अवंधर्कोका क, क वा. केवलौ-मंग है । 
परधात, ` उच्छवासके वंधर्कोका छ, २३ वा सवलोक है । अवंधकोकि केवली-भंग जानना 
` चादिए । उ्योतके बंधकोका ई, ३३ है; अर्वधरकोका ॐ» £ बा केवली-भंग हे । प्रदस्त षिः 


९५ 


र 


] 
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सोगस्स अकखेञ्जदिभागो । ्च्छित्तस्स बंधगा अर्ठतेरह ०, सव्वलोगो वा । अबा ` 
अटटतेरह०° केकलिमेगो । अपस्चक्छाणा० ० बंधगा अट्रतेरह ०, सबव्वलोगो बा | 
अर्वंधगा छचोदषभागो केवकिमिगो । इत्थि ° पुरिस ° बधगा अट्‌्ढ-बारह० । अ्वधगा 
अटठतेरह० केवलिमंगो । णवुंस० अंधगा अटट-तेरद ० सन्वरोगो वा | अ्ब॑धगा 
५ अटूट्बारह० केवरिभेगो । तिण्णि वेदाणं बरंधगा अद -तेरह० सन्बलोगो षा। ` 
अवंधगा केवरिभंगो । इस्थिभमो पंचसंडा० छस्संष० सुभग-दोसर-अदे° । णवुं- ` 
 कृभगो हंडघंडा° दूभग० अणादे० । साधारणेण बेदभगो । णवरि संघडणसरणा- ` 
माणं ब॑धगा अह-बार्ह-चोद्दसभागो बा । -अवंधगा ' अट्रणव-चोद्दस ° सव्बरोगो ` 
वा ˆ| हस्सरदि-अरदि-सोग-बधगा अटृठ-तेरह०° सन्रगेगो वा । अ्॑धगा 
१० अटूढ-तेरह ° भागो, कैवलिमंगो । चदुण्णं बंधगा अट्ट-तेरह० सव्वललोगो षा । 
अवरधगा केवलि्भगो । एवं धिराथिरसुभासुभ° दो-आयु तिण्णिजादि । आदारदुगं 
खेत्तभंगो । अब्रधगा अट्‌ठतेरह ° केवलिभंगो । दो-आयु° मणुसगदि-आदाव-तिस्थय० 


(त 10/9५.) कनन 


[ विशेष-रोनोके अवधक अयोगकेवलीका स्पेन लोकका असंख्याता माग कहा है । (१७०) ] ` 
 मिथ्याल्वके वंधकोका क, ‡ई वा सवलोक दै । अवंधर्कोका वड, ९3 वा केवली-मंग दै। 
अध्रत्यास्यानावरण £ के बंधर्कोका ई, २३ वा सवंरोक दै । अबंधर्कोका च वा केवरी-भगदै । 

 [ विकञेष-अमत्याख्यानावरण ४ के मवं धक देरसंयमीके अच्युत स्वरगं॑पर्यन्त मारणांतिककी ` 
अपेक्षा डः कहा हैः । ( ध० टी० प्तो० पर० १७० ) † [स 
खीवेद, पुरुषवेदके वंधर्कोका क$, 43 है. । श्रवंधरकोका रं, 3३ वा केवली-मंगहै। 

[ विेष-मेरुतरुसे उपर ६ राजु तथा नीचे २ राजू इस प्रकार रं& है। ७ वीं प्रध्वीका 





` ˆ नारकी मारणणंतिक कर मध्यलोकका रप करता हे, मरण कर वहो" उतपन्न हा, पश्चात्‌ श्रच्युत 


स्वगेका स्पदोन किया, इस प्रकार ‡३ राज्‌ खी-पुरुषवेदफे वंधकोके इए । ] 
 नपुंसकवेदके बंधरकोका क्र, ई बा सवैरोक दै । अवंधर्कोका ॐ ‡३ वा केवीमंग है । 
तीनां वदोकि बंधकोका ॐ, २ वा सर्वलोक है । अवंधकोका केवदी-भंग है । ५ संस्थान, ६ संहनन, ` 


छउमणः दो खवर, श्रादेयका सीवेदके समान भंग है । हृंडक संस्थान, दुर्मग, अनादेयका 


` नपुंसक वेदके समान भंग है । इनका सामान्यसे बेद्के समान भग दहै । बिरोष, संहनन, खर 
नामक प्रकृति्थोकि वंधकोका कछ, २३ माग दै, अवंघककि छ, क वा स्वलोक भंगदहै। = 
[ विरोष-तीसरी एथ्वीम विक्रिया द्वारा पहा हुआ देव मारणांतिक द्वारा ठोकाम्रका स्यदो ` 


 -कएता है इस प्रकार र भाग होता ह ] 


दास्य-रत्ि, रति-शोकके बंधकोका क्छ, ‡३ वा सर्वलोक स्प है । अबंधर्कोका ऋ, ` 

२ वा केवरी-भंग है । सामान्यसे हास्यादि ४ के वंधरकोका &, 3३ वा सरव॑टोक दहै । अवंधर्कोक्न : 
 ककेवली-भंग द । स्थिर-अस्थिर, शुम-अशुभ, दो आयु तथा २ जाति इसी भकार जानना वादिष । 
~ |  . श्राहारकद्विकमे क्षत्रके समान भंग है । अथात्‌ लोकका श्वसंख्यातर्वो भाग है । 
। ~  अबधरकोका ड वा केबी-भग है । दो आयु, मलुष्यगति, आतप तथा तीथकर वंधकोक ` 
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बंधगा अटृढ्चोद्दसभामो । अबेधगा अट्ट-तेरह> केवलिभंगो । चटू-आयुबधमा 
अट्ट-चोद्दसमभागो । अबंधगा अयूढतेरह०° सव्वलेमो बा। दोगदि-बेधगा छच्चो- 
द्दस° । अवंधगा अट्‌ठतेरह ° केवलिभंगो । तिरिक्खगदि बेधगा अट्‌्रतेरह ० सव्व 
लोगो वा । अव॑धगा अट्ठ-बारह° केवलिभंगो । चहुण्णं गदीणं बंधा अटूट-तेरह ० 


सव्वलोगो बा । अवंधगा केवलिभंगो । एवं आणुपुव्यीणं । एईदिय० बंधग्ा अद्ट- ५ 


णव-चोद्दस° सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्टबारह ° फेवलिभेगो । पंचिदि० 
बधगा अट्ट-बारह ° । अबंधगा अ टृठ-णवचोद्दस० केवलिभेगो । पचण्णं जादीमं 
बंधगा अटठतेरह ° सव्वलोगो वा । अषंधगा केवलि्भंगो । ओरालि° वधमा अटृट- 
तेरह ०, सव्वलोगो वा । अर्व॑धमा वारस ० केवलिभेमो । वेउन्विय ° बंधया बारह ० । 
अवंधगा अट्ठतेरह ° केवलि-भंगो । दोण्णं बंधगा धुविगाणं भंगो । ओरालि° अंगो° 
अट्‌टबारह-चोद्दस ० । अवंधगा अट्‌ठतेरह ° केवकि्भगो । वेउव्वि° अंगो° बंधगा 
बारह ° । अबंधगा अट्‌ठतेरह ० केवलिभंगो । दोण्णं ब॑धगाणं अटृढबारहभामो । अघमा ` 
अटूरणव-चोद्दसभागो केवङिमगो । परषादुस्ा० बंषगा अट्‌ठ-तेरहभागो, सव्वरोमो 
या । अब॑धगा केवलिमभंगो । उज्जोवस्स बंधगा अहतेरह ° । अबंधगा अट्‌ठतेरहभामो 
फेवलिभंगो । पसत्थ-अप्पसत्थविहायगदिवंधगा अट्टबारहभागो । अबंधगा० अट्ट- 


+ है । अवंधकोका च्छ, 23 वा केषलीभंग है ! चार आयु बंधकोँका छ दै, अवंधर्कोका 
क, ॐ वा सवलोक है । नरकगति-देवगतिके बंधकोंका क्ट है; अवं धकोके क, वा केवली 
भंग है । तिय॑चगतिके बंधकोंका २३ वा सकखोक है । अकंधकोंका क्छ, वा केनलो-मग 
हे । चारों गतिके वंधकोंका + 5३ वा सर्व॑रोक हे, अवंधकोमिं केबली-मंग है ! आयुपूर्वियोमि 
इसी प्रकार जानना चाहिए । 
एकेन्द्ियके वंधरकोका चछ, च वा सवलोक है । अवेधकोकि कं, ३ वा केवली-भग 
ह । पेचेन्दियके बंधकोंका ॐ, 2३ है । अवंधकोका ॐ कं वा केनरी-भंग है । पंचजातिर्योकि 
वंधकेोकि ड, 3३ वा स्ंखोक है, अवंधकोके केवरी-भंग है । ओ्रौदारिक शरीरके बंधकोके 
क, -ड वा सवंरोकं है । अबंधकोके चट बा केवली-भग 
[ विशेष-ोदारिक शरीरॐ़ अवंधकों अथोत्‌ वेक्रियिक शरीरे बंधक मेरुतलसे उपर 
अच्युत पर्यन्त & राजू तथा सप्तम प्रथ्वी पन्त ६ राज्‌, इसी प्रकार ड । |. . 
वैक्रियिक शरीरके बंधकेकि २२, अ वधकोकि क, २३ वा केवडी-मंग है । दोनोकि 
वंधकोकि + 3३, लोककां असं ख्यात्वा भाग वा स्व॑खोक स्पशेन धू. ्रङ्रतिर्योके बंधकोके 
समान है । अवंधकोके केवली-भंग है । चौदारिक अंगोपांगके. वंधर्कोका +, ‡ है । अबंधर्ो- 
 कारकद् वडवा केवङी-भंग ह । वंक्रियिक अंगोपांगके बंधकोंका हे । अवंधर्कोका ऋ, वै 
वा केबङी-मंग है! दो्नोकेि बंधकोका च, २ है 1 अवंधकोका कं, क्श वा केवलीौ-भंग हेः । 
परघात, उच्छनासके बंधर्कोका क्छ; 3 वा सर्वलोक है । अवंधककि केवरी-मग जानना 
` च्वाहिषए  उदयोतके वंधकोका +, २३ दहै; अर्वधकोका ॐ ^ वा केवली-भंग-हे । प्रास्त विहा 


[ 
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तैरह० फेवलिभगो । दोण्णं बंधगा अटटवारहभागो ° । अंधगा अटूर-णव-चोदूदस० 

केवलिभंगो । वसबधगा अटखव्बारह० । अबंधगा अटस्णवयचोद्दस० केवलिमंमो | 

धावर-बंधगा अटट.णव-चोद्दस ° सव्वलोगो वा । अबंधगा अट्‌ठ-वारह ° केषलि 

मंगो । -दोण्णं बंगा अटञतेरह ° सव्वरणेगो वा । अवंधगा केवलिभंगो । बादर- 
५ बंगा अट्ट-तेरह ० । अर्॑धगा केवलिभंगो । पञत्तपत्तेय ० बंधगा अट्‌ठ-तेरद ° सव्व- 

लोगो वा। अबंधगा केवलि्भ॑मो । सुहुम-अपलजत्त-साधारणवंधगा लोगस्स असंखेजदि 
` भागो सव्वरोगो बा | अ्ंधगा अट्ठतेरह° केवलभगो । बादर-सुहुम-बंधमा अट्ट- 

तेरह० सन्वलोगो वा अब॑धगा केवलिभगो । जसमित्ति उलज्जोव" ( ?) वंगा 
अन्जस० बंधगा अटठ-तेरह ० सव्बरेगो वा । अंधगा अद्र-तेरह ° केवलिभंगो । 
१० दोष्णं बंधगा अद्-तेरह ° सव्वल्लोगो वा । अव्रंधगा केवलि्ंगो । उच्वामोदं मणुसा 
युर्भेणो | णीचामोदं ब॑धगा अटस्तेरह ° सव्वलोमो वा । अवंधगा अट्‌डचोद्‌स० 
फेविरमगो। 


,  योगति, अप्रशस्तविहायोगतिके बंधर्कोका र, ‡३ है । अबंधकोंका ग, ‡३ बा केवली-भंग दै । 

, । शोनक बंधकोका कं, २३ है । अबेधकोका ग श्च वा केवरी-भंग है । 
 .  [ िष्ेष-ण्केन्दिय जातिके साथ विहायोगतिका सन्निकषं नदीं पाया जाता है अतः विहा 
 योग्तिष्ठिक के अवंधकेोके मेरुतरुसे ऊपर ६ राजू तथा नीचे २ राजूककी अपेक्षा च तथा मेरुतर ` 
उप्र सात राजू तथा नीचे दो राजू , इस प्रकार ई भाग जानना चादिए । | 
1 जसके बंधर्कोका ई) २ॐ है । अवंधककि भ, क्ट वा केवरी-भंग है । स्थावरके 
 बंधर्काका 5, + वा सवेज्लोक है । अवंधकोंका ॐ 2 वा केवली-मंग है । दोनेकि बंधर्कोका 
` छ, ई अथवा सवलोक हँ । अवंधर्कोका केवली-भंग हेः । बादरके बंधर्कोका र्वा ` 
२ हे । अवंधकेकि केवली-भंग है । पयीपत, प्रत्येके वंधर्कोका ‰&, ‡३ वा सर्वलोक है । ` 
 अर्बधकोका केवली-मंग है । सूक्ष्म, अपयौप्, साधारणके वंधर्कोका लोकका असंख्यातरबोँ भाग वा 

सबलो है १ श्रवंधकोके छ, 3३ बा केवली-मंग दै । बादर, सुद्मके बंधकोके ®, इ वा ` 
सवलोक है । अवंधकेकि केवली-मंग है । यदाःकीरति, उद्योत (१) के बंधको, अयरशःकीरतिके ` 
 वंधककि कछ, ‡ई वा सबेलोक है । अवंधकोके १» ३ वा केबरी-भंग हे । दोनेके बंधकेोफे ` 
^) ड षा सवेरोक भंग हे । अबंधकेकि केबरी-भंग है । | 
` . - [ विषयौ यशःकीतिंके साथ उद्योतका पाट अधिक्‌ प्रतीत होता दै । कारण परधात, 
 उच्छवासके वंधकेकि अनंतर द्योतका वणन किया जा चुका है । ] 
।. „` उच्चगोत्रका मुष्यायुके समान भंग है श्रथौत्‌ लोकका असंख्याता भाग, क्छ वा . 
स्वलोक द, अवंधकोका सबंलोक है । नीच गोते बंधकोका =, 23 वा सर्बडोक है । ` 
, ऋत्प्रकके वं वां केवी-भंग है । ॥ | ह 
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६३०५, एवं पंचमण० पंचवचि० । णवरि केवरिभंगो णध्थि । वेदणीयस्स 
अ्बेधगा णत्थि । काजोगि-ओषो । णवरि बेदणी > अबंधगा णत्थि |. 

६३०६. ओरालियकाजोगीसु-पंचणा० छदंघणा० अटटकपा° भयदु० तेजाक° 
वष्ण० ¢ अगु उप० णिमि० पंचंतराइगाणं बंधगा सव्वलोगो । अधमा लोमस्स 

जदिभागो । सेसाणं तिरिक्सोषो कादन्वो ! णवरि अबंधा (धगा) धुविग्प्रणं भगो । ५ 

६३०७. आयु-संषडण-विहायगदिसरं मोत्तण । ओरालियमिस्सवेगुव्वियमिस्स- 
आहार० आहारमिस्स सेत्तमंगो । णवरि ओरालियमिस्स-मणसायुबंधमा रोगस्स 
असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । अवंपमा सव्वलोगो । 

३०८, वेगुव्विय-काजोगीहु-प्चवणा० छदंस° बारसक० भयदु° ओराक्ति० 
तेजाक° वण्ण० % अगु° ¢ बादर-पञ्जत्त° पत्तेय-णिमिण-पंचंतराहगाणं बंधगा १० 


६३०५. पंच मन, पंच व्वनयोगियोमे--इसी प्रकार जानना चादिए 1 विशेष, यदौ केवरी-भंग 
नहीं हे । वेदनीयके अबंधक नहीं है । काययोगीमे-ओघके समान दहै ।- यँ वेदनीयके 
अर्ब॑धक नहीं हं | 

६३०६. ओदारिक काययोगियोमे--५ ज्ञानावरण, £ दसैनावरण, भत्याख्यानावरण ४ तथा 
संञ्वलन ४ रूप कषायाष्टक, भय-जुगुप्सा, तेजस-कामीण, वणं ४, अगुरुखघु, उपघात, निमौर 
तथा ५ अंतरायके बंधकोंके सवंखोक दै । अबंधकोके लोकका असंख्यातर्वो भाग ह ।* -शोष 
प्रकरृति्योका तिर्यचोके ओधवत्‌ जानना चाहिए । विशेष, अबंधकमिं ध्रू च म्रकरृतिर्योका भंग 
जानना चाहिए । 

६२०७. रओदारिक मिश्र, बेक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारकमिश्रमे-आयु, संहनन, विहायो 
गति, दो स्वरको छोडकर शेष प्रकृतिर्योका क्षेत्रके समान लोकका असंख्यातवाँ भाग जानना चाहिए 
विशेष, श्रोदारिक मिश्र काययोगमे-मुष्यायुके वंधकोका खोकका असंख्याता भाग वा सवंरोक 
सदेन है । अबंधकोके सवलोक है । 

६३०८. उवेक्रियिक काययोगियोमे--\\ ज्ञानावरण, £ दशेनावरण, अप्रत्याल्यानावरणादि १२ 
कषाय, भय, जुगुप्सा, ओओदारिक-तेजस-कामौण शरीर, वणं ४, अगुरुखुधु ४, बादर, पयीध्, प्रत्येक, 


(१) “ओरालियकायनोगीषु मिच्छादिष्र घं ( सव्वलोगो ) । पमच्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगि- 
केवली हि केवडियं खेत्तं पोसिदं £ लोगस्छ असंखेज्जदिमागो ।* -षट्‌खं० फो० सू० ८१-८७ । 
(२) “वेउव्ियमिस्छकायजोगीसु मिच्छादिद्रीसासणसम्मादिद्धी-असंजदखम्मादिद्ीहि केवडियं खेच 
पोचिदं £ रोगस्य असंखेज्जदिमागो । -सु> ५४ । 
| भाहारकायजोगि-आहरिभिस्सकायजोगीखु पमचसंजदेदि केवडियं सेत्तं पोषिदं ? खोगस्स असंखे- 
ज्जदिभागो ।* -सू० ९५ । “जराकिमिस्सकायजोगीयु स्च्छादिद्री बोधं! -सु० ८८ । ` 
 “खासणसम्मादइद्धि-असंजदसम्मादद्धि-सओभिकेवटीहि केवडियं खेत्तं फोषिदं £ खोगस्स असंखेख्दि 
मागो ।* -सू० ८९ । 
(३) *वेउच्वियकायजोगीसु मिन्छादिय्‌टीहि केवडियं खेच पोषिदं £ श्येगस्प ससंखेज्जदमामो । 
अदछतेरहचोदुदख्मागा वा देसूणा ।‡ सू०~९० 1 


२१४ | महाबंघे पयडिबंधाहियारे 


अट्डतेरहभागो । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्वि° ३ मिच्छ्त° अणंताणु० ध वंधगा 
अरठतेरह ० । अ्गधगा अटट-चोद्दसमभागो । णवरि मिच्छत्तस्स बधगा अट्खबारह- 
मागो । सादासादस्स बंधगा अबंधगा अटट-तेरहमागो । दोण्णं बंधगा अदृर्तेरह ० 
अबंधगा णत्थि । एवं दस्सादि-दोयुगरं, थियदि-तिण्णियुगरं । इ स्थि > पुरिसवेदाणं 
५ वंधगा अदरढवारहभागो । अवंघगा अटटतेरहमागो । णवुंसग-वेदस्स बंधगा अदृढ. ¦ 
` तेरहभागो । अवंधगा अटृट-बारहभागो । तिण्णि बेदाणं अट्ठतेरहभागो । अवंधगा 
णत्थि । इत्थिभेगो प्र॑चसंठा० ओरालि° अगो छरसंघ० सुभग० अदिज्ज० । 
णवुंतगवरेदमंगो हंडसंडा० दूभग० अणादे° । साधारणेण बेदभंगो । दोभयु° 
मणुसग० भणुसाणु० अआदावं तित्थयरं उच्चागोदं बंधगा अट्ठचोद्दसमागो । 
१० अब॑धगा अटृख्तेरहभागो । तिरिक्खिगदि-तिरिक्खाणु° णीचागोद्‌ं वंधगा अट्‌ 
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निमौण तथा ५ अंतरायके वंधकोका ॐ 2३ है । अवंधक नहीं है । 
 [ िरोष-मिथ्यादृष्टि वेक्रिथिक काययोगियोनि विद्यारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय तथां ¦ 
बेक्रियिकसमुद्धात पद परिणत जीरवोनि ङपर £ राजू तथा मेरुतलसे नीचे २ राजू इस प्रक्रार ई 
भाग स्पश किया है । मारणांतिक सयुद्धातकी अपेश्चा उपर ७ तथा नीचे ६ राजू, इस प्रकार 
माग स्प किया दै । ( ध दी० फो० टी० २६६ ) ] 
सत्यानगरद्धित्िक, मिथ्या, अनंतानुबंधी ४ के बंधर्कोका र, ९ है, अवंधर्कोका क्थ है । 
विरोष, मिथ्यात्वके बंधकोका र, ‡= दे । | 
[ विरोष-स्त्यानगृद्धित्रिकादिके अबंधकं सम्यम्मिथ्यादृष्टि तथा अविरत सम्यक्व विषात्‌ 
खस्थान्‌; वेदना, कषाय, वेक्रियिक, मारणांतिक परिणत जीबेकि ख स्पदोन किया है । मिध 
 गुणस्थानमें मारणांतिक नहीं है । ( ध० टी० फो० प्र २६७ ) ] | 
साता, असाताके वंधकों अवंधकोके ‰, ‡३ दै 1 दोनेकि वंधकेकि कड, ‡ हे । 
 अबंधक नहीं है । हास्य-रति, अरति-शोक, स्थिरादि तीन युगखमे इसी प्रकार जानना चादिए । 
सीवेद्‌; पुरुषवेद्के बंधकोके क, २ है । अवंधकोकि ‡ॐॐ 3३ दै । नपुंसंकवेदके बंधकोके ॐ 
१३ हे । अवंधकोके च, 43 है । तीनों वेदोके वंधकोके च्छ, 2 है । अवंधक नदीं दह । ५ 
 . संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, £ संहनन, सुभग, अदियमे श्जीवेदका भंग हैः । हुंडक संस्थान; 
 दुभेग, अनादेय नपुंसकवेदके समान भंग है । सामान्यसे वेदके समान भंग हे । मयुभ्य 


` ति्य॑चायु, मुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वा, आतप, तीर्थकर तथा उच्चगोत्रके बंधर्कोका र है, अवं 
धर्कोका कछ, ड भाग हैः! 


( विशेष्‌-षेक्रियिक काययोगी अविरतसम्यक्स्वी विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, वेकि 


 यिक तथा मारणातिक समुदघात द्वारा पर £ राजू तथा नीचे २ राजू , इस भकार ई सदेन करता ` ॥ 
है तीर्थकर आदि परकृति्योकि अवंधक मिथ्याली जीबने मेरुतलसे नीचे ६ राजु तथा उपर ७ 
` शञू इस प्रकार ‡ड भाग स्परां किया है । ] | 


ति्॑चगति, तिर्वबालपू्वौ तथा नीचगो वंयकोक क, ‡३ भाग ह । अबंथकोके ` | 
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तेरहमागो । अब॑धगा अट्ढचोद्दसभागो । दोण्णं बंगा अद्‌ठतेरह ° मागो ! अघगा 
णत्थि । एवं दोण्णं आडउ० ( णु° ) ( १) दोगोद ० । एडइंदि० बंधगा अट्टणव- 
चोद्दसभागी । अवंधगा अटूटबारहमागो । पंचिदियवंधगा अटूटवारह ° । अधमा 
अट्ठणद-चोद्दक्षभागो । दोण्णं बंधा . अट्‌ठतेरहमागो । अवंधगा णत्थि । एवं 


तस-थावर० । उजोव-बंधगा-अबंधगा अट्‌ठतेरह-चोद्दरभागो बा । यसस्थवि० ५, 


अंधगा अटृढबारह ° । अ्वंधगा अट्रतेरहभागो । अप्यसस्थतव्रि° बंधगा अट्ट- 
बारदमागो । अब॑धगा अट्‌रतेरहभागो । दोण्णं ब॑धगा अट्ठ्रारहमागो । अ्बंधगा 
अटृढ्चोद्दसभागो । एवं ओरालिय ° अंगो ° छसंध० ( १) दोस्तर० । 

६२०९. कम्महगस्स-पंचणा० छदंस० बारसक ° भयदु ° तेजाक ० वण्ण०° ४ अगु 
उप० णिमि० पंचंतराहगाणं बंधगा सतव्वबलोगो । अबधगा लोगस्स॒ असं 


ॐ भाग है । दोनों गतिर्योके बंधकोकि कड, १३ है । अवंधक नदीं है । दोनों आयुधी तथा 


दोनों गोर््ोका इसी प्रकार वणेन जानना चाहिए । एकेन्द्रियके बंधकोके क, ष्ट हे । अबंधकेकि 
र, १३ है । पंचेन्द्रिय जातिके बंधकोँके ई, २3 हे । अवंधकोके =, इ है । दोनोके बंधर्कोके 


क, +ड भाग है । अव्रंधक नहीं है । 

[ विशेष-बेक्रियिक काययोगिर्योकं विकलत्रयका बंध नदीं होनेसे दोडन्द्रिय, शीद्दिय 
चौडन्द्रिय जातिका वर्णन नहीं किया गया है । ] 

त्रस, स्थावर्योका इसी प्रकार जानना चाहिए । उग्योतक बंधर्को, अबंधर्कोका कं, २३ 
है । भ्ररास्तवबिहायोगतिक बंधर्कोका क, ‡= है । अबंधर्कोके ॐ, 3 है । अम्ररास्तविहायोगति 
के वंधकेकि क्ट, २३ है । अबंधकोकि , +ड है । दोनों वंधकोकि कछ, २३ मागे 4 अवं- 
ध्कोकं ई भाग दे । ओदारिक अगोपांग(१), £ संहनन (१), दोस्वरमें इसी प्रकार जानना चाहिए । 

[ विशेष-ोदारिकि अंगोपांग तथा £ संहननका ५ संस्थान, सुभगादिके साथ वर्णन पूरे 
हो चुका है । यहां पुनः उसका वणेन किंस दृष्टिसे किया गया, यह्‌ चितनीय है । ] 

६३०९. कामौण काययोगीमे--५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, १२ कषाय, भय-जुगुप्सा, तैजस- 
कामौण, वणं ४, अगुरुखषघु, उपघात, निमा तथा ५ अंतरायके बंधकोंका सवंरोक स्पर्शन हे । 
अबंघर्कोका लोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग वा सवलोक हे ¦ 


[ विदेष-कामौण काययोगमें ज्ञानावरणादिके अवंधक सयोगकेवलीके खोकका असंख्यातं 
भाग स्पशं धवल टीकामे नदीं कदय है, किन्तु यहं ज्ञानावरणादिके अवबंधकोके खोकका असंख्यात 
माग कहा है । यह विंषय्‌ चितनीय है । ्रतर॒समुद्धातगत केवलीके कामौण काययोगमे लोकके 
असंख्यात बहुभाग स्परो कहा है । कारण छोक प्ंन्त स्थित वातवरू्योमिं केबटी भगवानके आत्म- 

प्रदेश प्रतर समुद्धातमें प्रवेश करते दै । रोकधूरण सयुद्धातमे सवंखोक सश है ! कारण चारों 
.ओरसे व्याप्त वातवटर्योमिं भी केवरीके आत्म-परदेश प्रविष्ट दो जाते ह ! (ध० टी° फो०प्र- २५१) || 


(द) “कममहयकायजोगीमु मिन्छादियडी जओधं (सगोगो )। सजोगिकेवसीहि केबडियं खें 


 फोषिदं ! छोगस्स असंखेन्जा भागा सन्वोगो वा {* -षटखं० फो० सु० ९६, १०१। 


२१६ महाबंषे पंयडिवंधा्ियारे 


अससेजञा भा मागा वा सव्बलोगो वा । थीणगिद्धि° २ अणंताणु० ४ बंधगा सत्व 
लोगो । अबंधगा छच्वोदसभागो, केवरिभेगो । सादासाद-बधगा अवंधगा सव्व 
लोगो । दोण्णं बंधगा सव्व्लोगो । अवंधगा णस्थि । मिच्छत्तस्स वंधगा सच्वल्लोगो | 
अबधगा एकारहभागो, केवलिभगो । इत्थि° परिस ° णवुस° बधगा अवंधगा सब्ब. 
५ लोगो । तिण्णं बंधगा सव्वलोगो । अबंधगा केवलिभंमो । एवं तिण्णं बेदाणं भगो 
चदुणोक ० पंचजादि-छक्षंडा° तसथानरादिणवयुगलं दोगोदं च । तिरखिसिगदि-मणुप- 
गदिषंधगा अबंधगा सव्वलोगो । देवगदिवंधगा सेत्तमंमो । अवंधग। स्जलोगो । 
तिष्णं गदीणं वंधगा सव्वलोगो। अबधगा केवलि्भंगो ! एवं तिण्णि आणु० । ओरादि० 
धमा सव्वलोगो । अर्ब॑धगा लोगस्स असंखेज्ञदि० घा भागा वा सव्वलोगो ता । वेड- 
{० व्वियवंधगा सेत्तभंगो । अबंधगा सच्बरोगो । दोण्णं बंधगा सव्वलोगो । अव॑धगा 


मोष कि) त ६८४०60५9 ५ त ११०१४१५४ 


ए्यासगृद्धित्रिक, अनंतावुवंधी ४ के वंधकोके सवंखोक दहै । अबंधर्कोके वा 
केवली-भंग है ।. 

[ पिशेष-इस. योगमे स्त्यानगृद्धि आदिके अवंधक श्रसंयतसम्यक्त्वी तिर्य॑च मेरुतटसे 
ऊपर छह राजू जा करके उतपन्न होते हु । मेरुतर्से नोचे ५ राजु प्रमाण स्पदयंन क्षे नहीं पाया 
जाता दै, कारण नारी अरसंयतसम्यक्त्वी जीवोका तिर्थचोमे उपपाद्‌ नदीं होता है । (प° २७१) ] 

 साता-भसाता वेदनीयके वंधर्को-अवंधर्कोका स्वलोक है । दो्नोकि बंधकोका स्व॑रोक है । 
अवंधक नहीं दै । मिथ्यातवके वंधर्कोका सब॑रोक दै, अवंघर्कोका ‡‡ अथवा केवटी.भंग है । 

` [ विश्ेषृ-उपपाद पदमे वतंमान मिथ्यात्वके अवंघक सासादन सम्यक्तवी जीव भरुक मूर 
भागसे नीचे पांच राजू ओर ऊपर अच्युत कल्प तक छह जू भमाण कषेनका स्पदन करते ह 
इससे ३ भाग प्रमाण स्पशे किया हृश्रा कषेत्र हो जाता है । ( ध० टी० फो प्र० २७०) ] = 

` खीवेद, पुरुषवद्‌, नपुंसक्वेदके बंधरकोका सर्व॑खोक सीन दहै । तीनां वेदकि बंधको- 
का सवलोक है । अवंधकोंका केवली-भंग हे ।-"हास्यादि ४ नोकषाय, ५ जाति, & संस्थान, त्रस- ` 

 स्थावरादि नवयुगल तथा २ गोच्रका वेदत्रयके समान भंग है । तिर्य॑चगति मुष्यगतिके वधको 
 अबधर्कोका सवेछोक स्पशं है । देवगतिके बंधर्कोका शचे्रके समान अथौत्‌ रोकका असं ख्यातौ 

भाग भंग दै । अवंधरकोका सवलोक है । तीन गतिके बंधकोका सर्वलोक है । अवंधकोका 





` केवली-भंग है । तीन आपूर्य इसी भकार जानना चादि ! ` 

[ विशेष-कामौण काययोगभे नरकगति तथा नरकगत्यातुपूर्वीका वंध न होनेसे यँ तीन 
` हो गतिर्योका उल्लेख क्रिया है ।१ ] 

 . भोदारिक शरीरे वंधकोंका सरव॑रोक है । अवंधकोंका रोकके असंख्यात बहुभाग 


बा सवखोक है । वेक्रियिक शरीरके बंधकोका क्षेत्र समान भंग है अथौत्‌ छोकका असंख्यातं 
आग ै। अबधकोका सोक है । दोनों दारीरोकि वंधरकोका सोके । अर्थक 


 . `  _ (१) कम्मे उरालमिस्संवा ।"-गो० क० गा० ११९। “भरे वा मिस्सेणहि सुरणिरयाउहय- 
रणिदुगं ("-गोगकण्गा० ११६॥ = ‰ ` = | 
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केवलिमंगो । ओरारि० अगोवंगस्स वधमा अवंधमा सव्दरोगो । बेउव्विय० अंगो 
खेत्त्भगो । दो-अंगोवंगाणं वंधगा अर्वधगा सव्वलोगो । एवं छसंघ > परघादुस्सास- 
आदाउजो ° दोविहा° दोष्टर० । स्त्थिय ° बंधगा सखेत्तमगो । अवंधगा सव्वरोमो । 

६३१०. इत्थिवेदे-पंचणा ० चदुर्दस ° चदुसंज ० पंच॑तराहगाणं बंगा अट्रतेरह ° 
सव्वरोगो । अबंधमा णस्थि । धीर्णागद्भि° ३ अणंताणु० ४ बंधगा ङट्‌ठतेरह ० ५ 
सन्लोगो बा ¦ अबंधगा अट्ठचोद्दसभागो । णिद्दापखला-भयदु° तेजाक ° वण्ण० 
४ अगु° उप० णिमिणं वंधगा अदृठतेरह ° सव्वलोगो चा | अर्वधगा खेत्तभेगो । 


॥ य 





केवङी-भंग है ¦ ओदारिक अंगोपांगके बंधकों अवंधर्कोका सबंखोक है । वेक्रियिक अंगोपांगका 
क्षे्रके समान मंग है अथौत्‌ वंधर्कोका टोकका असंस्यातवां भाग, अवेधकोका सवलोकः । 
दोनों अंभोपांगोके वंधकों अवंधर्कोका सवलोक है । छह संहनन, परघात, उच्छवास, आतप, 
उयोत, दो विहायोगति, दो स्वरम एसा दी हे । वीर्थकरके बंधकोका क्षत्रके समान्‌ रोकका 
असंस्यातवां भंग है । अवबंधकोके सवलोक हे । 

६३१०. ख्लीवेदमे-“ ज्ञानावरण, £ दरोनावरण, ४ संज्वलन, ५ अंतरायके वंधकोका ई, 2 ड 
माग वा सवलोक हेः । अबंधक्‌ नहीं ह । ° 

[ विशेष-विदारवतस््स्थान, वेदना, कषाय श्नोर वेक्रियिक समुद्धात परिणत देवीम आठ 
राजू वाहूल्यवाले राज्‌ प्रतर प्रपाण क्षे्रमे रमण करनेकी शक्ति होनेसे च सपरन कदो है । 
मारणांतिक तथा उपपाद परिणत उक्त जीव सचलोकको खश करते है, कारण मारणांतिक ओर 
उपपाद परिणत मिथ्यात्वी खी, पुरुषवेदी जीवोकि अगम्य प्रदेरका अभाव हे । उपर साद राजू 
तथा नीचे छह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पशंनकी अपेक्षा अदीत-अनागत कार्की दृष्टि 
भाग है । (२५२ ) | 
स््यानगद्धित्रिक, अनंतायुवंधी ४ के वंधकोफे क; २३ बा सवंखोक है! अवंधकों 


[ वि्ेष -स्त्यानगृद्धि ३ तथा अन॑तातुवंधी ४ के अवंधक सम्यम्निथ्यात्वी बा अविरत- 
समभ्यक्खी जीरोने अतीत-अनागत कार्की पेक्षा विह्यारवतस्वस्थान, वेदना, कषाय, बे क्रियिक 
मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा ऊपर छह ओर नीचे दो इस प्रकार = स्पद्ान किया हे । मिश्र 
गुणस्थानमे उपपाद पद्‌ तथा मारणान्तिक समुद्धात नदीं होते द । ख्ीवेदी जीवोमे असंयतं सम्य- 
क्त्वीका उपपाद नदीं होता हे । ( २५७४ ) | 

निद्रा-मचला, भय-जुगप्सा, तेजस-कामीण, वणे ४, अगुरुलघु, उपघात, निमोणके बंधर्को 
का, 53 वा सर्वलोक है । अवंधकोका क्षे्रके समान है अथोत्‌ लोकके असंख्यातवें 


~~~ 











जा-जाता 


८ १) "वेदाणुवादेण इस्थिवेदपुरिषवेद एषु मिच्छादियउीदि केवडियं खेचं फासिदं £ रोगस्य 
अस्खेजदिभागो । अयरड्चोहसमागा देसूणा उन्बलोगो वा 1" -षट्‌खं० फो० सू० १०२, १०३ । 

{ २) ^वम्मामिच्छदियट्‌ठि-असंजदसम्मादियठीदहि केवडियं खें फोसिदं £ खोगस्छ॒ असंखेज्जदि- 
मागो । अयूढचोदसभाण वा देसुणा फोसिदा ।-सू० १०६ | 
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सादवंधगा अटट-णवयोद्दस ° सबव्वलेगो गा । अवंधगा अट्‌उतेरह ° सव्वोगो वा | 
असादबंधगा .अट्रठतेरह०° सब्बलोगो घा । अर्च॑घगा अटूटणवचोद्दस० सव्वहीगो वा | 
दोर्णं वंघगा अटटतेरह ० सववलोगो वा । अबंधगा णत्थि } मच्छन्तस्स चधगा अट्‌ 
तेरह-चोद्दस ० सव्वरोगो बा । अंगा अटटणव-चोद्दसमागो । अपचक्खाणा० 
५. बंघगा.अटठतेरह ०, सव्बरोगो श । अवंधगा छच्नोद्दसमागो । इस्थि० परिि० 
बधगा अटस्चोद्दसमभागो । अव॑धगा अदट्‌ठतेरट० सव्वलोगो । णवुंस° वंधमा अद्र 
तेरह ० सब्वल्लोगो वा। अघंध्गा अटरखचोददसभागो | तिण्णं वेदाणं वंधगा अट्रतेरह ० 
सव्वज्ञोगो वा। अब॑धगा णत्थि । रस्परदि सादभंगो। अरदिसोगं अस्ादभगो। 
दोण्णं युगलाणं यंधगा अह-तेरहमागो, सव्वरोगो वा। अवंधगा खेत्तमेगो । एषं 


न ति भ स भ क < १4 "र ॥ ५ १ १... ^ न ल (५. ५ क कि | 


भाग १ । साता वेदनीयके बंधर्कोका छ, जवा सवलोक हे। अ्वंधककारक) रड्वा 
सर्वलोक है । असाताके बंधकोँका चछ , २३ वा सवलोक है । अवंधर्कोका रद्ध) वष्ट वा सवलोक 
हे । दोनकि बंधरकोका + › २ वा सर्व॑खोक है । अवंधक नदीं है । मिथ्यात्वके वंधर्कोका क; 
३ वा सर्व॑रोक है । अबंधर्कोका क, क हे । 
[ विशेषृ-मिभ्यात्वके अचंधक सासादन सम्यक्त्वी जीवोँने विहारबतस्वस्थान, वेदना; 

कषाय तथा वेक्रियिक समुद्धातकी अपेक्षा छ भाग स्पशे किया है, कारण ८ राजू बाहूल्यवाले 
राजू प्रतरके भीतर देव खी सासादन सम्यण्दष्टि जीवोकि गमनागमनके प्रति प्रतिषेधका अभाव 
है । मारणान्तिक समुद्धात परिणत उक्त जीवनि नीचे दो ओर उपर ७ राजू थत्‌ = भाग 
स्यदो चयि ह । ( २७२ ) ] 

 अप्त्याख्यानावरण के ब॑धकेकि क्छ , ‡ड वा सवलोक रपं है, अवंधकोके चछ है । 
| [ पिशेषु-अप्स्यास्यानावरणके अवंधक देशत्रती सत्ीवेदीने मारणान्तिक द्वारा बद्र भाग खरं 

~ कयि, कारण अच्युत कल्पके ऊपर संयतासंयत तिर्यचोँका उत्पाद नहीं ह्येता ह । (२५५) ]3 

` स्ीवेद-पुरुषवेदके वं धरकोका ॐ › अवं धकोका क › ‡ई वा सवेलोक ह । नपुंसकवेद्के 

` बंधर्कोका छ ; ३ वा सबंखोक है । अबंधरकोका ई है । तीनो बेदोके बंधर्कोका ई, डवा 
 सबंछोक है । अबंधक नहीं है । हास्य-रतिमे साता वेदनीयके समान दहै अथात्‌ र, चश्च वा 
 सबेरोक द, अवंधर्कोका र + ‡ड वा सवलोक द । अरति-शोकमे असाता वेदनीयके समान भग ` 
 . है } अथोत्‌ बंधकोफे रव, २३ वा सवलोक हे, प्रवंधकेकि र, => वा स्व॑रोक है । हास्य-रति 
 अरति-कोक इन दो युगरोके बंधकोके ई , ‡३ बा सवेखोक दहै । अवंधकोके कषेत्रे समान भंग दै । 
( १) “शाखणसम्मादिटुटीदि केवडियं खेत्चं फोसिदं १ लोगस्स असंखेञ्जदिभागो । अधूटणवनोद्‌द- 
समाग देषा ।*-षट्खं० फो० सू० १०४, १०५ ` 
| (२) ““ंजदासंजदेहि केवडियं चेत्तं फोसिदं १ लोगस्व असंखेजदिभागो । छचोद्दसणागा ` 
` देषु ।*-सू० १०८ # | 


व ( ३ ) “पमन्तसंजदप्यहूडि जाव अणियद्धिउवसामग-खवरदि केवडियं खेत फोसिदं £ कोगस्् असंसे 
॥ि । | | उजदिमागो ।"-सू९ ९१० त ॥ । | | व | . | 


फोसणाणुगमपरूवणा २१९ 


धिराधिर-सुभासुम-णिस्यदेवायु-रिण्णिजादि० । आहास्दुगं तित्थयरं बंगा सेत्त्भगो । 
अवधगा अद्र -तेरहभागो सच्ोगो वा । दोओंयु-मणुसगदि-मणुसाणुपूव्वि-आदा- 
उजोवं दोभोद्‌ं बंधगा अट -चोदसमागो । अबंधगा अहतेरहमामो, सब्वरोमो बा । 
दोगदि-दोणुपुव्वि-वंधगा छचोदसमागो । अवंधगा अडुतेरहभागो, सव्बलोमो वा। 
तिरक्खिगदि-तिरिक्ह्ाणुपुच्विवधगा अट्ढणवचोदसभागो, सव्वरोगो वा  अ्वंधमा ५ 
अट्ढबारहभायो । चदुण्णं गदीणं बंधगा अट्ठतेरहभामो शव्बलोगो बा । अवंधगा 
खेत्तभंगो । एवं आणुपुज्यीणं । एटंदियबंधगा अट्रणवचोदसभागो सब्दललोगो वा । 
अबंधगा अटृटवारहभागो । पंचिदियं कंधगा अटढबार्हभागो । अबंधमा अटृरणवचोदसः 

भागो, सव्वलोगो वा । पंचण्णं जादीणं बंधगा अटृठतेरहभागो, सव्वरोमो बा 
अबंधगां खेत्तभंगो । ओराकतियघषरीरं बधगा अटृटणव-चोद्दसमागो, सन्वरोमो चा । १० 
[ अबधगा ] अटृढबारहमागो । वेउव्वियं बंधगा बारहभागो । अबंधमा अटटणव- 
चोद्दक्षमागो सव्रोगो वा । दोण्णं बंधगा अटठतेरहभामो सव्वलोगो, वा । अबंधमा 
खेत्भंगा । पंचसंडाणं इवस्यिभंगो । हुंडकषंटाणं णवुं्गवेदं साधारणेण वि बेदभंमो । 
णवरि अ्षंधगाणं सेत्तमगो । ओराखिय-अंमोवंगवंधमा अटट्चोद्दसभामो, अबं० 
अट्ट-तरहमागो, सम्वसीगो वा । वेउवियस्षरीर-अंगोवंग्ंधगा बारहभागो । ९५ 


त प 





+ + + ॥ ## न 4 नण. 


अथोत्‌ ल्लोके असंख्यातवें माग है । स्थिर्अस्थिर, शभ-अश्ुभ, नरकायु, देवायु, तीन 
जातिभे इसी भकार दै । आहयारकट्विक ओर तीर्थकरके बंधरकोका क्षत्रके समान भंग द। 
अ्बंधर्कोका ई, २३ वा सवंरोक है । मतुष्यायु, तिर्यचायु, मलुष्यगति, मयुष्यगत्यायुपूर्वी 
आतपं, उद्योत तथा दो गोत्रके बंधकोँका ह दै । अवंधकोंका ॐ , २३ वा सवंरोक है +* नरक- 
गति, देबगति, नरकायुपूर्ी, देवाुपूर्वीके बंधर्कोका क है । अबंधकोंका क , २ वा सवंङोक 
है । तिय॑चगति, तिय॑चाुपूर्वीके बंधर्कोक्ा क › क वा सवलोक है । अवंधकोंका ई , २३ है । 
चार गतियोके बंधरकोका कछ , २३ वा सवलोक है । अबंधर्कोका क्षेत्रे समान भंगदहै। चसो 
आनुवृरवीमे इसी प्रकार जानना चाहिए । एकेन्दरियके बंधर्कोका क ; कट वा सवे्लोक दै 
अवंधकोंका क, २ दै । पंचेन्द्रियके बंधकोका क, २६ दै, अबंधकोंका र, च वा सवेडोक ड । 
पाचों जाति्योके बंधरकोका क, ‡३ वा सवंलोक है । अबंधकोकि क्षेत्रके समान मंग | 
ओदारिक शरीरके बंधकोंका ई, बट वा सवलोक है । [ अवंधकोका | ई , ३३ है । बेङ्धियिक 
शरीरके बंधकोका २३ है । अवंधकोंका इ , सुट वा सवंलोक दै । दोनों शरीरके बंधकोका 
2 , \३ वा सवलोक दे ¦ अवंधकोका क्षेत्रके समान भंग दै । ५ संस्थानोमे सरीवेदके समान 
` भंग है । हंडक संस्थानका नपु सकवेद्के समान मंग है । £ संस्थानोका खामान्यसे बेद्के समान 
भंग हे । विंरोष, चवंधर्कोका क्ष्रके समान भंग है अथौत्‌ केवली-भंग हैः । " ओदारिक अगोपांगके 
बंधर्कोका ‡ है । अवंधर्कोका ई, 3 वा सवंखोक है । चैक्रियिक अंगोपागके बंधकोंका 3 है । 

( १) ^तिषण्णें वेदाणं बंधगा सच्लोगो, अनवमा केवल्ि्गो । वेदाणं भंमो इस्सादिदोयुगखं 
 पंचजादिछखंठा० तसथावरादिणवयुगलं दोगोदं च 1*-( महाबपे क्षेत्रपररूपणायाम्‌ } 


२२० महारवं पयदहिर्बधाहियारे 


अ्ेधगा अदुणवषचोद्दसभागो, सबव्वरोमो वा । दोण्णं बवंधगा अष्टवारहभागो | 
अवंधगा अटटणु्र-चोद्दसमागो, सव्वरोगो चा ¦ छंषघडणं वधगा अह चोद्दसभामो | ` 
अवंधगा अद्रतेरहमागो सव्बलोमो वा । एवं साधारणेण वि ¦ परषादुस्सागं बंधगा अह 
बारहमागो सव्वठोभो वा । अबंधगा लोगस्स असंखेजजदिभागो, सव्दरछोमो वा | 
५ उच्चागोहं बंधगा अदट्रणदचोद्दसभागो वा । अवंधगा अद्तेरह०° सन्धरोगो बा | 
पसत्थविहायगदिं बेधमा अद्रुचोददसभागो । अवंधगा अट्‌ठतेरह ° सव्वरोमो शा | 
अप्यक्षस्थविहायग्दिं वंधगा अटट्वारहभागो । अधमा अटणवचोदद समभागो सव्बरोगो 
वा । दोण्णं वंधगा अटृठबार्हभामो । अवंधगा अटृटणदचोददसभागो सन्वरोभो वा | 
एवं. दोससणं । तस्-बंधगा अरटवारहमागो । अबंधगा अदटृरणवचोद्‌दसमागो, सव्वरोगो 
१० बा । थावर-वंधगा अटटणव-चोद्दसभागो सव्वलोगो बा । अबंधगा अट्‌टवारहभागो । 
दोर्णं पगदीणं वधमा अट्ठतेरहमागो सव्वलोगो वा । अबंधग। खेत्तभंगो । बादरवंधगा 
अदूतेरहमागो । अवंधमा लोगस्स॒ असंखेज्दिभागो, सव्वरोगो वा । सुहुम-वंधगा 
लोगस्व अपंखेजदिभागो, सव्यरोभो बा । अधंधगा अटठतेरहमामो । दोर्णं पगदीषं 
वधगा अटृटतेरहमागो सबव्वङोगो वा । अधमा वेत्तमंगो । एवं पज्ञत्ापज्जत्त 
१५ परत्तय-साधारणं च । युभग-अदेजागं बंषगा अटुस्योद्दसभागो, [ अबधगा ] अद्‌ढ 
तेर्दभागो, सन्धरोगो वा । दूभग-अणदेज्ञाणं बंधा अट्‌स्तेरहभागो, क्षव्धोमो बा । 


[> न १,८५५.० (१ १ ^ नि १५१ 


अवधकोका क; कश वा सवंखोक है। दोनों अंगोपांगोके बंधर्काका र, 5 दै । अवंधरकोका 
श ) क वा सवलोक है । छह संहननके बंधर्कोकां -< दै । अरवंधर्कोका <, , ‡३ वा सर्वलोक 

ह । सामान्यसे मी छह संहननका इसी प्रकार जानना चाहिए । परघात, उच्छवासके वंधकोंका 
कद; रई अथवा सवलोक है । अवंधकाका छोकके असंख्यातवे भाग बा सचल्लोक इ । उगोत्रे 
वंधकोका #ॐ › कढ हे । अवंधकोका वं , ईई वा सवलोक है । प्रशस्तविहयोगतिके बंधकेकन 
र हे । अवंधकोंका ई , ‡३ वा सर्वरोक दै । अप्रशस्त विद्ायोगतिे वं घकोका < , २३ है । 
अबंधकोका र्ध , च्छ वा सवंरोक है। दोनोके बंधकोका र्ध, ॐ दैः! अबंधकोंका र, ष 
वा सवलोक है । दो स्वरोम विहायोगतिके समान है । त्रस प्रकृतिके वंधकोका क , २३ दै । 
अबंधर्कोकां क › च्छ वा सवलोक है । स्थावरके बंधकोका द्ध, = वा सर्वलोक है । अबंधकों 

` कारढ) २३ दहे। दोनोके बंधकोका ई, $ वा सवेखोक है । अनंधकोंका कषेत्रे समान दे 
 छरथोत्‌ छोकका असंख्यातवां भाग दै । बाद्रफे वंधकोंका च , २३. ह । अबंधकोका ठोकका 
असंख्यातवां भाग वा सवेखोक है । सुच्मके वंधकोका छोकका असंख्यातवां भाग वा स्वलोक 

हैः । अवंधर्कोका र, २ है । दोनोके बंधकोका =& , ५3 वा सर्वलोक हे । अवंधर्कोका कषेत्रके 
समान छोकका असंख्यातवां भाग स्पेन दे । पयत, अपय, प्रत्येक, साधारणमे भी इसी प्रकार 

` - जनिना चाहिए! ध 
` सुभग, आदेयके वंधरकोका क हे । [अवंधर्कोका] ‡, ‡ड वा सर्वलोक है । दुर्भग, अनादेयके 
, बंधकेोका क, $ बा सवंरोक हैः 1 अवंधकोका ह है! सभग, दुर्भग, आदेय, अनादेयके 


फोसणाणुगमपल्वणा २२१ 
अधगा अट्ढचोददसभागो । दोष्णं पमदीणं बंघगा अटृढतेरहभागो, सच्रोमो बा । 


अबंधंगा दच्तसंगो । जखमित्तिस्स यंधगा अटटणव-चोद्दसभागे ! .अवंधगा अटट- 
तेरहचोद्दसमागो, सन्दलोगो वा । अजसमित्तिस्स बंधगा अटठतेरहभागो, सव्वरोगो 
वा । अवधगा अटूटणवचोद्दसमगो । दोण्णं वंधमा अट॒स्तेरहभामो सव्वलोगो वा 
अवधृ गा णर्थि । उच्चामोदं वंगा अट्ठमागो, अवंधभा अरस्तेरहभागो .सव्वरोगो 
वा । णीचागोदं बंधमा अटूठतेरहभागो, सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्टभागेो । दोणं 
गोदाणं बधगा अदृरतेरहभागो सव्वरोगो वा । अवंधगा मलस्थि । 

३१९१. एवं पुरिसवेदस्स । णवरि तित्थयरं वंगा अट्ठचोद्दसभागो । अबंघगा 
अटूढतेरहभागो, सव्वलोगो वा | | 

३१२, णवुंसगवेद °-धुविगाणं बंधगा सव्यरोगो । अबंधगा णत्थि । थाण- 
गिद्वितियं अणंताणुवंधिचदुक्कं बंधगा सरोगो । अवंधगा छच्योद्दप्तभागो । 
गिद्दा-पयला-पच्चक्बाणाव० ४ मयदु° तेजा़० वण्ण०  अगु°. उप णिभिणं 
वधमा सव्वरोगो । अंधगा वे्तमंगो । सादासाद-बधमां अवंधगा सव्वलेगो | 


ज न ११ हि क की क ८ [+ ॥ नि 


वंधकका क रवा सबंलोक हे । अंकक क्षेत्रवत्‌ भंग ह । यशःकी।तके बं धकोका कद्ध, कट 


ह । अवंधकोंका ॐ 3 वा सवेरोक ह । अयशःकीर्तिके वंधर्कोका =, ~+ वा सवंरोक हे । 
अवधर्काका ईह) व्ह । दानकि वंधरकोका ॐ, ‡३ बा सवलोक है । अवंधक नदी हु । ` 

[ विरेष-दोनोके अबंधक्‌ उपरशंत कषायादिभे होते है अत एव खीवेदमे अवंधर्कोका अभाव 
बताया ह । | 

उस्चगो्रके बंधर्काका ॐ दै । अबंधकोका ॐ, + वा सवंखोक दहै । नीद -गोत्रके 
बंधकक! क ‡३ वा सवंलोक ह । अवबंधर्कोका कहे) दनो गोत्रकि बंधकोका क, स्वा 
सबल्ाक है । अवंधक चहं ह । | 

[ विक्ेष-दो गर््राका वणन आतप, उ्योतके साथ पूवम किया हं ओर यद पुनः वणेन 
हुआ ह । यदहुकि गोत्रका वणेन विशेष संगत प्रतीत होता ह । | 

६३१६५. पुरुषवेद्भं इी प्रकार है । विरोष, तीर्थंकर प्रकृतिके बंधकोका क द । अवंधकोका 
ऋ ‰& वा सवलोक ह । ° 

३१२. नपुं्कवेदमे-घ्‌ व प्रङ्ृवियोके वंधकोका सवलोक दै 1 अबवंधक नदीं ह । स्त्यान- 
गृद्धितरिक, अनंतानुबंधी ४ के वंघशोका सवलोक है । अवंधर्कोका रट है । 

[ विशेषृ-मारणंतिक्‌ पद्‌ परिणत असंयत सम्यक्त्व नपुंसकवेदीका अच्युत कल्पे स्पञचन 
की अपेक्षा श्ट भाग कहा ह ( प्र २७८ ) । | 

निद्रा, भ्रचल्ला, प्रव्याख्यानावरण 9, भय-जुगुप्ा, तंजत-कामोण, वणं ४, अगुरुखघु 
उपघात, निमौणके बंधकोंका सवेखोक दै । अवंधकोका क्षेजके समान रोक्रका अ संख्यातो भाग 


अष्ट्वोदसमागा बा देघूणा फोषिदा । -षट्‌खं० फो० सू०. १०६ । 


^ 
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दोण्णं बंधगा सव्बरोगो । अबंधगा णत्थि । एवं जस-जज्रसमित्ति-दोगोदागि | 
मिच्छत्तं बंधगा स्षव्वरोगो । अवंधगा बारहमागो०° । अपच्चक्खाणावरण-चरक्वं ` 
संधगा सव्धलोगो । अवंधगा छच्चोददस्षमामो । इत्थि पुरिस णवुंसग-वेदापं 
वंपगा अब॑धगा सव्वरोगो । तिण्णं बंधगा सव्वलोगो । अंधगा णस्थि । दस्सा- 
५दि०% बरधगा अवंधगा [ एवं ] दोण्णं युगलाणं वधमा अवंधगा देत्तभेगो । 
एवं पंचजादि-छषंडा° तस्थावरादि-अद्युगरं दो-आयु° । आहारहुगं तित्थयरं सेत्त- 
मंगो । अवंधगा सव्वलोगो । रिरिक्खिायु-बधगा अवंधगा सन्वलोगो ¦ मणुसायु- 
मंधगा लोगस्स असंखेञजदिभागो, सव्बलोगो वा । अबरधगा सन्बलोगो । चदुष्णं 
आयुगाणं बधगा अबधगा सव्वल्लीगो । एवं छक्षघ०° । दोविह्ा०° दोसर० दोगदि° 
१० दोआणु° बंगा छच्चोद्दसतभागो । अवं ० सव्वज्लोगो । दोगदि० दोआणु० बधगा 
अवंधगा सव्वोगो । चदुगदि-चदुआणु° बंधगा सव्बरोगो । अबंधगा सेत्तमंगो । 
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ह । साता-असाताके बंधकां अवंधकोका सवलोक स्पर्शन है । दोनोँके बंधकोंका स्व॑रोक है । ` 
अबंधक नहीं है । यशःकीर्ति, अयजःकीरति, दोनों गोत्रो इसी प्रकार जानना चाहिए । मिथ्याखके 
वंधकोका सवलोक है । अवंधर्कोका ‡> भाग है ° 
[ विद्ेष-मारणांतिक पद परिणत मिभ्यात्के अबंधक सासादन सम्यक्त्ी जीबन ३ ` 
मारा सपरं किया, कारण नारकरर्योके ५ राजु तथा तिर्य॑चोके ७ राजू इस प्रकार १२ राजू बाहुल्य 
बाला राज्‌ प्रतर प्रमाण सपरन क्षेत्र है ( २७७ ) । ] 
अप्रत्याख्यानावरण के वंधर्कोका सवंरोक है । अवंधकोंका छ है २ 
[- बिरोष-मारणांतिक पद परिणत संयतासंयतोने ऋ स्रों किया दै कारण श्रच्युत कल्पके . 
उपर संयतासंयत तिय॑चोके गमनका भाव है ( २७८ ) । ] 
 सीवेद्‌, पुरषवेद्‌, नपुंसक वेदक प्रथक्‌-परथक्‌ रूपसे बंधकों रौर श्यवंधकोका स्व्॑ोक 
 स्पशंन है । तीनां वेदोके बंधकोंका सवंडोक है । अबंधक नहीं ह । हास्यादि चारके प्रथक प्रथक्‌ 
 रूपसे बंधको, अबंधर्कोका इसी प्रकार है । दोनों युगखोकि बंधो श्रवंधकोंका क्ष्रके समान 
 भंगदहे। इसी प्रकार पोच. जाति, ६ संस्थान, चरस-स्थाबरादि ८ युगर तथा २ आयुमे जानना 
चाहिए । आहारकद्धिक तथा तीरथंकरका क्षे्रवत्‌ भंग है । अवंधकोके सर्वल्लोक है । तिथ चायुके ` 
` -बंधकों अवंधकोका सबंलोक है । मनुष्यायुके बंधकोंका छोकका असंख्यात भाग है, वा सर्वरोक. ` 
हे । श्रवंधर्कोका सवलोक है । चारो आयुके बंधक अवंधर्कोका सर्वलोक है । छह संहननमे 
इसी. भकार हे । दो विहायोगति, दो खर, दो गति, दो च्वुपूर्वकि बंधकोका = भाग है। ` 
 अबंधर्कोकरा सवलोक है । दो गति, २ आनुपर्वकि वंधकों अवंधकोका 'स्व॑रोक है । चार गति, 


~~" =-= = = '- -= ~ च कक 


@&) “उसणसम्मादिद्‌ठीडि केवडियं खेततं फोखिदं £ लोगस् यसंखेऽनदिभागो । बारह चोदखमाग । 
| वा देषूणा।” -षट ख० फो० सू० ११२, ११३। 


(२) “णडंसववेदेसु अशंजदसम्मादिट्‌ठि-संजदाखं देहि केवडियं कें फोखिदं १ लोगस्स॒ असंखेष्जदि 
भगा, छचोदसमागा, देसुणा ।* - सू० ११५ । १ न १ 
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ओरासियसरीरस्स बंधगा सव्वलोगो | अवंधगा बारह । वेउव्विय० वंधगा 
वारह० । अबंधगा सन्वलोगो । दोण्णं वंगा सव्वरेगो । अवधमा खेत्तभेमो । 
ओरालिय-अँगोवंगं बंधमा, अवंधमा सव्वरोगो । वेउव्विय-अंगोवगं, दंधगा बारह- 
भामो, अवंधगा सव्वरोगो । दोण्णं बंधगा अवंधगा सव्वरूोभौ । परषादुस्सासं 
आदाुज्जोवं बंधगा अबंधगा सव्वलोगो । एवं णीचुच्चागोदाणं । ५ 

६२१३, अवगदवेदे सेत्त-भंगो । एवं अकसाह० केव्िणा० संय ० सामाह्‌° 
छेदो° परिहा० सुह्मं प० ८ सुहुमसंय० ) यथाक्खाद ° केबरूदंसण त्ति । 

६३१४, कोधादि० -ओधरभमो । णवरि धुविगाणं बेधमा सव्वलोगो । अबंधगा 
णस्थि । यं हि अबंधमा अस्थि तं हि लोगस्स असंखेजदिभागो । 

३१४, मदि० सुद °-पुविगाणं बंधगा सव्वरोगो । अचंघगा णव्थि । साद्‌ा- ˆ 
साद-वंधगा अबंधगा सव्वरोगो । दोण्णं वंधगा सव्वलोगो | अबेधंगा णसिथि | 
एवं तिण्णिवे० हस्सादि-दोयुगलं पंचजादि-छसं० ठसथावरादिणवरुगलं दोगोदाणं 
च | मिच्छत्तं बंधमा सव्वलोगो । अवं° अहवारह ° । दो-अयुबंधगा स््तममो | 


थ थ थ ५, १. # अ कि 
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चार आतुपूर्वीके वंधर्कोका सवंरोक हे, अवं धर्कोका क्षै्रके समान भंग डे । यदारिके शरीरके 
वं धर्काका सबंलोक है । अवंधर्काका ॐ है । वेशियिक शरीरके बंधर्कोका ९ दै | अवंधर्कोकां 
सर्व॑रोक है । दोक बंधर्कोका सर्वलोक ह । अवंधर्कोका क्षिके समान है । ओदारिक अंगो- 
पांगके बंधकों ओर अवं धकोका सवंलेक है । वेक्रियिक अंगोपांगके बंधकोका + हे । अवं 
धर्कोका सवलोक हे । दोनेके बंधकों अवंघर्कोका स्वलोक है । परघात, उच्छवास, आतप, 
उद्योतके बंधक अबंधकोका सर्वलोक है । इसी प्रकार नीच गोत्र, उच्च गोत्रकः स्पेन 
जानना चादि । ` 

६३१३. अरपगतवेदमे क्षे्रके समान भंग हे ^ अकषाय, केवलज्ञान, संयम, सामायिक्‌, 
छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सुच्मसांपराय, यथाख्यात, केवरूदशेन पयंन्त इसी प्रकार है । 

१३१४. कोधादि ४ कषायमे-ओधके समान मंग है । विशेष, भूव प्रकृतियोके बंधर्कोका 
सवंरोक दै ! अबंधक नहीं है । जँ अवंधक है, बही लोकका असं ख्यातवां भाग स्पेन है । 

१३१५. मल्यज्ञानी श्रुताज्ञानीभे-्र्‌.व प्रकृतियोके वंधर्कोका सवलोक है । अवंधक नदीं है । 
साता, असाताके बंधकों अबंधरकोका सर्व॑रोक है । दोनेोकि बंधकोंका सवंललोक है । अवंघक 
नदीं हैः । तीन वेद, हास्यादि दो युगल; ५ जाति, £ संस्थान, चस-स्थावरादि नव युगङ तथा 
२ गोत्रोमिं इसी भरकर है । मिथ्यात्वके बंधर्कोका सवलोक है ! अवंधकोका ई, ‡३ हे । 

[ विक्ेष-मिथ्यात्वके अवंधक सासादन संम्यक्त्नी जीर्ोकी अपेक्षा विहारवत्‌ स्वस्थान, 
वेदना, कषाय, वेक्रियिक पदोमि < भाग है । मारणांतिककी अचेश्चा ३ड्‌ भाग ह । (ध्र° २८२) ] 

देव-नरकायुके बंधर्कोका क्ष्रके समान भंग है! अवंधर्कोका सवलोक ह । ति्य॑चायुके 


( १) ““अपगदवेदष्तु अणियदटिप्पहुडि जाव अजोगिकेवङित्ति ओवं । खजोगिकेवली सधं ।* 
-षटखं० फो० सु ११८, ११९। = ` ~ 
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अ्ंधगा सव्बलोमो । रिखिषखायुर्वधगा अवं० सव्वरोमो । स्णुसायु-यंधगा अडू- 
बारह ० सब्बल्लोभो । अवंधगा सव्वरोगो । चदुभयुबध० अवं० सव्वरोगो । एवं 
छसंष्‌ ° दोविहा° दोसर०। णिस्यगेद्-णस्यणु० वधमा छच्चोदस्‌ ० | अ्ब० स॒व्व्‌- ` 
लोभी ¦ दोगदि० दोञणु० बंध० अवं० सव्वलोगो । देकगदिदेबमदिपाओ० बंधगा ` 
५ पंच-चोदस्‌० । अब ० रव्वलोमो । चदुमदि-चदुञाणु० बंधगा सन्वरोगो । अवंधगा 
णत्थि । ओरालि० बंधगा सव्यलोगो । अवंधगां एक्कारहभागो । वेउच्वियाणु० ¢) 
( वेरव्विय ) वंधमा एक्कारहभागो । अंधगा सव्वरोगो । दोण्णं बंधगा सव्वलोगो । 
अ्ंधगा णत्थि } ओराछिय० अंगोर्वगं वंधगा अर्बधगा सव्वरोगो । वेगुच्विय०. ` 
अगोर्ेगं वधमा [ अवंधगा ] बेगुच्विय० भगो । दोण्णं बरधगा अवं सव्वलोगो । ` 
१० ६३१६. एवं अम्भवसिदि० । मिच्छादिष्िम्डि भंगे धुविगाणं बंधगा अटृतेरह- ` 
मागो, रष्वरोगो वा । अबेधगा णत्थि । सादासाद० वंधगा अवधगा अटुत्तेरहमागो, 
सव्वलोभो वा ¦ दोण्णं बंधगा अहतेरहभागो, सबव्वहोगो चा | अर्वंधगा णस्थि, 
एषं चदुणो०° ४ (१) थिराथिरसुभसुभाणे । मिच्छन्त-वंधगा अहतेरह ° सव्वलोगो वा | 
अबंधगा अहवारहभागो । इस्थि० पुरिस ० बंधगा अट बारह-चोदस ० । अवं ° अहतेरह० 
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वंधकों अवंधर्काका सवलोक है । मनुष्यायुके बंधकोका छ, ‡‡ वा सवोक हे । शरवंधकोका 
सर्वछोक है । चार आयुके वंधकों अवंधर्कोका सवलोक दहै । छह संहनन, दो विद्यायोगति, 

दो स्वरमे इसी प्रकार है । नरकगति, नरकानुपूर्वीके वंधकोके बट है । अवंधकोके सवलोक ह । 
मनुष्यगति-तियचगति, मनुष्यानुपूर्ी, तिर्यचानुपूर्वकि बंधक अवंधर्कोका सवलोक है । 
देदगति, देवगत्यानुपूरवीके बंधर्कोका च , अवंधकोके सर्वलोक दहै । ४ गति, ४ आनु- ` 

ूर्वीके बंधकोका सवलोक है । अवंधक नहीं है । ओदारिक शसैरके बंध्कोका सव॑लेक है । ` 
 अवंधकोके रर्‌ है । वंक्रियिक्‌ शरीरके वंधर्कोका ‡२ हे । अबंधकोंका स््॑लोक दै । 

[ विेष-उपपादकी अपेक्षा नीचेके ५ राजू तथा ऽपरके छह राजू इस प्रकार ‡‡ भाग 
 स्पदोन है (२८२ ) 1 |] 
दोनों शरीरके वंधकोका स्वलोक हे । अवंघक नदीं है । च्रौदारिक अंगोपांगके बंधक | 
 अवंधर्कोका सवलोक दै । वेकियिक अंगोपांगके वंधको ( श्रध ) का वैक्रियक शरीरके समान ` 
` दै अथौत्‌ बंधर्कोका २३, अवं धर्कोका सवंरोक भंग है । दोनेकि बंधकों अवंधकोका स्वलोक हे । ` 

` {३१६. अमन्यसिद्धिकोमे इसी प्रकर है। मिध्यादृश्ियेोम ध्रूव प्रतिक बंधकोका ` 
 क$ 3 वा सवंल्लोक है। अबंधक नहीं द| | 

1 बिशेष-मेरुतटसे ऊपर & राजू तथा नीचे २ राजू इस प्रकार # दै तथा मेरुतरसे ऊपर 
७ राजू तथा नीचे ६ राजू इस प्रकार ३३ भाग है । ] 
`  .. साता-असाताके बंधकों अवंधकोँका ई, १३ वा सवंरोक है । दोनोकि वंधकोँका क्छ रैडैवा 
` सवलोक हे । अवंधक नहीं हँ । ४ नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, शुभमें इसी प्रकार है । | 
दः मिथ्याललके वंधकोंका र, ‡३ सर्वलोक है, अवंधरकोका क, वादे । सीवेद्‌ पुरषवेदके 


२९ फोसणाणुगमपरूबणा | २२५ 


सव्वरोगो वा } णवुंस ° वंधमा अर्‌ञ्तेरह ° सव्वलो० । अ्वधगा अदहवारह ० ।! तिष्णं 
वेदाणं बंधगा अहृतेरह ० सच्वलीगो वा । अवंधगा णत्थि । इत्थिवेदुमंमो प॑चिदिय- 
जादि-पंचसंखा०° छरसंघ० तससुमम० आदेज्ज० । णवृंसगरमेगो श्दंदिय-हंडकषंड° 
थावरदूभग-अणदेजञाणं । णवरि एडदिय-थावरंधमा अटठणव० सव्बलोगो वा | 
अवधगा. अटूटबारहभामो । पत्तगेण साधारणेण वेदभंगो । दोआयु° तिष्णिजादि- 
 घथगा खेत्तर्भेगो । अधमा अट्उतेरह० शव्लेगो वा ¦ दोआयु° मणुसयदि ° 
 मणु्ाणु> आदाव० उचागोदं वंधगा अटय्योदसमागो । अवेधगा अर ठते ° सव्व- 
 -छोगो का । णिरयगदिवधगा छशचोदसभागो । अवंधगा अटसतेरह० सन्वलोगो वा | 
तिरिक्छगदि° णीच० बंधा अटठतेरह ° सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्ठेक्ारघ० | 
णवरि णीचा० अट्टमागो । देवगदि-षधगा पंचचोदस० ¦ अवंधगा अद्रतेरह ° सव्व- १८ 
सोमो बा \ चदुण्णं गदीणं बंधगा अटूठतेरदमभामो, सन्वरोमो वा । अवंधमा णत्थि । 
एवं चेव आणुपुव्वि-णीचुच्चामो ° । ओरालियसरीरं बंधा अटटतेरहभागो सव्वरोगों 
घा । अबंधगा एक्कारहमागो । वेउन्बिय-बंधमा एङ्कारह ° । अर्वधमा अट्‌ठतेरहं 
भागो । दीोण्णं े० ( बं० ) अटूटतेरह° सन्लो ° । अरव॑धगा णत्थि । ओराक्लि 
अंगो ° बंधा अट्टबारह ० । अषंधगा अद्ठतेरह ° सन्वलो ° । वेडन्विय ० अंभो ° दंधम्‌ा १५ 
एक्कारह ° । अबंधगा अट्‌ड्तेरह ° सव्वरो०° । दीण्णं वंधगा अटृढ्वारह ० । अबंधमा 


वंधर्कोका वई, 3 हे, अवं धर्कोका ई, ३ बा सव॑रोक है । नपुंसकबेदफे वंधरकोका ई 
वा सव॑लोक है । अवंधर्कोका इई, ‡‡ है ! तीनों वेदोके वंधकोका ई, ‡इ वा सवेले् हे 
अवंधक नहीं ह । पंचेन्दरिय जाति, ५ संस्थान, £ संहनन, त्रस, सभग, आदेयमे खीवेदका भंग हे । 
एकेन्दरिय. हंडक संस्थान, स्थावर, दुर्भंग तथा अनादेयमे नपुंसकवेदका भंग है । विरोष, एकेन्द्रिय, 
स्थावरके वंधकोके छ; क वा सवलोक है । अवं धकोके क, प्रत्येक तथा सामान्यसे 
वेदके समान मंगदहै। दो चायु, तीन जातिके वंधकोका कषेतरके समान भंग है । अवेधर्कोका 
ॐ» ड वा सर्वलोक है । दो आयु, मवुष्यगति, सयुष्यायुपूर्ी, आतप तथा उच्चगोत्रके वं धककि 
द है । अवं धको =, ३ वा सवेखोकः है । नरकगतिंे वंधकोके क ह । अवं धकोके कध, ३ 
वां सर्वछोक है! तिर्यच गति, नीच गोत्रके बंधकेकि क, 3 वा सवंरोक हे | अवंधकोकि 
व, 33 है । विशेष, नीच गोत्रका ई है । देबगतिके वंधकेकि च हैः 1 अवंधकोके कः उड 
वा सर्व॑छोक है! चायो गतियोके बंधकोके # उ वा सर्वखोक दै। अवंधक नही ह । 
` इसी प्रकार आयुपूर्वियों तथा नीच, उच्च गोम जानना चाहिए । | 
` ओ्रौदारिकि शरीरके वंधकोका ई, ३३ वा॒स्वंडोक दै । चअवंध्कोका रै हे । 
येक्रियिके शरीरे बंधर्कोका %‡ है । अवंधकोके कक, 5 है । दोनेकि बंधकोके क्छ, डवा 


+) 
 क्षवरोकहै। अवंधक नहींडे। ओदारिक चअरंगोपांगके वंधकोका छ, चै हं 
छ, ‡& वा सर्वलोक है । वैक्रियिक अंगोरपागङे वंधकोका ‡, अबंधककि रः 
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अटरणवचो ° सब्वरोगो बा । परघादुस्सा ० बंगा अदटृठतेरह ° सव्वलोगो वा । अधगा 
लोगस्स असंखेञ्चदिभागो, सव्वरोगो वा । उञ्जोव-वंधगा अट्रतेरहमामो, अवंधगा 
अटरतेरहभागो सव्बकोगो बा । एवं जसगित्ति० । पसत्थविहायगदिं वंधगा' अट्खबारह- ` 
भागो । अ्॑धगा अदृढतेरह० सन्वलो० । अप्पसत्थवि° वंघगा अटढबारह० । 
५ अवंधगा शअररस्तेरह° सबव्वरोभो बा । दोण्णं वंधगा अट्‌ूढ्बारह ० । अबं० अटुटणव- 
चोदसभागो सव्वरोगो वा | एवं दोसर० । बादरबंधगा अट॒स्तेरह० । अबंधगा _ 
लोगस्स असंखेज्ञदिभागो, सच्लोगो बा । तंच्िवरीद्‌ं स॒हुमं ! दोण्णं बंध ° अट्‌रतेरह० 
सव्वरोगो वा । अबं° णत्थि । पल्जत्त-पत्तग ° बंधगा अट्ढतेरह ° सबव्वरोगो बा । 
अवं लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वल्ञोगो वा । तव्विवरीद्‌ं अपञ्ज० साधारण । 
१० दोण्णं बरंधगा अट्‌ठतेरह ° सव्वरोगो वा । अर्बंधगा णत्थि । [ जस० बंधमा उदू 
तेरह ° । अवं अटृरतेरह ° सव्लोगो वा । ] अज्जस० वंधगा अटृख्तेरह सव्वलो० । ` 
अब॑° अटेटतेरह ° । दोण्णं बंधगा अट्ठतेरह ° सव्वलोगो वा । अर्वधगा णत्थि । | 
६३१७. आभि० पुद० ओधि ०-पंचणा० रछर्दंस्॒° अरूटकसा० पुरिस° मयहु° ` 
पंचिदि० तेनाक० समचदु° वण्ण० ४ अशु० ७ पसत्थ० तस० 9 सुभगादि 
१५ दिण्णि भिमिण उच्चागोद-पंच॑तरादगाणं ब॑धगा अटटदचो० । अवं सेत्त्भंगो। 





हे । दोना अंगोपांगेकि बंधकोंका कं) = दै । अबंधकोके कद्ध, ङ वा सर्वलोक है। परघात, ` 
उच्छवासके बं धरकोका क्छ, ३३ वा सवज्लोक है । अवं धकोके छोकका असंख्यातवां भाग वा स्व्॑लेक 
है । उ्योतके बंधर्कोका च, २३ है । अवंधकेकि ॐ, २२ वा सर्वरोक है । यदाग्कीर्तिमे इसी ` 
 प्रकारउयनना चाष्िए । | 
प्रशस्त विहायोगतिके बंधककि र, २३ हे । च्रवंधकोके क, ९३ चा सवंरोक है । अप्रशस्त. 
बिहायोगतिके बंधककि ऋ, २ है । ` अवंधकोके ॐ, २३ वा सर्वलोक दै । दोनेकि बंधकेके 
ॐ, २२ है । अवंधकोकि छ, ई या सर्वलोक दहै । इसी प्रकार दो स्वरके विषयमे जानना ` 
चाहिए । बादरके बंधकोके च, ३३ है । अवंधकोके ठोकका श्रसंख्यातवां भाग वा सवेखोक 
है । सूद्मके विषयमे ` विपरीत करम दहै अथीत्‌ बंधकोकि लोकका असंख्यातवां भाग वा स्वलोक 
हेः। अववंधर्काका कवा ‡ हैः । दोनेकि वंधर्कोका कं, 33 वा सर्वंरोक है । अवंधक नदीं 
है । पयोप्त प्रत्येकके वंधकोका ॐ, २३ वा सर्वलोक है । श्वंधर्कोमि लोकका असंस्यातवां 
भाग वा सवलोक है । अपयौप्र तथां साधारणम इसके विपरीत क्रम हे अथौत्‌ बंधकोके लोकका ` 
असंख्यातवां भाग वा सवंखोक है । अबंधकोके +, ‰३ वा सर्वलोक है । दोनोके बंधकोका ` 
कछ, ९ वा सवलोक है । अवंधक नहीं है । [ यशःकीर्तिके वंधकोकी च, ९ है । अवंधकोका ` 
> गेडैवा सोक है। | अयजञःकीर्तिके वधकोका कछ, २३ वा सर्वलोक है । अवंधको्च ` 
क, ‡ है । दोनोके बंधकोका क, २३ वा स्वैङोक है । अवंधक नहीं है । ४ 
२१७. आभिनिबोधिक-शुत-अवधिज्ञानिर्योम-५ ज्ञानावरण, ६ दरनावरण, ८ कषाय, पुरुष ` 

वेद्‌, भय, जुगुप्सा, पंचेन्दरिय, तेजस-कामौण, समचतुरखसंस्थान, वणं ४, अगुरलघु ४, प्ररास्त- ' 
विहायोगति, रसं #, सुभगादि ३, निमीण उच्चगोञ्र; ५ अंतरायके बंधककि क्छ, ध्रवंधकोमि क्षेत्र ` 


॥ + ^ 0 0 ~ ~ ~ ^ 0 0, | 
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सादासाद-वंधगा अवंधशा अहचोहस्° । दोण्णं बंधगा अट्ठचोदस° । अवं 
णत्थि । अप्पच्यक्खाणा० ४ बनज्जरिसह ० बंधमा अटूढ्चो ° । अबुं° छचोद्‌स० । 
हस्सरदि-अश्दिसोगाणं वंधगा अवंधगा सट्ढचोदस० । दोण्णं युगलाणं वंधगा 
अद्ढ्चो ° । अवं ° खेत्तमंगो । एवं भिराथिर-सुभारम-जसअजसगित्तीणं । मणुसायु- 
तित्थयरं बंधा (धमा) अबधगा अटछ्चोदसमागो । देवाय ° आहारदुग ° बंधगा ५ 
येत्तभंमो । अबं° अट्टचो° । दोण्णं आदुमाणं बंधा (धगा) अवंधगा अट्टः 
चोदस ० । मणुसगदि०° ४ वंधगा अट्ठचोदस ° । अबं ° छच्चोदस° । देवगदि० ४ . 
बंधगा छच्चोदस०° । अबं° अटूटचोदस० । दोण्णं ३० अट्ठचोदसभागो । अ्बधगा 
सेत्तभ॑मो ¦ एवं दोसरी° दोअंगो° दोञणु० । 
६३१८. एवं ओधिदं ° । भणयज्ञ ° संजद ° सामा० द्ेदो ° परिहार ० सुहुमसंप० ५० 


के समान भंग है अथौत्‌ छोकका असंख्यातं माग है । ध 

[ विशेष-अतीत काठकौ अपेश्षा विहारबत्‌ स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारः 
णान्तिक सयुद्घातगत सम्यक्ली जीरवोनि कछ भाग स्पशन किया, जो कि मेरुके मूसे £ राजू 
ङपर तथा नीचे दो राज्‌ प्रमाण ह । (१६७) ] 

साता-असाताके वंधकों अवंधकोंका ॐ है । दोनोके वंधर्कोका चछ है । अवंधक नहीं द| 
द्मप्रत्याख्यानावरण ४, वजवरुषभसंहननके ब धर्कोका क, अबंधकोका क है ।२ 

[ विेष-मारणंविकसडद्धातगतसंयतासं यतने अच्युतकल्प पयन्त क्ट भाग स्प किया हे । ] 

हास्य-रति, अरति-लोकके बंधकों अवंधरकोका ऋ दै । दोनों युगलेके बंधर्कोका क 
है । अबंधकोका क्षेत्रे समान भंग है अथौत्‌ लोकका असंख्याता भाग हे । इस म्रद्धरं स्थिर- 
अस्थिर, शुम, अश्म, यशःकीरति, अयशःकीरतिमें मी जानना चाहिए } मदुष्यायु तथा तीथंकरके 
वं धको अवंधकोके र हैउ । देवायु तथा आहारकद्धिकके वं धकोंका क्षेच्वत्‌ भंग है.अथात्‌ टोकके 
असंख्यातवे माग है । अवं धकोकिं क हे । | 

मनुष्यायु-देवायुके बंधक अवंधर्कोका ऋ है । मनु्यगति ४ के वंधर्कोका च्छ है। 
अवंधकोक्ा च्छ हे । देवगति ¢ के वंधकोका च्छ है । अवंधर्कोका र हे । 

[ विेष-मलुष्यगति, मलुष्याुपू्वो, ओदारिक शरीर, ओदारिकं अंगोरपागके अवंधकं देश- 
जतीकी अपेता क कहा हं । | 

मनुष्यगतिं ४, देवगति ४ के वंधकोंका $ दै। अवंधर्काका क्षत्रके समान खोकका 
छअसंख्यातवां भाग है ! दो शरीर, दो अंगोपांग तथा दो आलुपूर्वीं मे इसी प्रकार जानना चाहिए 

६२१८. अवधिद्शेनमे-एेसा दी जानना चाहिए । मनःपयेयज्ञानी, संयम, सामायिक, छेदोपं 


प ष 


८ १ ) “संजदासंजरदि केवडियं खेचरं फोसिदं १ ोगस्छ असंखेलदिभागो ।* -षट्‌खं० फो० सू०७। 
( २ ) ""पमन्तसंजदप्पटुडि जाव अजोगिकेवलीहि केवडियं खे्तं फोसिदं ? लोगस्ख असखेज्जदिमायो +" 
 -षदखं० ० खू० ९। ( ३ ) “असंजदसम्मादय्‌छीदि केवडियं दत्तं फोसिदं १ लोगस्स जसंखेन्जदि- 
भागे) अट्ढचोदसमागा वा देसूणा -सु° ५६ । ` | 








२२८ महाबधे पयडिवंधादहियारे 
देत्त्गो° । 
६३१९. संजदांजद-पुविगाणं बंधगा छच्चोदस० । अवंधगा णस्थि । सादा- 


साद-वंधा(थगा) अवधा छच्चोदस० । दोण्णं पगदीणं वंघमा छ्च्चोदसमागो । 


अव॑धमा स्थि । एवं चदुणोक० थिरादि-तिण्णियुगल० । देवायु-तिस्थयः बंधमा 
५ खेत्त्भ॑मो ‡ अवं ० छच्चोद्दसभागो । \ 
६३२०. असंजदेसु-पुविगाणं बंधगा सव्वरोमो । अवंधगा णत्थि । धीणमिद्धितियं ` 
अर्णताणबं° ४ बंध सव्बरी ° । अधंधगा अट्‌टयोद्दस ° । भिच्छत्तथंधमा सव्व- 
लोगो ।. अवं अ्वारद० । वेउन्विय-छक्कं आयुचदुक्कं तित्थयरं च ओघं । सें 
मदिन्अण्णाणिभगो | 
१० ६३२१. चक्खुदं ° तस-पञ्जत्त-भंगो । णवरि केवलिभेगो णत्थि । अचक्ुदं० 
ओधं । णवरि केवलि्भेगो णत्थि | 
६२३२२, शिण्ड-णीश-काउ०-धुविगाणं बंधगा सव्यलोमो । अवंधमा णत्थि । 
णभिद्धि ३ अर्णताणु० ४ यधमा अधंषगा चेत्तगो । भिच्छ्तवधगा सव्वरोगो । 
अ्ब॑धगा पंच-चत्तारिबे-चोद्दसभागो बा । 


स्थापना, परिहारविशुद्धि, सूदमसापरायमे-शकषे्रके समान छोकका श्संख्यातवां माग हे । 

६३१९. संयतासंयतेमि-ध्र च प्रकृतियोकि बंधरछोका 28; है । अवंधक नदीं है । साता-असाताके 
वधको अवधकोका =. दै । दोनों परकृतियोके वंधकोका = दै । अवंधक नहीं हे । हास्य-रति 
अरति-रोक तथा स्थिशदि तीन युगढोमिं इसी प्रकार जानना चाहिए । देवाय तथा तीर्थकर प्रकरृतिके 
बंधकोकाकषेत्रके समान है । अबंधर्कोका इध दै । 

६३२०. असंयतोमे ~पर. व प्रकृतियोके बं घकोका सर्वलोक है । अवंधक नहीं हँ । स्त्यानगृधित्रिक,. ` 

 श्रनतानुवंधी ४ के बंधर्कोका सर्वलोकं हे । अवंधकोका = हे । मिभ्याल्रके वंधर्कोका सवलोक 
हे । अवंधकोका र, ३ है । वैक्रियिकषद्क, आयु ४ तथा तीरथंकर्का ओघवत्‌ मंग हे । शेष ` 
प्रकृतियोका मत्यज्ञानके समान भंग हे) . 

६३२१. चह्दशेनमे-तस-पयौपकरे समान मंग दै । विरेष, केवली-भंग नदीं हे । अचह 
दशनम ओघबत्‌ जानना चादिए । विशेष, केवली-यंग नदीं ह । | 

६३२२. छृष्ण-नीर-कापोत रेश्यामे-र्‌ व प्रृतियेके बंधकोके सर्व॑रोक दे । अवंधक नदीं है । ` 


रत्यानगृद्धित्िक, अनंताुवंधी ४ के वंघकें अवंधकोंका शषे्रके समान भंग है । मिथ्यात्वके वंधकां | । 
का सवलोक हे । अवंधकोका च्छ, क्छ, ऋ हैः । ध 


( १ ) “पमच्चसंजदप्यटूडि जाव अजोगिकेवखीदि केवडियं खेत फोसिदं ए टोगस्प असंखेजदिभागो.।* ` ट 
| ~-षट्खं० फो० सू० ९ । | ए 


` `. . (२) “सासणसम्मादिद्टीहिं केवडियं फोसिदं १ छोगस्व असंखेजजदिभगो । अय्‌ढबारह चोदुदछमागा ४ 
 बादेखणा।" सू दे-४। ध 


„` “सासणसम्पादियटीहि केवडियं चेनत फोसिदं 2 छोगस्स असंवेन्जदिभागो । पचशचचारिवे 
` . चोदृदसमागा बा देश्या ।* सू०-१४५) १४८ । ५. न 


[+ 
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दोायु-देव्गदि-देवाणु° तित्थयर-वंधगा खेततमंमो । अंधः खव्वरोमो । 
तिर्क्वि-मणुसायु ° णवुंसगमंगो । चदञायु-दंधगा अंधगा इव्वलोगो ¦ चिः 
यगदिदुमं वंदुन्वियहुगं वधमा छच्चोदस-चत्तारिषे ° । अवंधया पव्वरोनो । स्नेरङि° 
 बेधगा सव्वलोगो ¦ अवंधगा छचत्तारि-वेचोदसं ० । [ वेउष्विय ° बंधगा छचत्तारि- 
वेचोद्दसं ० । अबंषेगा सब्वलोगो ! ] दोण्णं सरीराणं दंधसा सव्बहोसो ।. अवंधगा ५ 
णत्थि । सेसाणं अदंजदमंमो | 

६२२३. ेउलेस्साए-पचणा० छदंस० चटुल ० भवदुयुं° तेजाङ० वण्ण्‌० ४ 
अगु ¢ बादर-पल्जत्तपतेय० णिमि० पंचंत० दंधगः अट्णवचो० | अबेधमा 
णत्थि | थीणजिद्धितियं अणंताणुबधि ° ४ बंधगा अहणवचो ° | अ्बधगा अटस्चोर्दस- 


~ न ज ज ~ 4 ^ ~ ~ ^ ~ ~ -~-~ ~ ~ ~ ~ -- ^ ~ ~ ^-^ 


[ विश्षेषु-मारणांतिक सखद्धात तथा उपपाद्‌-पद्‌-परिणत छठवें नरकके नारकी सरासरादन 
गुणस्थानीने कृष्णटेश्यायुक्त हो चछ, नीर टेश्या वले ५ वी प्रथ्वीवालोने क्छ तथा कापोत टेश्या- 
वाले तीसरी प्रथ्वीके नारकी ससादनसम्यक्त्वी जीवने चछ माग स्प किया है-( ए" २५६ ) | 

देवायु, नरकायु, देवगति, देब्रादुपूर्वीं तथा वीर्थंकरके बंधकोंका श्े्रके समान लोकका 
असंख्यातवां भाग है ! अबंधकंका सवंरोक ह ¦ तियचायु, मलुष्यायुका नपुंसक्वेदके समान 
भंग हे । चारो आयुके बंधक अवंधकोंकः सवंटोक जानना चाहिए । 

नरकगति, नरकानुपूरबी, वेक्रियिक सरीर, वेक्रियिक अंगोपांगके वंधकोके इष्ठ, क्थ; क्ट 
हेः । श्रवंधकोंके सवंरोक हे । 

[ िेष-ईन ्रकृतियोके बंधक मनुष्य तथा तियंच ही द्यगे | देत तथा नारकी इन 
प्रति्योका वंध नहीं करते हँ । सातवें नरकमं उपपाद या मारणातिककी अपेक्षा कृष्ण तेश्यामें 
कहे । नीर टेश्या में ५ वीं एथ्वीकी अपेत्ता उपपाद या मारणांतिके हारा 3 है । कापोत 
छेश्यामे तीसरी प्रथ्वीकी अपेश्चा च्छ है । | 

्रोदारिक शरीरफे बंधकोके सवलोक दहै । अबंधकछोके क्छ) उ, च है । [ वेक्रियिक 
शरीरके ब॑धकोका च, च, च्छ है, अवंधकोंका सवलोक दहै ! ] दोनों शरीरोके बंधकोके 
सवलोक है, अवंधक्‌ नहीं है । शेष प्रकृतियोंका असंयतोके समान भंग द | 

[ विशेषृ-च्रोदारिक शरीरे अवंधक नारञ्िया् उपपाद तथा मारणांतिककी अपेता 


सातवी, पांचवी तथा तीसरी प्रध्वीकी दष्िसे ऋ, कः च्छ भाग कदा हे । |] 





६२२३. तेजेलेश्यामे--५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, ४ संञ्वरन, भय-जुगुप्सा, तजस-कामीण, 
वणं ४, अगुसख्घु ४, बादर, पीप, प्रत्येक, निमी तथा ५ अतंरायके वंधकोंका ॐ, ऋ दै । 
अवंधक नहीं ह 1 

[ विदोष~विद्रवतस्वस्थान, वेदना; कषाय रर ` बेक्रियिक पद्‌ परिणत मिथ्यात्वी जीवनि 
भाग, मारणांतिक सयुद्धात परिणत जीवोने बह भाग स्पशं किया ह 1 (२५५) | 


व 


(१) नतेउङेस्सिरयु मिच्छादिट्टि-खाखणचम्मादियटीदहि केवडिवं खेत्चं फोखिदं १ खोगस्सछ असंखे 
उनदिमागो । अटुडणवचोदृदलभागा बा देसणा ¦ `-षटखंर फो० सू० ९१५१-१५२। 
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भागो । सादास्ाद-व्॑रगा अट्रणवचो० । दोण्णं बर्धेगा अट्‌ढणवचो ० । अग्रं 
धगा णध्थि | एवं चदुणोक० थिरादि-तिण्णि-युगटं । मिच्छत्त-उञ्जोव-वंघगा ` 
अटटणवचोददस० । अप्व्चक्वाभा्ररण० ४ वंधगा अटृढणवचो° । अवधगा दिवि 
उटचोद्दसमामो । प्चक्खाणावरण ० ४ षंधगा अट्ठणवचो ° । अबधगा चेत्तभंमो । 
इत्थि° परिस बंधमा अटख्वोद्दस° । अबेधगा अटुटणवचो° । णबुंस० ` 
बंधभा अट्स्णवचो० । अ्व॑धगा अरस्योद्दस० । तिष्णि वेदाणं बंधगा अद्हण- 
वचो० | अ्वंधगा णत्थि ! इत्थिभंमो दोञआपु-मणुसगदिदुगं पचिदि० पंचं 
ओरालि० अंगो छंघ० आदा० दोपि तस-सुमग-अदे० तित्थयरं ` 
उच्त्रागोदं च । णबुंसगमंगो तिर्क्विगदिदुगं एदंदि० हुडसंडा० धावर-दूमग- 


वि ^ ^ १५ थ क) न ८ 


` स््यागद्धित्रक अनतानुवंधी ४ के व्रंधकोँका ग्ध, कट दै । अवंधर्कोका कद्ध है ।' 
[ गबिदोष-विह्ाप्त्‌स्वस्थान वेदना, कषाय, वक्रियिक तथा मारणांतिक पद परिणत मिश्र 
तथा अषिरत सम्यक्खी जीवने पीत लेश्यामे 3 संशेन क्रिया है । विशेष, मिश्र गुणस्थानमे 
मारणांतिक नहीं होता है । उपपाद्परिणित अविरत सम्यक्ती जी्वोके {ड भाग होता 
है ।२ (२९६) ] 
साता, असाताके बंधर्कोको छ, ऋ है । दोनोके बंध्कोका क) चर है । श्रव॑धक नहीं 
है । हास्यरति, अरतिशोक, स्थिरादि तीन युगम इसी प्रकार जानना चादिए । मिभ्यात तथा ` 
उद्योते वंधकोक क॑, गई है । अवंधर्कोके {३ है । अम्रत्याख्यानावरण ४ के वंधकोके क, च 
है । अवेधकेके १३ दे । 
`  विरेष-विहारवतस्वस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियिक पदसे परिणत मिथ्याली तथा 
सासादन गुणस्थानवतीं जीवोनि ई मारणांतिक समुद्‌ घात परिणत उक्त जीवनि च्छ 
तथा उपपाद परिणत उन जीर्घोनि ९३ स्परो किया है । मिश्र तथां अबिरत गुणस्थानमें भी र, व 
भाग दैः) धिशेष, मिश्रमे मारणंतिक नहीं होता है। उपपाद परिणत अविरत सम्यक्ली 
 जी्ोने १३ स्पश किया हे । | 
परत्याख्यानावरण ४ के बंधर्काका कछ, क ह । अबंधकोका क्षेत्रे समान छोकका असंख्यातं 
भाग है । खीवेद, पुरुषवेदके वंधर्कोका कछ, अवंधरकोके रद, ड दहै । नपुंसक्वेदके वंधकेकि + 
शह है । नवं धकोकि र है ) तीनो ेदोके बंधकके छ च है. । अबंधक नीं है । मनुष्य-तिर्यचायु, 
 मुष्यगति, मतुष्यगत्यानुपू्ी, पंचेन्दरिय, पंच संस्थान, ओोदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, श्रातप, 
दो विहायोगति, त्रस, सुभग, आदेय, तीर्थंकर तथा उगात्रका ख्रीवेदके समान जानना चादर । 
किर चगति; तियं चगत्यानुपूवीं, एकेन्दरियः हुंडकसंस्थान, स्थावर, दुभग, अनादेय तथा नीचगोत्रका 
{ (१) ^म्मामिच्छादियूठि-मसंजदसम्मादिदडोदि केवडियं खेच पफोखिदं १ लोगस्व अरंखेज्जदि"' 
भागो । भह्चोद्‌दसमागा वा देसूणा ।” -षट्खं० फो० सू० १५२-१५३.। ~ ५ 
. . (२ ) “रंजदासंजदेदि केवडियं सेत्तं फोषिदं १ रोगस्स असंसेजजदिभागो । दिवडढचोदूदसभागा 
ङ्का देसणा ।"-सु० १५४-१५५ । | 
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अणादे० णीचागोदं च । देचायु-आाहारहुगं बंधगा सेत्तभंगो ¦ अवंधगा अट्‌्टणव- 
चोद्दस० । देवगदि० ४ बंधगा दिक्डद-चोद्दखभामो । अ्ेधगा.अट्‌डणवचो ° । 
ओरारियसरीरं षंधगा अटडणवचो० । अंधगा दिक्डटचोद्दसभामो ! एवं पत्त 
साधासणेण वि ] सव्वपगदीणं बंधा अदटृटणव-चोद्दमःगो । अवंधमा गत्थि । 
आयु अंगोवंग-संवडण-विहाय ० [ एवं ] | 

६३२४, पम्माए-पंचणा० छदंसणा० चहदुस्ंजलल ° भयहु° पंचिदि ° तेया० 
वण्ण० .४ अगु० ४ तस० ४ णिमिण-पचतराहयाण धगा उटृट० । अबधमा 
णत्थि । थीणगिद्धितियं भिच्छत्त० अरणंताणु° ४ वंधा ( धमा ) अवंधमा अटूखचोदद्‌- 
भागो । एवं दोञयु ° उन्जोवं तित्थयरं च । सादासरादाणं वेधा ( धगा ) अबं- 
धगा अट्खचोद्दसभागी । दोण्णं वधमा अट्ट्चोद्द्षभागो । अबधमा णत्थि । एषं 
वंधगा वेद्णीयभगो । सेषाणं पत्तगेण साधारणेण । णवरि देवायु-वंधगः सेत्तमंमो । 
अबंधमा अटस्चोह्दसमागो । तिर्णं आयु° बंधा ( धमा ) अधम्‌ अट्स्चोद्दस- 


[कि वि ~ ^ वा था शा क कि भा ण + + सा +) 


नपुंसकवेदके समान भंग है । देवाय, आहारकद्विकके वंधकेकि क्षेचके समान लोकका असंख्या- 
तवां भाग है | अवंधरकोका ट, च है । देवगति, देवगत्यायुपूर्वी, वेक्रियिक शरीर, वक्रियिक 
अगोर्पागके वंधकोकि १३, अवंधककि =, च दै । ओदारिक शरीरके वंधकोके क! वथ दै 
अवंधकोके ६३ हे । प्रत्येक तथा सामान्यसे भी इसी प्रकार है । शेष सबं प्रद्धति्योके वंधकोकि 
क, क्ट है । अवंधक नहीं ह ! आयु, अंगोपांग, संहनन तथा विहायोगतिमे [ इसी प्रकार 
जानना चाहिए || 

६३२४. पद्यरेश्यामे- ज्ञानाबरण, £ दशनावरण, ४ संञ्वरन, भय-जुगुप्ठा, पंचेन्दरि जाति 
तेजस, कामण, बणं ४, अगुरुख्धु ४, त्रस ४, निमीण तथा ५ अंतरायके बंधकोके क हे 
अबंधक नहीं हे । 

[ विशष-पदरेश्या वाठ मिथ्यास्यसे ्रविरत सम्यक्स्यी पयन्त जीबन विहारवतूस्वस्थान, 
वेदना, कषाय, वेक्रियिक तथा मारणंतिककी अपेक्चा £ राजू उपर तथा नीचे दो राजू, कं भाग 
स्पशे किया ह । उपपाद परिणत उक्त जीवोने च्छ स्पदो किया है ! विशेष, मिश्र गुणस्थानमें 
उपेपाद्‌ मारणांतिकप॑नेका अभाव ह । (प्र. १५८ ) ।१ । 

स्त्यानगद्धितरिक, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी ४ के वंधकों अवंधरकोका द्धं दै! मयुष्य- 
तिर्य॑चायु, उद्योत तथा तीर्थकरका इसी प्रकार है । साता, असाताके बं धकं अवंधर्कोका ऋ है । 
दोनोके बंध्कोका + है । अबंधक नहीं हैँ । इस प्रकार बंधने वारी यथा हास्यादि ४, स्थिरादि 


` तीन युग्मे वेदनीयके समान भंग है । रेष प्रकृतिर्यका प्रत्येक तथा सामान्यसे इसी प्रकार 


है । .विेष, देवायुके वंधकोँका केत्रके समान भंग है अथौत्‌ छोकका असंख्यातवां भाग 
है। अवंधर्कोका चछ दहै। तीन आयु (नरकायु बिना) के बंधकों अवंधकोका क है| 


(१) “पम्पेस्सिएसु मिच्छादिद्धिप्पहुडि जावर असंजदसम्मादिद्धीहि केषडियं खेच पोखिदं £ लोगस्स 
असंखेजदिमागो । अद्टचोदसभागो बा देसुणा । -षट्‌खं० फो० सु १५०-१५५ 
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द्दसभागो । अरबधगा छच्चोद्दसमागो, केवटिमंगो । सद्‌-वंधगा छच्चोद्दसभामो 
केवलिभंगो । अ्बंधगा छच्चोद्दसभागो । असाद-बंधगा छच्चोद्दसैमाभो । अबंधगा 
 छच्चोद्दस ० केवलिभगो । दोण्णं बंधगा छच्चोद्दसभागो फेवलिमंगो । अवंधगा 
णत्थि । देवगदि° ४ बंधगा छच्चोददस० । अवंधगा छच्चोद्दस ° केवलि- 
भंगो० । एवं णेदनव्वं । मवसिद्धि ओघं । ५ 

६३२६. सम्मादिट्‌ठि ओधिंगो । णवरि फेवलिभंगो कादव्वो । खदईग-सम्मा- 
 दिट्ठि° प्वणा० छदंस० बारसक० परिस ० भयदु° पंचिदि° तेजाक० वण्ण० 
अगु० ४ पसत्थषि० तस्र ४ सुभग-सुस्सर-अदिन्न-णिमिण-उच्चागोद-पचतराई- 
गणं षंधगा अट्स्चोद्दस ० ! अवंधगा केवलिमेगो । एवं सेस्राणं पगदीणं सम्भा- 
दिदटठि-गो । णवरि मणुसगदिपंचगं अवंधगा । देवगदि ° ४ बंधगा सखेत्तभगो । १० 
वेदे ओधिर्भेगो प्चेगेण साधारणेण । अब॑धगा णवथि ¦ ् 

६३२७, उवसमस ० खहदगसम्मादिटटिभेमो । णवरि ेवलिरभगो णैस्थि । तिष्थयरं 





=> भाग है । अबंधकोकि कश वा केवली-भंग है । साताके वंधकोके क्ट माग तथा केवली-भंग 
है । अवंधकोकि ष्ठ है । असताके वंधकोके कष है । अवंधकोके ध वा केवटी-भंग है । दोनेकि 
" बंधकोके च वा केबली-भंग है । अवंधक नहीं है । देवगति ४ के वंधककि च दहै । अवंघकेकि ` 
ऋ तथा केवली-भंग है । शेष प्रकृतिर्योका इसी प्रकार निकाठना चाहिए । 
यसिद्धिकेमि ओधवत्‌ भंग हैः । 

६३२६. सम्यकत्वियेनिं २ अवधिज्ञानके समान भंग है । बिशेष, यहो केवली-भंग करनपन्दरहिए । 

[ विरेष-सम्यक््लमागंणामें चतुर्थसे ठेकर चौदह गुणस्थानका सद्धाव दहै । इस कारण 
यहो केवरी-मंग भी कहा है । ] 

क्षायिक सस्यक्त्वीमे-\ ज्ञानाबरण, £ दशनावरण, १२ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुराप्सा, 
 पंचेद्धिय, तेजस-कामौण, वणे ४, अगुरलघु ४, प्रशस्तविहायोगति, चरस ४, सुभग, सुस्वर, आदेयः, 
निमौण, उच्चगोत्र, ५ अंतरायके वंधर्कोका कंद है । अवं धकोंका केवङी-भंग हे । 

[ विशेष-विहारवत्‌ स्वस्थान; वेदना, कषाय, वेक्रियिक तथा मारणांतिक समुद्घातकी अपेश्चा 
अविरत गुणस्थानवतीं क्षायिक सम्यक्लवीने छ भाग खश किया है । (ध टी° फो० प्र° ३०२) | 
इस प्रकार रोष प्रछतिर्योका सम्यग्हष्टिके समान भंग है । मलुष्यगति ५ के अवंधकमिं 
विशेष जानना चाहिए । देवगतिं £ के बंधर्कोका क्षे्रके समान भंग है । 
वेदकसम्यक्त्वमे-अषधिज्ञानके समान प्रत्येक तथा सामान्यसे भंग है । यद अबंधक नदीं ह । 
६६२५. उपशमसम्थक्त्वमे-त्ायिकसम्यक्त्वीके समान भंग ह । विशेष, यहाँ केवरी-मंग 

नहीं है । वीर्थकरके बंधकोका श्लेके समान भंग है । ` 


__ ~~~ ~~~ क 
व 'मवियाणुबदिण मवसिद्धिषु भिच्छादिट्‌ठिप्यहुडि जाव अजोगिकेवङिचि जोधं | "षट्‌ खण 
फो सू ९ | | 

( २ ) “सम्मचाणुवादेण सुम्मादिटूटोसु असंजदशम्मादिधुिप्पहूडि जाव खजोगिकेवलिचि । -सु० १९५} 
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देवगदि० ४ बधगा चेत्त-भंगो । अबंधगा अट्ट-चोदहसभागो । मणुसगदिषंचमं वधमा 
अरूट-चोदस° । अबंधगा खेच्तभंगो । सेसाणं पत्तेगेण बंधगा अ्वंधग्रा अट्‌ढ-चोदस- 
भागो । साधारणेण धुविगाणं भमो । 
६२२ ०, सष्णी मणजोगिर्भेमो । असण्णी खेसमंगो । णवरि एदंदियपगदीणं एदेदि- 
यभंगो । ५ 
६२३१. आहारादि (?) (आहार ०) ओघं । णवरि केवल्ि्भंगो णत्थि । अणाहार० 
फम्मइगभंगो । णवरि वेदणीयं साधारणेण ओघं । 


एवं फोसणं समत्तं ¦ 


[# 0 + ^ 00 ४, 4 4 9 ज ५. क + त भ थ (५ 


देवगति ४ के बंधर्कोङे क्षेच्रके समान भंग दै) अवंधकोके ऋ दै। मनुष्यगतिं ५ के 
बंधकेके कई है । अवंधकोके क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोके प्रत्येकसे वंधकीं अबंधककोका $ 
है । सामान्यसे ध्‌ व प्रकृतियोंका भंग हे । 

६२३३०. संज्ञीमे-मनोयोगियोका भंग है । असंज्ञीमे--क्षेत्रके समान है । विशेष, एकेन्दरिय 
जातिका एकेद्धियके समान भंग हे | 

६३३१. आदारकोमें , ओघवत्‌ भंग है । किन्तु केवर्िभिंग नदीं है । 

[ विदेष-मिभ्यादृष्टी जीवके सवलोक हे, सासाद नके खोकका असंख्यातवां भाग, र, चै 

भाग हे । मिश्र तथा अविरत सम्यक्सवीके छोकका असंख्यातवां भाग, कछ द । देरासंयतके 

असंख्यातवां भाग बा = है । प्रमत्तसंयतसे सयोगि जिनपर्यन्त लोकका श्संख्यातवां ~माग दे । 
विरेष, सयोगकेवलीके भ्रतर तथा लोकपूरण समुद्वात आहारक अवस्थामे नदीं होते । | 

्नाहारकोमे-कामीण काययोगवत्‌ ह । विशेष, वेदनीयका सामान्यसे ओधवत्‌ भंग हे ° । 


इस प्रकार सरेनानुगम समाप्त हुआ । 


~ ` `य ८ कोक. ` - 

( १) “अआहाराणुगादेण आदारएस मिच्छादिद्री ओष । सासणसम्मादिट्‌टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा 
ओओधं । पमतच्तसंजदप्यहूडि लाव सजोगिकेवखीहि केवडियं खे्तं पोसिदं १ लोगस्प असंखेन्जदिभागो ।* 
-षद्‌ खं० फो० सू० १८१-९८२ । 

(२) ^अनादहारकेषु मिथ्यादष्टिभिः सवंखोकः स्पृष्टः । सासादनसम्यग्हष्टिभिखकस्यासंख्येय- 
मागः, एकादश चतुदशभागा वा देश्ोनाः। सयोगकेवछिनां लोकस्यासंख्येयमागः सवलोको वा 
अयोगकेवलिनां खोकस्यासंख्येयमागः ५*-सख० सि० १-८ । 

“जाणाहारएस कम्मदयकायजोगिभंगो । णवरि विेसो । अजोगिकेवलौटि केवडियं खेच पोसिदं ? 
लोगस्य असंखेज्जदिमागो ! -सु० १८४-१८५ | 





[ कलिणुगम-पर्वणा | 


६३३२, काल्ाणुगमेण इषिहो णिदेषो, ओषेण अदेसेण य । 

६३३३. तत्थ ओधेण पचणा० णवर्देस ° मिच्छत्त सोलसक० भयदु° तेजाक० ` 
आहारदुगं वण्ण० ४ अगु ° ४ आदाउज्ञो° णिमिण० तित्थयर-पंचंदराइमाणं वंधगा 
अवंधगा केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा । सादासादाणं बंधा धमा) अवंधगा० ` 
५ सब्बद्रा । दोण्णं वंगा अवंधगा केबचिरं काखादो हेति १ षचद्वा । एवं सेषाषं 
पगदीणं वेदणीय-भंगो । णवरि तिण्णिआयु-बधगा केवचिरं कालादो सहति १ जहण्णेण 
अंतोयुहुत्तं, उक्कस्सेण परिदोवमस्स असंखेजदिभागो । अबंधगा सव्वद्रा । तिरि 
कषायुवंधावधगा केवचिरं कालादो होति ! सव्वद्वा । एवं चदुयुगाणं। एं 
ओषभंगो काजोगीष ओरारियकाजोगी ° भवसिद्धि° आहारगत्ति ! णवरि भवसिद्धियि 
दोवेदणीयस्स अवंधगा फेष० कालादो होति ? साधारणेण जदण्णुक्कस्तेण अतो 


विजि 0१. (0 शि जिद ५ आ 9 १५४०१. इत ०११५ + 0 1 ता १ ८4५१५५० „५ ५ क सकनभ 


॥ कालानुगम | 


९३३२. कालटुगमका ( नानाजीबोकी चपेक्षा ) ओघ तथा आदेशसे दो प्रकार निर्देश 
करते दह । । 
६२३३. ओघसे-५ ज्ञानाबरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, मय-जुगुप्सा, तैजस, का. ` 
मण श्राहारकरठिक, वणे ४, अगुरुलघु ४, आतप, उयोत, निमीण, तीर्थकर, ५ अंतरायोके बंधक 
अवंधक कितने काक तक होते है १ नानाजीरवोकी स्पेश्चा सर्वकार होते हैः । साता असाताके ` 
बंधक अवंधक किंतने कार तक होते हैँ १ सर्वकार होते है । देक बंधक अवंधक कविते काल ` 
तक होते ह ९ सवंकाल होते ह । शेष प्रछृतियोंका वेदनीयके समान भंग है । बिरोष, ३ आयुके ` 
बंधक कितने कार तक होते हं १ जघन्यसे अंतमुदूत, चक्षसे पल्योपमके असंख्यातवे भाग तक 
है । अवंधकोंका सवेकाल दै । तिर्य चाके बंधक अवं धक कितने काल तक होते हः १ सर्वकाठ ॥ 
होते द । इसी प्रकार वार आयुका जानना चाहिए । । 
काययोगी, शओोदारिककाययोगी, भन्यसिद्धिक, आहारक मर्गंणापर्यन्त भधवत्‌ जानना 
चाहिए । इतना विशेष है किं भग्यसिद्धिकोमिं दो वेदनीयके ° अवंधक कितने काल तक हेते दै १ 


(४ "मषेण मिच्छादिद्टी केवचिरं कालादो ह्यति ? णाणाजीवं पट्स्व सव्बद्धा । सव्वकार णाणानीवे 
` पड्ल्चं मिच्छादिदटीणं बोच्छेदो णत्थि भणिदं दोदि ॥“-घ० टी० का० प ३२३ ` 2 
सासणसम्मादियटी केवचिरं कालादो होति १ णाणाजीवं पड्स्च जहण्णेण एगसमञ, उक्कस्वेण 
न ध  पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो 1“-षटखं० का० सू2 ५,.६ । १ 
(२) “चदं खवगा अजोगिकेवटी केवचिरं काखादो होति £ णाणाजीवं पड्खच्च जदण्णेण जंतोमुहुं 
उम्कस्तेण अतो" -षद्‌ रं का० सू० २६। + 
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गुहु । सेघा्णं मग्गणा्णं वेदणीयस्स साधारणेण अ्वंधगा णत्थि । णवरि काजोगि- 
ओरालियका०° तिषण्णं आयुगाणं जहण्णेण एगसमओ । 


६२२४. आदेसेण णेरयेसु धुविगाणं बंधा केवचिरं कालादो हति ? सब्वद्धा । 
अबधगा णत्थि । थीणगिद्धि-तियं मिच्छत्त-अणंताणु° 9 उजोव-तित्थयराणं ओं | 


तिरिक्खायु-वंधगा केव० कालादो हति ? उहण्णेण अंतोयुहुतं, उक्कस्सेण पलिदो- ५ 


 वमस्स असंखेजदिभागो । अब॑धगा सव्वद्धा । मणुसायु-ब॑धगा केव ° जहण्णुक्कसेण 
अंतोुहचं । अवंधगा सच्बद्धा । दो-आयु वंधगा केवचिरं ? जश्ण्णण अंतोयहुतं, उक्क- 
स्सेण पलिदोवमस्य श्रसंखेजदिभागो । अ्बंधगा सव्बद्धा । सेसाणं पत्तेगेण सव्वे विग- 
प्पा सनव्वद्धा । साधारणेण अर्नेधगा णत्थि । एवं सन्वणेरइगाणं | 


+) १ 


सामान्यकी अपेक्षा जघन्य तथा उल्छृष्टसे अंतयुहूतं हे । ह 
` [ विरेष-दोनों वेदनीयके ्रवंधक अयोगी जिनकी अपेक्षा अतजुहूतं काल कहा है । ] 

शेष मा्गणाओमिं सामान्यसे वेदनीयके अबंधक नहीं हँ । विदोष, काययोगियों, ओदारिक 

काययोगियोमे तीन आयुके बंधक कितने काल तक होते हँ १ जघन्यसे एक समय पयंन्त होते हँ । 


६२३३४. आदेरसे-नारकि्योमि घ्र वप्रकृतियोके बंधक कितने कार तक होते ह ¢ सवंकाल 
होते है । अवंधक नहीं है ।, स्त्यानगृद्धित्निक, मिथ्य, अनंतानुबंधी ४, उद्योत ओर तीर्थकर 
बंधरक्कोमिं ओधघके समान सवेकाढ जानना चाहिए । तियचायुके बंधक कितने कार तक होते ह ! 
 जघन्यसे अंतमुंहूतं, उत्छृष्टसे पल्यके अंसख्यातवे भाग होते हँ । अवंघक सवंकाल होते हँ । 
मनुष्यायुके बंधक कितने कार तक होते हैँ १ जघन्य तथा उल्छृष्टसे अंतसुहूतं होते दै। अवं धक 
सर्वकाल होते है । दो आयु अथीत्‌ मनुष्य-तियंचायुके बंधक कितने काल तक होते है १ जघन्यसे 
अतयु हूते, उत्छृषटसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते हँ । अवंधकष सवंकाल होते हँ । शेष रक 

तिर्योमिं सष विकल्प प्रथक्‌-घथक्‌ रूपसे सबंकाररूप होते दै । साधारणसे अवंधक नही ह । 
इसी प्रकार सवं नारकि्योमे जानना चाहिए । 


६३३५. -तियैचगतिभे चार अयु बंधक अवंधक कितने काल तक होते ह † ओधके समान 


+ । 


जानना चाहिए । शेष सवं बिकस्प सवंकार प्रमाण द ।3 एकेद्धरिय, प्रथ्वीकायिक, जठकायिक, 





(१) “णेरदएसु सिच्छादियूढी केवचिरं कालादो हौति ? णाणाजीवं  पृडज्च सम्बद्धा ।*-षट्‌ खं० 
च २३३ ||, ~ ¢ क 

(२) “तिरिक्लगदीए तिरिक्खेषु मिच्छादिरटी केवचिरं काखदो होति ? णाणाजीवं पटच सव्वद्धा "` 
--षट्‌ख० का- ५५७ | 


३३५. तिरिक्खेसु-चदुआयु ओधं । सेसाणं सव्व विगप्पा सव्वद्धा । एवं एईदि° 


1 


@ 


(३) “एइंदियां केवचिरं कालादो हति ? णाणाजीवं पड्च्च सव्वद्धा * (स्‌ १०७) । ““पुढविकाइया- 


सआाडकाइया-तेउकाइया-काउकाइया केवचिरं कारादो दति १ णाणाजीवं पडच्च सव्वधा ।” (स्‌० १३९) 
“बाद्रपुढविका इय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाडय-बादरखणप्फदिकाइय-परतेयसरीर-ञपञ्जच केवचिर 


२३८ महावेघे पयडिवर॑धाष्ियारे 


पुटवि० आउ० तेड० वाउ० बणप्फदि-पचेय० तेसिं बादरबाद्र-अयजत्त-सन्बमुहुम० ` 
वणफदि-णिगोद्‌-मदि ० सुद ० असंजद्‌० तिण्णि लेस्पा० अभ्मघरसि° मिच्छादिष्ि । 
असण्णित्ति। 
६३३६. पंचिदिय-तिखि्विषु चदुआायु जहण्णेण अतयु, उक्कस्तेण परिदोव. 
५ मर्स अपंखेञ्जदिमागो । अबंधगा सव्वद्धा । सेसाणं सव्वे भंगा सब्वद्भा । 

६३३७, एवं पंचिदिय-तिरिक्ख-पजतजोणिणीसु । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज०दो 
आयुबंधगा जहण्णेण अंतोषुहूचं ¦ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स॒ असंसेऽजदिभागो । अवं 
धा सव्वद्वा । एवं स्व्वषिगरिदिय-पंचिदिय-तस ° अपज्जत्त-बादूर-पुटवि० आइ° 
तेऽ० वाउ-बादरवणष्फदिपचेय-पज्जत्ताणं । 


१० ६३३८, मणुयेयु सादासादबंधमा सव्बद्धा । दोण्णं वेदणीयाणं बंधा सबद्धा | 


नी १ 0 0. 
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तेजकायिक,- वायुकायिक, वनस्पति, प्रत्येक तथा इनके बादर तथा वाद्र अपयीप्रकमि, सवं 
सूचमोमे, वनस्पतिनिगोदमिं, मव्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्एादिटेस्यात्रय, अभग्यसिद्धिकः 
मिथ्यारष्टि असंज्ञी पर्यन्त पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 

६३२६. पंचेन्द्रिय तियं चोभ~चार आयुके वंधक कितने कार तक होते ह १ जघन्यसे अंत. 
हूते, उसे पल्यकै असंख्यातवे माग पर्यन्त होते दैः । अवंधक सर्वकार दोते द । रेष | 
्रकरतिंयोकि सवं विकल्प सबैकाठ जानना चादिए । 

९३३७. पंचेन्दरिय तिय॑च, पेचेन्दरिय तिर्यचपयीप्रक, पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिमतिर्योमि इसी 
प्रकार जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय तिर्यचख्च्ध्यपयौप्रकोमिं दो आयु ( नर-तिर्यचायु ) ॐ बंधक 

जघन्ये श्रुतसुहूते, उक्ृष्टसे पल्यके असंख्यातवे भाग होते है । अव्रधक स्व॑कार होते द । 
सवं विकरेद्धिय, पंचेन्द्िय त्रस इनके अपयोप्तकोमि वादरप्रथवी-जल्त-अग्नि-वायुकायिक, बादर 
वनस्पति प्रत्येक तथा इनके पयोप्रकोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । 

९२३८. मनुष्योमि-साता असाता वेदनीयकरे ब॑धकोका सर्व॑काङ है । दोनों वेदनीयकके बंधकों 
का सवेकाड हे । अवंधर्कोका जघन्य-उलकषटकाल अं तुहूतं हे" 

[ विशेष-दोनों वेदनीयके अवंधक अयोगिजिर्नोकी अपेन्ता अतुहूते कहा गया हे । ] 


1 
` कालाद होति १ णाणाजीवं प्ड्च्च सत्वद्धा ।” (१४८) । “मुहुमपुढविकाहया सुहुमजाउकादया सुहुमतेड- 
काद्या सुदहूुमवाडकादइया सुहुमवणप्फदिकादइया सुहुमणिगोदजीवा सुह्ुमेदंदिय पञ्जन्त-अपञ्जत्ताणं भगो । | 
(सू १५१) । 'णाणाणुवादेण मदि अण्णाणि सुदअण्णाणीसु मिच्छादियुडी जधं ।' (२६०) । “असंजदेषु 
मिच्छ दिट्‌ठिष्पहुडि जाव असजदसम्मादिर्‌टि ओघं ।” (२७५) । “किण्दटेस्विय-णीललेस्सिय-काउलेस्ि- ` 
पसु मिच्छादियठौ केवचिरं काङादो होति १ णाणाजीवं पड्स्च सब्बद्धा ।“ (२८३ ) । “अभवसिद्धिया 
केवचिरं काटादो होति १ णाणाजीवं पड़च्च सद्धा ।” ( ३१५ ) । ““मिच्छादिटुठी योधं ।” ( ३२९ ) | 
असण्णी केवचिरं कारादो हति १ णाणाजीवं पडख्च सव्बद्धा ` ( ३३४ ) । | 
( १ ) “चदुण्डं लवगा अजोगिकेवरी केवचिरं कालादो होति £ णाणाजीवं पड्ञ्च जहण्णेण अतो 
यट उककस्तेण अतोहं ।* -षटसखं० का० २६ । 


कालाणुगमपरूबणा ` २३९ 


अबधगा अण्णुक्कस्सेण अंतोघहुचं । दोजयु° बंधमा अहण्णेण अतोयुहुच, उक्कस्येण 
पलिदोवमस्स असंसेन्जदिभागो । अवंधगा सच्वद्धा । दोआयु° बंधमा जहण्णुक्कस्सेण 
अतोयुहुचं ¦ अ्थधगा सव्वद्धा । चदुआगुबधगा जदण्णेण अंतोयुहुचं, उक्कस्सेण 
पलिदोवपस्स असंखेञ्जदिभागो । अवंधगा सब्वद्वा ! सेसाणं सव्वे भंगा सबद्वा | 

६३३९. एवं भणुसपल्यत्त-मणुसिणीसु ¦ णवरि चहुआयु परचगेण स्धारणेण य ५ 
भधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोयुहृत्तं । अ्बधगा केवचिरं कारादो होति ? सव्वद्धा । 

६३७०. मणुस-अयपजत्तमेसु-धुविगाणं बंधगा केव °कालदो दह्यति ? जहण्णेण खुदा 
भवगगहणं, उक्क० पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो 1 अबधगा णतिथि । सादास्ताद-बंधगा 
अवंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्क ° परलिदोवमस्स असखेज्ञदिभागो । दोण्णं ैधगा 
जहण्णेण खुदामवग्गहणं, उक्कस्सेण पठिदोवमस्स असंसेजेदिभागो । अ्वधगा णत्थि । १० 
दो-आयु° पत्तेगेण साधारणेण य बंधगा अवंधगा जहण्णेण अंतोघहुतं, उक्कस्सेण परलि- 
दोवमस्स असंखेजदिभागो ¦ ओरालि° अगो० छसंघड ० परघादुस्छ ० आदारो ० 
दोविक्षय० दोक्षरं बधगा अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेज्ञदिभागो । एवं पचतेगेण साधारणेण वि । सेसाणं वेदणीयभगो । 
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दो आयुके बंधक जघन्यसे अतहूते, उल्छृष्टसे पल्यके असंख्यात्वे भाग होतेः ह । 
अवंधक सर्वकाल होते द । दो अ्रायुके बंधक जघन्य-उन्छृष्टसे शअरंतयुहूतं होते ह । अवंधकेका 
स्वकाल है । चारों आयुके बंधकोंका जघन्यसे अंतसहते, उत्छृष्टसे पल्यके असंख्यात्वे भाग 
होते है । अवं धक स्वंकाल होते हैँ । रेष प्रकृतियोके सवेभंग सनका जानना चाहिए । 


६३३९. मयुष्य पयप्रको, मनुष्यनिर्योमं इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह्‌ हे कि चार 
आयुके प्रत्येक तथा सखामाम्यसे बंधक जघन्य ओर उकछृष्टसे अतसुहूतं पयन्त होते दँ ! अर्धक 
फितने काल तक होते दै ? सवंकाल होते ह । 


६३४०. मनुष्य ठन्ध्यपयौप्रकोम १-र्‌.व प्रकृतिर्योके बंधक कितने काल तक होते द १ जधन्यसे 
जञद्रभवग्रहण काल, उत्कृष्टसे पल्यके असंख्यातवेँ भाग पयन्तं होते ईह । अर्व॑धक नहीं हं । 
साता-असाता वेदनीयके बंधक अवंधक जघन्यसे एक समय, उल्छृष्टसे पल्यके असंस्यातवें 
भाग होते है । दोनके बंधक जघन्यसे ्ुद्रमवगरहणए पयन्त, उक्छृषटसे पल्यके असंख्यातवें भाग 
होते है । अवंधक नदीं है ¦ दो आयु ( महुष्य-तिर्यचायु ) के वंधक-अवंधक प्रत्येक साधारणएसे 
जघन्य अंतयुहूर्त, उ्छृषट पल्योपमके असंख्यातं माग है । ओौदारिक अंगोपांर, छद संहनन 
परघात-उच्छवास-ऋअतप“ उद्योत, दो विहायोगति, दो स्वरके बंधक अवं धक जघन्यसे एक समय 
 उत्रष्टसे पल्योपमके अ संख्याते भाग है । सामान्य तथा प्रत्येकसे इसी प्रकार जानना चादिए । 
सेषका वेदनीयके समान भंग जानना चादिए । अथौत्‌ जघन्यसे एक समय, उ्छृष्टसे पंल्योपमका 
 असंख्यातवां भाग हे । 





( १ ) “मणुस-भपञ्जचा केवचिरं कालाद होति णाणाजीवं पड्च्च जहण्णेण खुदृदाभवर्गहणं, 
उक्वस्वेण पठिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।" -षद्‌खं० का० ८३-८४। 


२४० महाषंषे पयदिबंधाहियारे 


३४१, देबाणं णिस्यभंगो । णवरि एटदियपयडि जाणिदृण भाणिदव्वं । 

२४२, पंचिदिय-तस ° तेसिं पत्ता वेदणीयं साधारणेण अ्वधगा जहण्णुक्क- 

स्सेण अंतोघहृत्त, चदुण्णं आयुगाणं बंधगा जरण्णेण अतो हुतं उक ° पलिदोवमस्स 
असंखेज्ञदिभागो । से्त-भंगा सव्बद्धा । | 
„ (३४३. एवं तिण्णि-मण० तिण्णि-वचि° । णवरि वेदणीयस्स साधारणे अबंधगा 
णस्थि  चदुथयु ° बंधा जहण्णेण एगस°, उक्क ° पलिदोवमस्स असंसेज्ञदिभागो । 
दोमण० दोवचि० पंचणा० छ्दंसणा० चदु्तंज० भयदु° तेजाक० वण्ण० 
७ अगु° उप० णिमिण० पंचतराहगाणं वंधगा सव्वद्वा । अबधगा जह ° एगसमभो, 
उक्क० अंतोगुहुचं । सादासादाणं बंधगा अवंधगा सव्वद्वा । दोण्णं बंधगा सव्वद्भ, 
१० अवंधगा णत्थि । इत्थि° पुरिस ° णठुंसगवेदाणं बधगा अर्धगा सव्वद्धा । तिष्णं 
वेदाणं बंधृगा सब्वद्धा । अबधगा जह ० एगसमओ, उक्क° अंतोरहुचं । एवे दोधुगलल- 
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६३४१. देवोमे-नारकियोके समान मंग, है । विरोष यह्‌ है कि ययँ एकेन्दरिय प्रकृपषिको भी ` 
जानकर कहना चाहिए । | 


[ विञेष~-नारकी जीव मरणकर संज्ञी पंचेन्दिय पयोप्रक मयुष्य या तिर्यच होते ह 
किन्तुं देवों की उत्पत्ति एकेन्दियमिं भी होती है । अतः देवगति में एकेन्िय जातिके बंधका भी 
उल्रेख है । | 

६२३४२. प॑चेन्द्रिय त्रस तथा इनके पयोप्रकोम-साधार्णसे वेदनीयके श्वंधर्कोका जघन्य, 
उत्छष्टकरट्‌. अंतयहूतं है । चार आयुके वंधर्कोका जघन्यसे अतयत, उल्छृष्टसे पल्योपमका 
 असंख्यातवां साग ह । रेष मंग सवेकार ह । 

६३४३. तीन मनोयोग, तीन वचनयोगमे इसी प्रकार है । इतना विशेष है कि वेदनीयके 
 सामान्यसे अवंधक नदीं है । चार युके बंधकोका जघन्यसे एक समय, उच्छृ प॑ल्योपमका 
 श्रसंख्यातवां भाग कार है । दो मन तथा दो वचनयोगमे-पोँच ज्ञानाबरण, छंद दरो 
 नावरण, ४ संञ्बरन, भय, जुराप्सा, तेजस-कामौण, बणे ४, अगुरुलधु, उपघात, निमौण ` 
` तथा पच अंतरा्योके बंघर्कोका सवेकाल है । अवंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उक्छष्टसे 
.. . अतथर हूतं है । साता-असाताके बंधर्को-भवंधर्कोका कार सवंकाल है । दोनोके बंधर्कोका स्वकाल 
` है । अवंधक नीं है । सखीवेद्‌, पुरुषवेद, नपुंसक वेदके बंधकों अबंधर्कोका सर्वकार है । तीनों 
 : बेदोके बंधर्कोको सवेंकार है । अवंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उक्कृषटसे अंतयहूते है । 
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` - (१) “गेरदृएसु मिच्छादियडी केवचिरं कालादो होति? णाणाजीवं पड्ज्च सव्बद्धा । सासण-' 

`. सम्मादिटुटो-खम्मामिच्छादिय्टी ओषधं ।" -षटखं० का० ३६ । 

। 1 सास्ण-सम्मादिट्ठी केवचिरं कालदो होति ? णाणाजीवं -पङ्च्व जहण्णेण एगसमभो, उक्कस्सेण 

, . -पकिदोवमस्स असंखेग्जदिमागो |“ (५,६) । “सम्मामिच्छादय्‌ढी केवचिरं कालादो होति १ णाणाजीवं प्च 
` -जहण्णेण अंतोमुहुतत, उककस्तेण पङिदोवमस्य अरंखेज्जदिभागो ।“ (९, १०) । असंजदसम्मादिद्टी केवचिरं 

` कालाद हति १ णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा |” -षटखं० का० १३। | 


६१ कारणुगमपंरुबणा २४१ 
चुगदि-पंचजादि.दोषरीर.छपंडाण-चदुआणुपुव्वि तस-थावरादि-णवयुगलं दोगोदं 
च ! आह्यरदुगं दो-भगो० छस्संघ ° परघादुस्सास-भदाउञ्जो° दो विहाय ° दोसर ° 
तित्थय० परसगेण साधःरणेण वंधगा अवंधगा सव्वद्भा । चदुण्णं आयुगाणं बंधगा जह० 
एगस ०, उक्क ° पठिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अवंधगा स॑ब्बद्धा | 


६३४४. एवं चक्खु्द° अचक्खुदं ° सण्णि ति । णवरि चक्खुदं ° सण्णि° आयु ° ५ 
तस-भगो । अचक्खुदं ° आयु ° ओघं । 


६३४१. ओराङिमि °-घुषिमाणं बंगा सव्वद्धा ¡ अर्वधमा जह ° एगसमओ । 
उक्कस्सेण संखेजरमया । सादासाद-बंधगा अवंधगा सब्वद्रा । दोण्णं वंधगा सव्वद्धा, 
अधमा णत्थि ।.इत्थि° पुरिस ° णवुंसगदेदाणं बंधगा अबंधगा संव्वद्धा । तिण्णं वेदाणं 
 बंधगा सवयदा । अबधगा जह ० एगस° । उक्क° संखेज्ञसमया । एवं दोण्णं १० 
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हास्यादि दो युगल, चार गति, पाँच जाति, दो शरीर, छ्‌ संस्थान, ४ आयुपूवी, तस-स्थावरादि 
नव युगठ तथा दो गोम भी इसी प्रकार जानना, अथात्‌. अवंधरकोंका जघन्यसे एक समय, 
उत्छृष्टसे अंतयुहूतं ह तथा बंधकोका सर्वकार हे । आहारकट्विक, २ अंगोपांग, € संहनन, 
-परघात, उच्छवास, आतपं, उद्योत, दो विह्यायोगति, २ स्वर तथा तीर्थंकर भरकरतिके बुंधकों 
अवंधर्कोका प्रत्येक तथा सामान्यसे सब॑कार है । चार आयुके वंधर्कोका जघन्यसे एक समय, 
उत्ृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । अवंधर्कोका सवका है । 


६३४४. चदन, अचज्ुददोन तथा संज्ञी जीवम इसी प्रकार जानना चाहिए । विरोष; 
चज्ञुदरौन एवं संज्ञी जीवोमे आयुका असे समान भंग है । आयुका शच्रचद्खददानमें ओघषवत्‌ 
जानना चाहिए । 


६३४५. ओदारिकमिश्र काययोगमे--्र्‌ व प्रकृतिर्योकि बंधकोंका सवंकाठ ह, अवं धकोंका जघन्य- 
से एक समय, उच्छ्र संख्यात समय प्रमाण है ° । साता-मसातके बंधको-अवंधकोंका सवेकाल 
ह । दोनोके बंधकोंका सर्वकाल है । अवंधक नहीं है । खीवेद, पुरुषवेद, नपुं सकवेदके बंधकों अबं- 
धर्कोका सर्वं का है ! तीनां वेदोके बंधकोका सर्वकाल है । अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, 
उत्छरृष्से संख्यात समय है । इस प्रकार दो युगम जानना चाद्ये । दो आयुमें ्रोघवत्‌ जानना 





(१) “दड समुद्‌धातसे कपाटको प्रप्र होकर वर्धो एक समय रहकर प्रतर समुद्घातको प्रास 
हए केवियोके यह एक समय प्रमाण काठ होता दै । अथवा रुचकसे कपाटसमुद्‌घातकरो प्रास होकर ओर 
एक समय्‌ रहकर देडसमुद्धघातको प्राक्च होने बाठे केवियोके एक समय कार होता है । कपाटससुद्घातके 
आरोहण-अवरोदणरूभ क्रियाम संखग्न क्रमदयः दंड प्रतररूप पर्याय परिणत संख्यात समर्योकी पंक्ति 
` स्थित संख्यातकेवलियोके दवारा अधिङ्कत अवस्थामें संख्यात समय पाये जाते दै ।” -घ० टी° का ४२४ | 
. “सजोगिकेवरी केवचिरं काखदो हति £ णाणाजीवं पड्च जहण्णेण एगसमयं, उकस्सेण संखेज्जञ- 
खमयं” -षटखं० का० १९३-९४। 


२४० मदाषषे पयदिबंधाहियारे 


६२४१, देवाणं णिप्य्भगो । णवरि एरदियपयडि जाणिदृण भाणिद्वं । 
१३४२. पंचिदिय-तस° तेसिं प्ता वेदणीयं साधारणेण अवंधगा जहण्णुक्क- ` 
स्सेण अंतोयुहत्त, चदुष्णं आयुगाणं बंधगा उहण्णेण अतोहुचं उक्त ° परकिदोषमस्स 
असंखेजरदिभागो । सेस-भंगा सव्वद्रा । 
„५ (३४३, एवं तिष्णि-मण० तिण्णि-वचि° । णवरि वेदणीयस्स साधारणेण अधगा 
णस्थि | चहुआयु ° बंधगा जहण्णेण एगस ०, उक् ° पटिदोवमस्स असंखेजदिभागो | 
` दोमण० दोवचि० पचणा० छ्द्षणा° चदुसंज० भयदु° तेजाक० वण्ण० 
अगु उप० णिमिण० पंचतरादगाणं बंधगा सव्वद्धा । अवधगा जह ० एगसमभो 
उक्क० अंतोयहुचं । सादासादाणं बंधगा अबवंधगा सव्वद्वा । दोण्णं वंधगा सबद, 
९. अवंधगा णत्थि । इत्थि° पुरिस ° णबुंसगवेदाणं बधगा अर्वधगा सन्बद्वा । तिष्ं 
वेदाणं बधगा सव्वद्धा । अबधगा जह° एगसमओ, उक्क° अतोहं । एवं दोधुगल- ` 
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९३४१. देवोमि-नारकियोकि समान भंग" है । विरोष यद्‌ है कि यँ एकेन्दिय भ्रकृतिको भी 
जानकर कहना चादि । 
[ विहेषृ-नारकी जीव मरणकर संज्ञी पंचेद्धिय पयौघक मलुष्य या ति्य॑च दते ह, 
किन्तुं देवो की उत्पत्ति एकेन्द्रियोमिं भी होती है । अतः देवगति मे एकेन्दरिय जातिके बंघका भीˆ 
उल्छेख हे । [र 
(३४२. पंचेन्द्िय जस तथा इनके पयाप्रकेमिं-साधारणसे वेदनीयके वं घर्कोका जघन्य, 
उन्छृष्टकल्‌. अंतयुहूतं है । चार आयुके वंधकोका जघन्यसे अंतमुहूतं, उच्छृषटसे पल्योपमकरा 
 असंख्यातवां भाग है । रोष भंग सवेकार हं । 
६३४. तीन मनोयोग, तीन बचनयोगमे इसी प्रकार दै । इतना विरोष हैः कि वेदनीयके 
 सामान्यसे अवंधक नदीं है । चार युके बंधकोका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट पल्योपमका 
` श्रसंख्यातवां भाग कार है । दो मन तथा दो वचनयोगमे-्पौव ज्ञानाबरण, चह दशे 
`. नावरण, £ संज्वन, भय, जुगुप्सा, तेजस-कामौण, वर्णं ४, अगुरुलघु, उपघात, निमौण्‌ 
तथा पोच अंतरा्योके : बंधकोका सवेकाल दहे । अवंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उकृष्टसे 
`. - अंतञं हूतं है । साता-असाताके बंधकों-अबंधकोँका कार सवंकाल्त दै । दोनेकि बंधर्कोका सवेकाल 


` ` दै 1 बंधक नहीं हं । खीवेद्‌,पुरुषयेद, नपुंसक वेद्के वंधकों अवंधकोँका सर्वकाठ है । तीन 


५ वेदक बंधर्काका सबंकार दे । अवंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उक्छृष्टसे अंतसुहूते है । 


"-------~---~-~---~----~~~--~~-~-~~~-----------------------------"------- ---- ५०० 
-----~~-----------~---------~~---“~- 


( १ ) “णेरशसु मिच्छादियुढी केवचिरं कारादो होति १ णाणाजीवं पडुल्व सव्वद्धा । सासण. 


४ | । सम्मादिर्‌टी-खम्मासिच्छादिदटी ओषं ।" -षटखं० का० ३६ । 


सासण-सम्मादिदटी केवचिरं कालादो होति £ णाणाजीवं पडच्च जदण्णेण एगसमञ, उक्कस्तेण 


५ (9 छिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।” (५,६) 1 “सम्मामिच्छराइटढी केवचिरं कारादो होति १ णाणालीवं पडच 


प नद्णेण तोम, उककस्तेण पकिदोवमस्स अरंखेन्जदिमागो ।” (९, १०) । असंनदसम्मादिदटी केवचिरं 
ध कालादौ होति ! णाणालीवं पड्च्च सव्वद्धा ।” -षट्ख० का० १३  - ` | 


३१ काखाणुगमपंरूवणा २४१ 
 चदुगदि-पचजादि-दोपरीर-छसंडाण-चदुआणुुव्वि ° तस-धावरादि-णवयुगरं दोगोदं 
च । आहारदुगं दो-अंगो० छस्संघ ° परघादुस्सास-आदाउज्जो०° दो विहाय ० दोप्तर ० 
तित्थय० प्तगेण साधरणेण बंधा अवंधगा सव्वद्धा । चदुण्णं आयुगाणं बंधगा जह ° 
एगस ०, उक्क ° पङिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागो । अवंधगा संबद्धा | 


६३४४. एवं चक्खुदं ° अचक्सुदं सण्णि ति । णवरि चक्खुदं ° सण्नि° आयु ° ५ 
तस-मंगो । अचक्खुदं ° आयु ° ओषं । 


६३४५. ओररिमिन०-धुविगाणं बंगा सव्वद्धा । अवधगा जह ० एमसमओ । 
उक्कस्सेण संखेजसमया । सादासाद-बंधगा अवंधगा सवच्वद्भा । दोण्णं बंधा सव्वद्धा, 
अबंधगा णत्थि । इत्थि ° पुरिस ° णवुंखगवेदाणं बंधगा अबधगा संव्वद्धा । तिष्णं वेदा्णं 
 बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा जह० एगस० । उक्क° संखेजरमया । एवं दोण्णं १ 


[क णका का पा 0 ^ कु 8) आ ^ ^ छ + ^ 
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हास्यादि दो युगल, चार गति, पच जाति, दो शरीर, छ संस्थान, ४ ्रानुपूवी, तरस-स्थावरादिं 
नव युगल तथा दो गोमि भी इसी प्रकार जानना, अर्थात्‌ अवंधकोंका जघन्यसे एक समयः 
उत्कृष्टसे अंतमुहूतं हे तथा बंधकोका सर्वकार दै । आहारकष्िक, २ अंगोपांग; & संहनन, 
-परघात, उच्छवास, आतपं, उदयोत, दो विहायोगति, २ स्वर तथा तीर्थंकर भरकरतिके वंध 
अबंधकोका प्रत्येक तथा सामान्यसे सर्वकाल है । चार आयुके बंधर्कोका जघन्यसे एक समय, 
उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ! अवंधकोंका सवका हे । 


६३४४. चद्ुददन, अचचुदर्न तथा संज्ञी जीबोँमे इसी प्रकार जानना चादि । .षिरोष 
चद्धददौन एवं संज्ञी जीवोमे आयुका असे समान भंग है । आयुका अचद्खदशनमें ओधवत्‌ 
जानना चाहिए । 


३४५. ओदारिकमिश्र काययोगमे--र्‌.व प्रकृति घं धकोका सवेकाख दै, अवं धकोंका जघम्य- 
से एक समय, उच्छृ संख्यात समय प्रमाण है, । साता-असाताके वं धको-अवं कोका सचंकाल 
है । दोनो वंधकोका सर्वकाल है । अवंधक नदीं दै । खीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदके बं धका अवं- 
ध्कोका स्वका है । तीनां वेदोके बधकोका सवेकाल है । अवंधरकोका जघन्यसे एक समय 
उत्करष्ठसे संख्यात समय है । इस प्रकार दो युगलमे जानना चाये । दो आयुर ्रोचवत्‌ जानना 


_____--------_-~_-~_~________________~_~~_~__~____________________ 


८ १) “दंड समुद्धातसे कपाटके प्रात होकर वरहा एक समय रहकर प्रतर समुद्घा्तको प्रात 
हए केवलिर्योके यह एक समथ प्रमाण कार हीता है । अथवा सूचकसे कपाटसमुद्घातको प्रास्त होकर ओर 
एक समय रहकर दंडसमुद्धातको प्रास्त होने वाके केवछिर्योके एक समय कार होता दै । कयारसमुद्घातके 
 आसोदण-मवसरोहणल्प क्रियाम संरुग्न क्रमशः दंड प्रतररूप पर्याय परिणत संख्यात सम्यक पक्तिमें 
स्थित संख्यातकेवलियेके द्वारा अधिङत अवस्थामे संख्यात समय पाये जते है ।” -ध० टी० का० ४२४ । 

`  “सजोगिकेवरी केवचिर कालादो होति 2 णाणाजीवं पडच जहण्णेण एगससयं, उकस्सेण संखेञ्ज- 
समयं -षटख० का० १५२-९४ । - 


२४२ मष्टष्वंे पयडिबंधाहियारे 


युगराणं । दोभायु ओघं । देवमदि ° ४ तित्थय ° वधमा जदण्णुक्कस्सेण अतोगुहूतं। 
अवंधगा सव्वद्धा । दोगदिंगा अबंधगा सव्वद्भा । रिण्णं गदीणं वंधगा स्वद्व 
अवंधगा जह ° एगसमजो । उक्क° संखेजसमया । पिच्छत्तयंधमा सव्वद्धा । अं 
धगा जह ० एगस०, उक्छ०° पलिदोषमस्प असंखेज्ञदिमामो । थीणगिद्भि-तियं 
५ अगंताणुबंधि° ४ ओरालि० बंधगा सब्वद्धा । अवंधगा जह ० एमगसमओ । उक्क० 
 अतोगरहुत्तं । एवं सव्बाणं णेदव्वं | 
६२४६, एवं कम्महयका० । णवरि थीणमिद्धितिमं मिच्छ० अणंताणु० ४ ब॑धगा 
सब्वद्धा, अर्बंघगा जद० एगस्षमओ, उक्कस्पेण आवलियाए असंखेजदिभामो । 
देवगदि° 9 तिस्थयरं बंगा जह ० एगस° । उक्क ° संखेजसमया 1 अ्धगा 
१० सन्वद्धा । ओरालिय-बंधगा सव्वद्धा । अबंधगा जह ° एगसमओ । उक्कस्सेण 
संखेज्जसमया । 
२४७, पेडग्विकायजोभिस्ष देवोधं । बेउव्वियमिस्स ° धुषिगाणं बंधगा जहण्णेण 
अंतोगुहुत्तं । उक्कस्सेण परिदवमस्स असंखेजदिभागो । अ्वंधगा णत्थि । थीणगि- 
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चाष्िये । देवगतिं ४, तीर्थंकर बंधर्कोका जघन्य, द्छृष्ट काल अंसु हूतं है ! * अवंधकौका सवं 

करार है । दो गतिके बंधकों अवंधर्कोका सर्वकाट है । तीन गतिक वंधर्कोका सर्वकार है, 
अर्बधकोका जघन्यसे एक समय, उरछृष्टसे संख्यात समय दः । मिथ्यास्वके बंधकोका सर्वकार 
दे । अवं धकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यात माग है । स्स्ानगृद्धिः 
त्रिक, अनेतानुवंधी ४ तथा ओदारिक शरीरके बंधर्कोका सर्वकाल है । श्रवंधर्कोका जघन्य एक 
समय; उन्छृष्ट अंतसुदूते दै । इसी प्रकार स्व प्रक्ृति्योका जानना चाष्िए । 

{३४६. कामीणकाययोगि्योमे--इसी प्रकार जानना चाहिए । बिरोध यह ह कि स्त्यानगृद्धि 
रिक, मिथ्याख, अंनतातुबंधी ४ के बंधर्कोका स्वंकाल दै ! अलंधकोंका जघन्य एक समय, 
उत्छृष्ट आावरीका असंख्यातवां भाग ह । देवगति ४, तोर्थकरफे बंधर्कोका जघन्य एक समय 
उल्छृष् संख्यात समय हे । प्रब॑धकोंका सर्वकार दै । श्रौदारिक शसेरके वंधकोका सर्वकार दै 
अचेधर्कोका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात समय ष | 

 _ १२४७. वेक्रियिक काययोगियोमे--देवोकि श्रोघवत्‌ जानना चाषिए । वेक्रियि्मिश्र काययोगि 
क 








त जअन 


( ) असजदसम्मादिद्री केवचिरं काटादो हति ! गाणाजीषघं पड्स्च जहृण्णेण अंतोयुहुर | 

उकस्तेण संतोमुहुचं ।"-षटखं० का० १८९९० । ( २) “सासणसम्मादिद्री केबचिरं काखादो ह्यति 

 णाणाजीवं पड़ जहण्णेण एगसमयं, उक्स्तेण पठिदोषमस्स जसंखेज्जदिभागो ।” -षखं० का० 

९८५८६ । (३ ) "सासणसम्मादिद्धी असंजदसम्मादिष्टी केवचिरं कालादो दोति £ णाणाजीवं पडुच 

 जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण अवखियाए असंखेज्जदिभागो ।”-षटखं० का० २२०-२९। (४) “वेउवि- 

` भमिस्सकायजोगीखु भिष्छादिद्रीमसंजदसम्मादिद्री केवचिरं कारादो होति £ णाणाजीवं पड्च्च अहण्णेण 
भोर, उक्कस्सेण्‌. पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।” -षट.खं ० का० २०१-२०२ । 


कालणुगमपंरूवणा २४२ 


द्वितिगं भिच्छत्त अणंताणुयंधि° ४ बंधगा अ्वधगा जहण्णेण अंतोयुहतं, उक्कस्येण 
एरिदोवमस्स असंखेजदिभामो । णवरि गिच्छत्त-अवंधमा जहण्णेण ए समओं । दोवेद- 
णीय-वंधगा-अवंधमा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्येण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । 
दोण्णं बंधगा जहण्णेण अंतोयुहुचं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । अवंधगा 
णत्थि । एवं तिष्णं वेदाणं दोर्णं युगला्णं दोगदि-दोजादि-छस्संटाण-दोभणुपुव्ि- ५ 
तसथावरादि-प॑च-युगर-दोगोदाणं च । ओरालि-अंगोवंग-छस्संवडण-दो विहायग दि- 
दोसराणं बंधगा अधमा जषृण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागो । तित्थयर-बंधगा जदृण्णुक्कस्सेण अंतोयुहुत्तं । अ्बधगा जहण्णेण अंतोुहुतं 
उक्कस्सेण पलिदोवमस्छ असंखेजदिमगो । 

६३७८. आहारका ° -धघुविगाणं बंगा जहण्णेण एगसमभ, उक्कस्सेण अंतो- १० 
हयं । अवंघगा णत्थि । सेखाणं वंधगा अ्वंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण 
अंतोयहुचं 

६३४९. आहारमि ०-धुविमाणं वंधगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोयुहुत्तं । अवंधमा 


भाग है । अबंधक नहीं ह । स्त्यानमगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनंतातुवंधी चारके बंधकों अवबंधर्कोका 
काल जघन्यसे अंतयुंहूते, उल्छृष्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग है । ¬ विशेष यह्‌ है छि सिथ्त्वके 
्मवंधर्कोका जघन्य कार एक समय है । दोनों वेदनीयके बं धकं अबंधरकोंका जघन्यसे काल एक 
समय, इत्छष्टसे पंल्यका असंख्यातवां भाग दै । दोनेकि बंधर्कोक् कार जघन्यसे अतश्च, 
उक्छृष्टसे पल्यका असंख्यातवां भाग है ! अवंधक न्दी है । वीनां वेदो, हास्यादि दो युगलो 
२ गति, २ जाति, £ संस्थान, दो आलुपूर्वी, च्रस-स्थावरादि पंचयुगर तथा दो गोर््रमिं इसी प्रकार 
जानना चाहिए । ओदारिकि अंगोपांग, & संहनन, दो विहायोगति तथा दो सखरोके वंधको- 
्मवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टे पल्योपमका असंख्यातवां भाग ह । तीथकरके वंधर्कोका 
जघन्य तथा उच्कृष्टसे अंतरुहूतं दै । अवं धकोँका जघन्यसे अ॑तसुहूते, उल्छृष्टसे पल्योपमका असं- 
ख्यातवां भाग हे । 

६३४८. आहारककाययोगिरयोमिं २ ध्र ब प्रकृतियोकि बंधरकोँका जघन्यसे एक समय, उत्ृष्टसे 
तमुहूत है । अवं धक नहीं है । शेष भ्रकृति्यके बंधकों अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्छष्ठसे 
छंतयुंहूते ह । 

६३४९. आहारकमिधमे-उ प्रव प्रकृतियोके बंधर्कोका जघन्य तथा उषसे अत्यहूतं हे । 





८ १) “सासणसम्मादिद्टी केवचिरं कालादो होति £ णाणाजीवं पड्च्चव उहण्णेण एगसमयं, 
उक्कस्तेण पठिदोवमस्स असंसेज्जदिभागो ।“-षदख० का २०५-२०६ । 
(२ ) “जाहारकायजोगीश्च॒पमत्तसंजदा केवचिरं काटादो हौति १ णाणाजीवं पडन्व जहप्णेण 
प्गसेमयं, उक्कस्सेण अंतोमुहुचं ।-षट्‌ख० का० २०९-२१० । 
( ३ ) “आदारमिस्सकायजोगी ख पमचषंजदा केवचिरं काखादो हति १ णाणाजीव पडच्च उदृण्णेण 
अंतोमुदुतच्, उक्कस्तेण अंतोसुहुतच्चं 1" -षट्‌ ख ० का० २९२-१४ । 


२४९  महा्वघे पयडव्रधाष्वियारे 


स्थि । वेदणीय-बंधगा-अवंधगा जटण्णेण एगतसमओ, उक्कस्सेण अंतोखहुचं । दोणं 
व॑धगा जहण्णुक्कस्सेण अंतोषुहुचं । अवंधगा णत्थि ` आयु ° तित्थय ° सादभंगो | 


६३५०. इत्थिवे ०-पंचणा ० चदु्द॑स ° चदुस्घज० पंच॑त° वधगा सच्द्धा ! अबेषगा 
णत्थि । थीणमिद्धि” ३ मिच्छत्त-वारसक० आहारदुग-परादुस्सासआदा-उजो- 
५ तिस्थयरलं ब॑धगा अबंधगा सब्बद्धा । णिदाप्चर्‌ ( ला )-मयदु° तेजाक० वण्ण० ४ 
अगु० उप० णिमि० वंधगा सव्वद्वा । अब॑धगा जदण्णेण एगसमओो, उक्कस्सेण 
अतोगहचं । सादासाद-वंधमा अर्व॑धगा सव्बद्धा । दोण्णं बंधगा सव्वद्धा । अवधा 
णत्थि । एवं तिण्णि-वेद्‌-जक् ०-अजस° दोगोदं च । हस्सरदि-भरदि-सोगं बंधगा अर्वधगा 
सच्चा । दोण्णं युगक्लाणं बेधगा सन्दा । अबंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण 
१० अंतोषठहुत्तं । सेसाणं परोगेण सराधारणेण वि हस्सरदीणं भगो । चदुायुमाणं बधगा 
पचेगेण जहण्णेण अतोगहुचं, उक्कस्सेण पलिदोघमस्स असंखेजदिमागो । अबंधगा 
सव्बद्धा । साधारणेण चहुआयुगाणं बंधगा अहण्णेण अंतोयुहुचं, उक्कस्सेण परठिदो 
वभस्स असंखेजदिभागो । अबंधगा सब्वद्रा । 
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अवंधक नदीं हे । बेदनीयके बंधकों अवंधरकोका जघन्यसे एक समय, उलछृष्टसे अंतयुहूतं हे । 
दोनके बंधकोंका जघन्य तथा उ्छृषटसे अंतथुहूतं है । श्चवंधक नदीं है । श्राय तथा तीथकं 
साताके समान भंग दहे। 

६३५०. खीवेदमे-, ५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, संस्यरन, ५ अंतरायके वंधर्कोका सबेकार 
है । अंक नहीं है । स्त्यानगूद्धिधरिक, मिथ्यास्व, १२ कषाय, आहारकद्विकः, परघात, उच्छवास, 
आतप, उद्योत तथा तीर्थकरके बंधरको अवंधर्कोका सवका हे | निद्रा-प्रचला, भय-जुगुष्ला, 
तेजस-कामीण, वर्णं ४, अगुरुलघु, उपघात, निमौणके वंधर्कोका सवेकाल दै । अवंधर्कोका 
जघन्यसे एक समय, उलष्ठसे अंतमुंहूतं है । साता श्रसाता वेदनीयके वंधर्को अनंधर्कोका सवका 
है । दोन बंधकोका सर्वकाल ह । अबंधक नहीं है । तीन वेद, यशःकीर्ति, यशःकी्तिं तथा दो 
गो्ेमिं इसी भकार जानना चादिए । हास्य-रति, अरति-शोकके बंधकों अवंधर्कोका सवंकार दै । 
दोनों युगरोके बंधकोका सर्वकाल दै । अबंधकोका जघन्यसे एक समय, उतछरष्टसे अतरुहतं है । 
शेष प्रकृति्येमिं भरवेक तथा सामान्यसे हास्य-रतिके समान संग ।जानना चाहिए । चार श्नायुके 
बंधरकोका प्रतयेकसे जघन्यकी अपेश्चा अंतमहूतं काल है, उक्छृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग 
है । अवंधरकोका स्व॑काठ है ! सामान्यते चार आयुके बंधकोका काठ जघन्यसे अंतयुहतं, उषस 

 पल्यका श्रसंख्यातवां भाग है । अवंधर्कोका सवंकल हे । 





नमम १००१५ 


( १) “दइस्थिवेदेमु मिच्छादिद्री केबचिरं कालादो होति १ णाणाजी वं पड्च्च सव्वद्धा ।”' -षट ख 
का० २२७: (२) “असंजदसम्मादिद्धी केवचिरं कालादो होति  णाणाजीवं पड्च्च सव्वद्धा ` *-षट्‌ ख० 


का० २३२ ।. (३) “चदुण्णं उवसमा केवचिरं कालखादो होति £ णाणाजीव पड्कञ्च जहण्णण एगसमर्व, 
उक्कस्तेण अंतोमुहुत्त |" -षटखं० का० २२-२३ | 





कालाणुगमपरूवणा २४५ 


६२५१. एवं पुरिसवेदस्स षि । एवं चेव णतुंसगवेद्‌-कोधादितिण्णं कसायाणं । 
णवरि तिरिक्खयुवंधगा अवबंधगा सच्यद्रा । साधारणेण चदुयुगाणं बंधा अधमा 
सव्बेद्धा । एवं चेष रोभे वि ! णवरि पंचणा० चहुं ° यंचतयाहयाण वधमा सव्वद्धा | 
अवधगा णलिथ | 


२५२. अवगदवेदेस॒-सादस्स वंधावंधगा सव्वद्धा । सेसाणं धसा जहण्णेण्‌ ५ 
एगस्मओ, उक्कस्येण। अंतोषुहुततं ¦! अर्वंधगा सव्वद्धा । 


२५३. अकसाइगेमु-सादस्स वंधगा अवंधमा सव्वद्धा । एवं केवल्णा ° ° 
केवलदंस्० ¦ 
६२५४. विग पंविदिय-तिरिक्ख-भंगो } णवरि सिच्छन्त-अ्वधगा जहण्णेणं एम 
सभओ, उक्कस्येण पलिदोव्स असंखेज दिभामो । १ 
६३५५. आभि० सुद० ओधि °-धुविगाणं बंधगा सव्वद्धा । अधमा जहण्णेण 
३३५१. पुरुषवेदभ-इसी प्रकार जानना चाद्िए । नपुंसक्वेदमें भी इसी प्रकार है । कोध-मान- 
मायाकषायमें भी इसी प्रकार है । विशेष यह है कि तिर्यचश्रायुके बं धकों अवंधकोंका सवेकार 
है । सामान्यसे चार आ!युके बंधकों अवं धर्कोका सवेकाल है । छोभकषायमे-इसी ग्रकार जानना 


चाहिए । षिरोष यह है कि ५ ज्ञानावरण, ४ दशंनावरण तथा ५ अंतरार्योकि वं धर्कोका सवंकाल दै । 
बंधक नहीं हे | 


६३५२. अपगत वेदमें-पातावेदनीयके वंधकों अवंधर्कोका सवेकार है । शेष प्रङ्रिति्योके 
बंधकोका जघन्यसे एक समय, उल्छृष्टसे अतयुहूते है । अवंधर्कोका सवंकाल हे । 

६३५३. कषायियोमे-साता बेदनीयके बंधकों अवंधकोंका सवका है । केवलज्ञान, कवल- 
दशंनमें इसी प्रकार जानना चाहिए । 


६२५४. विभंगज्ञानमें ° -पचेन्दरिय तिय॑चके समान भंग जानना चाहिए । विरोष यह्‌ है किं 
मिथ्यासखके ्रवंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां माग है । 
६३५५. रआभिनिबोधिकन्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञानमे-घ्र्‌ व प्रकृतियोके वंधर्कोका सर्वं 


भा 


( १) “वि्मगणाणीयु मिच्छादिद्धी केवचिरं कारदो दति ? णाणाजीवं पडच्च सव्वद्धा ।“ 
-षटखं० का० २६२ । 'स्ासणसम्मादिद्री ओघं ( २६५ ) णाणाजीवं पडन्व जदृष्णेण एगसमयो, 
उक्कस्सेण पलिदोवसस्स असंखेज्जदिमागौ ।'' ५-६ । 

( २ ) “जाभिणिबोहियणाभणि-सुदणाणि-गोधिणाणी यु ससंजदसम्मादिद्िप्यहुडि जाव खीणकपाय- 
वीद्राग-छदुमत्थात्ति ओषधं ।“-सु० २६६ । “असंजदसम्मादिद्धी केवचिरं कालदो हति ? णाणाजीवं पच्च 
 सव्वद्धा । संजदासंजदा ' ` ` '' सव्वद्धा । पमत्त-अप्पभचसंजदा ' * ` सव्वद्धा । चण्डं उवस्षमा णाणा- 
जीवं पड्च्च अहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण अंतोसुहुधं । चदुण्डं खवगा यजोगिकेवरी जण्णेण 

= अंत, उवकस्तेण अतोहं 1" -सू ०१३, १६१ १९, २२) २३१ २६, २७। 


` ॐ 


२४६ महाबंधे पंयडिषंधाहियारे 


एगसमओ, उक्कस्सेण अोशुहुचं । अडकसा० आहारदु° वरज रिसिभि° तित्थय्‌० | र 
मंधाव॑धगा सच्बद्भा । सेसाणं दोष्णं मणजोगीणं भमो ! णवरि मणुसायु ° मणुसिरभगो 
देवायु° ओधं । र 
६३५६, एवं ओधिदंस्° । एवं चेव मणपजञव° सामा० हेदो? । णवरि देवायु° ` 

५ सणुभिर्भमो,। वंजदा मणुसिभेगो । 

६३५७, परिदास्थुषिगाणं वंगा सव्वद्धा । अवधा णस्थि । दोवेदणीयाणं 
व॑धावंधगा सव्बद्धा । दोण्णं पगदीणं वंधगा सव्वद्रा । अंधगा णत्थि । देवाधु° ` 
मणुिम॑गो । सेसं वेदणीयभगो । 

६३५८, एवं संजदासंजदाणं | देवायु° ओषं । सुहुम० सव्वाणं वंधगा जणे 

१० एगसमो, उक्छस्सेण अतोहं । अंधगा पलिथि । 
९३५९. तेड देवोधं एवं पम्माए वि । सुक्काए धुविगाणं वंधावंघगा सच्वद्भा | 


[1 1 
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कारु है । अवंधकका जघन्यसे एक समय, उक्छृष्टसे अंतभुहूतं है । आठ कपराय, आहारकद्टिक 
वजरवृषभसंहनन, ती्थंकरके बंधर्को अवबंधर्कोका सबकार है । रोप प्रकतिर्योका दो मनोयोगियेकि 

समान भंग है। अथोौत्‌ बंधर्कोका सवेकार है । अचवंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उल्ृष्से 
अंतयुदूते दै । विरोष यह्‌ है किं मबुष्यायुका मवुष्यनिर्योके समान भंग है । देवायुके विषयमे . 
श्मोधर्वत्‌ जानना चाहिए । 

१३५६. इसी प्रकार अवधिदश्ेनमें जानना चादिए । मनःपर्ययज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापना, 
संयमे इसी प्रकार जानना चाहिए । विरोषं यह है कि देवायुके बंधकोमें मनुष्यनीका भंग 
जानना चाहिए । संयतोमिं मनुष्यनीका मंग हे। 
 {३५.५. परिदारविशुद्धिसंयममे-्रू वप्रकृतियोके बंधर्कोका सवंकाल दै । श्वंधक नहीं 
है । दोन वेदनीयोके बंधक अवंध्कोका सवेकट दहै । दोनों प्रकरतियोकि बंधर्कोका 
स्वैकार है । अवंधक नहीं ह । देवायुका मचुष्यनीके समान भंग है । शेष प्रकृतये ` 
वेदनीयका भंग है । 

६३५८ संयतासंयतोमिं इसी प्रकार जानना चाहिए । द्‌ वायुका ओघवत्‌ भग जानना चाहिए । 
सूक्मसांपरायसंयममे सवं प्रकृतिर्या बंधर्को का जघन्यकार एक समय, उल्छृष्टसे त्हूतं है । 

 अवंधक नहीं हे । ` ` ५ 

६३५९. ^तेजोटेश्यामे-द बके ओध समान दै । पदेश्यामे-इसी प्रकार है । गशुङखेश्यामे- ` 
भ्र.बपङृतिर्योके बंधक अवंधकोंकां सवंकाख है । शेष प्रकृतिर्योका . मनुष्यपयीप्कके समान ` 
भंग दहे। 
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(१) “गुहुमसापयाइयसुद्धिसंजदेसु सुदुमसांपरादयसुद्धिसंजदा उवसमा खवा गधं ।*-२७२ । (२) ^तेउ 
ठेस्सिय पम्मरेस्सिएसु मिच्छदिद्री असंजदसम्माद्द्ी ` ˆ * ˆ“ सव्वद्धा -षट्‌ख० का० २९१ “सासण- 
 सम्मादिदटी मोघं "२९४ । “सम्मामिच्छादिद्धी मधं ।“-२९५ । “संजदासंजदपमत्तभप्यमत्तसंजदा" " `"  * 
 स्व्वद्धा ।-२९६ । (२) “सुक्कटेस्सिएसु चदुण्हमुबसमा चदुण्टं खवगा सजोगिकेवली योधं 1” -३०८! 


| कालणुगमपरूबणीा २५७ 
 सेसं मण॒स-पञ्जत्तभंमो । 

६३६०. सम्पादि०° दोय ओधिेगो । सेशं सव्वद्धा ! एवं. खडग-सम्परा ° । 
दोयु सुक्करभमो । वेदगे°-धुविगाणं बेधा ( बंधगा › सव्यद्धा, अबंधमा णत्थि । सेसं 
ओधिभसो । णवरि साधारणेण अब॑धगा णतियि । 


६२६१. उवसमसम्मा ०-पुविगाणं वधमा जहण्णेण अंतोजहुच्ं । उक्कस्सेण पर्ि- ५ 
दोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अबंधगा जदण्णेण एगसमओ, उक्कस्मेण अंतोघुहुचं । 
अपस्चक्खाणा० ४ बंधगा अवंधगा जहण्णेण अंतोगरुहुत्ं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागो । पच्चक्खाणा० ४ वंधगा जहण्णेण अंतोयहुचं, उक्कस्पेण पलिदो- 
वमस्स असंखेजदिभागो । अवंधगा जदण्णुक्कस्सेण अतोयुहुचं । ादासाद-बैधगा- 
अबंधगा जहण्णेण एगकमओ । उक्कस्सेण पलिदोषमस्स असंखेजदिमागो । दोण्णं १ 
वेदणीया्णं बंधगा उहण्णेण अतोहं, उक्कस्सेण परिदोवमस्स असंसेजदिभागो । 
अबधगा णत्थि । मणुपगदि-पंचगं बधगा अकधगा जशण्णेण अतोहं । उक्कस्सेण 
परिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । देवगदि ° ४ बंधगा जहण्णेण ए गसमओ, उक्कस्सेण 
पलिदोवमस्प असंखेज्ञदिभागो । एवं अवधा (अबंधगा) । णवरि जहण्णेण अंतोयहृत्तं । 


0 मि 











0 + कथ 0 001 गा क ताः न 


६३६०. सम्यग्टष्टियभने-दो आयुके बंधक अवंधकोंका ओघके समान भंग है दोष 
भरङ्तियोमिं सवैकाङ भंग हे । क्षायिकसम्यक््वियेमि-इ्सी प्रकार ह ! दो आयुका शुटेश्याके 
समान भंग है । वेदकसरम्यक््वयोमे -घर्‌ व्रकृतियोँके वंधकोका सवंकाल दै । अवंधक नही 
है । शोष प्रकृतियोका अवधिज्ञानके समान भंग हे । विशेष यह्‌ है कि सामान्यते "बंधक 
नहीं ह । 

३६१. १उपशमसम्यक््वियोमि-्र व भ्रदृतियोके वंधकोका छट जघन्यसे अंतजुंहूते, उ्छृष्टसे 
पल्यके असंख्यातवें माग दै । अबंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उड से अतयुहूतं है । 

अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधकों अवंधकोंका जघन्यसे अंतयुहूत, उक्ृष्टसे पल्योपसके 
त्रसंख्यातवें भाग है । प्रव्याख्यानावरण £ के वंधर्कोका जघन्यसे अंतसुहूतं, उलट पल्योपमका 
श्रसंख्यातवां भाग हैः । अवंधकोका जघन्य तथा उच्छृष्टसे अंतसहूतं हे । साता-असाताके वं धकों 
्रब॑धरकोका जघन्यसे एक समय, उच्कृष्टसे पल्योप॑ंमका असंख्यातवां भाग जानना चाहिए । दोनों 
वेद नीये बंधकोका जघन्यसे अंत्ुहूते, उत्छृ्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग दै । अबंधक 
नहं ह । मलुष्यगतिपचकके बंधको अवंधकोंका जयन्यसे अंतसुहूते, उत्रष्टसे पल्योपमका 
असंख्याबां भाग है । देवगति ४ के वंधकोंका जघन्यसे एक समय, उक्छृष्टसे पल्योपमका 
न 


( १ ) “उवसमसम्माद्दधीषु असंजदसम्मादिद्धी संजदासंजदा केवचिरं करदो दति £ भाणाजीवं 
पडल्च जण्णेण अंतोसुहुचं, उक्कस्सेण पकिदोवभस्स असंखेज्जदिभागो ॥ -षटखं० का० सू० ३९९-२०। 
` ध्पमन्तसंजदप्यहुडि जाव उवसंतकस्ाय बीदरागच्दुमस्याचि केवचिरं काटादो होति 2 णाणाजीवं पड्च्च 
जहृण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण अंतोगुहुचं । २३९३-४ । 


२४८ महावंषे पयडिवेधादियारे 


आहारहुगं बंधगा उदप्णेण एगसम्गो, उक्कस्सेण अतो मुत्तं । अवंधगा जहण्येण . 
 अंतोयुहचं, उक्करमेण पलिदोवमस्स अरसंखेजदिभागो । एवं तित्थयरस्स । चदुणोक- 
सायाणं वंघगा अवंधगा अहण्णेण ए गमम । उक्कस्सेण पलिदोचमस्स असंखेजदि- 
भागो । दोण्णं युगद्वाणं बेधगा जहण्णेण अंतोगुहुचं । उक्कस्पेण पिदोवमस्स अंसे 
५ ज्ञदिभागे । अवंधगा जदण्णेण एगखमओ, उक्छस्सेण अंपोयुहुचं । एवं थिरादि- ` 
तिण्णिधुगलाण । | 


२६२. सासणे-धुविगाणं बंगा अह० एगस ०, उक्$० पलिदो ° असंखेज्ञदि- . 
भागो । अवंधगा णस्थि । एवं वेदणीयं पचेगेण पथगा अवंधगा । साधारणे बेधगा 
अवधगा उहण्णेण एगसमओ । उक्छस्सेण पलिदोवमस् असंखेजदिभागो |. 

१० अबंधगा णत्थि । एवं सव्वणं । दोआयु० वधवंधमा ऊहण्णेण अंतोयुहूतचं, उक्क . 
परिदो० असंखेञ्जदिमागो । मणुश्ायुबं ° देव्भंगो । अवंधगा जह ० एगस० उक्क० 
परिदो ° असंखेन्जदिभागो । एवं साधार्णेण पि । 

६३६२. सम्परामि० धुिगाणं वंघगा जहण्णेण अतोम्ुहत्तं, उक्क० पलिदो° 
्रसंख्यातवां भाग हे । इसी प्रकार अबंधकोका जानना चाहिए । इतना विशेष है कि यां जघन्य 
अंतमुहूतं दै । आहारकद्िकके बंधकोका जघन्यसे एक समय, उ्छृष्टसे अतसुहूतं दे । अवंधकोका 
जघन्यसे अंतमुहूतं, उत्छष्ठसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग ह । तीर्थकरका इसी प्रकार जानना 

` चाहिए । चार नोकषायोँके वधको अबंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उल्छृष्टसे पल्योपमका असं 
ख्यातवां-माग है । दोनों युगलोके वंधरकोका जघन्यसे अंतमुहूतं दै । उककृष्से पल्योपमका असं ` 
 ख्यातवां माग है । अवंधरकोकरा जघन्यसे एक समय उककृषटपे अत्ुहूतं दै । स्थिरादि तीन युगम 
` , इसी प्रकार जानना चादि । 


६३६२ सासाद्नमै--य्‌.व प्रङृतियोकि वंघरकोका जघन्यसे एक समय, उ्छरष्टसे पल्योपम- 

का. असंख्यातवां भाग है । अवंधक्‌ नहीं है । वेदनीयके बंधकां अबंधकेमें प्रत्येकसे दशी प्रकार 
है । सामान्यसे बंधकों अवंधकोका जघन्यसे एक समय है, उत्कष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां माग 
है । अवंधक नदीं दै । शेष प्रकृतिर्योमे इसी प्रकार जानना वादिए । दो आयुके बं धको अबंधकेंका ` 
जघन्यसे अंतसुहूतं दै । उक्छष्टसे पल्योपमका श्रसंख्यातवां माग है | मनुष्यायुके बंधकमिं देवकि 
समान भंग ह । अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उ्कृष्से पल्योपमका असंख्यातथां भाग दै । 
इसी प्रकार सामान्यसे भी जानना चाहिए । 


५३९२. सम्यक्त्ममिभ्यातवमे--रधर्‌.व प्कृतियोकि वं घकोंका काल जघन्यसे अतयु हूतं, उक्ष 


^ "~ ~ 


| 
( १ ) “सासणसम्मादिद्री केवचिरं काटादे होति 2 णाणाजीवं पडुञ्च जहण्णेण एगसमञ उक्क- ` 

स्तेण पटिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागो 1“ -षट्खं० का०५-६। 0 

| (२ 9 (सम्माभिच्छाद््धी केवचिरं काखादो होति १ णाणाजीवं पडच जरण्णेण चंतोमुहुचं, उक्क- ` 
स्सेण पलिदोवमस्स अयंवेज्जदिमागो ।**-९-१० , व सा [त 





३२ कालयुगमपसूवणा २४९ 


असंखेनज्जदिमागो । अबंधगा णत्थि । सादासादाणं बंधगा० जदह ० एगसमो, उक्क० 
पलिदो०° असंखेज्जदिभागो । दोण्णं वंधमा जहण्णेण अतो चं, उक्कस्ेण पक्िदो- 
पमस्प असंखेजदिभागो । अवृधगा णत्थि । एवं परियत्तमाणियाणं सव्वणं ¦ मणुस- 
गदिपंचगं देवगदि०  वंधादधमा ज्णेण अंतोमृहु चं, उक्कस्सेण परिदोमस्स 
 असंखेञ्जदिभागो } एवं साधारणेण वि । अवंधगा णत्थि । ५ 

६३६४. अणाहारे धविगाणं बंधगा अ्बधमा सच्वद्धा | देवगदिषंचगं बंधमा 
 जहण्णेण एमसमओ । उक्कस्सेण संखेञ्जा समया । अवंघगा सचद्धा } सेसाणं बंधा- 
बंधगा सब्बद्भू । 


एवं कार खंमत्त | 


०) मी 
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` से पल्योपमका असंख्यातत्नां भाग है । अवंधक नदीं है । साता-असावाके बंधकोंका अंघन्य 
से एक समय, उत्कृष्टे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । दोनोके बंध्कोंका जघन्यसे अतप्तं 
है । उत्छृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां माग है ! अबंधक नदीं है । परिवितेमान सवप्रकृतियों 
म इस प्रकार जानना चाहिए । ममुष्यगतिपंचक, देवगति £ ऊे वधको अवं घरक जघस्यसे 
अंतयुहूतं, उलछृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां माग है । इस प्रकार सामान्यसे भी भंग जानना 
चाहिए । अवंधक नदी है । 

६३६४. अनाहारकोमे--र.ब प्रकृतिययँके बंधक अवंधर्कोका सवेकाठ द । देवगतिपंचकके 
बंधक्तोका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे संख्यात समय है । अबंधर्कोका सवंकाल है । शेष 
परकतियों के बंधक अवं धर्कोका सवंकार है । 


इस प्रकार नाना जी्वोंकी अपेक्षा कालपररूपणा समाप्त इदं । 


[ यतराणगम-पर्वणा 1 

६२३६५. अंतशणुगमेण दुबे णिदेसो, ओषेण आदेदण य } 

१२६६. तत्थ ओषेण-पंचणा० णवदृस ° भिच्छत्त० सोर ० भयहु ° आरद 
तेजाक० वण्ण० ¢ अगु° ¢ आद्‌ाउजञो० णिमिण-तिस्थयर-पं्वतराहगाणं बंधा-जये. 
धगा णस्थि अंतरं णिरतरं। तिण्णि आयु ° वंधगा जहृण्येण एगममभो । उचक्षस्सेण चर. 
व्वीसं मुहुत्तं । अ॑धगा णत्थि । तिखिक्खिायुवंधात्र॑धमा णत्थि अंतरं | च दुय बेधा- 


अ्धृगा णत्थि अंतरं । सेसविगप्पाणं बंधगा अवंधगा णत्थि अंतरं! एवं काजोमि (१) | 


६३६५७, ओषर्भगो काजोभि-मोरादिसन्तप्+(ग-भवसिद्धि-आहारगत्ति । णवरि 
मवसिद्धि° | 


१६९८, आदेसेण णेषगेसु-दो-आयुवंधमा जहण्णेण एगसमभो । उक्कस्मेण 
१० चउव्यीसं गुहृत्तं अडदाठीसं मुहु, पक्खं, मासं, वेमासं, चत्तारि माघं, छम्मासं 


| अतशचगम 1 


[ *अंतरशब्द छिद्र, मध्य, बिरह आदि अनेक अर्थोका द्योतकं हः । यह्‌ अंतर शब्द 
विरहकालका द्योतकं दै । एक वस्तु अवस्थाबिशेषमे कछ समय रदकर ऊद कारके किए 
अवस्थान्तर रूप हो गयी ओर वादमें बह उस अरबस्थानिशेषकरो पुनः प्रप्त हयो गयी । इस मध्यत 
कालको अंदर कहते द । यहो नाना जीवोकी छपेक्ा वर्णन किया गया ह । ] 

9३६५. यहा ओष तथा चादेशकी अपेक्षा अंतरका दो प्रकारसे निरदेक्च करते ष । 

६३६६. ओधघसे ५ ज्ञानावरण, ५ दशनावरण, मिथ्यात्व, ९६ कषाय, भय, जुगुप्सा, आहारक. 

` द्विकः वेजस-कामीण, वणे ४, अगुरुखघु ४, आतप, उद्योत, निमीण, तीर्थकर आर ५ श्रतरा्योे 
बंधक अबेधर्कोका अंतर नदीं है, निस्तर वंध हे । 

नरकमुष्य-देवायुके बंधकोका जघन्यसे एक समय, उन्छृष्टसे २४ युवं अंवर दै । 


` अबधक नहीं हे । तिर्थचायुके बंधकों अवंधर्कोका अंतर नहीं हे । चार श्ायुके बंधक 
` अबंधरकोका अंतर नदीं है । रोष प्रकृतिर्योके बंधो श्रवधर्कोका अंतर नहीं है । | 


9३६७. काययोगी, ओदारिक काययोगी, भग्यसिद्धिक आहारक पर्यन्त ओधघकी तरह अंतर 
` ज्ञानना चादिए । भव्यसिद्धिकोमिं बिशेष जानना चार । 
` 8३६८. आदेशसे-नारकियोमे मतुष्य-तिय॑चायुके बंधर्कोका श्र॑तर जघन्यसे एक समय, 
 उच्ृष्॑े २४ हूत, ४८ सुहत, पञ, मास, दो मास, चार मास, छह मास तथा बारह मास अंतर 








(१) अन्तरदाग्दस्यानेकाथद्चेश्िद्रमध्यविरदेष्वन्यतमग्रहणम्‌ ।” -त० रा० प्र० ३० । 


४ | । | अन्तरमुच्छेदो विरद परिणामान्तरगसणं णस्थि्वगमणं अण्णभावव्वद्यणमिदि पएयष्टौ 1“ -धण० टी° 
` श्रतरा०प्रच३। 


ॐ 
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घारसमासं । एवं सव्वणेरइगाणं । ससं पगदीणं णत्थि अंतरं | 

६२६९. रिर्क्खिर्-आयु° ओषं । सेसं णस्थि अंतरं । एवं एडंदिय-पुटवि ० 
आउ० तेड०° बाड ° तेसिं चेव वादरअज्ज° सनव्वसुहुम-सव्वणप्फदि-निगोद- 
वादर-वणष्फदि-पतचतेय तस्सेव अपजत्त-मरदि° खद ° असंज०° तिण्णिटे० अब्यवसिद्धि- 
मिच्छादिडिं याव असण्णितति । एदेसिं च किचि विसेसं ओघादो सधेदृण णेदव्वं । ५ 
पंचिदिय तिरिक्खि० ४ तिण्मणि आयु०° ओषधं | तिरिक्खायु-बंधगा जहण्णेण एगसमञ । 
उक्कस्सेण अंतोमुहुचं । पजत्तजोणिणीसु चउव्वीसं महुत्तं । चदु-आयु-तिरिक्खायुभंगो 
पचिदिय-तिरिक्ख-अपल ° तिरिक्खायु ° जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अतोमहत्त । 
मणुसायु ओषं । दो-जायु ° तिरिक्खायुमंगो । सेषं णस्थि अंतरं ! एवं पंचिदिय-तस- 
अपज्ञ० विगर्सिदिय-वादर पुटवि० आउ० तेड> बाड० वादर-वणप्फ दि-पत्तेय- १० 
पजत्ताणं । णवरि तेड० आउ चडव्धीसं म॒हुततं । 

६२७०. मरणुसेसु-चदु-आयुबंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्करस्सेण चडउन्वीसं 
मुहृत्त । दो बेदणी० अबंधगा संदृण्णेण एगस ° । उक्कस्सेण छम्मास्त° । मणुससिणीसु 


~ - ^+ ^ ^-^ «~~~ +^ +~ 





[+ ~ + ~ + ~ + + ~ 0 + 9 + ^ ह म 


है । इसी प्रकार सवं नारकियोमें जानना चाहिए ¡ शेष प्रकृतिर्या अंतर नहीं ह, कारण 
उनका निरंतर बंध होता है) 


६३६९. तियचोमे--आयुके बंधकोका अंतर ्रोचवत्‌ जानना चाहिए ¦! शेष भ्रकृतिर्योके 
बंधर्कोका अंतर नदीं है। इसी प्रकार एकेन्दिय, प्रथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु तथा इनके बाद्र 
अपयौप्रक भेदम, संपूण सुद्ध, सवे वनस्पतिनिगोद्‌, वाद्रवनस्पतिं- ्रत्येक तथा उनके 
अपयौप्रकोमे एवं मत्यज्ञान, श्रताज्ञान, असंयम, वीन लेश्या, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टिसे 
असंज्ञ पन्त इसी प्रकार जानना चाषिए । इनमे पायी जाने बारी विशेषताओंको ओघ-बणेनसे 
जानकर निकालना चाहिए । | 

पंचेद्धिय तिर्य॑च, पेचेन्दरिय॒तिर्य॑चपयौप्र, पचेन्दरिय तिर्यचअपयाप्र तथा पंचेन्दिय 
तिर्यच योनिमतीभे--तीन आयुका ओधवत्‌ है । तिर्यचायुके वंधकोंका अंतर जघन्यसे एक 
समय, उक्कृषटसे अंतयहूतं है । पयौप्तक योनिमती तिय ्चोमिं अंतर २४ सुहूतं हं ¦ चर आयुके 
बंधकोमे तिर्यचायुके समान भंग हे । 

पंचेन्दरिय तिर्य॑च . अपयीप्रकोमे तिर्य॑चायुका अंतर जघन्यसे एक समय श्रौर उच्छृष्ट से 
अंतुहूतं है । सलुष्यायुका ओघवत्‌ अंतर है । दो आयुके बंधर्कोका ति्यचायुके समान भंग है । 
रोष प्रकृतियोभ अंतर नदीं हे । 

इसी प्रकार पंचेन्दरिय-्रस-अपयौप्रक, विकठेन्द्ियः बादर प्थ्वी, वाद्र अप्‌; वाद्र 
तेज, बादर वायु, बादर वनस्पति प्रत्येक पयीप्तकमिं जानना वचादिए । विशेष, तेजकायमे आयुका 
२४ सुहूतं श्रतर हे । 

(३७०. मनुष्यगतिमे--चार आयुके बंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टे २४ सुतं अंतर 
है । दो वेदनीयके अवंधर्कोका जघन्यसे अंतर एक समय, उक्छृष्टसं चद माह दै। 


२५२्‌ महावंघे पयडिवंधा्टियारे 


वासपुधत्तं । सेसं णस्थि अंतरं । मणुस-अपज ° सव्बाणं जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । 


३७१. देवाणं-भिरयभंगो । णवरि सच्वहे पालिदोवमस्स संखेजदिभागो । पंचि- 
दियतस° २ तिण्णि आयु-बंधगा जहण्णेण पएगस° । उकस्सेण चव्यं महु । तिरि 
५ क्खायु -बंधया जहष्णेण एगस० । उक्कस्सेण अंतोमहुत्तं । पत्तं चडव्वीसं बहुत । 
सेसं मणुसोधं । तिण्णि-मण० तिण्णि-बचि०-चदुआयु ° वधरगा जहण्णेण एगस ० । 
उक्कस्सेण चउव्वीप्ं म॒हृत्तं । सेमं णत्थि अंतरं ¦ 


२७२. दोमण° दोवचि °-चहुआयु ° तिण्णि मणर्भ॑मो ! पंचणा °छदंसणा ° चदुसंज° 
तेजाक० वण्ण० ७ अगु° उप° णिमि० पंचतर्गाणं बंधगा णत्थि अंतरं । अर्व॑धगा 
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[ विश्चेष-साता-असातायुगरके अवंधक अयोगकेवली दोग । उनका नाना जीर्घोकी चपक्ष 
जघन्य अतर एक समय है, उक्छृष्ट अंतर छह मास है 1 ] 
मुष्यनियोमे--दोनो बेदनीयोके अवंधकका अंतर वर्ष॑प्रथक्तव है । रोषका अंतर नही 


है । मलुध्य अपयौप्रकमिं--सवं भरकृतियोका जघन्यसे श्र॑तर एक समय, उल्छरष्टसे पल्योपमका 
असंख्यातवां भाग है । 





९३७१. देवोमि--नरकके समान भंग है । विशेष इतना है कि संवीर्थसिद्धिमे पल्योपमफे 
संख्याते भाग प्रमाण अंतर है । | 

पंचन्द्रिय-पयोप्, त्रस-पयौपरकोमे--तीन आयुके वंधर्कोका अंतर जघन्यसे एक समय 
उल्छष्टसे २४ सूतं है । तिर्थचायुके बंधर्कोकरा जघन्यसे एक समय, उल्छृष्टसे अंत्हूतं अंतर 
जानना चादिए । पयोप्रकोमिं २४ मुहूतं है । शेष प्रकृतिरयोरमे मनुष्योके श्रोघवत्‌ जानना चाहिए । 

तीन मनोयोगी, तीन वचनयोगीमे--> आयुका जघन्यसे एक समय, उत्छषटसे २४ 
मुहूतं अंतर है । शेष प्रछृतिर्योमे अंतर नदीं है । 


३७२. दो मनयोगी, दो बचनयोगीरे--४ आयुके अंतरका तीन मनोयोगीके समान भग है 1 
अथौत्‌ जघन्यसे एकं समय, उक्कृष्टसे २४ मुहूतं है । पांच ज्ञानावरण, ६ द्र्शनाबरण, ४ संज्वङन, 
 तेजसःकामौण, वणं ४, अगु, उपघात, निमीण तथा ५ अंतरा्योकि बंधकोका अंतर नदीं है । 
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( १ ) “चदुण्डं खवग-अजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं काखादो होदि £ णाणाजीवं पड्च्च जहण्णेण 
 एगसमयं उक्कस्सेण छम्मासं ।'” -षट्‌ खं° श्र॑तरा० १६, १७ । 
सि० १ ८ | 


(२ ) “भणुस-मणुसपज्जन-मणुसिणीखु चदुण्दसुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि £ गाणाजीवं 
पच्च जहष्णण एगसमयं उक्कस्सेण बास्पुध्तं ।*-७०, ७१ । “मणसु-अपज्जताणमंतरं केवचिरं काटा ` 
ह ध दो होदि £ णाणाजीवं पडच्च जहण्णेण एगसमथं |, ७८ । किमद्र-मेदस्स एम्महंतस्स रासिस् अंतरं 

५ दौदि ए एसो सहामो एदस्स ! ण च सहावे जुचिवादस्छ पवेसो अस्थिभिण्णविसयादो ।' -धृण दी 

` अ० ५९ | “उक्कसेण पलिदोचमस्स ससंखेज्जदिभागो ।-७८७ | ` 


उनत्करष्टेन षण्मासाः |" -स० 
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जहष्णेणं एगस ° | उक्कस्सेण कछम्मासं । सेसं पत्तगेण साधारणण य वंधगा णत्थि 
अंतरं | अवंधगा उहण्णेण एगस ० ।! उक्कस्येण छम्मासं ! णवरि थीणगिद्वितिगं सिच्छत्त- 
वारसक० दोअंगो ° छस्संघ ° परधादुस्सासं आहारुमं आदाउजोवं दो-विहाय > दोसरं 
घधगा अवंधगा णस्थि अंतर | 


२३७३. एवं चक्खु ° अचक्खु° सण्णि त्ति । णवरि अचक्छुदंस° आयय ° ओघं । ५ 


ओरालियमिस्स °-धु्िगाणं बंगा णत्थि अंतरं । अबेधगा जहण्णेण एगस ०, उक्कस्सेण 
वासपुधत्तं ¦ थिणगमिद्धि २ मिच्छत्त-अणंताणुबंधि° ४ ओरालि० बंधगा णत्थि अतर । 
अवंधगा जहण्णेण एगस ० ¦ उक्कस्सेण मासपुधत्तं । दोयु ° छस्संघ० दोविहाय ° 
दोसर ० बंधा-अबंधगा णत्थि अंतरं । णवरि मणुसाय॒ ओधं । तित्थयर० बंधगा जह ° 
एगस्‌ ° । उक्कस्सेण वासपुधत्तं । अबधगा णत्थि अंतरं । सेत्ताणं पत्तोण साधारणेण य 


[भि ^ ति , त क प, ता ह „~ ५ ५ ^ [0 + क क ना वा क व था ९. ~ 4" ^ । का > का का कण 


अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्छृष्टषे छह मास अंतर ह । रोषके वंधरकोका सामान्य तथा 
प्रत्येक रूपसे अंतर नहीं है । अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उक्कृष्टसे £ माह अंतर दै । विशेष 
यह्‌ ह कि स्त्यानगद्धित्रिक, मिथ्यात्व, १२ कषाय, दो अंगोपांग, £ संहनन, परघात, उच्छवास, 
्राहारकटद्विक, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, दो स्वरोके बंधकों अवंधर्कोका अंतर नहीं है 
` ६२३७३. इसी प्रकार चज्ुदरोन अचज्ञुदशंनसे संज्ञी पयेन्त जानना चाहिए । विशेष यह दै किं 
्मचष्दशेनमे आधुका ओधवत्‌ अंतर हे । 

ओदारिक मिश्रकाययोगमे--भरू च प्रछृति्योके बं ध्कोका अतर नहीं हे । अवंधर्कोका जघन्यसे 
एक समय, इल्छ्ष्टसे वषेप्रथक्त्व अंतर हे 1“ ‹ 


[ विेष-इस योगमें धू.व प्रृतिर्योके अवंधक सयोगकेबली होगे । बह नाना जीबोकी 
अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है ओर उत्कृष्ट अंतर वषप्रथक्त्व है । कारण, कपाट समुद्धातत रहित 
केवली जघन्यसे एक समय तथा उक्छरृष्टसे वष॑प्रथक्त पयन्त होते हँ ।-ध० टी° अन्तरा० प्र° ५९] 

स्त्यानमगृद्धित्रिक, मिथ्या, अन॑तानुबंधी ४ तथा भओौदारिक शरीरके बंधर्कोका अंतर 
नहीं है । अवंधकोका अंतर जघन्यसे एक समय, उच्छृष्टसे मासषएथक्स अंतर है । दो आयु, 
६ संहनन ओर २ बिहायोगति, २ सखरके वंधकों अचंधरकोका अंतर नहीं ह । विरोष यह है छि 
मनुष्यायुके विषयमे ओघवत्‌ जानना । २ तीथंकरफे बंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टे 
व्ष॑प्रथक्त्व अंतर है । अबधर्कोका अंतर नहीं हे । 

[ षिदेष-इस योगम तीथकर प्रङृतिके बंधक चतुथगुणस्थानवतीं जीव होगे । उनका 
जघन्य एक समय ओर उल्क वषंप्रथक्त्व अंतर कहा है । ] 


८ १ ) ^सजोगिकेवलीणसंतरं केवचिरं कालादो होदि १ णाणाजीवं पड़च्च जदण्णेण एगसमयं 


उक्कस्सेण वासपुधत्तं 1 -षट्‌ख० अतरा० १६६-६७ । 
( २) “असंजदसम्मादिद्धीणमंतरं केवचिरं कारादो होदि? णाणाजीव प्रडच्च जदृष्णेण एगसमरयं 
उक्कस्सेण वासपुधत्तं ।' -१६३-६४ । | 


[+ ५। 


+) 


२५४ महावेषधे पयडिवंधाहियार 


णत्थि अंतरं । अवंधगा उदण्णेण एगस० । उक्कस्सेण चासपुधत्तं । . 
६२३७४, ब्रेडभ्वियका °देवोषं । वेउव्वियमिस्प-घुविगाणं वंधगा जशण्णेण एगस्‌० ] 
उक्कस्सेण बारस शहुत्तं । अर्ब॑धगा णस्थि अंतरं । थिणमिदि° ३ मिच्छत्त-अणंताणु- 
च॑० ४ अ्वधगा, तित्थय ° बंधगा ओराछियमिस्समंगो । ससाणं वंधा्ंधगा जहणोण 
५ एगस० । उक्क० बारसमुहततं । णवरि षएदर्दिंय० ३ चउव्वीषं मुहु । 
६२७५. आहार० आहारमिस्स ० -धुविमाणं चंधगा जहण्णेण एगस ° । उक्कस्सेण 
वासपुधत्तं । अमंधगा णत्थि अंतरं । सेसाणं वधावंधगा जह ° एगस ० । उक्कस्सेण 
वाम॒पुधतत | 
ˆ १३७६, कम्परहग-कायो ओसहलियमिस्स-भंगो | 
१० ३३७७, इत्थिवेदे-धुविगाण वंधगा णत्थि अंतर । अवंघगा णत्थि । ण्हि-पचर- 
भयदु ° ते्ाक० वण्ण० 9 अगु० ४ उप० णिमिणं बंधगा णत्थि अंतरं । अवधगा 
रोष श्रकृति्योके वंधकोका प्रत्येक तथा सामान्ये अंतर नहीं है । अवंधकोका जघन्यसे 
एक समय, उत्कृष्टे वषेप्रथक्त श्रतर हे । 
२७४. बेक्रियिक काययोगभे--रेबो$ ओघवत्‌ जानना वचादिए । वेकियिक मिश्रकाययोगमे 
भूव ्रकृति्योके बंधरकोका जघन्य अंतर एक समय, उक्कृष्ट १२ युहूतं श्रंतर दै + । अवंधर्कोका 
अंतर नहीं है । स्स्यानगृद्धित्निक, मिभ्याल, अनंतानुबंधी % के अबंधर्कोका तथां तीथकर 
बंधकोंका ओदारिक भिश्रकाय योगके समान भंग जानना वचाहिए ) शेष प्रक्रति्योफि बंधक 
अबंधकाँका जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट १२ सुूतं अंतर दै । विरोष यह है किं एकेन्दिय 
त्रिकका अंतर २४ मुहूतं जानना चाहिए । 
६२३७५. आहारक तथा आहारक भिश्रकाययोगमे--ध् व प्रकृतियाके वंधकांका जघन्य एक ` 
समय, उ्छरष्ट वषप्रथक्ल अतर है ;: अवंधकेमे अंतर नहीं है! शेष प्रकृति्यौके वधकं 
 श्रवंधकेका जवन्य एक समय, उक्छृष्ट वपंपृथक्त्व अंतर हे । 
` ६३५६. कामौणकाययोगमे-ओदारिक मिश्रकाययोगके समान भंग जानना चाहिए । 
६३७७. सीवेदमे-घ््‌ व प्रकृतियोके ब॑धर्कोका अंतर नदीं हे । इनके अबंधक नदीं द) नि 
प्रचरा, भय, जुगुप्सा, तैजस-कामौण, वणं ४, अरुरुखघु ए, उपघात, निमीणके वंधरकोका अंतर नही 
( १ ) “वेडव्वियमिस्सकायजे गी मिच्छादिद्रीणमंतरं केवचिरं कदो होदि £ णाणाजीव पड्च्च 
जहण्णेण ध्गसभयं उक्कस्तेण वारसमुदहूत्त ॥' -षटेख० अंतरा० १७०-१७५१ । । 
( २ ) “आहारकायजोगीसु . आहारमिस्सकायजोगीयु पमच्संजदाणमंतरं केवचिरं काठादो दोदि 
 णाणाजीवं पड्च्च जहष्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥*-१७४-१५७५ । ` 
(३) “इस्थिवेदेख दोण्डमुवसामगाणमंतरं  केवचिरं कालादो होदि १ णाणाजीवं पडल्च ज्यु 
कंकस्समोधं ।'› -षट्‌ खं० अंतरा० १८७ | | 


1, म ००७५ ज १ जम नि भ ५८ ७ न ५५० धथ 
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जहणोण एगस ०  उक्कस्तेण वासपुधत्तं अंतरं । थीणगिद्धि° २ भिच्छत वारसकसा० 
दोअंमो ° छस्संथ० आहारदु° प्रघादुस्सः° आदाउज्जोव-दोविहाय ० दोसर ° षंधगा० 
णस्थि अंतरं + अबंधगा णस्थि अंतरं । एवं बेदणीय-तिण्णिवेद-जस ° अञ्जस ० तित्थय० 
दोगोदाणं ! सेसाणं पतेगेण बंधाबेधमा णत्थि अंतरं । साधारणेण बंधावधगा णत्थि 
अंतरं । अवंधगा उहण्णेण एगस ° । उक्कस्सेण वासपुधत्तं अंतर । 
१३७८. एवं पुरिसवेदं णवुंसगवेदं । णवरि पुरिसे यं हि बासपुधत्त, तं हि वासं 
सादिरेयं । इत्थि० पुरिस ° चदुयु ° पंचिदिय-पज्जत्तमंगो । णठुंसभे ओष । 

६२७९. कधा स्स पुर्सिभेमो ¦ णवरि तिर्क्खियु ओषं । एवं लोमे, 
णवरि छम्मासं | 


# +य ^ क 01 १ १ न न ^ न न भ +, १ 


है ।* अ्वंधकोका जघन्यसे एक समय, उसछ्ृष्टसे वषप्रथक्त्व अंतर है । स्त्यानगृद्धिभ्िक | 


मिथ्याख, बारह कषाय, दो अंगोपांग, ६ संहनन, आहारकट्धिक, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योद 
२ बिहायोगति, २ स्वरे बंधकोका अंतर नदीं दै। अवंधर्कोका भी अंतर नही. ह । इसी भ्रकार 
वेदनीय, ३ वेद, यज्षःकीर्ति, अयज्ञाःकीर्ति, रीर्थकर तथा २ गोत्रका जानना । शेष भ्रकृतिर्योके वंधकों 
द्मवंधकोका प्रयेकसे अंतर नहीं है । सामान्यसे भी इनका अंतर नहीं हे । अवंधकांका जघन्यसे 
एक समय, उल्कृष्टसे वषंधरथक्त अंतर हे । 
६३७८. पुरुषवेद नयुंसकबेदमे इस प्रकार जानना चादिए । बिशेष यह है कि पुरुषकेदमे“ 
वष-पथक्त्वके स्थानमे साधिकवषे जानना चाहिए । 
[ विशेष~पुरुषवेदके द्वारा अपूवंकरण क्षपक गुणस्थानको भ्र इए सभी जीव उपरके 
गुणस्थानौको चत्ते गये, अतः अपूेकरण गुणस्थान अंतर युक्त ह गये । पुनः & मास व्यतीत 
 होनेपर सभी जीव स्लीवेदके द्वारा क्षपकश्रणी प्र आरूद्‌ हौ गये । पुनः £, ५ मासका अंतर 
करके न पुंसक्वेद्के उद्यसे ढुछ जीव कपकभ्रेणी पर चदे । पुनः १, २ मासका अतर कर कुछ 
जीव श्ीवेद्के द्वार क्षपकश्रेणी पर चदे । इस प्रकार संख्यात वार खीवेद श्योर नपुंसकवेदके 
उदयते दी क्षपक श्रेणीपर आरोहण करा करके पश्चात्‌ पुरुषवेदके उद्यसे ऋपकश्रेणी चद्ने 
पर साधिक वषं प्रमाण अतर हो जाता है । क्योकि निरंतर & मासके अंतरसे अधिक अंतरका 
होना असंभव है ! इसी प्रकार ्ुरुषवेदी' अनिद्ृत्तिकरण क्षपकका भी अतर जानना चार्िए । 
कितनी दी सूत्र पोथियेमे पुरुषवेदका उच्छृष्ट अंतर £ मास पाया जाता हे । | 
स्ीवेद्‌, पुरुषवेद्‌ तथा ४ आयुके बंधको अवंधकेमं पंचेन्दरिय पयोपकके समान भंग जानना 
चाहिए । नपुंसकवेदमे-ओघवत्‌ जानना चादिए । 
६२७९. ऋोध-मान-मायाकषायमे -पुरुषवेदके समान भंग ह । विंेष इतना है फ़ ति्ञ्ायुके 
बंधक अबंधकेोका अंतर ओघवत्‌ जानना चाहिए । रोभकषायमे-इसी प्रकार समञ्चना चािए ! 
विरोष, यहां अंतर छह मास्त जानना चादिए । 


` (१) व्णाणाजीवं पड्च्य जदृण्णेण एगसमयं उ्कस्तेण वासपुषततं । '-षद्‌ ख अतसा० १२१६३ । 


( २ ) “पुरिस वेदषु" "दोण्टं खवाणमंतरं केवचिरं कालांदो होदि 2 णाणाजीवं पड्ल्च जदृण्णेण 
 पएरगसमयं, उक्कस्सेण वासं सादिरेयं । -षट्‌ खं० अतरा० १९३; २०४, २५५ । 
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३८०, अवगदवेदेसु सादवंधावंधगा णत्थि अंतरं । सेसं बंधगा जहणेण 
एगस ०, उक्कस्सेण छम्पाक्षं । अवंधगा णत्थि अतर । 
६३८१. अकसाहगेसु साद-वंधा अवधमा णत्थि अतर । एव केवलदसणा० । विग 
पंचिदिय-तिरिषखि-पज्जत्तभगो । 
५ ६३८२. आभि° सुद० ओधि° दो आवु० वंधगा जहण्णेण एगस्०, उक्कस्सेग 
मासपुधत्तं अंतरं । सेसाणं दो-गणसमंगो । ओधिणा० वासुपुधत्ं । 
६३८३. एवं मणपञ्जव ० ओधिदं° । णवरि मणपञ्जव ° देवायु ° वासपुधत्तं | 
६२८४. एवं परिहारे संजदु° ८ ? ) तं चेव, णवरि मास-पुधत्तं । एषं सामाई० 
लेदोपर० । संजदासंजदा० सुदहूमसं सव्वाणं बंधगा जदण्णेण एगस ० । उक्कस्सेण 
१० छम्मासं अंतरं । अ्बधगा णलि । यथक्खाद °-पाद्ंधगा णस्थि श्र॑तरं । अवंधगा 
जहण्णेण एगस ० उक्कस्सेण छम्मास० ( सं ) | 


ज ^ १ 1 


६३८०. अपगतवेदमे-साताके बंधर्को अवंधकेमिं अंतर नदीं ह । शेष प्रकृतिके बधकम 
जघन्यसे एक समय, उ्क्रष्टसे छह माह अंतर है । श्रवंधकाका अंतर नदीं ह । | 

६२३८९. अकषायियामे-साताके बंधको' अवंधकीमे अतर नदीं है । केवलज्ञान, केवख्दशेनमे 
इसी प्रकार जानना । विभंगावधिमें प॑चेन्धिय तियेश्च पयीप्तकौका भंग जानना चाहिए । 

६२८२. आभिनिबोधिक श्रुत तथा अवधिन्ञानर्मे-दो आयु श्रथौत्‌ मचुष्य-देवायुके बंधकेोक 
१जघन्यसे एकसमय, उककृष्टसे मासप्रथक्त्व अंतर है । शेष प्रकृतिर्येभं दो मनयोगियेके समान 
भंग है । अवधिज्ञानियोमे वषेप्रथक्तय अंतर है । 

६२८३. मनःपयेयज्ञान श्रवधि दशेनर्मे भी इसी प्रकार जानना चाष्िए । विरेप पहहैकि 
मनःपर्ययज्ञानमें देवायुका अन्तर वषंपथक्त्व है? 

६३८४. परिहारनिशद्धिमे इसी प्रकार जानना चा्टिए । इतना "वशेष है कि" वपपुथक्सवपे 
स्थानमे मासपरथक्तं जानना चाहिए । इसी प्रकार सामायिक छेदोपस्थापना संयमर्मे जानना 
घािए । संयतासंयत ओर सृक्षम सापराय संयममें समं प्रङृतियोके बंधककोंका जघन्यसे एक 
समय, उत्कृष्टसे छ्‌ मास अंतर है । अवंधक नहीं है । 1 

यथाख्यातसंयममे--साता बेदनीयके वंधक्ीका अंतर नदीं है । अ्व॑धकीका जघन्यसे 

एक समय, उत्कृष्ट छह मास अंतर जानना वािए ।3 | 

[ बिदोष-साता वेदनीयके अवंधरकौका इस संयम अयोगकेव गुणस्थान ह । उसका 
 ज्ञघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट अंतर छह मास है । ] | 


( १) “भामिणिबोदहिय-षुदमोदिणाणीसु"- ` चदुण्दसुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि १ णाणा- 
` जीवं पच्च जहण्णेण एगसमयं, उकस्सेण मासपुषत्तं ।” -षटखं० अतरा० २३२, २४१, २४२ २४५ । 
(२) “मणपजवणाणीसु ` चदु्दसुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णाणाजीवं पड्च जहृ्णेण 
एश उङस्सेण वासपुत्तं ।” -र४दे, २४९, २५० । 


(२ » “चदुण्टं खवग-अजोगिकेवीगमंतरं केवचिरं कालाद होदि १ णाणाजीयं पड्च जदृण्णेण एग 











३६ अतराणुगमपरूवणा २५७ 


(क 


६३८५. तेडपम्माणं-तिण्णि-जाय ° बंधा जह ° एगस॒०° । उक्कस्येण अडदालीसं 
मुहुत्त, पक्खं । 

६३८६. सुक्काए-दो आय्‌ ० मासपुधतं | 

६३८७. सम्मादिड्ि आभिणिभगो । खहगसस्मा० बासपुधत्तं ! सेसाणं णस्थिं 
अंतरं  वेदगसम्भा० आयु° आसिणिमंगो । सेषं णत्थि अतर | ५, 

६३८८. उवसमसम्मा °-पंचणा० छदंस ० चदुसंज ° पुरिस ०भेयदु °पचिदि ° तेजाक० 
समचदु० वज्जरिसम० वण्ण० ४ अगु° 9 पसत्थवि° ठस ० ४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज- 
णिभिण-उच्चागोदं पंच॑तरष्टमाणं बंधगा जहण्णेण एगस ० उक्कस्सेण सत्तर पिना । 
[ अबंधगा ] जहण्णेण एगस०, उक्कस्सेण वासपुधत्तं । णवरि दञ्जसिसि ° अषंधगा 
सत्तरादिदियाणि । मणुसगदि ° ४ बज्जरिसम-भंमो । दोवेदणी ° बंधा-अबंधमा जहण्णेण ९० 
एगस० । उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि । दोण्णं वंधगा जहण्णे° एगस० । -उक्कस्सेण 
सत्तरादिंदियाणि | अ्बंधगा णस्थि । चदुणोक० बंधा-पधगा जहण्णेण एगस्‌° । 





६३८५. तेजोटेश्या-पद्मरेश्यामे-तीन आयुके बंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट से ४८ 
मुहूत तथा पश्च प्रमाण अंतर है । 

६२८६. शुङ्लेश्यामे-दो आयुके बंधकोंका मासप्रथक्त्व अंतर हे । 

६३८७. सम्यग्दश्ियेमिं-आभिनिबोधिक ज्ञानके समान भंग हे! क्षायिक सम्यक्त्वीमे दो 
आयुके बंधकोंका वर्षप्रथक्त्व अंतर ह+ । शेष प्रकृतिर्योका अंतर नहीं है । वेदक सम्यक्त्वियोभ- 
आयुके बंधकोंका आभिनिबोधिक ज्ञानके समान है । शेष प्रछृतिर्योमें अंतर नहीं है । 

६३८८. उपशमसम्यक्त्वियोमे-५ ज्ञानाव्ररण, & दरनावरण, ४ संञ्वरुन, पुरुषवेदं, भय 
जुगुष्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस-कामीण, समवचतुरससंस्थान, बजदृषभसंहनन, वणं ४, अरुस्‌ 
ख्धु ४, प्रशस्तविायोगति, प्रस ट सुभग, सुस्वर, आदेय, निमोण, उचवगोत्र तथा ५ 
अंतरा्यकि बंधर्कोका अंतर जघन्यसे एक समय, उक्कृष्टसे सात रातदिन है * ! अवंध्कोका जघन्यसं 
एक समय, उत्करष्टसे वर्ष॑परथक्त अंतर हे । 

[ बिरोष-इन भृतिर्योके अवंधक उप्ातकषायी गे, उनका जघन्य अंतर एक समय, 
उत्कृष्ट वषंप्रथक्त्व हे । ] | 

विशेष यह्‌ है कि वज्रबृषभनाराचके अवंधकोंका अंतर सात दिनि रात है! मयुष्यगति 
५ के ंधर्कोका अंतर बजरवृषभनाराचसंहननके समान है । दो वेदनीयके वंधकों अवंधकोका 
अंतर जघन्यसे एक समयः, उल्छृष्टसे सात दिनरात है । साता असाताके वंधकौका जघन्यसं एक 

समय, उक्छृष्टसे सात दिनरात है । श्चषंधक नदीं है । चार नोकषायों अथोत्‌ हास्यादि चतुष्कके 
त 


८ १ ) 'चदुण्मुवसामगाणमंतरं केवचिरं काखादो होदि £ णगाणाजीवं पड्चं जदण्णेण एगसमयं उक्क- 

स्सेण वासपुधत्त 1“ -षट्‌ख० अ० सू2 ३४२, ४४। | | प 

(२ ) “उवसमसम्मादिद्धीखु असंजदसम्मादिद्धीणर्मतरं केवचिरं कालादो होदि £ णाणाजीवें पड 
जटहण्णेण एगसमयं उकस्सेण सचरादिदियाणि 1“ -षट्‌ख० अ० सु० ३५९ २५, 1 


२५८ महाबंघे पयडिवंधाहियारे 


उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि । दोण्णं युगराणं बंधगा जहण्णेण एगस ° [ उक्कृस्सेण सत्त- 
रादिंदियाणि । अवंधगा जहण्णेण एगस ० । उक्क° वासपुधत्त । एवं परियत्ति [माणि] 
याणं । अपच्क्खाणाबरण० ४ बंगा सदण्णेण एगस० । उक्क° सत्तरादिंदियाणि। 
अवंधगा जह० एगस० । उक्क० चोदसरादिंदियाणि । पच्चक्खाणावरण० ४ ब॑धगा 


५ जह० एगस० । उक्क ० सत्तरर्दिदि ° । अबधगा जह ° एगस० उक्क ° पण्णारसरा- ` 


१० ` 


दिंदि० । आहारदुगं तित्थयरं बधमा जह ० एगस ० ! उक्क2 वासपुधत्तं । अर्वेधगा 
जह ० एगप्त० । उक्कस्सेण सत्तरादिदियाणि । 

६३८९. सासणे-पव्वे विगप्या महण्णेण एगस ० । उव्कस्सेण परठिदोवमस्र ` 
अप्खेज्जदिभागो । एवं सम्मामि ० । 
३९०, अणाहारे-धुषिगाणं बंधा-अयंघगा णत्थि अंतरं । एषं सेसाणं । णवरि 
देवगदि० ॐ बधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्पेण मासपुधत्तं अंतरं । तित्थयरं 
बंधगा जहण्णेण -एगसमभो । उक्कसेण वासपुधत्तं अंतरं । अवंधगा णत्थि | 

एवं अंतरं समन्त | 
॥ 4 


1 ध ६५.8० 'कतिनननन ९३अ१ 


वधको अबंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ७ दिनरात अंतर दहै। दोना युगठेोकि 


वंधकौका जघन्यसे एक समय, उत्छृष्टसे ७ दिनरात अन्तर दै । अबंधर्कोका जघन्यसें ` 
एक समय, उत्कृषटसे वषेप्रथक्त हे । परिवतंमान प्रकृतिर्योमिं इसी प्रकार भंग जानना वादहिए । ` 
अप्रत्याख्यानाबरण ४ के बं धर्कोका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे सात दिनरात अंवर है । श्चवं- 
धर्कोका-जघत्यसे एक समय उत्कृष्टसे १४ दिन रात है ° । प्रत्याख्यानावरण ¢ फे बंधकोका जघन्य 
से एक समय, उत्कृष्ट से ७ दिनरात अंतर है । अवंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे १५ दिनि 


` रात है ।* आहारकद्विक ती्करङे बंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे वष॑प्रथक्त्वं है । श्वं 


धकोँका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ७ दिनरात है । 
६३८९. उसासादनमे सवं विकल्पं जघन्यसे एक समय, उककष्टसे पल्योपमके असंख्यातवे 


भाग दै । इसी प्रकार सम्यक्मिथ्यातमे जानना । 


१३९०. अनाहारकोमे~र्‌ बप्रकृति्योके बंधो अवबंधकोका अंतर नहीं है । इसी प्रकार शेष ` 


 भरकृतियमे भी जानना वादिए । विशेष, देवगति चारके वंधरकोका जघन्यसे एक समय, उकष्टसे 
 मासप्रथक्स्व हे । तीर्थकर प्रकृतिके बंधकोका जघन्यसे एक समय, उत्छृष्टसे वरष॑पथक्त्व है । श्रवं- ` 
 धकनहींह। इस प्रकार अन्तरायुगम समाप्न हृ । व 


"गन 











(१) ^संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं काटादो हयोदि £ णाणाजीवं पच जदण्णेण एगसमयं उकस्सेण 


, चोदसरादिदियाणि ।” -षट्खं० अं० सु ३६०, ३६१ । 


(२) “पमचअप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो दयोदि £ णाणाजीवं पड्च जदण्णेण एगसमयं ` 


उकस्सेण पण्णारसरादिंदियाणि ।“ -२६४) ६५ । 


( ३ ) “सासणसम्माद््धी-सम्मामिच्छदिद्धीणमंतरं केवचिरं काखादो होदि £ णाणाजीवं पड्च जहण्णेण ` 


` : एगसमये, उक्कसतेण परदोवमत्व ससंखेजदिभागो ।" २७५, ५६। 


मावाएुगम-परुचणां 


६३९१. भावाणुगमेण दुवि णिदेसो 1 ओषेण अदेसेण य । 

६३९२. तत्थ ओधेण-पंचणा० छदंखणा० मिच्छ० सोरुसक० भयदुगुं° तेजाक° 
वष्ण० ¢ अगु उप० भिमिणपंचतराहगाणं वधमा ति को भावो ओद्इगो 
भावो । अबंधगात्ति को भावो ? उवसमिमो वा खहमोवा | थीणगिद्धितिगं 
यारसकसा० बंधगात्ति को भावो ! ओदहगो भावो । अबंधगात्ति फो भावो १५ 
उथसमिगो वा सखहगो वा खयोक्समिगो वा । मिच्छत्त-बंधगात्ति को 
भावो ? ओद्गो भावो । अबंधगात्ति फो भावो ? उवसमिओ बा खगो 
घा खयोबसमिगो वा पारिणामिगो वा । साद-वंधगात्ति को भावो ? ओद्म भवो । 


| भावादसुगम ] 


६२३९१. मावानुग्मका श्रो तथा आदेश्चसे दो प्रकार निर्दड करते है । 

२९२. ओधसे--५ ज्ञानावरण, ६ ददोनावरण, मिथ्या, १६ कषाय, भय, जुराप्सा, तैजस, 
कामण, वणं ४, अगुरलघु, उपघात, निमोण, ओर ५ अन्तरार्योके वंधककि कोन भौव ह ? 
जओौद्यिक भाव हे । अवंधकोकि कोन भाव है १ ओपशमिक भाव वा क्षायिकभाव है । 
 [ बिरशेष-इन भरकृतिर्योका अवंध उपञशांत कषाय अथवा क्षीणमोहमें दोगा, अत एव उपरम 
प्रेणीकी अपेक्षा ओपश्चमिक ओर क्षपकश्रेणीकी अपेश्चा क्चायिकभाव है । ] 

रत्यानगद्धित्रिक, १२ कषायके बंधकोके कौन भाव है १ ओौद्यक भाव है। अवंधकेमिं 
कौन भाव है ? ओपशमिक बा क्षायिक वा क्षायोपशमिक हे । 
 [ विकेषु-इनके अवंधर्कोका प्रमत्तखंयत गुणस्थान होगा । वकी अपेश्चा तीन भाव 

कहे गये ह । | 

मिथ्याखके बंधकोभे कौनसा भाव है? ओदयिकदै। अवंधर्कोमि कौनसा भाव ड? 
ओपशमिक, क्षायोपरमिक, क्षायिक या पारिणामिक । 

[ विरोष- ययपि मिभ्यादृष्टि जीवके जीवत्व, भव्यत् अथवा अमन्यत्व रूप पारि 
णामिक भारवोका भी ब्णंन किया जा सक्ता हैः किंतु ययँ दशंन मोहके उदय, उपशम, श्वय, 
क्षयोपशचमकी अपेक्षा न रखकर उत्पन्न होनेवाले पारिणामिक भावकी विष विवक्चावश भिथ्या- 


दृष्टि जीवके उसका वणेन नहीं किया गया है । मिथ्यात्यके अवंधरकोमिं पारिणामिकभाव सासा- 
` दन शुणस्थानकी अपेक्षा कहा गया हे । 

शंका-सासादन गुणस्थानमे अनन्तानुबंधी चतुष्कके उदयकी अपेक्षा ओदयिक भाव 

क्यो नहीं कदा ? 

 समाधान-यहँ देन मोहनीयकमंके सिवाय अन्य कर्मके उदयकी विवक्ता नहीं की गयी है । ] 


२६० मद्राषंवे पयडिबंधाहियारे 


अबधगात्ति को मावो १ ओद्हगो वा॒खदमो वा [ असाद्‌-बधगात्ति को भावो १] 
ओदई० । [ अबृधगात्ति को भावो १ ओदृहगो वा ] खगो वा खयोवसमिगो बा । ` 
दोण्णं बंधगा त्ति को भावो ? ओदहगो भाषो । अ्चंधगात्ति को भवो १ खगो भवो । ` 
हस्थि° णबुंस० वंधगात्ति को भावो ? ओदहगो भावो । अ्बेधमात्ति को भोगो। 
५ ओदइमो वा उवसमिगो वा खडगो बा खयोवसमिगो वा । णवरि णुं पारिणाप्रिगो ` 
भावो । परसवे° वंधगात्ति ओददगो भावो । अवंधगात्ति को मावो १ ओदहगो ब ` 
उवस्षमिगो वा खगो वा । रिण्णं बेदाणं बंधगाति को भावो १ ओदहगो भो। 
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सावावेदनीयके बंधकमिं कौन भाव है ¢ ओद्यिक भाव दहै । अबंधकोमिं कोन भावहे! 
ओद्यिक या क्षायिक है । 

[ शिदोष~-सातावेदनीयकी वंध ॒व्युच्छित्तिवाठे अयोगकेवली गुणस्थानमे च्तायिकमाव 
है, किन्तु असाताके बंधक अथवा साताके अवंघकके ओौद्यिक भाव है; कारण साता ओर असा- ` 
ताके परस्पर प्रतिपी होनेसे असाताके बंधकालमें साताका अवंध होगा । इस दृष्टिसे ओदयिक ` 
भावका निरूपण किया है । |] 

[ श्रसाता वेदनीयके बंधकेकि कौनसा भाव है १ | श्रोदयिक दै । [ श्नवंधकोकि कोनसा 
भाव है १ ओदयिक ] या क्ञायिक या क्षायोपशमिक है । 
[ विकञेष-असाताकी चंधव्युच्छि्ति प्रमत्तसंयतमे होती दै, अत एव श्प्रमत्त गुणस्थानक 
अपेक्ता क्षायोपशमिक भाव कहा है । | 7 
दोनेकि बंधकोमे कौनसा भाव है १ ओौदयिक भाव दहै। अवंधकोमे कौनसा भावदहै! ` 
क्षायिकमाव है । 
[ विषेष-यरहा दोनोके अब॑धक अयोगकेबलीकी अपेश्चा ्षायिकभाव कदा है । ] 
 शीवेद, नपुंसक्वेदके वंधकोमि कौनसा भाव है १ ओदयिक भाव है। श्रव॑धकेमे ` 
कीनसा भाव है १ ओदयिक; ओपरामिक, क्षायिक या क्षायोपशमिक दहै । इतना बिरेषदैकि ` 
 नयुंसकवेद्के अवंधकोमिं पारिणामिक भाव भी पाया जाता है । ध 
[ विष्ेष~यदह शखीवेद, नपुंसक्वेदके अबंधकमिं ओदयिक मावका निरूपण पुरुषवेद्के ` 
बंघककी अपेत्तासे किया है । नपुंसकवेदके अवंधक सासादन गुणस्थानमें होते द । ब्म देन ` 
 मोहनीयके उदय, उपशमः चय, क्षयोपंशमका अभाव होनेसे पारिणामिक भाव कदा है । ]  ; 
पुरुषवेद्के बंधक कौनसा भाव है १ ओद्यिक भाव है। अबंधकेमिं कौनसा भाव 
दैः १ ओदयिक; ओपशमिक वा क्षायक है । | 
[ विशेष-पुरुषवेदके अवंधक अनिदृत्तिकः्णके अवेद्‌ भागमें होगे । बह चारित्र मोहनीयके . 
` उपशमं अथवा कयम तत्पर जीर्ोकी अपेन्ता ओपदमिक तथा श्ायिक भाव दै । पुर्षवेद्के ` 
` अबंधक किन्तु खी-नपुंखकवेद्के वंधककी अक्ता ओद्यिक भाव होगा । ]| 


व जा कोनसा भाव दै १ ओद्यिक दै । अवंवकेकि कौनसा माव है { 


भावांणुगमंप॑रूबणो २६१ 


अवंधगात्ति को धवो १ खगो घा उवसमिमो वा । इत्थि णडंसकमभंमो चहु-आयु- 
तिण्णिमदि-चदुजादि-ओराछि० पंचस्ंडा०° ओराक्लि° अंगो० छश्संघ° तिण्णि आशु 
आदाबुञो ० अप्पसत्थवि० थावसदि० ४ अप्पसत्थवि० ( १ ) उच्ागोदं च । पुरिसभगो 
हस्सर दि-देवगदि-पंचिदि° वेउव्वि° आहार० समचदु° दोअआंगो० देवाणु° परघा- 
दुस्पा० पसत्थविह्यय० तस ० ४ थिरादि-छक्कं तित्थयरं [ णीचागोदं च ] । पत्तमेण ५ 
साधारणेण चदुञायु-दो-अंगो० छस्संघ० २ विहाय ० दोसराणं बंधा त्ति को भावो ! 
ओदहगो भावो । अवंधगा त्ति फो भावो ? ओदइगो वा उवस्मिगो वा खडगो ग । 
णवरि चदुजाय्‌ ° छस्संघ॒० अवंधगात्ति कयो भावो १ ओदट्रगो वा उवसमिगो वा 
खगो वा खयोवस्मिभो वा। दो य॒गल-चहुगदि-पंचजादि-दोसरीर० छरसंटा० चदुभाणु 
तसथावरादिणवयगरं दोमोदं च बंधगात्ति को भावो ! ओदङ्गो मावो । अवंधमात्ति को 
भाषो ? उवघमिगो वा खहगो वा। एवं ओघभभेगो मणुसगदि 2) तिगं पंचिदिय-तसष° 


ह मि 0 का ^ छा ता) च ^ । ए क क, छ 


[+ अ । 


[ विशेष-ेदत्रयके अवंधकके अनिदत्तिकरणके अवेद भागे कायक तथा ओपरमिक 
भाव कहा है । ] 

४ आयु, देवगतिको दछधोडकर तीन गति, ४ जाति; ओदारिक शरीर, समचतुरखसंस्थान- 
करो छोड़कर रोष पोच संस्थान, ौदारिक अंगोपांग, £ संहनन, देवानुपूर्वकि विना तीन आयुपूर्वीः 
आतप, उद्योत, अभरशस्तविहायोगति, स्थाधरादि ४, अप्रशस्त विहायोगति८१) तथा उच गोत्रके बंधकोमें 
खीवेद्‌ ओर नपुंसक वेदक वंधकोकि समान भाव जानना चािए अर्थात्‌ वंधकोकि ओदयिकं भाव 

दै तथा अबंधककोके ओदयिक, ओपशमिकः क्षायिक वा क्षायोपशमिक हे । 

[ विहेषृ-यदौँ अ्रस्त विदायोगविका दो बार उनल्टेख आया है । प्रतीच होता है, आदेयके 
स्थानमे अप्रशस्तविदहायोगतिका पुनः उल्टेख हो गया ह । | 

हास्य, रति, देवगति, पंचेन्दरियजाति, वंक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, समचतुरख- 
संस्थान, वैक्रियिक तथा आहारक-अंगोपांग, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विदहायोगतिः 
त्रस ४, स्थिरादि & तीर्थकर प्रकृति, [नीच गोचर] के बंधकमिं पुरुषवेदके समान भंग है, अयात्‌ 
जओदयिक भाव है, अबंधकोमि ओौदयिक, क्तायिक वा ायोयरमिक हे । प्रत्येक तथा सामान्यसे 
ट आयु, २ अंगोपांग, £ संहनन २ विह्मयोगति, २ स्वर्योके वंधकामिं कोन भाव है ९ ओद्यिक 
हे । अवधकोके कौन भाव है १ ओदयिक, ओपशमिक तथा क्तायिक भाव हे । विरोष यह ह किं 
४ आयु, ६ संहननके अबंधकोमिं ओदयक, ओपञषमिक, क्षायिक तथा क्ञायोपदामिक भाव दै । 
हास्य रति युगल, ४ गति; ५ जाति, अओदारिक वेक्रियिक शरीर, ६ संस्थानः ४ आवुपूवी, चरस- 
स्थावरादि ९ युगल ओौर दो गो्ेकि वंधकोके कोन भाव है १ अओोद्यिकं भाव है । अवंधकोकि 
कौन भाव है १ ओपश्चमिक्‌ या क्षायिक भाव है 


२६२ महाब॑े पयडिवंधाद्ियारे 


प॑चमण० पंचवचि० काजोगि-ओरालिय का० चक्ु° अचक्सु° सुक्कले° मवसिद्धि० 
सण्णि-अणाहारण त्ति । णवरि (अ) जोगादिसु ¢) वेदणीय बंधगा णत्थि । | 
६३९३, आदेसेण णेरहगसु-धुविगाणं वंधगा तति को भावो १ ओददगोः भाषो । अब 
धगा णत्थि । थीणगिद्धितिगं अणंताणुबंधि० ४ वंधगात्ति को भवो? ओदहगो 
५ भामो । अवंधगात्ति को भावो १ उवसमिगो वा खगो वा खयोवक्षभिगो वा । सादा- ` 
सादवंधगा अवंधगा त्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । दोष्णं बंधगा त्ति° १ ओदो ` 
भावो । अबंधगा णत्थि । एवं चदुणोकस्ा ° धिरादि-तिण्णियगर० । भिच्छत्तं बधगा 
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तरसपयौप्रक, पंच मनोयोगी, पंच वचनयोगी, काययोगी, ओदारिक काययोगी, चद्खुदशेनी, ` 
अचच्ुददानी, शुक्लटेश्यक; भव्यसिद्धिक, संज्ञी तथा अनाहारकेमिं ओधके समान भंग है। 
इतना विरोष है किं (अ ) योगादिकोमें वेदनीयके बंधक न्ष हे (१) । 

[ धिकेष-येदनीयके अवंधक, अयोगकवटी होते दँ । इस टृष्टिसे “जोगादिुःके खान 
पर 'अजोगीः पाठ होने पर अथंकी संगति बेठती है । 


६३९३. आदेशसे-नारकियोमे प्र ब प्रकूति्योके बंधककि कौन भाव है? श्रौदयिक है। 
अवंधक नदीं है ।.स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबंधी : क बंधकोके कोन भाव दैः? ओद्यिक भाव. 
है 1 अंबधकोकि कौन भाय दै? ओपरामिक, क्षायिक वा क्षायोपेश्षमिक दै । साता असाता 
संधकों अबंधकेकि कोन भाव है ! ओदयिक माब है| । 

[ पिदोष-नरक गतिम साताका बंधक असाताका अवंधक होगा, असाताका बंधक साताका 
अबंधक होगा इसलिये अन्यतरके बंधककी अपेन्ता ओौद्यिक भाव कषा दै । ] 

दोनोँके चंधकोके कोन भाव हे ! ओदयिक है । अवंधक नदं हे । इसी प्रकार चार नोः 

. कषाय, स्थिरादि तीन युगलम जानना चाहिए । मिथ्यात्रके बंधकोके कौन भाव दै १ ओदयिकहै। 

[ विरेष-शेका--मिभ्यात्वके बंधरकोके ओद्यिक भाव न कहकर क्षायोपङमिक भाव 
कहना चाहिये था, कारण उनके सम्यकूमिथ्यात्व प्रकृतिके सर्वघाती स्परधंकोकि उदयक्षयसे, 
उनके सदवस्थारूपं उपशमसे तथा सम्यक्ल प्रकृतिके देदाघाती स्पधंकोकि उदय श्चयसे, उनके 
 सद्वस्थारूप उपशमसे अथवा अनुद्य रूपं उपशमसे ओर मिथ्यात्र प्रकृतिके सर्वधाती सपधैकेकि ` 

उद्यसे मिथ्यारृष्टिरूप माब उन्न होता है । 1 
 समाधान-सम्यक्त ओर सम्यक्मिभ्यात्व प्रकृति्योके देशघाती सप्धंकोके उदय-क्षय 
अथवा सद्वस्थारूपं उपशम अथवा असुदयकूप उपशमसे भिथ्यारष्टि भाव नहीं होता । कारण, | 

. ठेसा मानने दोष आता ह । जो जिससे नियमतः उतपन्न होता है, चह उसका कारण होता है । ` 

` एेसा न माननेपर अनवस्था दोष आयमा | कदाचित्‌ यह्‌ कहा जाय कि मिथ्याल्के उत्पन्न होमेके । 
कालभे जो भाव विद्यमान है वे उसके कारणपनेको रप्र होते है, तो फिर ज्ञान दशन असंयम ` 

आदि भी मिभ्यातवके कारण हो जार्येगः किन्तु ठेसा नहीं है; कारण इस प्रकारका व्यवहार नहीं , 

पाया जाता । अत एव यह सिद्ध होता हैः कि मिथ्यात्वके उद्यसे मिथ्यादृष्टि भाव होता है कारण ` 

ष इसके विना मिथ्याख भावकी उत्पत्ति नदीं होती । ( ध० टी° भाव० प्रु २०७) | 
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ति को भाषो ? ओदहमो भावो । अवंधगा तिको भावो १ उवसमिमो वा खगो वा 
खयोवसमिगो बा पारिणामिगो वा । इत्थि ° णवुंस-बंधगा त्ति को भावो १ ओदइगो 
भावो | अचधगात्ति फो माबो १ ओदइमो वा उवसमिगो वा खगो वा खयोवसमिमो 
वा | णवरि णरुंस० अवंधगात्ति पारिणाभियो वि | पुरिस बधा-अबंधगा त्ति 
ओदइगो भवो । तिण्णि वेदाणं बंधगा तिक्तो मावो? ओदहगो भवो । अबंधगा 
णस्थि ! एवं इस्थि-णवुंसमंगो तिख््खिाय-रिरिक्गदि-पंचसंडा० पंचसंय० तिरि. 
फ्खाणु०-उज्जोब-अप्पसत्थवि० द्भग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचामोदं च । परिसभंमो 
मणुसायु-मणुसगदि-समचदु०-वजरिसिभ ० मणुसाणु° पसत्थवि ° सुभग ° सुस्सर० आदे 
तित्थय० उच्चागोदं च । प्चगेण साधारणेण सेसाणं सव्वाणं बंधगा ओददगो भागो | 
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भिथ्यास्वके अवंधकोकि कौन भाव ई १ ओौपङमिक, क्षायिक, क्चायोपश्चमिक वा 
पारिणामिक है| 

विेषाथ-शंका-मिथ्यास्वके अवंधक सासादन सम्यक्त्वीके अनन्तातुबंधी चतुष्कका 
उदय पाया जाता दै, इसङिए सासादन गुणस्थानमे ओदयिक भाव क्यों नदीं कहा ? 

समाधान~मिभ्यात्वादि चार गुणस्थासमिं चारित्र मोहनीये उदयवश असंयम भाव 
होते हृए भी चाचि मोहनीयकी विवक्षा नदं की गयी ह । इस कारण विवक्षित दशन मोहनीयके 
उदय, क्षय, उपरम अथवा श्चयोपशचमके अभाव होनेसे सासादन सम्यक्त्वीके पारिणामिक भाव 
कहा है । ( ध० टी० भाव० प्र० २०७ ) ] 

खीवेद, नपुंसक्वेदके बंधकोके कोन भाव दै १ ओदयिक द । अबंधकोके कौन भाव 
ई ¢ ओदयिक, ओपशमिक, क्षायिक वा श्चायोपशमिकह। 

[ बिरोष-यद्ौ उक्त वेदट्वयके अवंधक किंतु पुरुषवेदके वंधककी अपेश्चा ओौदयिक 
भाव कहा है । ] 

ययँ इतना विशेष है कि नपु'सक्वेदके अबंधकोमिं पारिणामिक भाव भी पाया जावा ६! 

पुरुषवेदके वंधर्को अवं धकेकि कौन भाव दह १ ओदयिक भाव हं । 

[ विश्ेषृ-नरक गतिम आदिक चार ही गुणस्थान होते है ओर पुरुषवेदकी बंध- 
व्युच्छित्ति नवमे गुणस्थानमे होती है, तब पुरुषवेदके ्रवंधकका भाव अन्य बेदोके बंधका 
समश्ना चाहिए । अन्य वेदोका बंध होते हुए पुरुषवेदका बंध न होना पुरुषवेदका अवंधकपना हे ।| 

तीन वेदोके बंधकोके कोन भाव ह ? ओोदयिकै। अ्रवंधक नहीं ह| 

तिर्थच आयुः ति्य॑चगति, पोच संस्थान, पौव संहनन, तिय॑चावुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त- 
विहायोगति, दुभेग, दुःसवर, अनादेय; अयदाःकर्तिं तथा नीच गोत्रमे स्ीवेद तथा नपुंसक 
 वेदके समान भंग जानना चाहिए । अथात्‌ बंधकोफे ओदयिक भाव है; अवंधकेकि ओद्यिक; 
ओपशमिक, क्षायिक व क्षायोपदामिक है ! मनुष्यायु, मयुष्यगति, समन्वतुरख संस्थान, वज्र- 


वि वृषभसंहननः मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वरः, आदेय, तीथकर तथा उच्रगो्रमे 


पुरुषवेदके समान भंग दै; अ्थौत्‌ बंधकों अवंधकके ओदयिक भाव है! शेष भकृतिर्योकि 
बंधक प्रत्येक तथा साधारणसे ओद्यिक भाव है । अवंधक नीं ह । इस. प्रकार पट प्रथ्वीमें 


[छो ^ 
त) 
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अर्वेधगा णत्थि । एवं पटमाए । विदियाए याव सत्तमा चति एवं चेव । णवरि खह्गं 
णत्थि । सत्तमाए मिच्छत्त-तिरिक्खायु वधगात्ति को भावो १ ओदहगो भावो । अवेपगा 
ति कफो भावो १ ओदृहगो वा उवसमिगो वा खयोवसमिगो वा पारिणामियो ग। 
णवरि मिच्छत्त-अवेधगात्ति को मावो ? ओदो णय । 


५ ६२९४. तिरिक्खिसु-दु(धु)विगाणं वंधगा त्ति फो भावो ? ओदहगो भावो । अवंधगा 
णत्थि । थीणगिद्धि° ३ मिच्छत्त-अणंताणुवं° 9 वंधगात्ति को भावो १ ओदो 
भाषो । अवंधगा त्ति को भावो १ उवस्मिगो घा खगो वा खयोवस्मिगो वा । णवरि 
मिच्छत्त-अवंधगा पारिणामिगो भावो । वेदणी° भिरयरम॑गो । एवं चदुणोकसा ० पिरादिति- 
ण्णियुग° तिष्णिवेदं णिरयरभेगो । अपच्चक्खाणा० ४ वंधगात्ति को भागो ? ओदहगो 

१० भागो । अवंधगा त्ति को भावो ! खयोवस्षमिगो भावो । इत्थि-णवुंस्भेगो तिण्णि-आयु° 
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जानना । दूसरीसे टेकर सातवीं थ्वी पर्यन्त इसी रकार जानना । विरोष यह है कि द्य ` 
आदि परथ्वियमें क्षायिक्रभाव नदीं है । [ कारण क्षायिकसम्यक्त्वी जीवका प्रथम प्रथ्वीपरचनत 
इत्पाद्‌ होता हे । | सातवीं पृथ्वीम मिथ्या तथा तिर्यचायुके वंधकोके कौन भाव दः ९ ओदयिकं 
माब द । अवंधकोकि कोन माव दह १ ओदयिकः, ओौपरमिक, क्ञायोपशमिक वा पारिणामिक ह । 
विशेष, मिथ्यात्यके अवंधकोके कोन भाव है १ ओदगिक माव नहीं है, अथात्‌ यहो भौपशमिकः 
कषायोपशमिक वा पारिणामिक भाव है । । 

[ विरोष-सासादन गुणस्थानकी अपेन्ञा पारिणामिक भाव दै, अविरत सम्यक्तकी ` 
अपेक्षा ओपशमिक तथा क्षायोयशमिक भाव है । संयमका घात करनेवाले करमोदयकी पेता 
असंयमरूप भौदयिक भाव भी है । 

1 ९४. तिर्य चोमि-भू.व भकृतियोंके बंधकोके कौन भाव दैः १ ओौदयिक भाव ह । अबंधक ` 
नहीं हे । | 

 [ विशषेष-इनके भरवंधक उपशांत कपायादि गुणस्थानवाठे होगे । ति्यचोमे केव ्ाद्कि ` 
रपौच ुणस्थान होते है; इस कारण तिरय॑ोमे ध्र ब प्रकृतियोकि अदंधर्कोका अभाव कषशहै।] 
. स्तयानगृद्धितरिक, मिथ्यात्व, अनन्ताचुवंधी वारे वंधरकोके कौन माव ह ! ओदयिक ` 


ह । अब॑धककि कोन भाव ह ! ओपदामिक, क्षायिक वा ्षायोपशमिक हँ । इतना पिशेष 
दै कि मिथ्यात्के अवंधकोके पारिणामिक भाव पाया जावा ह । वेद्नीयका नरक गतिके समान ` 


भंग हे, अर्थात्‌ साता-असाताके बंधक अवंधरकोमिं ओौदयिक भाव है । दोनोके वंधकोमिं ओदयिष 
भाव है अवंधकन्हीहै। | ॥ | 
चार्‌ नो कषाय, स्थिरादि तीन युगल, तीन वेदके वंको अवंधकोमिं नरकगतिके र 
समान भग हे; अथोत्‌ बंधक ओदयिक भाव दैः तथा अवंधकोमे ओौपशमिक, क्षायिक, क्षयो- ष 
 प्ामिकः वा पारिणामिक हं । अगर्ाख्यानावरण चारके वंरकोके कौन माव ह  ओौदयिक द । , ` 


 अवंधरकोके कोन भाव ह १ श्षायोपशमिक भाव है । नि 
 [ विरष-ष-दसंयमी जीवकी अपेक्षा क्ायोपशमिक भाव का द । ऋयोपरमर्म ` 
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तिण्णिगदि-चहुजादि-ओरालि° पंचसंखा० ओरालि० अगा० छरस्संघ० तिण्णि आणु° 
आदाद्ुञ्जो° अप्पसत्थवि० थावरादि०  दुभग-दुस्सर-अणदे० णीचामोदं च | 
पुरिसवेदभगो देवायु-देवगदि-पंचिदि° वेउव्विय० समचदु० वेउव्ि ° अंगो ° देवाणु° 





~ 





संयमासंयम परिणाम चारित्र मोहनीयके उद्य होने पर उव्पन्न होते ह । यदहो भ्रत्याख्यानावरण, 
संञ्बलन अर नोकषा्योके उदय होते हए भी पृणेतया चारित्रका विनाश नदीं "होता! इस 
कारण प्रत्याख्यानादिके उद्यकी श्चय संज्ञा की गयी हे । उन्दीं प्रकृतिर्योकी उपशम संज्ञा भी हे, 
कारण वे चारित्र अथवा श्रेणीको आबरण नह्य करतीं । इस भ्रकार क्य ओर उपदामसे उत्पन्न 
हुए भावको क्षायोपामिक भाव कहा है ^ 

कोई आचायं कहते है-अम्रत्याख्यानावरण्चतुष्कके सवेधाती स्पधंकेकि उद्य क्षयसे 
उन्दींके सदबरथारूप उपरमसे तथा चारो संञ्बरन ओर नब नोकषायोकि सवघाती स्पर्धंकोके 
उद्याभावी च्षय, उनके सद्बरथारूप उपद्म तथा देशघाती स्पधेकोके उद्यसे ओर प्रत्याख्याना- 
वरण चारके सवंधाती स्वधेकोके उदयसे देश्च संयम होता है । 

इस सम्बन्धमे वीरसेनस्वामी श्ाखोचना करते हए बताते ह अ-द्यके अभावकी 
उपशम संज्ञा करनेसे उद्यसे विरहित सवं प्रकृतियोकी तथा उन्दीके स्थिति, असुभागके खधेकों 
की उपद्चस संज्ञा प्रप्य जाती है, जिसका बतेमानमे श्वय नहह, कितु उद्य विद्यमान दे 
उसका क्चय नामकरण श्युक्त है; इसक्एि ये तीनों दी भाव उदयोपशमिकपनेको प्राप्त हेगि । 
कितु इस आतका प्रतिपादक कोई सूत्र नदीं हे। एलको देकर तथा निजराको प्राप्त होकर दूर्‌ 
हुए कमै-स्कंधोकी ्षय' संज्ञा करके देशविरत गुणस्थानको क्षायोपशमिक कहना भी ठीक नहीं 
हे, कयि एसा हयोने पर मिध्याटृष्टि आदि सभी भावके क्चायोपशमिकत्वका प्रसंग प्रप्र दोगा । 
इस कारण पूर्वोक्त अथं ही निर्दोष जानना चाहिए । ( ध दी० भावानु. प्र २०२-२०३ 3 | 

तीन आयु ( देवायु को छोड़कर ) तीन गति, चार जाति, ओदारिक शरीर, समचतुरख- 
संस्थान विना रेष पोच संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, छह संहनन, देवालुपुर्वी बिना तीन आलु- 
पूर्वी, आतप, उद्योत, अश्रशस्तविदहायोगति, स्थावरादिक ४, दुभंग, दुस्वर, अनादेय तथा नीच गोच्र- 
मे खीवेद, नपुंसक्वेदके समान भंग है । अथोत्‌ बंधकोके ओदयिक भाव हं । अवंधककिं 
ओदयिक, ओपशमिक, त्तायिक तथा क्षायोपशमिक माब हं ¦ 

[ विशेष-नरक-तिय च-सवुष्यायु ओंद्ारिक शरीर आदिक अवंधक तिचरचोमिं देश संयमी 
होगे । उनके उपद्रम सम्यक्स, क्षायिक सम्यक्ख तथा ्तायोपडमिक सम्यक्त्वकी अपेक्षा ओप- 
दामिक क्षायिक तथा क्ञायोपरमिक भाव कहे हँ । चारित्र मोहनीयकी अपेक्षा भी श्चायोपशमिक 
भाव कहा गया हे । यँ जो अर्वधकेके ओदयिक भाव कदा है उसक्छा कारण यह्‌ प्रतीत होता है 
किं यद्यपि बहौ गतितिकै आदिका अवध है, किंतु देवगति आदिकातो कंधदहै; अतएव 
उनकी अपेक्षा ओदयिक भाव कहा गया हेः । कमबंधनके मूरमे कारणभूत ओदयिक परिणतिको 
च्यम रखकर बंधकी अवस्थामे ओौद्यिक भाव का उल्लेख किया हे । | 
देवायु, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिकशचरीर, समचतुरखरसंस्थानः वेक्रियिक अमो 





( १ ) “देशविरदे पमे इदरे य खयवसमियमावो दु ।--गोऽ जीव० । 


५4 = न 8 श 


२६६ महा्वधे पयडिव॑धादहियारे 


परघादुस्सा० पसत्थवि० तस० ४ सुभग-सुस्सर-जादेञ्ज-उच्चागोदं च ! एवं पत्तगेण 
साधारणेण वेदणीय-ममो ! णवरि चदुआयु-दोअगेावंग> छस्संघ° दोविहा० दो्षर० ` 
वंधगा-अ्ंधगात्ति फो मो १ ओदइगो भावो । णवरि छस्ंषडणाणं -अवंधगात्ति 
ओदश्गादिचत्तारिभावो । 


५ ६३९५, एवं पंचिंदिय-तिरिक्खि० २। णवरि जोणिणीसु खगं णत्थि । सन्व- 
अपजत्ताणं तसाणं सव्वे° ¢?) खयोवसम-पारिणामियं णसिथ । बिगप्पा ओद्इ० । 
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पाग, देवानुपूरवी, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविदहायोगति; त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच 
गोच्रके बंधकोमें पुरुषवेदके समान भंग दह; अथीत्‌ वंधकों अवंधकोमे ओौदयिक भाव है । 

[ विदष-तियिच गतिमें देवायु, देवगति, आदिंकी वं ध-च्युच्छित्तिवाले गुणस्थानका श्रभाव 
है, कारण यदं देश्च सयंम गुण स्थान तक दही पाए जते दँ; अतः श्वंधर्कोका यह्‌ भाव ह किं इन 
अङ्कृतिर्येकि स्थानम नरकायु आदिका वंध होता है; अतः देवायु आदिकी अंध स्थितिमे नरकायु 
आदिके बंधकी अपेक्षा अवंधकंमिं ओदयिक भाव कहा है । ] 

` इस प्रकार प्रत्येक तथा साधारणसे वेदनीयके समान भंग दहै अथीत्‌ बंधकोके ओद्‌. 
यिक भाव है, चंधक नहीं है । विशेष यह्‌ है किं चार आयु, दो अंगोपांग, छह संदननः दो 
विदा्नोगति, दो स्वके बंधको अवंधकोके कोन भाव द १ ओौदयिक भाव द । विशेष छह संह 
ननके अवंधकमिं ओदयिक आदि चार भाव ( पारिणामिकको छोडकर ? द । 


[ विशेष-शंका-दो अंगोपांग, छह संहनन, दो बिहायोगतिः दो स्वरः चार आयुके बंधक 
ओदयिक भाव ठीक दँ, इनके ्रवंधकमि ओदयिक केसे कदा १ दूसरी बात यह्‌ है किं जब छह 
संहननकै अवंधकोमिं ओओदयिक, आओौपशमिक, क्षायोपदामिक तथा क्षायिक भाव कष गये, तव यहं 

भी विहायोगति आदिके अवंधकोमिं केव ओद्यिक भाव क्यों कहा ! 


 समाधान-तियच गतिम दो बिहायोगति, दो स्मर तथा दो अंगोपांगके अवंधक 
` एकेन्दरियत्वके साथ ह, कारण एकेन्दरियमे बिहायोगति, स्वर तथा अंगोपांगका उदय नदीं; ` 
इससे एकंद्रियकी अपेक्षा ओदयिक भाव कदा दै । एरकेद्रियके सिवाय देव ओर नारकी भी छह 


संहननरदित पाये जाते ह, उनकी अपेक्षा सम्यक्त्वत्रयकी दृष्टस ओपशमिक, क्षायिक तथा 
 श्तायोपशमिक भाव भी अवंधकमिं के दँ । ] | 


 , (३९५. पंच॑द्रिय तिर्यचः प॑चेद्रिय तिर्यचपयीप्र तथा पचेद्धिय योनिमत्‌ तिर्य्चोमिं इसी प्रकार ` 
-ज्ञानना । इतना विशेष है किं योनिमत्‌ तिर्यचि क्षायिक भाव नहीं है । ५ 

[ विशेष-तियच-खलीमे क्षायिक भावके अभावका कारण यहः हैः कि द्दौन मोऽनीयका ` 
` क्षपण मनुष्य गतिम ही होता है ओर बद्धायुप्क क्षायिकसम्यक्त्वा जीवकी सरीवेदी सूपसे ` 
ध ध होती । अतः खीतिर्यचमे क्षायिक भाव नहीं पाया जाता । (घ टी० मावा ` 
 %्रू० २५६ 


५: ` सुन अपयापत तरसोकि स्बभाव है; क्षायोपशमिक तथा पारिणामिक नही दै । ओदयिक | 
भाव विकल्प रूपसे है । (?) 1 प 
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६३९६. एवं अणुहिसख याव सव्वद्रत्ति । 

१२३९७, सव्वएइदिय-सव्वविगङलिदिय-सच्यपचकाय ० आहार ० आहारमि ° मदि ० 
सुद ° विभंय ° अब्भवस्ति०° सासण० सम्मा मिच्छादि० असण्णि ति णवरि मदि 
सद ° विभंगे मिच्छ० अवधगात्ति को भावो ? पारिणाभभिमे मावो | 


६३९८. देवाणं णिरयोघं याव णवभेवनज्जा त्ति । णवरि देवोघादो याव सोधम्मी- ५ 
साणा त्ति ¦ एरंदिय-आादाव-थावरवंधमात्ति क्यो सावो १ ओदइमो भावो । अचधगात्ति को 
भावो ? ओदइगो वा उवसमिगो वा खगो वा खयोवसम्मो वा पारिणामिगो बा 
` तप्यडिपक्साणं बंधा-अबंधगाति को भावो १ ओदश्मो भावी । दोण्णं बंधगा त्ति 
को भावो १ ओदो मावो । अवधा णत्थि । मवणवासि-वाणवेतर-जोदिसिगेषु 
खगं णत्थि । १० 

६२९९. ओरािमि० पंचणा० छदंस ° बारसक० भयदु ° तेजाक० वण्ण० ४ अगु 
उप० णिमि० पंचतराहगाणं बंधगात्ति को भावो !? ओदहगो भावो । अवधगात्ति फो 
६३९६. असुदिंश स्वगसे सवीथंसिद्धि पयन्त इसी प्रकार जानना चाहिए । 

६३९७, सवं एकेन्दिय, सवं विकठेन्दरिय, सवं प॑चकाय, आहारक, आहारकमिश्च, मत्यज्ञान, 
-श्रुताज्ञान, विभंगावधि, अभव्यसिद्धिकः) सासादन, सम्यग मिथ्यात्वी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी. पर्यन्त 
इसी प्रकार जानना चाहिए । बिशेष, मल्यज्ञान श्रुतज्ञान तथा विमंगावधिमें मिथ्यात्वके अवंधर्को- 
के कौन भ्राव दै १ पारिणामिक भाव दहै । 

[ विरेषृ-यहौँ सासादन गुगस्थानकी दृष्टिसे दशेन मोहनीयकी अपेक्ता पारिणामिक 
भाव कहा गया है । | | ध. ~ 

६३५८. देबोमे-भैवेयकपर्यत नारकियोके ओघवत्‌ जानना चाहिए । पिंशेष, देवोके ओधसे 
सौधम ईशान स्वगं परयत जानना चाहिए ¡ एकेद्धिय आतप स्थावरके बंधकोकि कोन मावह ¶ः ~ 
ओदयिक भाव है । अवंधकोकि कौन भाव है } ओदयिक, ओपशमिक, क्षायिक वा ज्ञायोपशमिक 
बा पारिणामिक माव है । इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतिर्योके वंधकों अवंधकोकि कौन भाव ह! 
ओदयिक है । दोन बंधककि कौन भाव ई १ ओदयिक है, अर्वंधक नहीं है । मवनवासी, 
त्राण व्यंतर तथा ज्योतिषि्योमि क्षायिक भाव नदीं ह । 

६३९९. ओदारिक मिश्र काययोगमे-५ ज्ञानावरणः, & दङनावरणः १२ कषय, भय; जुगुप्सा, 
तैजस, का्माण, वणे ४, अगुरुखघु, उपघात, निमीण, तथा ५ अंतरा्योके बंधरकोकि कोन माव 


=-=. 


( १) जाहारक, आहारक मिश्रमे चार संज्वल्न आर सात नोकषार्योके उदय प्रास्त देशघाती स्र्षक्ो- 
की उपदाम्‌ संज्ञा है; कारण पूतया चारित्के घातनेकी रक्तिका वदँ उपडम पाया जाता दै । उन्हीं ग्यारह ` 
चारि सोहनीयकी प्रकृतियोके स्वंघाती सघर्कोकी क्षय संज्ञा ह ; क्योकि उनका उदय मावनष्टद्ये चुका 
हे! इस प्रकार क्षय र उपशमे उन्न संयम क्षायोपशमिक दै ! पूर्वोक्त ग्यारह प्रकृतिरयोके उदयकी ही 
क्षयोपदाम संज्ञा है; कारण चारित्रके घातनेकी शक्तिके अमावकी ही क्षयोपरम संहा है ! इस प्रकार क्षयो- 


पन्चमसे उत्पन्न प्रमादयुक्त संयम क्षायोपश्चमिक है । ( ध० दी ° भावाणुर प्र० २२१) 


२६८ महाबधे पयडिबंधाषियारे 


भावो ? खहमो भावो । थीणगिद्धि° ३ मिच्छत्त-अणंताणु० ४ वंधगात्तिको भावो! 
दशमा भावो । अवंधगात्ति को भवो! खगो वा खयोवसमिगो वा। णवरि 
मिच्छत्त-पारिणामियो वि अत्थि । सादवंधावंधगा त्ति को भावो ? ओदहृगो भष | 
असाद-चंधगा त्ति को भावो १ ओदहगो भावो) अवंधगा त्ति को भावे ? ओद्हगो बा 
५ खड्गो वा । दोष्णं बंधगा त्ति को भवे ! ओद्इगेा भवे । अबधगा णत्थि । इत्थि- 
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` हैः १! ओदयिक भाव है । अजंधकेकि कोन भाव ष ? क्षायिक भाव दं । 
[ विङेष ~य भच प्रकृतियोकि अवंधक सयोग केवलीकी पेश्वा कायिक भाव कहा है । | 
स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात ओर अनन्तानुर्बधी चारके वंधककि कोन भाव दह १ ओद्यिक दै । 
अबंधकोकि कौन भाव ह १ कायिक वां ज्ञायोपदामिक दै । मिभ्यात्यके अवंधकेमिं पारिणामिक 
माव भी पाया जाता है । 
[ विशेष-रंका यँ भओपशमिक भाव क्यों नहीं कहा गया 
समाधान-चारो गति्योके उपदशमसम्यक्त्वी जी्वोका मरण न दहने सं इस योगम उपशम 
सम्यक्त्वका सद्‌भाव नहीं पाया जाता । 
 शंका--उपशम श्रेणीपर षचदते-उतरते हए संयतजीरवका उपशमसमभ्यक्त्वके साथ मरण 
पाया जाता है । 
समाधान--यह सत्य है, किन्तु उपशम श्रेणीमे मरनेवङे उपशमसम्यक्त्वीकरे ओदा 
रिक भिश्रकाययोग नहीं हेता, कोरण इनकी देवक सिचाय अन्यत्र उत्पत्तिका अमाव ह्‌ । 
( घ० टी° मावाणु० प्र° २१९ ) | । 
 साताके बंधकों अवबंधकोके कौन भाव दै? श्रौदयिक भाव हे! असाताके बंधक्ेकि 
कोन भाव ह १ यद्यिक भाव है । अवंधकोकि कोन भाव ह १ ओद्यिक वा क्षायिक भावहं। 
साता-असाताके बंधकोके कोन भाव ह १ शओरौदयिक भाव है, अवबंधक नर्द हेः । 


[ विशेष-शंका-जव साताके बंधर्को-अवंधरकोमें ओद्यिक भाव कदा; तव असाताके 


वधको अवंधकेमे ओदयिक भाव दी कहना था । यद्घ असाताके बधकम ओदयिकके साथ ` 
क्षायिक भाव क्याक्हादहै! | 


समाधान--यहां यह्‌ ध्यान देना चादिए कि ओदारिके भिश्रयोगमे मिथ्यास्व, सासादन, अविः ` 
रति तथा सयोगकेवी गुणस्थान होते ह । साताके अबंधक अयोगकेयछी ही होगि, जिनने साताकी ` 
वंध व्युच्छित्ति कर ठी है । ओौदारिक मिश्रकाययोगमे अयोगकेबटी शुणस्थान न दोनेसे साता ` 
असातके युगलके अबंधर्कोका यहां अभाव कहा हे । 


साता ओर असाताके बंधछोकि ओद्यिक भाव ह । साताका बंध होनेपर असाताका ` 
बंध नहीं होता ओर असाताका वंध होनेपर साताका बंध नदीं होता, कारण ये परस्पर प्रतिपक्षी 
 श्रकृतिर्यो हँ । एकके बंध होनेपर अन्यका अवं होगा । यह्‌ अवंध वं धन्युच्छित्तिका दयोतक ` 
नहीं है । अवंधके अनन्तर तो पुनः बंध हो भी जाता है किंतु जिस गुणस्थानमें वंध व्युच्छित्ति 
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णर्ुसवंधगा त्ति को भावा ? ओदइगा भवा । अवंधमा त्ति को भवे? ओदहगो वा 
खगो वा खयोवसमियो बा । णवरि णवुंसगसु पारिणामियो पि अस्थि । पुरिसमेदगेसु 
वंधगा त्ति को मावो १ ओदहगो सारो अबंधमात्तिको भवा ? ओद्इमो वा 
खडमो वा ! ति्णं वेदाणं बंधभा त्ति को भायो ? ओदहगो भावो । अ्ब॑धगा तिको 
भाषो ? खगो मावो) इस्थि-णवुंस० मंगो दोजयु-दोगदि-चदुजादि-ओराल्लि° ५ 
पंचसंडा० ओरालिय-अंगो० हस्सथ० दोआणु० आदाुज्जोर अप्पसस्थबि० 
थावरादि० ४ दूभग-दुस्सर-अणा० णीचागोदं च ¦ पुरिसवेदभंमो चहुणोक° 


क 





हुई है उसमे आनेके पूवं ऽस ग्रकृतिका बंध नदीं होगा। साताकी वंपव्युच्छित्ति जव सयोगकेवली 
गुणस्थानमे होती है तब साताके अवंधका अथं है असाताका वंध । असाताकी वंघव्युच्छित्ति 
प्रमत्त संयतम होती है उसके पूवं असाताके अवंधका तात्पर्य साताके वंधका होगा । प्रमत्त 
संयतके आगे असाताके अवंधका भाव उसकी वंधव्युच्छित्तका होगा । इस कारण ओदारिक 
मिश्रयोगकी अपेक्षा साताके अदंधक तथा वंघकके ओदयिक भाव कहा है । कारण यँ साताके 
अवंधकके असाताका वंध दोगा । असाता वेदनीयकी बात दूसरी हं ; वहां असाताके बंघकके 
ओदयिक भाव होगा ओर असाताके अवंधक अर्थीत्‌ साताके वधक सयोगी जिनकी अपेक्षा 
क्षायिक भाव होगा । असाताके अवंधकके अग्रमत्त आदि गुणस्थान इस योगम नहीं होमि, 
ˆ इसङिए यहां ओदयिक भावके साथ क्षायिक माव भी असाताके अवंधकके साध जोडा गयौ है । 
साताका अवंधक इस योगमे चतुथं गुणस्थान पयन्त दी पाया जायगा, उसके असाताका वंध 
होगा! इससे बंधक अबंधकके ओदयिक माव कहा हे । |] 

खीवेद्‌, नपुंसक वेदके बंधकके कोन माव हँ १ ओदयिक भाव हे! अवंधरकोकि 
कौन भाव है १ ओौदयिक, क्षायिक वा क्षायोपश्चमिक हँ । इतना विशेष है किं नपुंसक वेदके 
अबंधकोके पारिणामिक भाव भी पाया जाता है । 

[ विशेष-इस योगमें उपशम सम्यक्त्वा अभाव दोनेसे ओपशमिक भाव नहीं कहा । | 

पुरुष वेदके वंधकेकि कोन भाव हैँ ! ओदयिक भाव है । अवंधकोके कोन भाव दं 
अद्यिक वा क्षायिक भाव हँ | 
 [ विशेष-पुरुष वेदे अवंधक चु खी-नपु सक वेदके वंधकों की अपेता ओदयिक 

माव कडा है । पुरुष वेदकी वंधब्युच्छित्तियुक्त गुणस्थान इस योगम सयोग केवलीका दोगा 

उस अपेक्षासे क्षायिक भाव कहा हे ! ] 

तीनो वेदोकि वंधकोकि कौन माब १ ओदयिक भावदै। अवंधरकोके कोन मावह ! 
त्तायिक मावह * | 

[ विदयेष-ओदारिकमिश्र काययोगमे तीनां वेदि अवं धक सयोगी जिन होगे, इस कारण 
उपस भाव न कहकर, क्षायिक भाव दी कहा हे । | 

दो आयु, दो गति, चार जाति, ओदारिक शरीर, पांच संस्थान, ओदारिकि. अंगोपांग, 
छह संहनन, दो आलुपूर्वी, आतप, उद्योत, अग्रशस्त विहयायोगति, स्थाबरादि चार, दुभंग, दुसर्‌, 
अनादेय ` तथा नीचगोचके वंधकोका खीवेद, नपुंसक वेद्के समान जानना चाहिए ! दास्यादि 


७ महावंघे पयडवं धाियारे 


देबगदि-प॑चिदि० देउव्वि° समचदु° वेउत्वि° अंगो° देवाणु° परघादृस्पा° 
पसत्थवि० तस॒° ४ यिरादिदोण्णियुग॑ं सुभग-सुस्र-भदेञज-उच्चागोदं च । 
एवं प्तगेण साधारणेण वि । दो आयुवंधगात्ति को भारो ! जओदइगो मावो। 
अवंधगा ति फो मावो १ ओदहमो वा खगो वा खयोवक्षमिगो वा पारिणाभियो 
५वा। एवं दो अंगो° हस्स॑ष० दौ विहा० दो स९० किंचि षिसेसो जाणिदृण गेदव्ं । 
 सेसणं बंधा त्ति को मावो १ ओदईगो भावो । अवंघगात्ति कोभवो ? खगो 
भाषो | रित्थयरं वंधगात्ति को भावो ? ओदहगो भावो । अवंधगा त्ति को मावो ! 
ओदहगो वा खगो वा। ` 
, ६४००, वेडव्वियक्रा °-देवोषं । वेउव्वि० भि° तं चेघ्र | णवरि आयु-णस्थि ¦ 
१० ६४०१. कम्पडगका० धुबिगाणं बंधगा त्ति फो भावो ? ओदङ्गो भावो । अब 
धगात्ति फो भावो १ खहगो मागो । थीणगिद्धितियं मिच्छत-अणताणु बंधा 
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चार नोकषाय, देवगति, पंचेद्रिय जाति, यैक्रियिक शरीर, समचतुरख संस्थान, यैकरियिक अंगोपग, 
देवातुपूयी, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगत्ति, चस चार, स्थिरादि दो युगर, सुभग, सुखर, 
आदेय तथा उच्चगो्मे पुरुपेद्के समान जानना चादिए । इसी प्रकार प्रत्येक तथा सामान्यते ` ४ 
जानल चाहिए । दो आयुके वंधकोके कोन भाव दै ! ओदयिक भाव इ । अवंधकोके कौन ` 
भाव द १ ओदयिकः क्षायिक, क्षायोपदामिक वा पारिणामिक दै । क 
[ विेष-इईस योगमे उपशम सम्यक्त्व न होनेसे तथा उपशम चारितरिका सदूमावं न होने ` 
कारण ओपशमिक भाव नहीं कय है । ]  . 
इस प्रकार दो अंगोपांग, छह संहनन, दो विह्यायोगति, दौ स्वरफे विषयमे किंचित्‌ 
-विशषताको जानकर भंग निकर लेना चाहिए । रोष श्रकृतियोके वंधकेकि कौन भाव है - 
ओदयिक भाव है । अवंधकेकि कौन भाव हैः १ क्षायिक भाव ह । तीर्थकर प्रकरतिके वंधकोके ` 
कीन माव है १ ओदयिक भाव ई । अवंधकोके दौन भाव है १ ओदयिक वा कायिक भावद्ै। र 
 [ विदेष-तीथकर अङ्ृतिकरा बंध न करनेवाठे मिथ्यातवीके देन मोदनीयकी अपेक्षा मदयिकं ` 
भाव कदा जा सकता ह अथवा असंयत सम्यक्टवीका अविरतत् स्वयं ओदनिक दै । तीर्थकर ` | 


भकृतिकी वंध-ग्युच्छित्तिथुक्त इस योगम सथोगी जिनकी अयेक्ा कायिक भाव कदा दे । | 
३४००. ेकरियिक काययोगि्ोमे देवकि भोधवत्‌ जानना चाहिए । ४ 
` वेक्रियिक मिश्रकाययोगि्योमे देवोके ओघवत्‌ दै । इतना विशेष है कि यँ भायुका ` 
बंधनदींपायाजातादै। ` [ पि 
 [ विशेषु-इस योगम मिथ्यात्वीके ओदयिक, सासादन सम्यक्त्वीके पारिणामिक तथा असंयत ` 
सम्बक्सीके ओपरामिकः, क्ायोपरामिक ओर क्षायिक भवह ] == 
 &४०८. कामण काययोगियोमे प्रव मरङृतियकि वंधकोकि कौन भाव है १ ओदयिक है । अब ` 
नवक कोन भाव दै १ क्षायिक भाव ह । स्यनगृद्धिनिक, मिथ्याल, अनन्ताचु्थौ चारके 
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भावाणुगमपरूचणा २७१ 


चिकोभावेा १ ओदडइगो मवा । अवंधगा त्ति को मावो १ उवसमिगो बा खहमो 
या खयोवसमिगो वा } मिच्छ [अ] बंध० फरिणासियो भाषो } साद-वंधावंधगा त्ति 
को भावो १-ओद्गो मावो । असादवंधगा चि को मपो १ ओददमो भावो ! अ्ब- 
धगा त्ति कफो मागे ! ओदइगो खहगो क ¦! दोण्णं बंधगान्ति षो भागो ? मदईइमो 
भावो । अवधा (पगा) णत्थि । इस्थि-णवुंसर्बधमगा त्ति छो मादो १ ओदइमो मादो | ५ 
अवंधगा सि रो भयो ? ओदइगो या उससो वा खदमो वा खयोवक्िमो वा | 
णबुंस० पारिणामियो मो । पुरिस० वधमा तिको मो? ओदो भवो । 
अवंधगात्ति को भावो १? ओद्इमो चा खहमो पा तिष्णं बंधमात्ति रो भवो? ' 
ओदहगो भवो । अधमा त्ति फो भावो १ खगो भयो । एवं इस्थि्ममो तिस्क्खिग ° 


वंधकोके कोन भाव है १ ओदयिक दै । अवंधकके कौन भाव है १ ओपंशमिक, क्षायिक तथा 
क्षायोपशमिक भाव ह । 


[ विशेषय उक्त परकृतिर्योके अवं धक अविरत सम्यक्सवीकी अपेक्ता जोप्षमिकः क्षायिक 
तथा क्चायोपरशमिक भाव कषे है । सयोगकेवलीकी भी अपेक्षा श्चायिक भाव दहै । ] 

मिथ्यात्वके वंधकः( के कौन भाव दं १ पारिणामिक दे । 

[ विरोष-यदां वंधरकोके स्थान प्र अवंधक्‌ पाठ ठीक वेठता है, कारण पारिणामिक भाव 
सासादन गुणस्थान मे पाया जाता है जरह मिथ्यात्वका अवंध है । | | 

साते बंधकों अबंधर्कोके कोन भाव हँ १ ओदयिक भाव दहै! असाताके बंधकोके कौन 
भाव है १ ओौदयिक भाव है । अबन्धकोके कौन माव है ‰ ओदयिक वा क्षायिक भाव दै । साता- _ 
असाता दोनके बंधकेकि कौन माव दै १ ओद्यिक हे, अबन्धक नहीं है । 

सखीवेद, नपुंसकवेदके बंधकोके कोन माव है १ ओौद्यिक भाव हे। अवंधर्कोके कोस ~ 


भाव ह १ ओदयिक, ओपशमिकः, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव ह । नपु सकवेद्के अवंधकोमिं 
पारिणामिक भाव पाया जाता हे । 
[ विेष-दसके अवंघक सासादन गुणस्थानवर्ती जीर्गोकी अपेक्षा पारिणामिक साव 
क्हाहै। | | 
पुरूष वेदके बंधकोके कौन भाव ड १ ओदयिक दै । अवंधर्कोके कोन भाव ह १ ओद्‌- 
 यिकवाक्चायिक है । 
[ विरेष-इस येगे परुपवेदके वंधका अभाव सयोगकेबरीके दोगा, वहां मोद्यजनित 
क्षायिक भाव दै । अन्य वेदद्भयके बंधककी अपेश्चा ओदयिक भाव भी कहा है । | 
तीर्न वेदोके बंयकोके कौन भाव है १ ओदयिक है । अवंधकोकि कोन भाव है १ क्षायिक है? 
[ विशेष-यदों सयोगी जिनकी अपेक्षा क्षायिक भाव कडा है । | र 
 . ति्चगति, चार संस्थान, चार संहनन, तिय॑ञ्चासुपूर्ी, उदयो, अग्रशस्तविहायोगति, दुभेग, 
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२७२ महाबंधे पयडिवंधाहियारे 


 चदुसंडा०° चदुसंष ° तिखिखाणु° उजञो° अप्यसस्थ ° दुभग-दुरुपर-अणा० णीचागोदं ` 
च । णवुंसकमंगो चदुजादि-हंडसंडा ° असंपत्तसे° आदाव-थावगादि० ४ । पुरिसिभ॑गो 
चदुणोक० दोगदि° प॑ंचिदि° दोसरीर-समचदु० दोभंगो° वज्जरिसभः० दो-आणु° 
परषादुस्ा० पसत्थवि० तस ४ भिरादि दोण्णि धगर सुभग-सस्सर-आदे ° उच्चागोदं 
५ च । एवं परेगेण साधारणेण वि ओरालियमिस्स-भेगो । 


६४०२, इत्थिवेदेसु-पंचणा० चदु्दस० चहुसंज ० पंचतराहगाणं बंधगा त्ति को 
मायो ? ओदहगो मावो । अबंधगा णत्थि! थीणगिद्धि-तिय-मिच्छत्त-बारसक° 
वधगा सि को भाषो ? ओदहइगो भावो | अबंधगा त्ति को भाषो १ उवसमिमो 

खगो वआ खयोवघमिमो बा । भिच्छत्त० पारिणामि० | णिदाप्चरण 

१० भयदु ° तेजाक° वण्ण० ४ अगुर० उप० णिमि० वंधगा त्ति क्रो भवो ! 
ओदईगो भषो । अवंधगा त्ति फो भवो? उवसमिगो बा खहगो वा| 
सादवंधावंधगा ति को भाषो १ ओददईमो भावो । असाद-बंधगा त्ति को भावो! 
ओदहगो मागे । अवंधगा त्ति को भावो? ओदईगोवा खहमो वा खयोवसमिगो 
चा | दोण्णं ्धगा त्ति कफो भावो ? ओदहमो भावो | अधमा णलि ¦ रिण्णं बेदाणं 
१५ पत्तगोण ओधं । णवरि परिस ° अवंधगा त्ति ओदङ्गो भावो । साधारणेण बंधा 


+, 





दुस्वर, अनादेय, तथा नीच गोत्रका स्रीवेदके समान मंग जानना चादिए । चार जाति, हृण्डक 
संस्थान, असम्प्रप्तासपाटिका संहनन, आतप तथा स्थावरादि चार मे नपुंसकः, वेदे समान भंग 
जानना चाहिए । चार नोकषाय, दो गति, पंचेन्द्रिय जाति, दो शरीर, समव्वतुरखसंस्थान, दो अगो 
पांग, वजरबरुषभसंहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, अस चार, स्थिरादि 
दो युग, सुभग, सुसर, आदेय ओर उच्च गोघ्रके बंधकोमे पुरुषवेदके समान भंग जानना 
चाहिए । प्रत्येक ओर सामान्यसे ओदारिक मिश्रकाययोगके समान भंग जानना चाहिए । 


६४०२. स्रीवेदमे--५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ४ संज्वलन्‌, ५ अंतरायोकि बंधकोकि कौन 
भाव हैः १ ओद्यिक है । अबधक नहीं है । सतयानगृद्धित्िक, मिथ्यात्व, बारह कषायके बंधकेके 


कोन माव है १ ओदयिक ड । अवंधकोके कोन भाव है १ ओपदामिक, कायिक तथा त्तायोप्मिक 


भाव दहै । विशेषः मिथ्यात्के अबंधकोफे पारिणामिक भाव है । निद्रा, प्रचल, भय, जुगप्ाः 
तजस, कामोण, वणं ट, अगुरुल्घु, उपघात, निमाणके वंधकोके कौन भाव है १ ओदयिकदै।! ` 
अबंधकोके कोन भाव है १ ओपशषमिक तथा क्षायिक द । नि 

 साताके बंधकों अवंधकोके कौन भाव द १ ओौदयिक है । 


[ विशेष-यर्दौ साताके अवंधकोके असाताके वंधककी अपेक्षा ओद्यिक भाव कहा है । ] 


 _ आसाताके वंधकेकि कौन भाव दै १ ओौद्धिक अवंधककि कौन भाव है !?. ॥ 
ओदयिक, क्षायिक, क्षायोपकमिक दहै । दोनोकि वंधकोके कौन माव हे? ओदयिकदह। अवंधक 
नहीं ह । तीनों वेदोका प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे ओघवत्‌ जानना चादिषए । विरोष यह्‌ ह कि पुरू ` 
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ओदइगो भावो । अ्॑धगा णत्थि । हस्सादि० ४ पत्तगेग ओध्ंगो । साधारणेण 
बंधगः ओदई ० ! अर्बध० उवप्षमि° खडमो° । एवं सव्वाणं जवं । णवरि जक 
अञ्जस दोग्येदं पचेमेण साधारणेण पि वेदणीयभेमो । । 

४०३. एवं पुरिस ° णवुंस० छोधादि० ४ । णवरि कोधे पुरिस” दस्समंगो | 
मणि तिष्णं संनल्णा० । मायाए दोष्णं संजरणा० । करोमे छोम-संजर० धविगणं ५ 
भगो । सेस-संजटणं णिदाभेमो | 











वेदके अवंधकेोमिं ओदयिक भाव है । सामान्यसे इनके वंधकोकि ओद्यिक भाव द 1 
अवंधकोका अमाव ह ! हास्यादि व्वारका प्रत्येक से ओघवत्‌ संग जानना चादि । साभान्यसे 
हास्यादिके वंधकोके ओद्यिक भाव है । अवंधकोके ओपशमिक तथा क्षायिक भाव हे । इस प्रकार 
रेष प्रहृति्योमि ओघके समान भंग जानना चाहिए । ॥ 

[ विद्ेष-हस्यादिकके अवंधक अनिवरत्तिकरण गुणस्थानमे होगे । उनके उपशम तथा 
क्षाविक चारत्रिकी दृष्टस ओपश्चमिक तथा क्षायिक माव कदे है । 

शंका--अन्िद्ि्तिकरणमे कर्मोका उपशम न होनेसे ओपङमिक भाव कैसे कहा जायगा ? 
 समाधान--उपराम शक्तिसे समन्वित अनिदृत्तिकरणके ओपद्यमिक भाव माननम आपत्ति 
नहीं दे । इस प्रकार उपशम होने पर उलयन्न होनेवास तथा उपम होने योग्य कर्मो के उपंशम- 
नार्थं उतपन्न हभ माव ओौपशमिक कंहलाता हे । अथवा, भविष्यमे उत्पन्न हौनेवाले उपरम 
मावमें भूतंकालका उपचार करनेसे अन्दत्तिकरण गुणस्थानमे ओपरमिक भाव बन जाता हे! 
ससे, स प्रकारके असंयममे प्रवृत्त चक्रवर्तीं दी्थं करके "तीर्थकरः यह्‌ संज्ञाकरण वनग्जाद्रा हे । 

ङंका--अनिनरच्तिकरणमे मोदनीयका य न होनेसे क्षायिक भावका कथन उचित नही हे 

समाधान-मोहनीयका एक देश क्षय करेवा वाद्रसास्पयय सृद्त्मसाम्पराय क्षपककि 
मी कमश्चयजनित भाव पाया जाता दै । करमंश्चयके निमित्तभूत परिणाम पाए जनेसे अयुवंकरण 
गुणस्थानमें भी क्षायिकभाव माना दै । अथवा, उपचारसे अपूवंकरण संयतके क्षायिक भाव मानना 
चाहिए, इसमे अतिधसंगकी आशा नदी करनी चाहिए । कारण, प्रत्यासत्ति अथौत्‌ समीपवर्ती 
अर्थक परसंगवच अतिप्रसंग दोषका परिहार होता हे । ( घ० टी° भवाणु° > २०५ £ ) ] 

तेष भ्रछरतिर्थोमे इतना विशेष दे किं यद्चःकी्ति, अयशःकीर्ति, तथा दो गोर्चोका प्रत्येक 
सामान्यकी अपेक्षा बेदनीयके समान भंग हे । 

६४०३. पुरुषवेद्‌, नपुंखकवेद्‌ तथा ध आदि चार कषार्योमिं इसी प्रकार जानना चाहिए । 
विदतेष यह्‌ ह कि कोधे, पुरुष बेदके वंधरकोकरा हास्यके समान भग है । मानमे, तीन संञ्बलनः 
मायामे, दो संञ्वन तथा लोभे लोभ संञ्वटनके वंधकोका ध्‌ व प्रछृतिके समान भंग हेः; अथोत्‌ 
कंधकोके ओदयिक ओर अवंधर्कोके ओपशमिक तथा क्षायिक माव है । संज्वख्न कषायमे बंध 

` क्ेनेवाली शेष प्रृतो वंधकोका निदराके समान भंग दै । अथीत्‌ वंधकोकि ओद्यिकः, 

अवंधकेकि अौपरमिक तथा क्षायोपशमिकः हे । र 


२७४ महावंघे पयडिवंधा्ियारे 


४०४, अवगदबेदेसु-पंचणा० चदु दंस ° चटदुसंज ° अस उच्चागोद्‌-पंचतराई 
गणं बंधगात्ति को भावो १ ओदहमो भावो । अबंधगा त्तिको भावो ? उवसमिगो 
वा खहभो वा । सादब॑ध० को भावो १ ओदहगो भावो । अबेधमा त्ति को भावो ! 

खगो भावो | 
५ ६४०५. अकसदृगेसु-साद्-वंधगा० ओदहगो भाषो । अ्बंधगा० खहगो भावो । 

(४०६. एवं केवरुणा० यथाखाद ° केवर-दसणा० । 

(४०७, आभि० सुद० ओधि० मणपञ्जव० संजद ° ओधि ° सम्मादि° खहग० 
ओषं । णवरि मिच्छ-संयुत्ताओ वञ० | 

४०८. समाई ° केदो ०-पचणा ° चदुदंस० रोभसंजर० उच्चागोद-पचंतराईगाणं 

१० बंधगा० ओद्हगो भावो ¦! अवंधा णत्थि । ससं मणपज्जव-मंगो । परिहारेदेवायु-वंध० 


४०४..अपगत वेदमे-५ ज्ञानाबरण, ४ दशनावरण, ४ संस्वरन, यशःकीर्ति, उच्च गोत्र 
तथा ५ अंतरा्योकेः वंधकोकि कौन भाव दै? ओदयिक दै । इनके अबंधकेकि कोन भाव हे ! 
ओपदामिक तथा क्षायिक दैः । 

साता बेदनीयके बंधकेकि कौन भावदहै १ ओदयिक भावदै १ अवंधककि कोन भाव 
है ? क्षायिक भाव हैः । 

[ विशेष-अपगतवेदमे साताके अवंघक अयोगकेवटी होगे, उनके क्षायिक भाव ह । | 

६४०५. अकषायियमिं--साताके बंधकेकि कोन भाव है १ ओद्यिक माव दै । अवंधकेकिं कोन 
माव हे ! क्षायिक भाव दहै। 

[ षिशेषृ-शंका-अकषाय मागणा नदीं बन सकती, कारण जीवका जसे ज्ञानददोन गुण हैः 


उी प्रकार कषाय नामका भी गुण दै। गुणके विनादा माननेपर गुणीका मी विनाश दोगा। 
इस प्रकार अकषायमागंणा भानने पर जीवका अभाव हौ जायगा । 

 समाधान--ज्ञानदशेनके समान कषाय नहीं है, अत एब कषाय जीवका लक्तण नहीं दो 
सकता । कमेजनित कषाय भावको, जीवका लक्तण या गुण मानना अयुक्त दै । कपार्योका कर्मोसि ` 
उत्पन्न दोना असिद्ध नदीं है, कारण कषायकी बृद्धि होने पर जीवक ज्ञानकी हानि अन्य प्रकारसे ` 
नद बन सकती, इसढिए्‌ कषायका कमेसे उत्पन्न दोना सिद्ध है । गुण गुणान्तरका विरोधी नदी 
होता, क्योकि अन्यत्र वेसा नीं देखा जाता । ८ ध० टी° भावा० ५, प्र- २२३ ) ] । 

४०६. केवत ज्ञान, यथाख्यातसंयम, केवत दरोनमे इसी प्रकार जानना वचाष्टिए । 

९४०७. अभिनिनोधिकः, श्रुत, अवधि ज्ञान, मनःपयेयज्ञान, संयम, अवधिदद्येन, सम्य्टष्टि, ` 
क्षायिक सम्यग्टष्टिके ओघवत्‌ भाव जानना चाहिए । इतना विरोष टै कि यँ मिथ्यात्वसंयुक्त ` 
परकृतिर्योको नही लेना चाहिए | (र 
 &४०८, सामायिक छेदोपस्थापना संयममे--५ ज्ञानावरण, ४ ददोनाबरण, रोभ संज्वटन, उ 
गोत्र, तथा ५ अंतरा्योके बंधककि ओदयिक भाव है । अवंघक नहीं दैः । रोष प्रकृति्ोके बंधको- ` 
अबंधकोमं मनःपर्ययज्ञानके समान भंग जानना चादि । ` क 
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ओदहमो भागो ~ अवंध० ओदइ ° खयोधसमिमो वा ! एवं असादादिक° । सेसं 
ओदई ° भावो 

६४०९. सुहुमसं ०-संजदासंजद-सव्वाणं वंध ओदइ० । अरसंजद ० तिषण्णि ले° 
तिरिक्सिधं । णवरि अपच्चक्खाणा० ४ अबचंधमा णत्थि । तिस्थय ° बधगा अस्थि | 

६४७१०. तेखए-पचणा ° छदंसणा० चदुक्षज ° भयदु ° तेजाक ° वण्ण ° ७ अगु ० ४ ५ 
वादर-पञ्जत्त-परोय-णिमि० पंच॑त० बंधगा० ओदहमो भावो । अवधगा णत्थि | 
थीणमिद्धि° ३ अणंताणुबंधि ४ बंधगा० ओद्मो मावो । अवबंधगा ति उवसमि० . 
खई० खयोव स० ¦! मिच्छत्त० ओधं । साद ० बंधा-अर्वंधगा त्ति ओदइगो भवो । 
असाद ° बंध ओदइगो भावो । अवंध० ओदई ° खयोवसमिगो वा । दोण्णं बंधा० 


- ^ ~> 
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परिहारविशद्धि संयममे--देवायुके बंधकेके ओदयिक भाव है। अवंधकोकि ओदयिक 
तथा ज्ञायोपरमिक भाव हे । 

[ विशेष-परिदारविशुद्धि संयम प्रयत्त अप्रमत्त गुणस्थानमे पाया जाता-है ।! वहो देवायुके 
अवं धक अथौत्त्‌ बंध न करनेवाठे जीर्वोके चारित्रिमोहनीयकी अपेक्षा श्षायोपशमिक भाव कटा 
हे । अन्य प्रकर तियोके बंधकोकी अपेक्षा ओदयिक भाव हे । | 

दसी प्रकार असाता, अस्थिर, अशुभ, अयदाःकीति, शोक तथा अरतिमे जानना चाहिए 
षम ओदयिक भाव हे। 

६४०९. सृक्षमसांपराय तथा संयमासंयममे--सवं प्रकृतिर्योके बंधकोके ओदयिक भाव हे । 
असंयतों तथा दछृष्णादि तीन टेश्यावाङमिं-तिरय्चोके ओघवत्‌ जानना चादिए । विदोष यह है 
कि यदौ अभ्रत्याल्यानावरण ४ के अवंधक नहीं ह । 

[ विदेष-अप्त्याख्यानावरण के अवंधक देशसंयमी दते ह उनका यदद अमाव है, कारण 
अङ्ुभ-त्रिक टेश्या असंयततोमे ही दोती ह । ] 

इतना विशेष है कि जहां तिर्य्चोमि तीर्थकर भ्रक्ृतिका वंध नहीं होता, वदँ 
तीर्थकर प्रकृतिका बंध होता हे । 

६४१०. तेजोशेश्यामे--“ ज्ञानावरण, £ दरोनाबरण, ४ संजर्न, भयद्रिक, तेजस-कार्मीण, 
वणं ४, अगुरुख्घु ४, बादर, पयत, प्रवेक, निमौण तथा ५ अतरार्योके बंधकेकि ओद्यिक भाव 
है । अवंधक नहीं हे । 

[ विशेष -तेजेटेश्या अप्रमत्त संयतपयन्त पायी जाती हे, अतः यदं ज्ञानावरणादिके अवं धक 
नहीं पाये जते हँ । | 

स्त्यानगृद्धिविक, अनंतादुरवंधी ४ के वंधकोंके कौन भाव है ओदयिक है] अवंधकोके 

कौन भाव दै १ ओौपशमिक; क्षायिक तथा श्चायोपशमिक है । मिश्यात्वमे ओघके समान दै । 
साता वेदनीयके बंधो अवंधकेमिं ओौदयिक भाव है ? आसताके बन्धकमिं ओदयिक भाव है ¦ 
 अबन्धककोमि कोन भाव है ¦ ओदयिक अथवा क्लायोपंशमिक भाव है । 

[ वि्ेष-असाताकी वंधब्युच्छिततियुक्त अप्रमत्त शुणस्थानकी अयपेत्ता ज्लायोपरशमिक भाव 
है! असाताके अबंधघक किन्तु साताके वंधककी अपेन्ता ओदयिक भाव कहा है । | 


२७६ मदा्वंघे परयडवंघाहियारे 


ओदो भावो । अवंधा णत्थि । एवं चदुणोक० यिरादि-तिण्णियुगल-इत्थि-णवुंस्‌” 
वेधगा ओदइमो. भावो । अवंघगा यओदइ ० उवसमि० खदगो० खयोवस्‌ ° | णं” 
पारिणामि० । पुरिसवे° बंधा अवं ° ददृशो भावो । दिष्णि वंधा० ओदो भावो । 
अधमा णस्थि । तिखिखायुबंधा० ओदइगो मावो । अ्ंधगा ओद्‌इई ° उरसं ° खई० 
५ खयोवस० । मणुकषदेवायु वंधा० ओदई ० । अवंधगा ओद्‌ ° खयोच० । रिणणि- 
आयु° बंधा० ओद्‌इई ०। अवध ० ओदर ° खयोव ० । इत्थि-णंसग-भंगो पिरिकखिगदि 

, एूदियजादि-पंचसंखा ° पंचसंष° तिरिक्खाणु° आदा-उजो ० अप्मसस्थवि ° धपररदूमग- 
दुस्पर्अणा० णीचागादं च । सणुस्रगदि-ओयङि० ओरङि० अंमो० वरिष 
मणुपायु० वंध० ओददभो भाषो । अयं० ओदई ५ खयोवसग्निमो वा । देचगदि० ¢ 
१० पंचिदि० आहास्दुग-समचहु° पसत्थवि ° तस ० सुभग-एस्सर-आदे० पत्थर व्वंध्‌०्यं० ` 
ओदइगो भावो ! एिण्णं गदीणं वंध ओद्ई ० । अवेधगा णत्थि । एदेण बीजपदेण णेदव्वं | 
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साता-असावा -दोनोके बंधककि आओंदयिक भाव है। अवंधक नहीं दह) इस प्रकार 
8 नोकषाय, स्थिरादि ३ युगल, श्नीवेद्‌, नपुंसकवेद्क वंधर्काङ़े ओदयिक भाव द । अवंधकेकि 
ओदयिक, ओपशमिक, न्षायिक तथा क्ञायोपश्चयिक भाव दह । विष्तेप यह दहै कि मपुंसकवेद्के 
अबंधकमिं पारिणामिक मावमभीदै | 
पुरुषवेदके वंधकों अवबंधककि कौन माव है १ ओदयिक भाव है! तीनों वेदकि 
वंधकोमि ओदयिक भाव दहै। अवंधक नीं है। तिर्यचायुके वंधरकोमि ओंदयिक भाव दै। 
अवंधकमिं ओदयिक, ओपरशमिक, क्षायिक तथा च्ायोपशषमिक भाव द । | 
[ बिश्षु-अविरतसम्यक्त्ीके अन्य आयुवंधकी अपेक्ता ओद्यिक माब है तथा तियंचायुके 
अवंधक सम्यक्लत्रयवाखंको अपेक्त। ओपरमिक, क्षायिक तथा द्वायोपदशमिक भाव है । 
~~ देशविरत प्रमत्त, अप्रमत्तकी अपेक्षा श्षायोपश्चमिक्‌ है । 1 
मलुष्यायु-देवायुके बंधकोके कौन भाव है १ ओदयिक भाव है । अवंधकेकि ओदयिकः, क्षायो- ` 
परामिक भाव हे । तिर्यच-मनुष्य-देवायुके वंधकोके कौन भाव दै ¢ ओदयिक द । 
[ विशेष-तेजोटेश्यामे नरकायुका बंध नदीं दोनेसे उसका ब्रहण न किया है । | 
` आयुत्रयके अवंधककि कौन भाव है १ ओदयक तथा क्षायोपशषमिक द| तिर्यनचगति, एकेन्धिय- 
जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तियंचानुपूर्धी, आत्तप, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगति, स्थावर, दुंभग, 
दुस्वर, अनादेय तथा नीच गोच्रमे स्रीवेद, नपुंसक वेदे समान भंग जानना चाद्िए । अथौत्‌ 
वंधरकोके ओदयिक है । अवंधकोँके ओपरामिक, क्षायिक तथा क्षायोपक्षमिक दै । 
मनुष्यगति, ओदारिकि दारीर, ओदारिकि अंगोपांग, वञ्रवूर्पमसंहनन तथा मदुष्यानु- ` 
पूर्वी बंधक ओदयिक भाव है । अबंधकेकि भोदयिक वा क्तायोपरामिक भाव दै । ४ 
देवगति ट; पचन्द्िय जाति, आहारकद्विक, समचतुरखसंस्थान, प्ररस्त॒विहायोगति, ` 
तरस, सुभगः सुसर, आदेय तथा तीथंकरॐे बंधकों अवंधकोके कौन भाव दे १ ओदयिक मावदै। 
तीन गतिरयोके बंधकरकिं कौन भाव है १ ओदयिक भाव है । अवंधक नहीं ह । इसी बीजपदके 
हारा अन्य प्रकृतियोँख् वणन जानना चादिए । ि -. 


मवाुमयपषरसू्वणा २.५. 

६४११. एवं पस्माए, एददिय ० अादाद-थावरं वज्ञ ! 

६४१२. वेदभे-धुविगाणं बंधगा० ओदङणे भागो । अवधा णत्थि । सेपा्णं 
तेउ-मंगो । ` उवसम्‌°-पंचणा० छदंस॒०° चदुसंञ० पुरिस भयहु° तेजाक० वण्ण० 
पचिदि० अगुरू०° ४ पसत्थवि० तस० & इुभग-सुस्सर-भादे° णिमि० तित्थयर० 
उच्चागोद पंचंत० बधगा त्ति को मावो १ ओद्इगो भावो । अवंघ० उवसुमियो भाषो 
साद-बंधा-अर्वेध ० ओदइमो भावो । असाद-वंधमा ति फो मघो  ओदई०° । अवंघगा 
्ति° ओदहईग०° उवक्ष° खयोष० ! दोण्णं यंघगा० ओदई० ! अवधा णत्थि } , 
अ्कसा० बंध ° ओदडगो भावो । अवंध० उवस०° खयोवसमिमो बा । इस्सरदि ° 

६४११. पद्मरेश्यामे-दसी प्रकार जानना चाहिए । “विशेष यह्‌ है कि यहाँ एकेन्दिय, आतप 
तथा स्थावर प्रकृति्योका नदीं ग्रहण करना चाहिए । 

६४१२. वे्कसम्यक्त्वमे--्‌.व प्रकृतियोके वंधकोके कोन भाव दहै ? ओदयिक भाव है । 
अबंधक नहीं हैँ | 

[ विशेष-वेकसम्यक्त्व अप्रमत्त गुणस्यान पयेन्त पाया जाता दै ओर भ्रू. अछ्ति्ोकि 
अबंधक उपशातिकषायी होते ह । इस कारण यँ घ्र. व प्रकृति्योके अवंघक नहीं कदा इ । 

शेष प्रकृति्योभें तेजोलेश्याके समान मंग हे । 

उपशम सम्यन्त्वसर--५ ज्ञानाबरण, स्तयानगृद्धित्रिक रदित £ दद्चनावरण, £ संज्वख्न, 
पुरुष्वेद, मय, जुगुप्सा, तेजस-कामौण शरीर, वणं ४, पंचेद्दिय जाति, अगुरुखघु, प्रशस्त विद्यायो 
गति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, अदेय, निमीण, तीर्थंकर, उच्च गोत्र तथा पांच अतरा्योके वंधकोकि कोन 
माव हे १ ओदसिक भाव है । अवंधकोकि ओपरामिक माव है । साता वेदनीयके वधको अवंधकां 
के कौन मावह ओदयिक माव है । असाता वेदनीयकते बंधरकोके कोन भावै? च्चौदयिषक्ि 
भाव दै । अवंधकोकि कौन भाव है ९ च्यदयिक, ओपशसिक तथा क्षायोपंशमिक है । - 

| विशेष-क्चायोपंश मिक सम्यक्त्व उपरम सम्यक्त्वीके नदीं होगा, अतः क्वायोपषमिकं भाव 

चारित्रमोहनीयके क्षयोपरामकी अपेच्ता जानना चाहिए । | 

साता अखातके बंधकेकि कौन भाव है. १ ओौदयिक है! अवंधक नदीं ह । आठ कषा्योके 
वंधकोके कौन भाव दै? ओदयक माव डहै। अवंधकोके कौन भाव दै? आओपरमिक वा 
श्षायोयजशमिकं है । 

| पिशेष-अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रव्याख्यानावरण के अवंधकेोकि अप्रमत्तसंयत गुणस्थान 

होगा । वहो उपरामसम्यक्त्वकी अपेक्षा चौपशमिक भाव है तथा वचारित्रमोहनीयके श्षय।परमकी 
अपेच्ला ज्ञायोपश्चमिक चारिद्ररूप क्षायोपशमिक भाव दै! उपरामसम्यक्त्वीके दरोन मोदका 
च्य न होनेसे श्चायिक भाव नदीं कहा है । | 


= सानन न 


ड 





( १ ) 'भ्मिच्छस्संतिमणवयं वारं न हि तेउपम्सेष ) "“-गो० क० गा= १२०] 
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बंघगात्ति को भावो १ ओदहगो भावो । अवंध° ओदृदो बा उवसमिमो वा 1 अरदि- 
सोगं बंधगा ति ओदर ० 1 अबधगा० ओदई० उवस०° खयोव० ! दोण्णं बंघगा त्ति 
ओदइ० । अ्बंध० उवसमिगो भावो । एवं दोगदि-दोआणु° दोपरीर-दोअंमोवंग- 
आहारदुग-थिरादि-तिण्णियु गर । | 
५ (४१३. अणाहारे-कम्मईगभंगो 1 णवरि साद०° ओघं । साधारणेण वि ओधं । 
मिच्छत्त-संजत्ताभो सोरस-पगदीभ ओधाओ । सव्वत्थ याव अणाहारग त्ति बंधगा 
त्ति को मावो १ ओदई्गो भावो । अबंधगा तति को भागो ९ ओदहमो वा उवसमिमो 
वा खगो वा खयोवसमिगो वा पारिामिञ वा भावो | 
। एव भावं समक्तं । 
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हास्य रतिके वंधककि कोन भाव है ? श्रोदयिकं भाव दहै । अवंधक्कोके कौन भाव है! 
ओदयिक वा ओपञमिक है । अरति-दोकके वंधकोके कौन माव है १ ओद्यिक भाव हे । श्रव॑ 
धकोकि कोन भाव है १ ओदयिक, क्षायोपरमिक तथा ओपरमिक भाव ह | 
[ विशेष-अरति-शाकके अवंधक किन्तु हास्य-रतिके बंधककी दृष्टिसे ओौदयिक भाव है । 
अरति, शोककी वंध-व्युच्छित्त प्रमत्तसंयतोके होती ह । अत एव अरति, शकक रवंधकं श्यममतत 
संयर्तोकी अपेक्ता क्तायोपरामिक भाव कहा है । सम्यक्खकी अपेश्चः ओपरमिक कहा हे, कारण,” 
यहां उपरमसम्यक्त्वीकी अपेक्षा वणेन ह । ] 
हास्य-रति, अरतिःशोक इन दोनों युगरछोके वंधकोके कौन भाव है? ओद्यिक ह। 
अ्वेधककि कौन भाव है १ ओपशमिक भाव है । 
[ पिशेष-इन चारके अवंधक अनिचरत्तिकरण गुणस्थानवती गि, वहं चारितरिमोहनीयकी 
-चपेश्षा श्मोपरामिक भाव कदा है । ] 
इस प्रकार मवुष्य-देव गति, दो आनुपूर्वी, ओदारिकवैक्रियिक शरीर, २ अंगोपाग- 
अतत्र, स्थिरादि तीन युगखेकि बंधकोमे कौन माव है १ ओद्यिक भव है । अवंधकेकि. .. 
कोन भाव हे ९ श्रौपदामिक भावदहै। 
५४१२. अनाहारकमे--कामोण-काययोगके समान भंग है । विरोष यह्‌ है कि यदो सावा वेद्‌- ` 
नीयका ओषवत्‌ भंग जानना चाहिए । इसी प्रकार सामान्यसे भी श्रोघवत्‌ जानना वाहिष + ` 
भिथ्यात् संयुक्तः १६ ्ङृति्योका ओघवत्‌ भंग है । सवारथसिद्धिसे छेकर अनाहारकपर्यन्तः ` 
वंधकेके कोन भाव है ! ओदयिक हैः । अवंधकेके कौन भाव हे १ ओदयिक, ओपेदामिक, 
क्षायिक क्तायोपडशमिक वा पारिणामिक है । क 
| | इसप्रकार भावाचुगम समाप्र हृभा। 











( १ ?"मिच्छचहुदसंडा संपचेयक्लथावरादावं । सुहुमतिय वियञिदी णिरयदुणिरयायुगं मिच्छे ॥” 
नगा गा 


[ अष्पावहूगपरूवणएा ] 


६४१४. अप्पाबहुगं दुविधं, जीव-अप्पाव्रहुगं चेव, अद्भा-अप्पाबहू्गं चेव । तत्थ 
जीव-अप्पाबहुगं दुषिधं, सत्थाणं परत्थाणं च । सत्थाण-जीवअप्पाबहुगे दुविक्षे मिसो 
ओषेण अदेसेण य । 


६४ १५. तत्थ ओषेण सव्वत्थोवा पंचणाणावरणं अवेधगा जीवा, [षमा] जणंतयुणा । 

६४१६. सव्वत्थोवा चदुदंसणावरणाणं अवधगा जीवा । णिदापचलाणं अबंधमा ५ 
जीवा विसेसाहिया । थीणगिद्धि° ३ अबंधगा जीवा विसेसाहिया । बंधगा जीवा अण 
तगुणा । णिदापचलाबधगा जीवा विसेसाहिया । चदुदंस ० बंधमा जीवा बिसेसाहिया । 

६७१७. सब्वत्थोवा सादासादाणं दोण्णं पगदीणं अबंधगा जीवा । सादब्रधगा जीवा 
अ्णंतयुणा । असादबंधगा जीवा संखेजगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया | 


[ अल्पबह्ुत्व | 

६४१४. अल्पबहूुत्वके दो भेद ह । एक जीव अल्पवहूुत्व, दूसरा काक अल्पवहुत्व + जीव 
अल्पबहुल भी सस्थान जीव अल्पबहुत्व, ओंर प्रस्थान जीव अल्पबहूत्यके भेदसे दो प्रकार है । 

[ विशेष-अल्पता, बहुलताका वणन करनेवाला अनुम अल्पबहूुत्वाचुगम दै । ओघव्णन- 
मे अभेद दृष्टिको ग्रहण करनेवाले द्रड्राथिक नयका अवटरंबन छखिया जाता है । आदेश्च वण॑नमें 
भदयुक्त दृष्टि को म्रहण करनेवारे पयोयार्थिक नयका आश्रय छिया गया हे {* ] 

स्वस्थान जीव अल्पबहूत्वमे ओघ तथा अदेशसे दो भ्रकार सिरदेडा किया जाता ई । 

६४१५. ओघसे-^ ज्ञानावरणके अवंधक जीव सवसं कम है । [ अन्धक | जीव उनसे 
अनन्तगुणे ह । 

९४१६. चार दशेनावरणके अबन्धक जीव सबसे कम है । निद्रा, प्रचलखके अबन्धक जीव इनसे 
विशेष अधिक ह । स्त्यानगृद्धिध्िकके अबन्धक जीव विरोषाधिक ह । इनके बन्धक जीव अनन्त 
गुणे ह । निद्रा, प्रचखाके बन्धक जीव विशेष अधिक है । चार ददनावर्णके बन्धक जीव इनसे 
विशोषाधिक हैँ । 

६४१७. साता असाता दोनों प्रकृतियोंके अबन्धक जीव सबसे कपर अथौत्‌ स्तोक दह ¡ साताके 
बन्धक जीव अनन्तगुणे है । अ्रसाताके बन्धक जीव संख्यातगुणित ह । दोनोकि बन्धक जीव 

इनसे विशेषाधिक ह । 

(१) “अप्पं च वहूुभं च अप्याबहुमाणि । तेसिमणुगमो अप्पावहुभाणुगमो । तेण अप्पावहुचाणुगमेण 
निदेसो दुबिरो होदि ! मोघो मदेसोचति । संगहिंदवयणकलखवो दव्वद्धिवणिबंधणो मोघो णास ! असंगहिद- 
चयणकखाओ पुव्विरुत्थावयवणिवंधो पज्जवद्धियणिवंधो सादेसो णाम ।“-ध० टी° अष्पाबहु° प्र, २४३ । 











२८० महावंधे पयडिवंधादियारे 


(४१८, सव्वत्थोषा कोभंरञण-अ्वंधमा जीवा । माय-संजरुण-अर्वधमा जीवा 
विसेसाहिया । माण-संजलणअवंधगा जीवा विसेप्ताहिया । कोसंजखण-अबंधगां जीवा 


विरेषाहिया । पच्चस्खाणा० ४ अंधगा जीवा विसेसाहिया । अप्चक्डछाणावर० ४ 


अर्वधगा जीथा बितेसाष्िया । अणंताणुवंधि ° ४ अवंधगा जीवा विसेसादहिया । भिच्छत- 
५ अवधगा जीवा षिसेषहियः, वधमा जीवा अणतगुणा । अणताणुवंधि० ४ वंधगा 
जीवा विसिसाहिया । अपच्चक्खाणा० ४ चंधगा जीवा विसेसाहिया । पच्चक्खाणा० 
¢ बंधगा जीवा विसेषाहिया । कोधसंजरण-बंधगा जोषा षिसे० । माणसंजरण-वंधगा 
जीवा विसे०। मायसंजलण-वंधगा जीवा विसे । रोभसंजरुण-धगा जोवा विसे ° । 
४१९. सब्बत्थोवा णवणोकसायाणं अवंधगा जीवा । पुरिसवेदस्स बंधगा जीवा 
१० अर्ण॑तगुणा । इत्थिवेदस्स वंधगा जीवा संखेजगुणा। हस्परदिर्बधगा जीवा संखेखगुणा । 
 अरदिसोगाथं बंधगा जीवा संखेजञगुणा । णुंसगवेदस्स बंधगा जीवा पिसेसाहिया । 
भयदुगुं ° वधगा जीवा षिसे° । 
६४२०. प्षव्वत्थोवा सणुश्ायु-बंधगा जवा । णिरयायुबंधगा जीवा असंखेजगुणा। 


देवायुधगा जीवा असंलेज्जयुणा । तिरिक्खियुवंधगा जीवा अणंतगुणा । चदुष्णं 


१५ आयुगणं बंधगा जीवा विसेस्राहिया । अर्वंधगा जीवा संखेजगुणा । 
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४१८. सबसे स्तोक छोभ संञ्वलनके अबन्धक जीव है । माया संञ्वरनके अबन्धक जीव 
इनसे विोषाधिक दै । मान संस्वङनके अबन्धक जीव बिरेषाधिक हँ । कोध संज्वरनके अब- 
नधक जीव विरोषाधिक द । प्रत्याख्यानावरण के अबन्धक जीव विरषाधिक द । अप्रतयाख्य- 

„ स्म्रवरण टके अबन्धक जीव विदोषाधिक है । अनन्तायुबन्धी ४ के अबन्धक जीव विदोषाधिक हैं । 
मिथ्यारयके अबन्धक जीव षिदाषाधिक दै । मिथ्यास्यके बन्धक जीव इनसे अनन्तगुणे दै । 
अनन्तानुबन्धी शके बन्धक जीव विरोषाधिक दै । अप्रस्याख्यानावरण ४ के बन्धक जीव विशेषा 
धिकं है । प्रत्याख्यानावरण के बन्धक जीव विदोषाधिक द । क्रोध संज्बर्नके बन्धक. 
जीव विरोषाधिक दहै । मान संञ्यखनके बन्धक जीव विशेषाधिक है । माया संज्वछनके 
बन्धक जीव विशेषाधिक द । छोभ संऽ्वखनके बन्धक जीव विरोषाधिक हैँ । छ 


३४१९. नव ॒नोकषार्योके अबन्धक जीव सवंसे स्तोक अथौत्‌ अल्प दै । पुरुषवेदके बन्धक ४ 


जीव इनसे अनन्तगुणे है । सखीवेदके बन्धक जीव इनसे संख्यातगुणे है । हास्य, रतिके ` | 
धक जीव संस्यातगुर्णे ह । अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणें है । नपुंसक ` 


वेद्के बन्धक जीव विशेषाधिक हँ । भय, जुगुप्ताङ़े बन्धक जीव विदोषाधिक है । 


१४२०. स्तोक गलष्यायुके बन्वक जीव ह । नरकाुके बन्धक इनसे असंख्यात द । = 


देवायुके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । तियंचायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे दहै । चारो ` 
आयुके बन्धक जीव विरोषाधिक हँ । अन्धक जीव संख्यातगुणे है । 1 
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\४२१. सब्बत्थोवा देवगदि-वंधगा जीवा । णिस्यगदिवंधगा जीवा संखेजगुणा ¦ 
चदुष्णं गदीण अबंधगा जीवा अणंतगुणा ¦! मणुसग दि-बधमा जीवा अणंतगुणा । 
तिरिक्खगदिबंधगा जीवा संखेजरगुणा । चदुण्णं गदीणं दंधगा जीवा विसेसाहिया । 
सव्वत्थोवा पंचण्णं जादीणं अवधगा जीवा । पंचिदिय ग्यंधगा जीवा अणंतगुणा | 


चदुरिदिय-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तीहंदिय-वंघगा जीवा संखेज्ञगुणा । बीईदिय ५ 


बंधगा जीवा संखेजगुणा । एंदिय-वंधगा जीवा संखेजगुणा । पंचण्टं जादीणं बंधगा 
जीवा विसेसाहिया । सखव्वत्थोवा आहारसरीरस्स बंधगा जीवा । वेउव्वियसरीरस्स 
वंधगा जीवा असंखेजगुणा । पचण्णं सरीराणं अ्वंधगा जीवा अणंतमगुणा } ओरालिय-" 
सरीरस्स बंधगा जीवा अ्णतगुणा । तेजाकम्महग-सरीरस्स बंधगा जीवा विसेसाहिया । 


यथा जादिणामाणं तथा संडाणणामाणं । सव्वत्थोवा आहार० अंमोग ° बंधमा १. 


जीवा । वेउव्विय-अंगो ° वंधगा जीवा असखेज्ञगुणा । ओरालिय-अगो० बंधमा जीवा 
अर्ण॑तगुणा । तिण्णि अंगोवंगाणं बंधगा जीवा पिसेप्ाहिया । अबंधगा जीवा संखे- 
ज्ञयुणा । सव्वध्थोवा वज्जरिसिमसंघडणं बंधगा जीवा । वज्जणारयायाणं बंधगा जीवा 


संखेज्जगुणा । णारायाण बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अद्धणारायाण बंधगा जीवा - 


सखेज्जगुणा । खीलिय ° बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । असंपत्तसेवड०° बंधगा जीवा 
` संखेज्जगुणा । छस्संघडण-वंधगा जीवा विसेसाहिया । अधमा जीवा संखेज्जगुणा । 
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६४२१. देबगतिके बन्धक जीव सवंस्तोक अथौत्‌ सबसे कम हं । नरकगतिके बन्धक जोव 
संख्यातगुणें हैँ । चारो गतिर्योके अबन्धक ॐीव अनन्तगुणे हँ । मनुष्यगतिके बन्धक जीघं 
अनन्तगुणे ह । तियंचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । चारों गतिर्योके बन्धक जीव 
विशेषाधिक दै । पौँच जातियोके अबन्धक जीव सबसे अल्प ह । पञ्चेन्द्रिय जातिके बन्धक जीव 
अनन्तगुणे ह । चतुरि द्दियके बन्धक जीव संल्यातगुणें है । ब्रीन्द्रियके बन्धक जीव. संख्यात- 
गुणे ह । द्वीद्दरियके बन्धक जीव संख्यातगर्णे ह । एकेद्धियके बन्धक जीव संख्यातगुणे 
है । पचो जाति्योके बन्धक जीव विशेषाधिक है । आहारक शारीरके अन्धक सबसे स्तोक 
है । वेक्रियिक शरीरके बन्धक असंख्यातगुर्णे है । पोच शरी्योके अबन्धक जीव अनन्तगुणे 
है । ओदारिक शरीरके बन्धक जीव अनन्तगुणे है ! तेजस्त-कामीण दारीरे बन्धक जीव 
विरेषाधिक है । जाति नामकमंके अल्पबहुत्वके समान संस्थान नामकमंका अल्पबहुत्व जानना 
चाहिए । आहारक अंगोपांगके बंधक जीव सवं स्तोक ह ¦ वेशियिकं अंगोपीगके बंधक जीव 
असंख्यातगुणे ह । ओौदारिक अगोपांगके बंधक जीव अनन्तगर्णे है । तीनों अंगोपीगेकि 
बंधक जीव विशेषाधिक रहै । अवंधक जीव संख्यातगुर्णे दै । बजबृषमसंहननके बंधक जीव 
सवं स्तोक दैः । वज्नाराचसंहननके बंधक जीव संख्यातगुणे है । नाराचसंहननके बंधक जीव 
संख्यातगुणें ह । अधंनाराचसंहननके बंधक जीव संख्यातगुणे हँ । कीलित संहननके बंधक 

जीव संख्यातगुणे है । असंप्रप्तसपाटिका संहननके वंधक जीव संख्यातगुणे हँ । छह संहननके 
बंधक जीव विदोषाधिक दहै । अवबंधक जीव संख्यातगुणें है । वणेचतुष्क तथा निमौणके 
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सुव्वत्थोवा वण्म०  णिमिण-अवंधगा जीवा, बंगा जीवा अणतयुणा । यथागदि 
तथाञणुपुष्वि ¦ सच्वत्थोवा अगुरु° उपथा० अबंधगा जीवा । परघादुस्सा० ंधगा 
जीवा अण॑तगुणा। अबंधगा जीवा संसेञ्जगुणा । अगुरु० उपथा० वंभ्रगा जीवा 
पिसेसाहिया । सव्वस्थोबा आदाबुञ्जो° बंधगा- जीवा, अबंधगा जीवा संखेन्जगुणा । 
५ सब्वस्थोवा पसत्थविहाय० रुस्पर० वंधगा ओवा } अप्यसत्थविहाय० दुस्सर० 
बंधगा जीवा- संखेज्जगुणा । दोण्णं वंधगा जीवा विसेसाहिया । अवबंधगा जीवा 
संखेज्जगुणा \ सव्वत्थोवा तसथावर-अवंधगा जीवा । तस ° वधमा जीवा अर्णतरृणा । 
ˆ थावरबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं बंघग। जवा षिसेप्तादहिया । एवं सेषाणं 
जुगङाणं मोदंतियाणं । सब्बत्थोवा तित्थयर-बंधगा ओवा ! अवंधगा जीवा 
१० अर्णतर्गुणा । प्तव्वत्थोवा पंच॑तयहगाणं अवंघगा जीवा । वंधगा जीवः अ्णतशणा । 
६४२२. आदेसेण- गदियाणुवादेण णिरयगदि-णेरदएसु-सव्बत्थोवा धीणमिद्ध° 
३ अर्ब॑धगा जीवा, पंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । छदं ० बंधमा जीवा बिसेसाहिया | 
६४२२. सव्वस्थोवा सादबंधगा जीवा, असरादयंधगा जीवा संखेन्जगुणा । दोष्णं 
. बंधगा जीवा विसेसाहिया । 
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अवंधकृ जीव सवं स्तोक हँ । इनके बंधक जीव अनन्तगुणे है । गतिके समान आलुपूवीका ˆ 
अल्पबहूत्व जानना वादहिए । अगुरु, उपघातके अवंधक जीव सबं स्तोक दै । परघात, 
उच्छवासके बंधक जीव अनन्तरे दँ । अबंधक जीव संख्यातगुरणे दह । अगुरु, उपधातके 
अवधक जीव विगोषाधिक दँ । आतप, उद्योतके बंधक जीव सवं स्तोकं दै । अवंधक जीव 
संख्यातगुरणेः है । प्रशस्त विद्ायोगति, सुस्वरके बंधक जीव सवं स्तोक हे । अप्ररास्त विदहदायोगति, 
दुःःस्वरके बंधक जीव संख्यातगुणे दँ । दो्नोकि बंधक जीव विरेषगधिक है । अवंधकं जीव 

~ संहयातगुणें है । अस-स्थावरके अवं धक जीव सवं स्तोक द । त्रसके बंधक जीव अनन्तगुणे 

द । स्थावरके बंधक जीव संस्यातगणे है । दोनोके बंधक जीव विरोष अधिकं दहै | 

इस प्रकार गोत्र कमे है अन्तम जिनके-एेसे रोष युगलोका करम जाननां चाहिए । ॐ 

[ बिदोष-बाद्र, पयो प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय-सटृश नामकर्मकी देष युग ` 

अछृतिर्योका अल्पबहूुत्र स-स्थावरके समान जानना चाहिए । गोत्र कर्म॑का भी एेसा दीदे । ] 


तीथकर प्रछतिके बंधक जीव सवं स्तोक हँ । अवंधक जीव अनन्तगुणे ह । ५ अंतरार्योके 


अवं धक जीव सवं स्तोक हँ । बंधक जीव अनंतराणें दै । 
६४२२. आदेश्चसे--गतिके अनुबादसे नरक गतिके नारकि्योमि स्स्यानगृद्धित्निकके अबंघक जीव 
सवं स्तोक दहै । बंधक जीव असंख्यातगुणे हँ । छह ददेनावरणके वंघक जीव विरेषाधिकदं। 
[ विरोष-५ ज्ञानावरण, ५ अंतरायके सवं नारकी बंधक दँ । अवंधक नदीं है । इस कारण ` 
इनका अल्पवहुतर यँ नहीं कहा है । उनका एक साथ निरंतर बंध होता दै । न 
६४२३. साताके बंधक जीव स्वं स्तोक दहै । असाताके बं धक जीव संख्यातगुणे है । दोनकि 
बंधक जीव विरोषाधिक ह । (५८ | ४ 
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६४२४. सव्वत्थोवा अणंताणुवं ° ४ अवंधगा जीवा । मिच्छत्त-अवंधगा उीवा 
विसेखाहिया । बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । अणंताणुवंधि० ४ बंधगा जीवा पिस 
साहिया । कारसकसायाणं बंधमा जीवा विसेसाहिया । सव्वत्थोवा पुरिसवेदस्प बंधमा 
जीवा } इत्थिवेदस्स बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । हस्सरदि्ंधगा जीवा विसेसाहिया । 
णघंसक्वेदस्स बंधमा जीवा संखेज्जगुणा । अरदिसोगाणं वंघगा जीवा विसेसाहिया 
भयदु ° बंधगा जीवा विसे 

६४२५. सव्वत्थोवा मणुसायुबंधगा जीवा । तिरिक्खायुव्रधगा ओवा असंसे- 
ज्गुणा । दोण्णं आयुगाणं बंधगा जीवा षिसेसाहिया । अबवंधगा जीवा संखेज्यगुणा । 

६४२8. सव्वत्थोवा मणुसगदिबंधगा जीवा । तिरिक्खिगदिबेधगा जीवा संखे 

गुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अबंघगा णत्थि । खं दो आणु° दो १ 
विहाय० धथिरादियुगटं दोगोदं च । समगचहु० बंधगा जीवा सव्बस्थोवा । सेस- 
संखाणं बंधगा जीवा संखेज्जंगणा । एवं संषड ० । सव्बत्थोवा उञ्जोवं बंधंगा जीवा | 
अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा तिस्थयरं बंधमा जीवा । अवंधगा जीवां 
संखेज्जयुणा । 

६४२७, एवं सत्तसु पुटवीञ्च । णवरि मज्छिमासु सव्वस्थोवा स्णुसायुबंधगा ५ 
जीवा । तिरक्खिायुवंधगा जीवा असंखेज्ञगुणा । दोण्णं आयुगस्स वंधगा ` चीवा ` 
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३४२४. भनन्तानुवंधी के अवंधक जीव सवं स्तोक हं । मिथ्यात्वे अवंधक जीव विशोषा- 
धिक द । बंधक जीव असंख्यातगुणें दहै । अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विरोषाधिक है! 
४२ कषायोके बंधक जीव विरोषाधिक हैँ ! पुरुषवेदके बंधक जीव सवं स्तोक है । क्षीयेदके बंधक 
संल्यातगुणें है । हास्य, रतिके बंधक जीव विोषाधिक हँ । नपुंसकेवेदके वंधक जीव संख्यातु- 
गुणे ह । अरति, शोकके वंधक जीव विशेषाधिक ह । भय, जुगुप्साके वंधक जीव विशोषाधिक ह} 

६४२५. मसुष्यायुके बंधक जीव सवं स्तोक हँ । तिर्यचायुके वंधक जीव असंख्यातगुर्णे हें । 
दोनों आयुओकि बंधक जीव विरेषाधिक हँ । अवंधक जीव संख्यातगुणे दँ । 

६४२६. मदुष्यगतिके बंधक जीव सवं स्तोक हैँ । ति्यचगतिके वंधक व संख्यातगुर्णे द । 
 दोनोके बंधक जीव विशेषाधिक दँ । अबंधक नहीं ह । इसी भकार २ आुपूर्वी, २ विहायोगतिः 
स्थिरादि छ्‌ युगर तथा दो गोच्रमिं जानना चाहिए । 

ससव्वतुरखसं स्थानके बंधक जीव सवं स्तोक है । रेष संस्थानोके बंधक जीव संख्यातगुणें 
है । इस प्रकार संहननमें भरी जानना चाहिए । 

उ्योतके बंधक जीव स्वं स्तोक हैँ । अवंधक जीव संख्याते है । तीर्थंकर भ्रकृतिके 
बंधक जीवं सवं स्तोक है । अवंधक जीव. संख्यातगुणे दै । | 
| ६४२७. इसी प्रकार सात प्रथ्विरयामे जानना चादिए । विशेष यह्‌ हे, फं मध्यम प्रथ्िवर्योमिं 
मनुष्यायुके बंधक जीव सवं स्तोक द! तिर्यचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणे ह । दोनो 
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(१). तीर्थकर प्रङ्तिका घम्मा, वंशा तथा मेघा पृरथ्वीपयंन्त ही व॑ध होता है। चलुर्थादिकमें नहीं होता है । 


२८ महाब॑धे पयडबंधादहियारे 


विसेसाहिया । अबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । सव्वस्थोच्ा सत्तमाए पटबीए मणुस- 
गदि-मणुसाणुपुव्वि-उच्चागोदाणं बंधगा जीवा । तिरिक्खिगदि-तिरिक्खाणुपुव्वि-णीचा- 
गोदाणं बंधगा जीवा असंखेञ्जगुणा । दोर्णं वंधगा जीवा षिसेसाहिया \ अवंधगा 
जीवा णस्थि । सव्बत्थोधा तिखििखियुषंधगा जीवा । अर्बंधगा जीवा असंखेज्जयुणा | 
५ १७२८, तिरिक्खिसु-सन्बस्थोवा थीणमिद्धि ३ अबरधगा जीवा । बंधगा 
जीवा अणंतगुणा । छदंसणा० ंधगा जीवा विसेस्राहिया । सब्वस्थोवा साद्यंधगा 
जीवा । असादर्बेधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं वंधगा जीवा विसेसाहिया । अधमा 
` णिथि ¦ सव्वत्थोबा अपच्चक्खाणा० ४ अवंधगा जीवा । अणंताणुवं ° ४ अबंधगा 
असंखेज्जगुणा । भिच्छत्त-अबंधगा जीवा विसे० । वंधगा जीवा अर्णतयगुणा } अणेताणु- 
१० बं ४ बंधगा जीवा विसेखा० । पच्चक्खाणावरण० ४ बंधगा जीवा विसेसा० 1 अदू 
कसायाणं बंधगा जीवा षिसेसाहिया । सव्वत्थोवा पुरिसवेदस्स बंधगा जीवा } इत्थिवेदस् 
वंधगा जीवां संखेज्जगुणा । दस्परदिबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अरदिसोगाणं वंधगा 
जीरा संखेन्जगुणा। णवुंसक्वेदस्स बधगा जीवा विसेसादहिया । भयदुगुच्छाणं बंधगा जीवा 
` विसेसाहिया । आयु ° अंगोवं ° संषृ° आदा० उञ्जो ० विहाय ० संटाणं च मृरोपं | 
१५ सव्वत्थोवा पंचिदिय-बेधेगा जीवा । सेस.व्रधगा जीवा संसेजगुणा । सच्वत्थोवा देव- 
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आयु्ओकि बंधक जीव विशोषाधिक ह । अवंधक जीव असंख्यातगणें दै । 

` सातवीं प्रथ्वीम-ममुष्यगति, मुष्यायुपूर्वीं तथा उच्च गोच्रके बंधक जीव सवं सतोकं ह । 
 तियचगति, ति्यचाुपूीं तथा नीच गोत्रके बंधक जीव असंख्यातुर्णे ह । दोनोकि ( मटुष्यगति 
तियचगति आदि ) बंधक जीव विशेष अधिक ह । अबंधक नहीं हँ । तियचायुके बंधक जीव 
स्न स्तोक हैँ । अबंधक जीव असंख्यातगुणे दहै । 

` ४२८. तियंचगतिमे--स्त्यानगृद्धित्रिकके अवंधक जीव स्वंस्तोक द । बंधक जीव अनन्त 
गुणे है । ६ दशैनावरणके बंधक जीव विशेषाधिक है । 

सातावेदनीयके बंधक जीव स्वं स्तोक है । असाताके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । दोनों 

के बंधक जीव विशेष अधिक है । अवंधक नहीं द । अगप्रत्यास्यानावरण £ के अवंधक जीव सवं 


स्तोक द । अनन्तादुबंधी ४ के अवंधक जीव असंख्यातगुणे हँ । मिथ्यास्वके अवंधक जीव विशेष ` 


अधिक है । इसके बंधक जीव अनन्तगुणे है । अनन्तासुबंधी के बंधक जीव विशेष अधिक 
ह । प्रत्याख्यानावरण ४ क बंधक जीव बिदोषाधिक है । ८ कषायके बंधक जीव विशेषाधिक दँ । 
 पुरुषवेदके बन्धक जीव सवं स्तोक हँ । सरीवेदके बंधक जीव संख्याते है । हास्य, 
 रतिके बंधक जीव संख्याते ह । अरति, शोकके बंधक जीव संख्यातगुणें दँ । नपुंसकवेदके 
` ंधक जीव विशेष अधिके दहु । भय, जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिकर है । | 1 
आ्रायु, अंगोपांग, संहनन, आतप, उद्योत, विहायोगति, संसथानके बंधकमिं मूलके ओघवत्‌ 
जानना चाहिये! ` ४ 
पचन्दिय जातिङे ब्रंधक जीव सबं स्तोक दै । शेष जाति्योके बंधक जीव  संख्यातर्णे है । = 
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गदिवंधमा जीवा । णिरयगदिवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । मणुसगदिवंधगा जीवा 
अणंतगुणा । तिरिक्खगदिवंधगा जीद संखेज्जयुणा । चदुण्णं गदीणं बंधा जीवा 
विसेसा० । सव्वत्थोधा वेडव्विय-वंधगा जीवा । ओराज्तियबंधगा जीवा अणंतगुणा । 
तेजाकम्महगवधगा जीवा पिसेप्ा° । संडाणं णिरयमंगो । सव्बत्थोवा परादुस्सा° 
वंधगा जीवा । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अगु ° उप° बंधगा जीवा विसेसा० । ५ 
सेसाणं युगङाणे सादासादभंगो ! एवं पंचिदियतिरिक्खाणं । णवरि यं हि अणंतयुणं 
तं हि असंखेल्जगुणं कादव्वं । 

(४२९, पंचिदिय-तिर्खि-जोणिणीसु-दंणावरण-मोहणीय-मोदे एसेव भगो । ` 
सव्बत्थोा मणुसायुवंधगा जीवा । णिरयायुबंधगा जीवा असंखेज्जथुणा । देवायु- 
वंधगा जीवा असंखेल्जगुणा । तिरिक्खायुवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । चदुण्णं १० 
आदुगाणं वंधगा जीवा विसेसा० । अवंधगा जीवा संखञ्जगुणा । सव्वत्योवा देवगदि- 
बरधगा जीवा | मणुसगदि.-वंधगा जीषा संखेज्जगुणा ! पिरिक्खगदि-बथेगा जीवा 
असंखेज्जगुणा । णिरयगदिवधगा जीव संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा चदुरिंदिय-वंधगा 
जीवा । तीडंदिय-बंधगा जीवा संखेञ्जगुणा । बौददियःंधमा जीवा संखेज्जगुणा । १५ 
एदंदिय-वंधगा जीवा संखेऽजगुणा । पंचिदिय-वंघगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा 
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देवगतिके वंधक जीव सर्वं स्तोक ह । नरक गतिके बंधक जीव संख्यातगुर्णे ह । सुष्यगति 
के बन्धक.जीव अनन्तगुणे ह । पिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणें ह । चारों गतिके वंधक 
जीव वरिरोषाधिक हः ! वैक्रियिक शरीरॐे बंधक जीव सवं स्तोक है । ओदारिक शरीरके वंधक 
जीव अनन्तगुणे है । तैजस, कामौणके वंधक जीव विशेषाधिक हं । 

सस्थानोके वंधकोमिं नरकगतिके समान भंग हँ । अथौत्‌ समचतुरख संस्थानकं वधक जव 
सरव स्तोक ह । रोषके बंधक जीव संख्यातु है ! परघात, उच्छवासके बंधक जीव सवं | 
स्तोक हैः । अवंधक लीव संख्यातगुणे ह । अगुरुकघुः उपघातके बंधक जीव विंशेषाधिक हं । 
शेष युगलोके वंधरकोमे सावा असाताका भंग जानना चाहिए ! पंचेन्दरिय ति्यचमिं भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए । विष यह्‌ है कि जँ “अनन्तगुणाः हे बहा असंल्यातरुणा' ख्गाना चाहिये । 

६४२९. पच्य ति्यैच, पंचेद्दिय विर्यच योनिमवि्ोमिं -ददोनाब्रणः, मोहनीय ओर गोत्रे 
चंधकोमे यही भंग जानना चाहिये । | 

मनुष्यायुके बंधक जीव सव स्तोक हँ । नरकायुके बंधक जीव असंख्यातगुणे ई । 
देवायुे बंधक जीव असंख्यातगुे हँ । तिं चायुके बंधक जीव संख्यातगुरणे हँ । चारों आयुके 
वंधक जीव विरेषाधिक है । अवंधक जीव संख्यातगुणे ह । 

देवगतिके बंधक जीव सवं स्तोक ह । मनुष्यगतिके बंधक जीव संख्यातगुरणे है । 
तिर्यचगतिके बंधक जीव असंख्यातरार्णे हँ । नरक गतिके बंधक जीव संख्यातगुणें ह । 
 चतुरिन्द्िय जातिके बंधक जीव स्वं स्तोक दै! बीन्द्रिय जातिके बंधक जीव संख्यात्‌- 
शे है! दो इ्धिय जातके वंघक जीव संख्याते दै । एकेन्द्ियके वन्धकं जीव 
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ओरालिय-सरीखंधगा जीवा । वेउच्विय-वंधगा जीवा संखेज्जगुणा ।. तेजाकम्महग० 
वंधगा जीवा बिसेसा० । संटाणं संघडणं पचिंदिय-तिरिक्खिभेंगो । सव्वत्थोवा भोरािय- 
अंगोवंग-वंधगा ` जीवा । दोष्णं भंगो० अवंधगा जीवा संखेञ्जगुणा ।, बेउव्विय- 
अंगो० वंधगा जीवा संखेञ्जगुणा । दोण्णं अंगो० वंधमा जीवा वरिसेसा ० । सव्त्थोवा 

५ परघादुस्सा ° अबंधगा जीवा । बंधगा जीवा संखेन्जगुणा । अगु° उप० वंघगा जीवा 
विसेसा० । क्षव्वत्थोवा पसस्थविहायगदि-वंधगा जीवा ! सुस्सर-बंधगा जीवा ०, दोणं 
अवंधगा जीवा संखेज्जगणा । अप्पसस्थविहायगदि-वंधगा, दुस्परंधगा जीवा 

 संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा थावरादि० ४ बंधगा जीवा । तसादि ४ वंधगा जीरा 
संखेनज्जगुणा । 

१० ४३०, पंचिंदिय-तिरिक्छ-अपञ्जत्तोसु-सब्यत्थोवा पुरिसवेदवंधगा जीषा । 
इत्थिवेदबंधगा जीव्रा संखन्जगणा । दस्सरदिवंधमा जीवा संखनज्जगणा । असर्दिसोग- 
वंधगा जीवां संखेऽजगणा । णवुंस० बंधगा जीप विसेसा० । भयदु° बंधगा जीवा 
बिसेसा० । सव्वत्थोवा भणुसायु-बंधगा जीवा । तिर्क्खिायुवंधगा जीवा असंखेज्ज- 
गुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेषा० । अबंधगा जीवा संखज्जगणा । सव्वस्थोवा 

१५ मणुसगदिषंधगा जीवा । तिर्क्खिगदिवंधगा जीवा धंखेज्जग्‌० ¦ दोण्णं बंगा जीवा 
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संख्यातगुणें हँ । पंचेन्दियके बंधक जीव संख्यातगुणे है ! ओदारिकि रारीरफे बंधक 
जीव सवं स्तोक दँ । येक्रियिक शरीरके दंधक जीव संख्यातरुणें दै । तैजस, कामीणके 
` वंधक जीवः विषाधिक ह । संस्थान ओर संदननके वंधककोमें पंचेन्द्रिय तिर्यचका संग जानना 
चादिए्‌ । ओदारिकि अंगोपांगके बंधक जीव सवं स्तोक दँ । दोनों अंगोपांगके अवं षक जीव 
॑ख्यातगुे है । बेक्रियिक अगोपांगके वंधक जीव संख्यातगुणें ह । दोनों अंमोपांगके बंधक 
जीव विशेषाधिक हँ । परघात, उद्टवासके अबंधक जीव सवं स्तोक है । बन्धक जीव संख्यातगुणे 


है । अगुखलघु, उपघातके बंधक जीव विशेषाधिक ह । परशस्तविदायोगतिके बंधक जीव स्वं सोक ` 


ह । सुस्वरके बंधक जीव संख्यातगुे है । दोनोके अवंधक जीव संख्यातगुरणे दै । अप्रशस्त 
विदहायोगतिके बंध £ ओर दुरस्वरफे बंधक जीव संस्यातगुणें हैः । स्थावरादि ४ के बंधक जीव सवं 
स्तोक दँ । त्रसापि ४ के बंधक जीव संख्यातगुणे हे ।  । 


६४२०. पचेन्द्रिय तिय॑च लज्भ्यपयौप्रकोम--पुरुषवेदके बंधक जीव सवं स्तोक दई । शीवेदके ` 
धक जीव संख्यातगुर्णे दै । हास्य) रतिके बंधक जीव संख्यातगुणे है । ररत, शोक्के 
वधक जीव संख्यातगुरणे हँ । नपुंसकवेदके बंधक जीव विदोषाधिक दहै भयः, जुगुप्ाके ` 

धक जीव विरेषाधिकदहै। |  . 
मलुष्यायुक्े बंधक जीव सवं स्तोक दै । तिर्यचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणें दै! ` 
दोनके वधक जीव विशेषाधिक है । अवंधक्‌ संख्यातगुर्णे ह ।  , 
` मेलुष्यगतिके बंधक जीव स्थ स्तोक ह । तिर्य॑चगतिके बंधक संस्यातगुणे ई । दोनेके 
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विसेसा० । अवंधेगा णत्थि । सव्बत्थोवा] पंचिदिय-वंधगा जीबा० । चदुरिदिय- 
चंघगा जीवा संखेज्जगुणा । तीईदिय-वंधगा जोवा संखेञ्ज० । वीइदि० -तरंधया जीवा 
संदेज्ज० ! पए्दियवंधगा जीवा संखेल्जगुणा । सव्वत्थोवा ओराल्यि-अंगो ° आदा- 
उज्जो० घंध० जीवा । अवंधमा जीवा संखेज्ज° । भंटाण~संघडण० प्र० उस्सा० 
दो विहा तसथावरादि-दसयुगठं दोमोदं च पंचिदिय-तिरिक्िभगो । एवं सव्व- 
अपञ्जत्तगाणं तसाणं सव्वणएदिय-विगरलिदिय-सव्यपंचकायाणं च ¦ णवरि वणण्फदि.- 
काय-णिगोदेसु सव्वत्थोवा मणुसायु-वंधगा जीवा । तिरिक्खिायुवंधमा जीवा अणंत- 
गुणा । दोण्णं वंधगा जीवा विसे० । अवंधमा जीवा संखेज्ज° । 


६४३१. सणुसेसु-स्व्वत्थोवा पंचणा० अबंधघमगा जीवा, बधगा जीवा असंसेज्ज- 
गुणा । एवं अंतराइगाणं चेव । सव्वत्थोवा चटुदृस° अर्वेधमा जीवा । णिदापचरा- 
अर्बधमा जीवा विसेसा० ¦ थीणगिद्धि° २ अ्बंधगा जीवा संखेज्जगुणा, । बंधगा 
जीवा असंखेञजगुणा । णिदापचला-वंधमा जीवा विसेत्ता° । चदुदंस० वंधमा जीवा 
पिसेसा ° । सध्वत्थोवा सादासाद-अबंधगा जीवा । साद्-बधगा जीवा असंखेन्जगुणा । 
असाद्‌-बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं बंधंगा जीरा विसेसा० । सव्बत्थोवा सोभ 
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बंधक विशेषःधिक हे, अवंधक नहीं द । पचेन्द्रिय जातिके बंधक जीव सवं स्तोक हैं | चोडद्धिय 
जातिके वंधक जीव संख्यातगणें ह । गीन्द्रिय जातिके बंधक संख्यातगुणे है । दोइन्दरिय 
जातिके बंध जीव संख्यातरुर्णे है । एकेन्दिय जातिके वंधक जीव संस्यातगु्णे हँ । ओदारिक 
अंगोपांग, आतप, उ्योतके बंधक जीव सवं स्तोक हैँ । अवंधक जीव संख्यातरुर्णे हैँ ।* संस्थान, 


संहनन, परघात, उच्छवास, दो विहायोगति, ्रस-स्यावरादि दस युग तथा दो ोत्रोके वंधरकोमं 


पंचेन्दिय तिर्यचके समान भंग जानना चादिए । 


इसी प्रकार स्वं र्ब्ध्यपयौप्रक असो; सवं एकेन्दरियः विक्टेन्दिय ओर सवं पंचकाय- 
वाललेमिं है । विशेष यह्‌ है, कि वनस्पति काय-निगोदि्योमे मदुष्यायुके वंधक जीव सवे स्तोक 
हैः । ति्यचायुके बंधक जीव अनन्तरुरणे है । दोनेकि बंधक जीव विंदोष अधिक हं दोननोके 
अबंधक जीव संस्यातररणे ह । 


५ 


१०५ 


६४२१. मनुष्यगतिमे--, ज्ञानाबरणके अवंधकः जीव सवं स्तोक हँ । बंधक जीव असंख्यात- ` 


गुणे दै । इसी प्रकार अन्तरायो भी जानना । श्रथत्‌ अवंधक जीव सवं स्तोक ओर बंधक 


जीव असंख्यातगुणे ह । . | 

चार दर्श॑नावरणङके अवंघक जीष स्वं स्तोक हँ । निद्रा-प्रचरके अवंधक जीव विशेषाधिक 
ह । स्त्यानगद्धित्रिकके अवक जीव संख्यातगुणे हँ ¦ बंधक जीव असंख्यातरणें दै । न्द्र 
` प्रचङाके वंधक जीव विरेषाधिक ह । चार दद्नावरणके वंधक जीव विरेषाधिक 1. 
साता, असाता वेदनीयके अवंधकं जीव सव स्तोक द ! साताके बंधक जीव असंख्यात 
गें ह । ` असावाके बंधक जीब संख्यातराें है । दोनोके वंधक जीव विशेषधिक दै । 
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संखेज्ज० । सव्वत्थोवा पंचण्णं जादीणं अवंध० जीवा) पंचिदिन बंधमा जीवा 
अक्षंखज्जगणा । सेसं बंधगा जीवा संखेञ्जगणा । सव्वत्थोवा आहदारसरीर-बंधमा 
जीवा । पंचण्णं सरीराणं अबंधगा जीवा संखेज्जगणा । वेउन्वियसरखंधगा जीवा 
संखे्ज० । ओरालि° बंधंगा जीवा असंख० । तेजाक० बंधगा जीवा विसेस्ा० । 
सव्यत्थोवा छण्णं संटाणाणं अधमा जीवा ¦ सम॑चदु° बंधगा जीवा असंखेज्जगणा । ५ 
सेसं शधं । सव्वत्थोवा आहार० अंगो० बंधमा जीवा | वेउच्वियअंगो० बंधगां 
जीवा संखेज्जग्‌° । ओरालि० अगो० बंधा जीवा असंखेज्जग्‌ ° । तिण्णि अंगोवंगाणं 
बंधगा जीवा विससा० । अर्बधगा जीवा संखेन्नग्‌० । संषड ० आदाउन्जो° दो विहा० ° 
दोसर० ओघं । सव्वत्थोवा वण्ण० ४ णिमिण-अबंधगा जीवा । बंधग। जीवा असंखेज्ञ ° 
सन्पस्थोवा अग्‌° उप ० अवंधगा जीवा । प्रघादुस्सा ° बधगा जीवा असंखेज्जगुणा । १० 
अवंधगा जीवा संखेल्जग० । अगृर० उप० बंधगा जीवा पिसेसा ° । सेसाणं युगलाणं 
जधु-मंगो ! णवरि यं हि अणंतगणं तं हि असंखेज्जगणं कादव्वं  - सव्वत्थोवा 
तित्थयस्धगा जीवा । अ्रधगा-जीना असंखेन्जगुणा । 

६७३२. मणुसपज्जत्-मणुसिणीसु एसेव भगो 1 णवरि यं हि असंखंञ्जगुणं द्व, 
तं हि संखेज्नगुणं कादव्वं । यासु सरिसताओ इमाओ पगदीओ गदिषु च जादि च ९५ 


ज ५) 
(न 


गतिक बन्धक जीव संख्यातगणें है । पाचों जातिके अवंधक जीव सबं स्तोक हँ । पंचेद्दधिय जाति- 
के वंघक, जीव असंख्यातगुरणे है । शेष जातियोके वं धक्‌ जीव संख्यातगर्णे हँ । आहारक रारीरके 
बंधक जीव सवं स्तोक है । पाचों शरीरके अवंधक जीवं संख्यातगुणं हँ । वेकियिक शारीरके 
बंधक जीव संख्यातगुणे दै । ओदारिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातयुणें हँ । तेजसं, कामीणके 
वंधकः जीव विरोषाधिक ह । ६ संस्थानोंके अबंधक जीव सवं स्तोक हँ । समचतुरखरसंस्धरानके 
बंधक जीव असंख्यातगुणे दं । 
शेष संस्थानोमे ओधवत्‌ जानना चाहिए । अथौत्‌ शेषके बंधक जीव संख्यातगुणे' हं । 
आहारक अंगोपांगके बंधक जीव सवं स्तोक है । वेक्रियिक अंगोपांगके बंधक जीव संख्यात- 
गुणे" है । ओदारिक अंगोपांगके बंधक जीव असंख्यातगुणे' हं । तीनों अंगोपांगके बंधक 
जीव विशेषाधिक हँ । अवंधक जीव संख्यातगुणे" हँ । संहनन, आतप, उद्योतः २ विदहायो- 
गति, २ स्वरोमे ओधवत्‌ जानना चाहिए । वणं ४ ओर निमीणके अवंधक जीव सवं स्तोक 
ह । बंधक जीव असंख्यातगुणे' ह । अगुरुलघु, उपघातके अबन्धक जीव सवं स्तोक 
ड । परघात, उच्छबासके बंधक जीव असंख्यातगुणे" है । अवंधक्‌ जीव संख्यातगुणे" ह । 
अगुसटघु, उपाघातके बंधक जीव विशोषाधिक हँ । शेष युगलोमिं ओधके समान मंग जानना 
वचािए । इतना विरीष है कि जद 'अनन्तगुणाः कदा हैः बहो अखंख्यातगुणाः कर ठेना चाहिए । 
तीर्थकर म्रकृतिके बंधक जीव सवं स्तोक ह । अवंधक जीव असंख्यतगुरणे ह । 
६४२२. मयुष्यपयीप्त, मनुष्यनियेमे--इसी प्रकार भंग जानना चादिए । यह विरेष है किं जरह 
 असंख्यातगुणित द्रव्य कहा है, वद्य संख्यातयुणित कर ठेना चाहिए । 


२९० , महाबंधे पयडिवंधाहियारे 


णिरयगति-पंचिदिय-पच्छा कादव्या । आहारसरीसधगा थोवा | पंचण्णं सरीराणं 
अर्व॑धगा जीवा संखेज्जगणा । ओरालि० बंधा जीवा संसेज्जगणा । वेरव्वि ० बंधगा 
जीवा संखेज्ज० | तेजाकफ० बंधगा जीवा पिसेसा० । तसादि-चदुयुगराणं च। 
सव्यत्थोया अवंधगा जीवा अप्सत्थाणं । षंधगा जीवा सखेज्जगुणा । तसादि° 


५ ंधगा जीवा संखेज्ज० । विहाय” सरणामतिरिक्खिणीभंमो । 
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६४३३ देवेसु-णिरयंगो । एं याव सदरसहस्सारत्ति । फिंचि विसेसों देवो- 
धादो याष ईसाण त्ति, तं पण इमं । सव्वत्थोवा पुरिसवे० वंधगा जीवा | इत्वे 
वंधगा जीवा शरंखेज्जगणा । हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेनज्ज० । अरयदसोग-बंधगा जीवा 
संवेज्ज० । णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा० | भयहु० पधगा जीवा विसेपा०। 
सव्वत्थोवा पंचिदियस्स बंधगा जीवा । एददिय-पंधगा जीवा संखेज्ज० । सत्बत्थोना 


तो भिक क मि अति सतकन किमे कितिति क भ ज तमत तित क 4 ५७ ५.१.१७४ पभ दज 


जो गति ओर जाति नामकी समान परछ्तिर्यौ दै उनम नरक गति ओर पचेन्दरिय जातिको 
पीठे कर छेना चाहिए । 

[ विशेष~चारों गतिके अबंधक जीव सं स्तोक द । देवगतिके बंधक जीव संख्यातगुणे है 
मनुष्यगतिके बंधक जीन संख्यातशुणे द; तिर्यच गतिक बंधक जीव संख्यातरुणें दँ! नरकगतिके 
बंधक.जीव संख्यात गुणे हं । त 

पच जातिर्योके अवंधक जीव सवं स्तोक दै । प॑चेद्धियको छोड़कर शेषके बंधक जीव ` 
संख्यातरुणे द । पंचेन्दरियके बंधक जीव संख्यातगुणें ई । ] 

आारक शरीरके बंधक स्तोक ह । ५ शरीरके अबंधक जीव संख्यातगुणें ह । ओदा 
रिक शरीरके ` बंधक जीव संख्यात गर्णे है । वैक्रियिक शरीरे वंधक जीव संख्यातगुणे ह । 
तेजस कामीण शरीरके वं धक जीव विरोषाधिक है । 

यही कम त्रस, वादर) पयीपत, ्व्येकके युगलेमिं भी रगा छेना चाहिए । 

` स्थावर, सूद अपयीप्रक साधारणं इन अप्रशस्त प्रक्ृतिर्योके अवंधक जीव सथसे स्तोक 
ह । बंधक जीव संख्यातगुणें ह । जसादिकके बंधक जीच संख्यातगुणे दै । विद्ायोगति, सवर 
नामक प्रकृतियोमे तियंख्िनीके समान भंग जानना चाद्िए । 

४३३. देवम नारकियोके समान भंग जानना चादिए । यह बातत शतार, सहखार सगं पयन्त 
जानना चाहिए । किन्तु देबोघकी अपेक्षा ईशान स्वग पर्यन्त किंचित्‌ बिरोषता है । वह यद्‌ है । ` 

॥ विष्ेष-सोधमंद्विक पर्यन्त एकेन्द्रिय, स्थावर, श्रातपका वंध होता है। स्खार पयत 
तियच्वगति, तियच्चायुपूरबी, तिर्य्वायु तथा उदयोतका बंध होता है । ] ५ 


पुरुषवेदके बंधक जीव सवं स्तोक हैँ । स्त्रीवेदके वंधक जीव संख्यातगुणे है । हास्य 
रतिके बंधक जीब संख्यात गुणे दँ । अरति, शोकके बंधक जीव संख्यातगणे है । नपुंसक वेदके ` 
वधक जीव विरोषाधिक द । भय, जुगुप्ाके बंधक जीव विङेषाधिक दै । पंचेद्धिय जातिके बंधक ` 
जीव सवं स्तोक ह । एङेन्दिय जातिकरे बंधक जीव संख्यातगुणे ह । ओदारिक अंगोपांगके ` 


अप्पाबदहगपरूवणा २९९१ 


ओरालि ° अंगो ° बंगा जीवा } अंगा जीवा संखेज्जगणा | संघड ० आदा-उञ्नो ° दोषिं 
हाय० दोसर ० ओघभंगो । एवं परिसेसो णादम्यो आणद याव णवगेवज्जा ति} सन्वस्थोवा 
थीणगिद्धि> ३ बंधगा जीवा ¦ अबंधगा जीवा संखेज्जगणा । सेसाणं वधमा जीवा 
विसेस्ा० । सव्त्थोवा यिच्छत्त-वंधगा जीवा अणंताणुबं० ४ बंधगा जीवा 
भिसेसा० । अर्बंधगा जीवा संखेज्जगुणा । मिच्छन्तस्स अवंधगा जीवा विसेसा० । सेस- ५ 
वंगा जीवा विसे० । सव्वत्थोवा इत्थि-वंध्गा जीवा । णवुंसवंधगा जौवा संखेज्ज- ` 
गणा । हस्सरदि-वंधगा जीवा संखेन्जगु° । अरदिसो ° घं ° जीवा संखेञ्ज° । परिसवे० 
वधमा जीवा विसेसा० । भयदु० बंध० जीवा षिसेसा० । मणुसायुषंध० जीवा ' 
थोवा । अबंधगा जीवा असंखेज्ज ०! णम्मोद० वंध० जीवा थोवा ` सादिय० बंध 
जीवा संखेज्जगु ° । सुज्ञ ० बंध० जीवा संखेज० । बामण० वंध ° जीवा संसेजग्‌ ° । १, 
हंडसं° बंध ° जीवा संखेज्ज० । समचदु° वंषे० जीवा संखेऽज० । संषडणं संडाण 





बंधक जीव सवं स्तोक हैँ । अवंधक जीव संख्यातरुणे है । संहनन, आतप, उद्योत, २ विहा- 
योगति, २ स्वरका ओघवत्‌ जानना चाहिए । 
आनतसे ठेकर नव भरेवेयक पयेन्त विशेषता निकाल ठेनी चाहिए 
+ [ बि्चेष-आनतादि “सवर्गम तिर्यचगति, तिर्य च्गत्यालुपरवी, वियंच्ायु तथा उ्योतका बंध 
नहीं होता दै । सानक्छुमोरादिमे एकेन्दिय, र स्थावर तथां आतपका वंध नर्ही होता दै । | 
सत्यानगृद्धिभ्िकके बंधक जीव सवसे स्तोक है । अ्रवंधक जीव संख्यातगुणं है । शेष 


प्रङ्तिर्योके बंधक जीव बिशरेषाधिक है । 
मिथ्यात्के बंधक जीव सबसे स्तोक है! अनन्तातुबन्धी £ के बंधक जीव विशोषाधिक 


है । अवंधक जीव संख्यातगुणे ह । मिथ्यास्वके अवंघक जीव विरेषाधिक है । रोष प्रङृतियेकि 
वंधक विरोषाधिक ह । रूोवेदके बंधक सवसे स्तोक हँ । नपुंसक येदके बंधक जीव संख्यत्िङ्णे 
ह । हास्य, रतिके बंधक जीव संख्यातगुणे हँ । अरति शोकके बंधक जीव संल्यातगुणे हे । 
पुरुषवेदके बंधक विशेष अधिक हँ । भय, जुगुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हँ । 

मनुष्यायुके बंधक जीव स्तोक दँ । अवंधक जीवर असंख्यातगुणे हैँ । 

[ बिशेष-आनतादि स्वगो मे एक मुष्यायुका ही बंध होता ह । |] 

न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके वंधक जीव सबसे रतोक दै! स्वाति संस्थानके बंधक जीव 
संख्यातगणे हैः । कुल्जकके बंधक जीव संख्यातगुणें हँ । वामनके बधक जीव संखस्यातगुणे ह । 
हुंडकसंस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणणे द । समचतुरख्त संस्थानके बंधक जीन संख्यात 


गुणे है । त । 
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(१ “कपिपत्थीु ण तित्थं सदरसहस्सारगौचि तिरियदुगं । 

तिस्य उजोवाः अत्थि तदो स्थि सदरचऊ ॥" -गो० क० गा० ११२ . 
(२) “णिरयेव होदि देवे आदईसाणोतति सत्त वाम च्िदी । 

सोलसर चेव अवधा भवणतिए णस्ि सित्थयरं ।}“ -गो० #० गा० ११३। 


२९२ महाबंधे पयडिवंधाष्टियारे 


भगो । अप्पसत्थवि° दूभग-दुस्पस-अणदिज्ज-णीचागोदाणं वंधगा -जीवा भोषा । 
तप्पडिपक्खाप.बधगा जीवा संखेज्ज० । सेसाणं युगलणं णिरयमंगो । तित्थयरं 
वेषगा जीवा थोवा । अवंधगा जीवा संखेज्ज° । अणुदिस याव सव्वद्र क्ति सव्बत्धोभा 
हस्रदि बंध० जीवा । अरदिसोग-वंध ° जीधा संखेज्ज० । पुरिसवे० यदु ° वंध 
५ जीवा विसेसा० । सेसराणं युगलाणं णिरयभंगो । आयु° सित्थय० अआणदरंगो । 
णवरि सब्बे आयु° वंधगा जीवा थोवा । अवंध० नीवा संसेल्ज० | 
४३४, पंचिदियेषु -पंचणा० सत्यत्थोवा अवंध० जीवा । वंधगा जीषा अर्घ 
खेज्ज ° । चदु्दस० अवध ° जीवा थोवा । णिदापचरा-अवंध० जीवा विसेषा०। थीण- 
गिद्धि° ३ अवध जीवा असंखेज्ज० । वंध० जीवा असंखेज्ज० । णिदा-प्चलाणं 
“° बंध० जीवा विसेसा० । चदुण्णं दंसणावरणाणं वंध ० जीवा यिसेसा० । सब्बत्थोषा 
 कोभ-संजर० उवंधगा जीवा । मराया-संज० अवध जीवा रिसेसा० | 
माणसंज० अवृध० जीवा विषेसा० । कोधसंज० अवं० जीवा गिसेषा० । 
पच्चक्खाणाबरणी° ७ अवंधगा जीवा अंखेज्जगुणा । [ अपच्चक्खाणा० 
ॐ अर्धगा जीवा असंखेज्ज० । ] अणंताणुवंध० £ अवंध० जीवा असः 
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` संहननोमे संस्थानके समान भंग है । अग्रस्तं विदायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय 
तथा नीचगोत्रके बंधक जीव सवसे स्तोक है । | 
इनकी प्रतिपक्षी मकृतियौ अथौत्‌ सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच्चगो्रफे बंधक जीव 
संख्यातगुरे हँ । शेष युगलोंके विषयमे नरक गतिके समान भंग द । तीर्थकर परति बंधक 
जीव सवसे स्तोक हँ । अवंधकं जीव संख्यातगुणें द । 
मसुदिदासे लेकर सबथसिद्धिभे--दास्य-रतिके बन्धकं जीव सवसे स्तोक दै । अरति 
शोकके वंधक जीव संख्यातराणे ह । पुरुषवेद तथा भय-लगप्छाके बन्धक जीव निरेषाधिक है । 
शेष युगलोमे नरक गतिके समान मंग इं । 
आयु तथा तीर्थकरके वंघकोमे आनतके समान भंग ह । पिरोष सवीर्थसिद्धिमे आयुके 
चंधक सव स्तोक हँ । अवंधक जीव संख्यातगुे है । ` | ह 
 _ ४४. पचेन्दर्योमि--“ ज्ञानाबरणके अवंधक जीव सबसे स्तोक हँ । वंधक जोव असंख्यात- 
गुणे ह । ४ ददोनावरणके अवंधक जीव सबसे स्तोक दः । निद्राप्रचलके अनंधक जीव विरोषा- 
धिकृ दह । सत्यानगृद्धित्रिकके अवंधक जीव असंख्यातगुे हैः । बंधक जीव असंस्यावगुणे हे । 
` निद्रा प्रचलाके बंधक जीव विशेपाधिक द । ४ द्शनावरणके बंधक जीव विशरेषाधिक ह । | 
 . __ ल्लोभ संज्वखनके अवंधक जीब सव स्तोक हँ । माया संजञ्बलनके अवंथक जीव ` 
विशेषाधिक है । मान संञ्चरनके अवंधक जीव विेषाधिक ह । कोध संज्वरनके अवंधक जीव ` 
` विशेष अधिक है । प्रत्याख्यानाबरण ४ के अवंघक जीव असंख्यातगुणे है । [ अमरत्याख्याना- ` 
, वरण ४ के अवंघक जीव असंख्यातराणे है । ] अनन्तातुवंधी ४ के अबंधक जीव असंख्यावगुणे ` 


है । मिभ्यात्के अवंधक जीव विरोषाधिक द । बंधक जीव असंस्यातरारणे दह । 


५ 
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खेज्ज०° । मिच्छत्त-अबंध० जीवां विसेा० । वंमा जीवा असंखेज्जन० ! एतो 
पडिठोमं षिसेसाहियं । सादा-साद-पंचजादि-संखाण-संघड० वण्ण० ४ अग्रः° 
आद्‌ाउन्जो० दोषिहाय० तसादि-दसयगरु० तिस्थय० दोगोद० पंच॑तराहमार्णं 
मणुसोधं |! सणुसायुबंधगा जीदा थोवा । णिरयायु-वंध्गा जीवा असंखेज्ज ° ! देवाय- 
वधमा जीवा अ्षखेज्ज° । तिरिक्खाय॒बंधगा नीवा असंखेज्ज ° । चदुण्णं आयुगाणं ५ 
बधगा जीवा विसंसा० । अवंधगा जीवा संखेज्जगृणा । सच्त्थोवा चदुण्णं गदी्णं 
अबधगा जीवा । देवगदि बंध० जीवा असंखेञ्ज ०! णिरयगदि-वंधगा जीवा संसेज्जग ० | 
सणुस्गदिर्धगा जीबा असंखेन्ज० ¦! तिखि्खिगदिधगा जीवा संखेज्ज ° । सच्च्‌- 
त्थोवा आदारस० वंध० जीवा । पंचण्णं सरराणं अबंधमा जीवा संखज्जगणा ! 
देउव्वि° बेध ° नीवा असंखेज्जगणा । ओरालि० बंध ० जीवा अ्ंखेज्जगणा । तेजा- १ 
रम्मड्‌-बधगा जीवा विसंसाहिया । आहार ० अमो ० बधगा जीवा थवा । वेउव्वि° 
अंगो° वंधगा जीवा असंखेज्ञ° । ओराि° अंगो० बंधगा जीवा असंखेज्ज ° । 
तिष्णं अंगोवगाणं वंधगा जीवा विसेसादिया । अबंधगा जीवा संखेञ्जगुणा । मदिभगे 
 आणुपुब्बीए | 


इससे विपरीत क्रम विरोेष अधिकका शेष बंधकोमे लगाना वाट अथीत्‌ अनन्तानुवंर्ध 
४ के बंधक जीव विरोषाधिक है! इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण ४, भ्रत्याख्यानावरण्‌ वे 
वंधक जीर्ोमिं विरोषाधिकका करम जानना चाहिए तथा क्रोध, मान, माया तथा लोभ संञ्वखनमें 
विरोषाधिककी योजन ्रव्येकमे करनी चाहिए । 

साता, असाता, पंचजाति, £ संस्थान, £ संहनन, वणे ४, अगुरुखघु ४, ' अतिप, उ्योत, 
२ विहायोगति, चसादिं दस युग, तीर्थकर, दो गोत्र, ५ अन्तरा्योके वंधर्कोमि नुरष्याके ्नोघूवत्‌ 
जानना चादिए । ` = | 

मनुष्यायुके बंधक जीव स्तोक हँ । नरकायुके बंधक जीव असंख्यातरणें हँ । देवायुके 
बंधक जीव असंख्यात्तगुणें ह । तियं चायुके बंधक जीव असंख्यातगर्णे ह । चारो आयुकि 
बंधक जीव बिरोषाधिक है । अवंधक जीव संख्यातगुर्णे हं । 

४ गत्तिके अवंधक जीव सवं स्तोक दहै । देवगतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें द 
नरकगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें द । मुष्यगतिके वंक जीव असंस्यातगणें ह । तियच- 
गतिके बंधक जीव संख्यातगणें है । आहारक शरीरके बंधक जीव सवं स्तोक ह । पोर्चों 
शरी अबंधक जीव ^संख्यातगर्णे है । वेक्रियिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातरापे है । 

ओदारिक ररीरके,वंघक जीव असंख्यातगुणे है । तेजस, कामीणके वंधक जीव विशेषाधिक हँ । 
 -आहारक अंगोपांगके बंधक जीव सर्वं स्तोक हैः । वेक्रियिक अंगोपागके वंधक जीव असंख्यात- 
गणे है । ओदारिकि शरीर अंगोपांगके बंधक जीव्‌ अखंख्यातगणें हँ । तीनों अंगोपागके 
 वंधक जीव विशेषाधिक दै । अवंधक जीव संस्यातगु्णे दँ ! अआवुपूर्धीमिं गतिके समान भंग 
 जाननां चाषिए 
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६४२५. पंचिदिय-पञ्जत्तगेसु-एसेव भगो । णवरि आयु पंचिदिय-तिरि्खि 
पञ्जक्तमंगो. _ चदुगदिअवंधगा जीवा थोवा । देवगदि्वधगा जीवा असंखेज्जगुणा | 
मणुसगदिवंधगा संखेञ्जगणा । तिखिखिगदियंधगा जीवा संखंञ्जगुणा 1 णिरयगाद्‌- ` 
वधमा जीवा संखेञजगुणा। चदुण्णं गदीणं वंधगा जीवा विसेसा० | पचजादीणं अबेघगा 
जीवा यावा । चदुरिंदियवंधगा जीवा असंखेञ्जगुणा । तीददि० बंध० जीवा 
संखेज्ज० । "वीहंदि० बंघगा जीवा असंखेञज० । एदंदियवंधगा जीवा संखेज्ज० | 
पंचिदिय-बंधगा जीवा संदेज्जगणा । आदहास्स ° वंध० जीवा थावा । पंचण्णं सरीयणं 
अधमा जीवा संखेज्जगणा । ओरालि० वंध० जीवा असंखेज्ज० ! वेउच्चि ° बंधगा जीवा ` 
संखेज्ज० । तेजाक० बंध० जीवा षिसेस्राहिया। आहारस० अंगो = वंधगा जीवा येवां । 

१० ओराङि० अंगो° बंधगा जीवा असंखेन्ज० । तिण्णि अंगो० अ्ंधगा जीवा संखेञ्ज० । 
वेउव्बि ° अंगो ° दंधगा जीवा संखेन्ज ° । तिण्णं अंगोवंगाणं बंधगा जीवा पिसेसाहिया | 
थावरादि० ४ अवंधगा जीवा धावा । बंधगा जीवा अंखेज्जगुणा । तसादि ४ बंगा 
जीवा संखेल्जगणा । यिरादि & यगरदोगोदाणं अवंधगा धावा । थिरादिछक्क- 
उचगोदाणं च बंधगा असंखेल्जगणा । तप्पडिपक्छाणं बंधगा जीवा संखेज्जगणा । ` 

१५ णवरि दोविहा° दोस्‌र० पंचिंदिय-तिरिष्-पञ्जत्तमंगो । एवं विसे तसेखु पचि 
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६४२५५. पंचेन्दरिय पयोप्रकोमे-पेसे दी ( पंचेन्दिय समान ) भंग जानना चािए । विशेष ग्रह 
है किं आयुके बंधक जीवम पंचेन्द्रिय तिर्यच पयीप्तकके समान भंग करना चाहिए । "दासे गतिके 
अवंधक जीव स्तोक हँ । देवगतिके बंधक जीव असंख्यातगुणे हँ । मवुष्यगतिके बंधक जीव 
संख्यातगुण ई । तियचगतिके बंधक जीव संख्यात गुणे हँ । नरकगतिके बंधक जीव संख्यात गुणे 
है. नवास गतिके बंधक जीव विरोषाधिक हं । र्पा्चां जातिके अवंधक जीव स्तोक दे । चोदंद्रय ` 
जातिकेबंधक जीव असंख्यातगुणें हं । ब्रीन्द्रिय जातिके बंधक जीव संस्यातगुणे ह । दो इद्रिय 
जातिके बंधक जीव असंख्यातगुणे ह । एकेन्दियके बंधक जीव संख्यातगुणे हं । पंचेन्दरिय जातकं 

बंधक जीव संख्याते हं । । 
आहारक शरीरके बंधक जीव स्तोक है । पचो शरीरके अवबंधक जीव संख्यातगुण 
है । ओदारिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणें है । वेक्रियिक शरीरके बंधक जीव संख्यात- 
गुणे है । तेजस कामाणके बंधक जीव विरोषाधिक हं । । 
आहारक शरीरांगोपांगके बंधक जीव स्तोक दहै । ओदारिक अंगोपागके बंधक जीव असंख्यात- 
गरणे ह । तीनों अंगोपांगके अवंधक जीव संख्यातगुणें हँ । वैक्रियिक च्रंगोपांगके बंधक जीव 
संख्यातगुणे दै । तीनों अंगोपागके बंधक जीव विरोषाधिक दै । स्थावरादि चतुष्कके अवंधक ` 
जीव स्तोक ह । बंधक जीव असंख्यातगाणे दै । त्रसादिचतुष्कके बंधक जीब संख्यातगुणे ई । 
स्थिरादि छदं युग, २ गो््रोकि अवंधक जीव स्तोक दँ । स्थिरादिषट्‌क तथा उच्च गोत्रके बधक 
जीव असंख्यातगुरणे ह, । इनकी प्रतिपक्षी अकृतियोके बंधक जीव संस्यातगणे है अथौत्‌ अस्थि- 
रादि षट्क तथा नीचं गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुरणे है । विशेष यह है किं २ विंहायोगति, 
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दियोधं ¦ णवरि .पञ्जत्तगेसु तिरिक्वायवंधमा जीवा श्ंखेज्जगणा । णामस्व सव्वस्यावा 
चदुगदि-अवधमा जीवा ) देवगदिवंधगा जीवा असंखेज्जगणा । मणुसगदि-बधघ० 
जभ्वा सं्रज० । णिस्यगदि-वंधगा नीदा संखेज्जग्‌० । तिरिक्डिगदि-यंधगा जीषा 
 संखंज्ज० ! पचरण्णं जादीणं अबंधगा जीषा यावा ¦ चदुरिंदियवंघगा जीवा असंखेज्ज- 
गृणा । तीईदियवधगा जीवा संखेञ्ज० । गीहंदिय-वंधगा जीवा संखेज्ज० | ५ 
पंचिंदियदंधगा जीवा संखेज्ज० । एदिय-वंघ ° जीवा धंखेन्जगणा ° तस्त-थावरादि 
चदुयगरबंधगा जीवा थेवा । ठसादि० ४ षंधगा जीवा असंखेज्ज० । थावरादिं 
४ बंधगा जीवा संखेन्जमग्‌० । एदेण बीजेण णेदव्वं पंचमण० तिण्णिषिचि० ष्णं 
कम्माणं-पंचिंदियभेगो । णवरि वेदणी० अवधा णत्थि । भणु्ताय-बंधगा जीवा 
थावा | णिरयायुवंधगा ` जीवा असंखेज्जगणा । देवायुबधमा जीवा असंखेडज ° । १। 
तिरिक्खायुबधगा जीवा असंखेज्ज० । चदुआआयु-वंधगा जीवा \ विसेसा० । अबंधगा 
जीवा संखेञ्जगुणा } चदुण्णं गदीणं अवधगा जीवा यावा । णिरयगदिवंधमा जीवा 


२ स्वरोके बंधक जीरवोमिं पंचेद्दिय तियच पयोप्रकके समान भंग जानना चाहिए । अथौत्‌ बंधक 
जीव असंस्यातगणें हं । 
चरस जी्वोमे- पंचेन्दरियके ओघवत्‌ विशेष जानना चाहिए । इतना विशेष दै कि यँ 
पयोप्रकोमं ति्यचायुके बंधक जीव संस्यातगुणे ह । 
नामृक्मसम्बन्धी चार गति्योके अवंधक जीव सवं स्तोक हँ । देवगतिके बंधक जीव 
असंख्यातगुणें द । मुष्यगतिके बंधक ॐव संख्यातगुणें हैः । नरकगःतिके बंधक जीव संख्यात- 
गुणे है । तियचगतिके वंधक जीव स स्यात गुणे ह । पीस जातिर्योके अवंधक "जीन स्तोक | 
चौदंद्रिय जातिके बंधक जीव असंख्यातरुणे ह । जीन्िय जातिके वंधक जीव संख्यातगुणे ह । 
दोडइन्द्रिय जातिके बन्धक जीव संख्यातगुणें है । प॑चेद्दरिय जातिके बंधक जीव संस्यात्गुरणे ह । 
` एङद्विय जातिके बंधक जीव संख्यात गुणे ह! 
त्रस स्थावरादि चार युगर्के बंधक जीव स्तोक हँ । असादि चारके वंधक जीव असंख्यात. 
गणे है । स्थावरादि के बंधक जीव संख्यातगणें है । इस बीजसे अथीत्‌ इस ठढंगसे अन्य 
भकृतिर्योमे जानना चादिए । | 
[ विशेष~तस-स्थावरादि चार युगख्के समान शेष वचे स्थिर, शुभ, सुभगादि युगर्लोका वणेन 
` जानना चाहिए ! | 
५ मनोयोगी, ३ क्वनयोगियोमें £ कर्मके वं धक जीवम पंचेद्दियके समान मंग निक्राख्ना 
वादिए । बिशेष यह्‌ है कि वेदनीयके अवंधक नह ह । 
| मनुष्यायुके बंधक जीव स्तोक हैँ । नरकायुके वंधक जीवर असंख्यातगुणे हँ । देवायुके 
बंधक जब असंख्यातगु्णे हं । तिय चायुके बंधक जीव असंख्यात गर्णे ह । चार्यो आयुके वंधक 


 , जीव विंशेषाधिक हं । अवंधक जीव संख्यातगुणे ह । 


वारो गतिके अवंधक जीव स्तोक दहं! नरक गतिके बंधक जीव असंख्यातगुणं इ । 


२९६ महाबंधे पयडिबंधाहियारे 


असंखेऽज० } देवगदिबंधगा जीवा असंखेऽज० । मणुसगदिरबेधगा जीवा संखेज्ज० | 
तिरिक्खिगदिवंधगा जीवा संखेज्जगु° । चदुष्णं गदीणं वंधगा जीवा विसेा० । 
चण्णं जादीणं अवंधगा जीवा यावा । चदुरिंदिय-वंध ° जीवा असंखज्ज०। तीईदिय- 
बंधगा जीवा संखेञ्ज० । बीहदि० बंधगा जीषा संखेज्ज० । पचिदिय० बंधगा जीवा 
५ असंखेज्ज० । एदिय० बंधगा जीवा संखेज्ज० । पंचण्णं जादीणं बंधगा जीवा 
विसेसा ० पंण्णं सरीराणं अवंधगा जीवा थोवा | आहारस० वंधगा जीवा संखेज्ज० । 
वेडव्धिय० वधगा जीवा असंखेज्ज° । ओराङि° वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । तेजा- 
० वंधगा जीवा विसेसाहिया । संडाणं अंगोवं० संवड० वण्ण० ४ आदा-उञ्जा० 
दोविहाय० तसथावरादिहयुगल-णिमिण-तित्थयर० पंचिंदियभेगेा । गदिमगा अणु 
१० पुव्वि० । अग्‌० उप० अबं० जीवा थोवा । परघादुस्सा° अवंधगा जीवा असंखञ्ज० । 
बधगा जीवा असंखेज्ज० । अग्‌० उप० बंधगा जीवा पिसेसा० । सव्वत्थोवा बाद्‌- 
रादि-तिण्णियुगलाणे अबंधगा जीवा । स॒हमादितिण्णिबंधगा जीवा असंखंज्ज ° | 

ादरादि-तिण्णि-वंधगा जीवा असंखेऽजग्‌० । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । 
६४३६, बचिजागि-असचमोसवचि०-तसपजत्तभंगो । कजेागीमु भोरालियका ~ 
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देवगहविके वं धक जीव असंख्यातगर्णे ह । मदुष्य गतिके बंधक जीव संख्यातगुर्णे दं । तियचः 
गतिके बंधक जीब संख्यातगणे दैः । चाय गतिक वंधक जीव विशेष अधिक हें । 

पचो जातिके अवंधक जीव स्तोक हं! चौृन्धिय जातके बंधक जीव असंख्यातगुणे ` 
ह्‌ । बीन्द्िय जातिके बंधक जीव संू्यातगुणे ह । दोदन्द्रिय -जातिके बंधक जीव संख्यातगुणे 
हँ । पंचेन्दरिय जातिके बंधक जीव असंस्यातगणे द । एकेन्िय .जातिके वंधक जीव संख्यातगुणें 
है| णच जातियों के बंधक जीव विरोषाधिक हे । 


पचो शरीरके अवंधक जीव स्तोक ह| श्राहारक शरीरके बंधक जीव संस्यातगुर्ण 
हँ । वेक्रियिक शरीरके बंधक जीव असंस्यातगुर्णे है । ओदारिक शरीरके बंधक जीव संख्यात. 
` गुणे द । तेजस, कामोणके बंधक जीव बिरोषाधिक हे । । 
संस्थान, अंगेपांग, संहनन, वणे ४, श्नातपं, उद्यो, २ विहायोगति, त्रस-स्थावरादि ` 
& युगल, निमौण ओर तीथकरके बंधकोमिं पचेन्दियके समान भंग जानना चादिए | 
आवुपुवीके बंधकमिं गतिके समान जानना चाहिए । 
अगुरुखघु, उपघातके अबंधक जीव स्तोक हः । परघात, उच्छवासके अघंधक जीव असं 
ख्यातरुे दह । वंधक जीव असंख्यातगुणे है । अगुरुटघु उपघातके कंधक जीव विदषाधिक दहै । 
`  ब्रादरादिं तीन युगरछोके अवंधक जीव सवं स्तोक दँ । सूदमादि. तीनके बंधक जीव ` 
असंख्यातगुणें ह । बादरादिं तीनके बंधक जीव असंख्यातगुणें है । दोनोके बंधक जीव 
विहेषाधिकं | 


४३६. वचनयोगी, असत्यमृषा वचनयोगी अथीत्‌ अनुभय वचनयोगीमे जस पयीप्रककेः ` 
समान भग द| ४ 


३८ अप्पबिहूुगपरूवणा २९७ 
ओषमगो, ङिचि विसेसा० | 

६४३२७. ओराखिय-भिस्से-सन्वस्थोवा छदंसणा० अवंधगा जीवा । थीणगिदि 
२अबधगा० सखज ० } अवषगा @ धमा) जीवा अ्णंदग ० ¦ छदंसणा : वंधगा जीवा 
िसेसा० । सव्वत्थोवा बार ० अषधगा जीषा । अणंताणु° ७ अ्वधगा० संखेज्जन ० 


मिच्छ० अबंधणं जीवा असंखेज्ज० । बंधया जीवा अणंतगणा । अर्णताणुवंधि ° € ५ 


वंधगा० विसेस्रा° । बारसक° बंधगा० जीका बिसे्ा० । तिष्णं दीर्णं { अ 1] वंधगा 
जीवा थोवा । देवगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुष्गदिवंधमा जीवा अणंत्गणा | 
तिरिक्छगदिर्वधगा जीश संखेज्जगणा । तिणि मदीणं बंधमा जीता विसेप्रा० | 
स्पत्थोवा चदुण्णं सरीराणं अवंधगा जीवा । वेउच्ियधरीरं बंधगा जीवा संखेज्ज ० । 
ओरि० बधगा० अर्णतग्‌2 । तेजाक० वंधगा० विभेएा० } वेउव्िय अंगो° धमा 
जीवा थौदा। ओरालि० अंगो० बंधम्‌ः जीवा अणंतगर । दोण्णं बंधमा जीता षिसे° । 
अदधगा जीवा संखज्ज ० । गदिभंगो आणुपुच्वि ° ! सेसं ओघं । 
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काययोगियो तथा ओदार्कि काययोगियोमे-जघके समान भंग दहै । किन्तु उसमे विरशेषा- 
धिकका क्रम जानना चाहिए । | | 
६४३५. ओदारिक मिश्नमे-& दर्श नावरणफ़े अव धक जीव सवं स्तोक है  स्त्यानगृद्धिन्िकङे 
अबंधक जीब संख्यातगुणें दँ । स्त्यानगद्धि्रिकके अवंधक ( बंधक ) जीव अनन्तगुणे हे । 
£ दशनावरणके बंधक जीव विरोषाधिक है | 
[ विरेष-द्वितीय बार आगत स्त्यानगृद्धत्रिकके अधंधकके स्थानम वधक पाठ उपयुक्त 
प्रतीत होता है ¦ ] 
बारह कषायके अवंधक जीव सवं स्तोक दहै । अनन्तालुवंधी ४ के अ वंधक जीव संख्यात- 
गुणे द । मिथ्यास्वके अबंधक जीव अस्ंल्यातयुर्णे है । बंधक जीव अनन्तगुर्णे हं ४ अनन्ता- 
सुबंधी ४ के बंधक जीव विशेषाधिक है । वारह्‌ कषायके बंधक जीव विशोषाधिक दं । 
तीन गतिके [अ] बंधक जीव स्तोक द । देवगतिके बंधक जीव संख्यातगुर्णे ई । 
मुष्यगतिके बंधक जीव अनन्तगुणे है । तियच गतिके बंधक जीव संख्यातरुर्णं ह । तीनों गति 
के बंधक जीव विपेषाधिक हं । | 
[ विजञेष-यदं नरकगतिका वंध नही होताहै! इस कारण तीन गतिर्योक्ा वणन क्रिया 


गया है । | 


चारों दारीरके अवंधक जीव सर्वस्तोक है ¦ वक्रियिक शरीरके बंधक जीव संख्यात- 
गुणे ह । ओदार्किं शरीरके बंधक जीव अनन्तगुणे दह । तेजस-कामीणके वंघक जीव 


विशेषाधिक है । 

| मैक्रियिक अंगोपांगके बंधक जीव स्तोक ह । ओदारिकं अंगोपांगके बंधक जीव अनन्त- 
गणे ह । दोनोकि बन्धक जीव विरेषाधिक है । अवंधक जीव संख्यातगुणें 

 आुपृवींमे गतिके समान भंगं कहना चाहिए । शेष प्रकृति्योमे ओघवत्‌ जानना चाहिए । 


२९८ महाबषे पयडिवंधाहियारे 


६४३८, वेउव्वियका० वेरव्वियमि० देवेष । 

६४३९, आहार० आहारमि० सव्वद्र भगो । 

(१४०. कम्मई० ओरालिय-मिस्स-मंगो । णवरि सव्वस्थोचा छदंस्णा०° अवंधगा 
जीवा । थीणगिद्धि ३ अवंधगा जीवा असंखे०। बंधगा जीवा अर्ण॑तगुणा। 

५ छदंसणा० वंधमगा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा बारसक ० अवंधगा जीवा । अणंताणु- 
दंयि० ७ अर्धधगा जीवा असंखेन्जगणा । मिच्छ अवंधगा जीवा विसेसाहिया | 
धगा जीवां अणंतग० । अणंताणुबं० ४ बंधगा जीवा विसेस्ा० । बारसक० भंधृ० 
जीवा विसे्ा० । सब्वत्थोवा तिण्णं गदीणं अ्बधगा जीवा । देव गदि-वंधगा जीवा 
सखनज्ज ० । मणुक्गादबधमा जीवा अणतग० । ति रक्खिगदिवंधगा जीवा सखज्ञ्‌- 

१० गुणा [ एदेण कमेण णेदव्वं । 

६४७१, इत्थिवेद ०--सव्वत्थोवा णिदापचराणं अवंधगा बीवा । थीणमिद्धि ३ 
अबंधगा जीवा असंखेन्ज० । वंधगा जीवा असंखेज्ज० । णिदापचलाणं वंधगा जीवा 
विसेसा० । चहुदंसण० बंधगा जीवा विसेस्षा° । वेदणीयं मणभंमो । सव्वत्थोवा पच्च- 

 . क्वाणा० चहु ° अबंधगा जीवा । अपच्चक्खाण० 9 अ्वंधगा जीवा असंखंञ्ज० । 

१५ अणंताणु्रं ° 9 अबंधगा जीवा असंखेज्ज ° । मिच्छत्त-अवंध० जीवा विसेसा० । 
घंधगा. जीवा असंखल्न ° । अणंताणु°  वंध० जीवा विसेसा० । अपच्यक्खछाणा० ४ 

६४३८. वेक्रियिक काययोगी ओर वेकरियिक मिश्रयोगीमे देवोके ओधवत्‌ जानना चादिए । 
६४२९. आहारक काययोगी ओर आहारक मिश्रयोगीमे सबीथंसिद्धके समान भंग है| 
६४४०, कामीण काययोगियोमे--खोदारिक मिध काययोगीके समान भंग कहना चादिए । 
विशेष यह है क & दरानावरणके अबंधक जीव सवस्तोक है । स्त्यानगृद्धि ३ के अबंधक जीव 
श्र्यातगुणे ह । बंधक जीव अनन्तगुणे ह । £ दरनावरणके वधक जीव विशोषाधिक दँ | 
१२ कपषाथके अवंधकं जीव सवंस्तोक दँ । अनन्तातुवंधी ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुणे 
ह 1 भिभ्यास्के अवंघक जीव पिरोषाधिक हैँ । वं धक जीव श्ननन्तगणे दँ । अनन्तानुबंधी ४ के 
` वंघक जीव विरोषाधिक ह । ५२ कषायके बंधक जीव विशोषाधिक है । तीनों गतिके अवंधक 
` जीव सवं स्तोक हँ । देनगतिके बधक जीव संख्यातगुरणे दहै । मनुष्यगतिके बंधक जीव अनन्त 
` गुणें है । तिर्यचगतिके बंधक जीव संस्यातरणे है । इस करमसे अन्यत्र जानना चाहियि ! ` 

[ विकञेष्‌ -इस योगम नरकगतिका वंघ नहीं होता है । ] 

९४४१. सीवेदमें निद्रा, प्रचलाके अबंधक जीव सवस्तोक हैः । स्त्यानगृद्धिचिकके श्वंधक 

 जीवअसस्यातगुणे ह । बंधक जीव च्रसंस्यातरुर्े है । निद्रा, प्रचलाके बंधक जीव विरोषाधिक 

` ई । चारों दशेनावरणके बंधक जीव विरोषाधिक द | 

` वेदनीयके वधक जीरो मनोयोगीके समान मंग ह । 

. ` अ्रत्याख्यानावरण £ के अबन्धक जीव सवंस्तोक दह । अप्रत्याख्यानावस्ण के यवं रक 

` जीव च्रसंख्यातराणे ह । अनन्तानुबन्धी ¢ के अवंधक जीव असंख्यात ह । मिथ्यालके ` 
` ` -अबन्धक्‌ जो षिशेषाधिक द । बन्धक जीव श्रसंख्यातगुरे दै । अनन्ताुबन्धी ४ के बन्धक जीव ` 
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वंधगा जीवा पिसेसा० । पच्चक्खाणा० ४ बंधमगा जीवा विसेषा० । चदु संजलण- 
बंधगा जीवा विसेसा० । सब्वत्थोवा परिसवेद-वंधगा जीवा । इत्थिवेद-बधगा जीवा 
संखेज्जगु ° । हस्परदि-ंधगा जीवा संखेज्जगु° ! अरदिसोग-वंधगा जीधा संखंज्ज० । 
णवुंस ° बंधगा जीवा विसेस्रा° । भयः दुगु ° बंधगा जीवा विसेसा० । णवणोक० 
घंधगा जीवा षिसेसा० । आयुचदुक्क-पं चदि ०-तिरिक्खि-पज्जत्तभंगो । सव्वस्थोवा ५ 
चदुण्णं गदीणं अवंधगा जीवा । देवगदिवंधगा जीवा असंखेञ्ज० ! णिरयगदिवंधमा 
जीवा संखेऽज० । मणुसगदिवंधगा संखेज्ज०° । तिरिक्छगदिर्वेधगा जीवा संखेज्ज- 
गुणा । चदुष्णं गदीणं बंधगा जीवा विसे । सबव्वत्थोवा पचजादि-अषधगा जीवा ¦ " 
चषुरिंदिय-बंधमा जीवा असंखेल्ज० । तीडंदि० बंध जीवा संखेज्ज° ! बीडंदिय- 
बंधगा जीवा संखेन्ज० । एडंदि ° बंधगा जीवा संखेज्ज० । पंच-जादीणं बंधगां जीवा १० 
बिसेसा्िया । पंच्रीर० छरसंडाणं तिण्णि-अंगो ° छस्संघ° दो षिहा° दोसर सण- 
जोगिभेगो । सन्वत्थोवा अगु° उप० अवंधगा जीवा । परषादुस्सा° अधध ° जीवा 
असंखेज्ज० । वंधगा जीवा संखेज्ज० ! अयुरु० उप° बंधगा जीवा विसेसा० । तस- 
थाबरादि पंचधुगल-तित्थयर-दो गोदाणं भणजोगिभेगो । णवरि जस-अज्जस० दो 
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विरोषाधिक है । अप्रत्याख्यानावरण के बंधक जीव विशेषाधिक हु । प्रत्याख्यानावरण के 
यन्धक जीव विशेषाधिक हँ । ४ संज्वलनके बन्धक जीव विशेषाधिक हे । क 
पुरुषवेदके बन्धक जीव सवंस्तोक हैँ । स्त्रीवेदके बन्धक जोव संख्यातगुरणे है । 
हस्य, रबिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । नपुंसक 
वेदक बन्धक जीव विदोषाधिक हः । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विरोषाधिक ह । नव नोकषायके 
बन्धक जीव विरोषाधिक द । ४ आयुके बन्धकोमे पचेन्दरिय तिर्य॑चपयौप्तकका भङ्ग जानना चाहिय । 
चास गतिके अबन्धक जीव सर्वस्तोक द । देवगतिके बंधक जीव असंख्यातरुष्ट. है । 
नरक गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । मलुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणं ई † तिच 
गतिक बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । चारों गतिके बंधक जीव विशेषाधिक हं । ` 
पंच जातियेकि अबन्धक जीव सर्वस्तोक है । चो$न्द्रिय जातिके बन्धक जीव असंख्यात- 
गणे ह । बरीदद्रिय जातिके बंधक जीव संख्यात गुणे ह 1 दो इन्द्रिय जातिके वंघक जीब सं ख्यात- ¦ 
गुणे है । एकेन्दरिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । पाचों जातिर्योके बंधक जीव 
विरोषाधिक हैं| | | 
[ भिदोष-यहां पंचन्द्रिय जातिके बंधरकोंका प्रमाण वणेन करनेसे छूट गया प्रतीत होता हे । ] 
५ शरीर, £ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरफे वंघक जीर्बोमि 
मनोयोगियेकि समान्‌, मंग जानना चाहिए । | 
अगुरुलघु, उपघाते अवंधक जीव सवेस्तोक हैँ । परघात, उच्छवासके अवंधक जीव 
असंस्यातगुणें ह । बंधक जीव संख्यातगुणे ह । अगुरुरघु, उपघातके वंधक जीव विरेषाधिक ह । 
| चस, स्थाचवरादि ५ युगल, तीथकर, र्‌ गोचके विषयमे मनोयोगिर्योमिं समान भम ह ॥ 
 विकेष यह है कि यशःकीर्चि, अयङषःकीत्ति तथा दोन गो्वोकि सामान्यसे अवंधक नदीं ह \ 


२९८ माघे पयडिबंधाहियारे 


४३८, वेडव्वियका० वेरच्वियमि० देवेष । 

६४२९. आहार० आहारमि० सव्वदरभगो । 

५४०. कम्मइ० ओरालिय-मिस्स-भंगो । णवरि सव्वत्थोवा छदंसण्त ° अव्रंधगा 
जीवा । थीणगिद्धि २ अबंधगा जीवा असंखे०। वंधगा जीवा अर्णतगुणा | 

५ छरदसणा० बंगा जीवा विसेसा० । सच्च त्थोवा बारसक ० अवंधगा जीवा । अ्ण॑ताणु 
दंधि० ४ अर्बधगा जीवा असंखेज्जगणा । गिच्छ० अवंघगा जीवा विसेप्ताहिया | 
दंधगा जीवा अणंतग० । अणंताणुबं० % बंधगा जीवा विसेसा० । वारसक० बेध० 
जीवा विसे्रा० । सव्वत्थोवा तिष्णं गदीणं अ्बंधमा जीवा । देवगदि-वंधगा जीषा 
संखेज्ज ० । मणुसगदिषंधगा जीवा अर्णतग्‌० । तिरिक्खगदिर्थंधगा जीवा संसेज्ज- 

१० गणा [ एदेण कमेण णेदव्वं । 

(४४१. इयिवेद०-सव्वस्थोधा णिदापचराणं अबंधगा अीवा । थोणगिद्धि ३ 
अषंधगा आवा असंखेज्ञ० । बंधगा जीवा असंखेज्ञ० । णिदापचलाणं बंधमा जीवा 
विसेसा० । चदुदंसण० वंगा जीवा विसेसा० । वेदणीयं मण्भगो । सव्वत्थोवां पच्च- 
क्खाणा० चहु ° अबंधगा जीवा । अपच्चक्खाणा० ४ अववंधगा जीवा असंखजञ्ज० । 

१५ अणंताणुचं° ४ अवंधगा जीवा अक्षखेज्ज ° । भिच्छत्त-अवंध० जीवा विसेसा० | 
वंधमा-जीवा असंखल्ज ° । अणंताणु० ४ बंध० जीवा विसेसा० । अपच्चक्खाणा० 
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९४३८. वेक्रियिक काययोगी ओौर यें कियिक मिश्रयोगीमे देवोके ओघवत्‌ जानना चाहिए । 
६४३९. आहारक काययोगी ओर आहारक भिश्रयोगीमें सवीथसिद्धिके समान भंग ह| 
६४४०. कामीण काययोगियोमे--छोदारिक मिश्र काययोगीके समान भंग कहना चादिए । 
विशेष यह्‌ है कि £ दश्ेनावरणफे अबंधक जीव सवस्तोक है । स्त्यानगृद्ध ३ के अचंघक जीव 
` शसस्यातरुणे ह । बंधक जीव अनन्तगुणे ष । ६ दशेनावरणके बंधक जीव विशेपाधिक दं । ` 
१२ कषाथके वंक जीव सरव॑स्तोक है । अनन्तावुवंधी ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुर्णे 
ह । भिथ्यात्वके अवंधक जीव विशोषाधिक हँ । वंघक जीव श्रनन्तगुणे द । अनन्ताुबंधी ४ के 
बंधक जीव विरदोषाधिक हँ । ६२ कषायके बंधक जीव विशेषाधिक है । तीनों गतिके अवंधक 
जीव सबं स्तोक ह । देवगतिके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । मनुष्यगतिके बंधक जीव अनन्त- 
गुणे ह । तिर्यचगतिके बंधक जीव संख्यातराणे ह । इस क्रमसे ्रम्यत्र जानना चाहिये । 
[ विरोष -इसं योगम नरकगतिका बंध नदीं होता है । | 
४४१. खीवेदमें निद्रा, प्रचलाके अबंधक जीव सवेस्तोक दै । स्त्यानमृद्धित्रिकके श्रवेधक 
जीव असख्यातयुर्णे द । बंधक जीव अरसंख्यातगुर्णे है । निद्रा, प्रचलाके बंधक जीव विरोषाधिक ` 
हँ । चासो दशंनावरणके बंघक जीव विंशेषाधिक दै । | 
वेदनीयकर बंधक जीर्वोभरे मनोयोगीके समान मंग हे | 
` ` प्रत्याख्यानाबरण के अबन्धक जीव सवंस्तोक द । अप्रत्याख्यानावरण के श्वं रक : 
जीव चअसंख्यातगरणे ह । अनन्ताुबन्धी ४ के श्वंधक जीव असंख्यातगुणें हैँ । मिश्याव्वके 
, अबन्धक जोव विशेषधिक द ! बन्धक जोव च्रसंस्यातगुणे हैः । अनन्ताुबन्धी ४ के बन्धक जीव 
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बंधगा जीवा व्िसेसा० । पच्चक्सछाणा ° ४ बंधगा जीवा विसेषा० । चहु संजलण- 
चधगा जीवा विसेसा० ! सव्वत्थोवा पुरिसवेद-बंधगा जीवा । इद्थिवेद-वंधगा जीवा 
संखेज्जग ° । हस्सरदि-वंधगा जीवा संखेज्जग्‌ ° ¦ अरदिसोग-बंधगा जीवा संखंञ्ज० । 
णवुंस ° बंधगा जीवा विसेसा० । भयः दुगु ° बंधा जीवा विसेसा० । णवणोक० 
वंधगा जीवा विसेसा० । आयुचदुक्क-पं चिंदि °-तिरिक्ख-पञ्जत्तभंमो । सव्वस्थोवा ५ 
चदुण्णं गदी्णं अबंधगा जीवा । देवगदिवंधगा जीवा असंखेञ्ज० ! णिरयगदिवंधगा 
जीवा संखेञ्ज० । मणुसगदिवंधगा संखेज्ज०° । तिरिक्खगदिवंधगा जीवा संखेज्ज- 
गुणा । चदुण्णं गदीणं बंधगा जीवा त्से । सन्वत्थोवा पंचजादि-अधगा जीवा । 
चषुरिंदिय-वंधगा जीवा असंखेल्ज० । तीहंदि० बध० जीवा संखेञ्जञ० । वबीईदिय- 
वंधगा जीवा संखेज्ज ० । एरंदि ° बंधगा जीवा संखेज्ज० । पंच-जादीणं बंधगां जीवा १ 
विसेसाध्या । पंचस्रीर० छसंखाणं तिण्णि-अंगो ° छरस्संघ० दो विदा° दोसरं सण- 
जोमिभगो । सन्वत्थोवा अशगु° उप० अवंधगा जीवा । प्रषादुस्सा० अवध ० जीवा 
असंखेञ्जञ° । बंधगा जीवां संखेज्ज ० । अयुरु० उप ० बंधगा जीना विसेसा० । तस- 
थावरादि पचधुगरु-तित्थयर-दो गोदाणं मणज्नोगिभेगो । णवरि जस-अज्जस० दो 


विशेषाधिक है । अभ्रस्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक है| प्रत्याख्यानावरण के 

सेन्धक जीव विरोषाधिक द । ४ संउ्वलनके बन्धक जीव विरोषाधिक हुं ! 

पुरुषवेदके बन्धक जीव सवंस्तोक है । स्त्रीवेदके बन्धक. जोव संख्यातगु्णे ई, 
हास्य, रविके बन्धक जीव संख्यातगुर्णे द । अरति, शोकके बन्धक जीव संख्यातगुरे द ! नपुं सक 
वेदक बन्धक जीव विशेषाधिक है । मय, जुगुप्साके बन्धक जीव विशेषाधिक हैः ! नव नोकषायके 
बन्धक जीव विदषाधिक है । ४ आयुके बन्धको पचेद्दरिय तिर्यचपयौप्रकका मङ्ग जनिना चादिए । 

चां गतिके अबन्धक जीव सवस्तोक ह । देवगतिके वंधक जीव असंख्यातगु.ह। 
नरक गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणें ह । मलुष्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुण ईह † तिय॑च 
गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हें । चारों गतिके बंधक जीव विशेषाधिक हं । 

पंच जाति्योके अबन्धक जीव सर्व॑स्तोक है । चोईन्दरिय जातिके बन्धक जीव असंख्यात- 
गरणे द । ब्रीद्विय जातिके बंधक जीव संख्यात गुणं ह । दो इद्धरिय जातिके वंघक जीव संख्यात- 
गणे है । एकेन्दिय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणे हँ । पाचों जातिर्योके वंधक जीव 
विरोषाधिक हँ । 

[ विषयं पंच्द्िय जातिके वंधकोंका प्रमाण वणन करनेसे चूड गया अतीत होता दै । | 

५ शरीर, & संस्थान,  अंगोपांग, & संहनन, २ वहायोगति, २ स्वरके वधक जीनोमे 
मनोयोगियोके समान्‌, भंग जानना चाहिए 

अगुरुलघु, उपघातके अवंधक जीव सवंसतोक हँ । परघात, उच्छवासके अवंधक जीव 
असंख्यातगणें हैः । बंधक जीव संख्यातगुरणे है । अगुरु, उपघातके वंधक जीव विरोषाधिक ह । 

चरस, स्थावरादि ५ युगल, तीर्थकरः, २ गोच्रफे विषयमे मनोयोगि्योमे समान भंग हँ । 

 विसेष यह है कि यशःकीर्षि, अयक्षःकीततिं तथा दोनों गो्रेकि सामान्यसे अवंधक नदीं ह 
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गोदाणं साधारणेण अवधगा पत्थ । सब्वस्थोवा बादरादि-तिण्णि-युमर-अवंघमा जीरा । 


सुहुमादिरिण्णि युगल (१) वधमा जीवा अरसंखज्ज० । बादर दि-तिण्मणि युगर ८? धंघभा 


जीवा संसेजगुणा । एवं पुरिस्वे० ¦ णघुंखमवे° ओषरभंमो । णवरि विसेसो चि इत्थि- ` 


 वेदेणं साधिजदि । 


८, 


९१० 


६४४२, अवमदवेदेसु-सव्वत्थोग्ा पंचणा० बंघमा० । अ्बंधगा जीवा अणंतगुणा । 
एवं चदुदंस्णा०, साद ० जस ० उच्चमो ° पंचंत० । सव्त्थोवा कोध-संजल ° बंधगा । 
माण-संजल० वधमा जीवा विसेखा० ! माया-संज० बंधगा जीवा विसेक्षा° । रोभ- 
संज० बंध० जीवा षिसेसा० । तस्सेव यवबंधगा जीवा अणतयुणा । मावाक्षज ० अवधमा 
जीवा विसे० । माण-संज० अबं° ओवा विसे° | कोध-संज० अवंध० जीवा पिरेसा० | 

६४४२. कोपे-णवुंसकभेगो । णवरि णव णोसायं ओधं । सणे-्व्वत्थोवा 
कोध-संज० अवं०- जीवा ¦ सेसं ओधं ! णवरि कोध० बंगा जीवा विसेर । माण- 
माय-रोभ-संजरुण्णंधगा जीवा विसेस्रार । मायाद-सव्बत्थोवा माणसंज अवं 
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 बाद्रादि तीन युगले अवंधक जीव सवं स्तोक द । सूक्ष्मादिं तीन युग ( १) के बंधक जीव 


असंख्यातरर्णे है । वादरादि तीन युग (१) के बंधक जीव संख्पातगुणं ई । 

[ विरोष-यहां सक्ष्मादि तीन तथा वाद्रादि तीनके वंधककि साथमे युग शब्द्‌ अधिक 
प्रतीत ह्येता है । कारण सृष्ष्मादि दीन युगख्के ही अतगत वादरादिं तीन प्रकृतिर्या ई; एवं 
बाद्रादि तीन युग्मे सुक्ष्मादि तीन प्रकृतियां ह । |] 

पुरुषरेदश--सखीवेदके समान मंग है । 

 नपुंसक्वेदमे--ओधवत्‌ मंग है। बिशेष, स्लीवेदसे जो विशेषता दौ, उसे निकाल 


` सेनां बाहिर । 


४४२. अपगतवेदियेमि--\ ज्ञानावरणके बंधक जीव स्वस्तोक दै । अवंधक जीव अनन्त- 


गुणे है । इसी प्रकार ४ दद्यनावरण, साता बेदनीय, यञ्चःकीर्ति, उच्चगोत्र आर ५ अन्वरायोके 
 बंधर्को अंधकोमे भी जानना चाष्टिएर । 


क्रोध-संम्बलनके बंधक जीव सर्वस्तोक दहै । मान-संञ्वरनके वंधक जीव्‌ विशेषाधिक 


ई । माया-संऽकनके वंधक जीव विशेषाधिक दै । कोम-संज्यरनके बंधक जीव विरोषधिक दै । 


लोभ-संस्वलनके अव धक जीव अनन्तरे दै । माया-संस्वनके अवंधक जीव विरेवाधिकदै । 


 मान-संस्वलनके अ्ंधक जीव पिभेषाधिक ह । क्ोध-संव्वखनके अबंधक जीव विङेषाधिकदहै। 


९४४३. ऋोधभे--नयपुंसक्वेदके समान जानना चादिए । विरोषं यह्‌ द करि ५ नोकषा्येकि ` 


 वंधकोमि ओघवत्‌ जानना चाहिए । ` 


मानमं--करोध-संस्वछनके अयंधक जीवं सवेस्तोक द । रोष प्रकृतिर्येमिं ओघवत्‌ जारना 


 चादिएट। बिदेष, कोधके बंधक जीवं बिरोषाधिक द । मान, साया, छोभ, संञ्वलनक 


` चंधक जीव पिरोषाधिक दै । 
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जीवा सेसं माणक्यादह-भंगे । णवरि साय्लोभसज० दपंधमा जीवा पिसे० | सोमे- 
 मोह० ओघं | रेसं कोधमंमो । अष्दाद-दव्यस्थोवा साद-वंध० । सवंधमा जीवा 
अणदयु °! एदं केवटणा० केवल्ददणा० | ॥ | 
१४७५४. एदि ० सुद ०-सव्वस्योदं रिच्छच-अर्वधम जीवा । बंघमा जीवा 
अणत्गुणा । श्ेरसक० बंधमा जीवा विसेरा० । सें तिरक्खघं । णवरि सम्मत्त- ५ 
संयच्च णस्थि | ॥ | 
६४४५. विभगे-सन्दत्थोवा मिच्छत्त-अवं° जीषा । देधयः जीवा असंखेज्ञ० । 
सोरस्क० वंघमा जोषा विसेसा० ! दो वेदणी० पवणोक० छस्संडाण० छरस्संव० 
दौ धिहा० सदथावरादि छषुगलाणं दोरोद ° देवोव-भगे । सन्दत्थेक्रा सणुसायु-वकया 
जीवा। भिस्यायु-बधगा जीवा असंखेङयु° । देवसु-दंधगा जीवा अदहंखेज्ज० । १० 
तिरिक्खायु-दध० जीवा असंखञ्ञ० । वचदुण्णं आदुवंधगा जीवा विसे० | अवंधमा 
जीवा संखे ° । णिरयमदि-वंध ° जीवा थोचा । देवगदि-बंध° जीदा अंसंसेज्ज० । 
मणुसमदि.दंधमा जीश असंखेऽज० । तिरिक्खगदि-वंघमा जीवा संखेज्न० ! चदुण्णं 
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मायामे--मान सउवलनके अवंधक जीव स्वेस्तेक ह । हेष प्रकृतिर्योमे सान कषायि्योके 
मान संग जानना । विशेष यह्‌ है कि साया, खोभ संस्वरनके बंधक जीव विद्ोषाधिक्र-दं | 
लोभसँ--मोहनीयके ओघ समान हे । शेष प्रकृतिर्योमं कोधके समान मंग हं | 

अकश्नाय ीवोमे- साता वेदनीयके बंधक जीव सवंस्तोक्‌ है । अवधक जीव अनन्तरुणें दै | 

इसी प्रकार केवलन्ानी, केवख्दश्चनवाले जीवम जानना चाहिए । 

६४४४. मत्यज्ञान, श्र ताज्ञानमे--मिथ्यातके अबंधक जीव स्वस्वोक् हँ ! वधकं जीव अनन्त- 
गुणे दः । सोलह कषायके बंधक जीव विरोबाधिक हँ । शोष प्रक्रातर्योकि वारम तियर्चोके ओघ- 
समान जानना चाहिए । विशेष यह्‌ है कि यहां संम्यक्त्वके साथ बंधनेवाटी प्रकृतयो का 
अभाव दै । 

[ धिेष-रीथकर तथा आहारकद्रिकका सूम्यक्त्वके ऽथ ही वंध दता ई । अतः इनका 
चंधनदहगा। | 

९४८५. विभंग्ञानियेमे-मिथ्यासखके अवं धक्‌ जीव सवेस्तोक द । बन्धक जीव्‌ असंख्यात- 
गुणे ह । सोलह कषायके वंधकं जीव बिरोषाधिक द । २ वेदनीय, ९ नोकषाय, £ संस्धान, 
६ संहनन, २ विहायोगति, घ्रस-स्थावरादि ६ युगल तथा दो गो्ोभें देवोके आओवचत्‌ भंग हं | 

मनुष्यायुके बंधक जीव सवंस्तोक हँ । सरकायुके वंधक जीव असंख्यातगुणे है । देग्रायुके. 

बंधक जीव अस्ंख्यातगुणे ह । तियचायुके वधक जीव असंख्यातयुणें द । चा आयुके बंधक 
जीव विरेषाधिक ह । अवंधक जीव संख्यातः इ । 

नरकग बंधक जीव स्तोक दह । देबगतिके बंधक जीव असंख्यातराणें द॑ । भनुष्यगतिकर 
चंधक जीव असंसख्यातगुणे दहै । तियंचगतिके बंधक जीव संख्यातगणे हं ! चारो गतिके बंधक 


जीव विशेषाधक्‌ ह । 
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गदी्णं ब॑धगा जीवा विसेस्ा० । एवं आणुपु० । चदुरिंदिय-वधमा जीवा थोषा | 
तीहदियवंधगा जीवा संखेज्ज० । बीडइदिय-वबंधगा जीवा संखेञजे० । पंचिदि० बंध० ` 
जीवा असंखेत्ज० । एरंदिय-बंधगा जीवा संखञ्ज० । पंचजादोणं चंधगा जीवा 
विसेसा० । वेडव्वियसरीरवंधगा जीवा थोवा 1 ओराछि० बंधगा जषा असंखेञ्ज ° | 
५ तेजाक ० वंध जीवा विसे ० । सब्वत्थोवा वेउव्ि ° अंगो ० वंधगा जीवा । ओराछि° 
अंगो० वंधगां न्नीया असंखेऽज० । दोण्णं अंगो० बंघमा जी° विसे्ा० | अवंधगा 
जीवा असंखेज्ञ० । परघादुस्सा० अवंध० जीवा थोवा । वंधगां जीवा असंखेल्ज० | 
अगु° उए० वंगा जीवा विसेसा० । आदाबुञ्जोव-देवोधं । सव्वत्थोवा सुहुमादि- 
तिण्णि बंधगा जीघा । तप्पडिपक्खाणं वधमा जीवा असंखेज्जगुणा । दोण्णं बंधा 
१० जीवा "विसेस्ा०। 
६४७६, आभि ० सुद ° ओधि °-सव्वत्थोवा पंचणा० अवंधगा जीवा । बंधगा 
जीवा असंखेज्ञ० ¦ एवं अतराइगं । सव्वस्थोवा चदुदंस° अवं ° जीवा । णिदापचला- ` 
० जी° विसेस्ला° । बंधगा जीवा असंखेज गु ० । चदुदस ० बंध० जीवा विसेसा० | 
दोवेदणी ° देदोधं । सब्बस्थोधा रोभसंज० अवं जीबा | मावासंज० अवं० जीवा 
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सी प्रकार आनुपचरियोमे जानना चाहिए । | 
चौडन्द्रिय जातिके बंधक जीव स्तोक ह । त्रीदंद्रिय जातिके बधक जीव संख्यातगुणें है । 
द्रीन्द्िय जातिके बंधक जीव संख्यातगुणे है । पंचेद्धिय जातिके बधक जीव असंख्यातयुर्णे है । 
एकेद्धियके बंधक जीव संख्यातगु्णे ह । ५ जातियोकि घंधक जीव विषेषधिक दै । 
वेक्रिर्यिक शरीरके बंधक जीव स्तोक दै । ओदारिकं शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणे 
हं | देजस, कामौणङे बंधक जीव विरोषाधिक है | 
 वेक्रियिक अंगोपांगके बंधक जीव सवस्तोक हँ । ओदारिक अगोपांगके बंधक जीव श्रसंख्यात- 
गुणे है । दोनों अंगोपांगके बंधक ॐः.. विरोषाधिक ह । अवंधक जीव असंख्यातगुणे हं । 
परघात, उच्छवासके अबंधक ६५. स्तोक ह । बंधक जीव असंख्यातगुणें हैः । अगुरु १, 
उपघातके बंधक जीव विशोषाधिक हैँ । आतप, उद्योतके बंधकोमें देवोधचत्‌ जानना चाहिए 


सूद्मादि ३ के बंधक जीव स्वेस्तोक दह । इनके प्रतिपक्षी बादरादि६ के बंधकजीव 


 असंख्यातगार्णे ह । दोनेकि बंधक जीव विरोषाधिक हं । 

| {४४६. खाभिनिबोधिक, श्रुत, अवधिज्ञान मे ५ ज्ञानावरणके अवंधक जीव स्तोक हैं । बंधक ` 
जीव असंख्यातगुणे है । एेसा दी अन्तरायका वणेन जानना चादिए अथौत्‌ अवंधक जीव सवं- ` 
स्तोक हैः च्रोर बंधक जीव असंख्यातगुणे' है । 

| ४ द्रानावरणके अवंधक जीव सबसे कम ह । निद्रा, प्रचलाके अबंधक जीव विशेषाधिक 
ह| इसके बंधक जीवं असंख्यातगुणे ह । ४ दशनाबरणके बंधक जीव विदोषाधिक दह । 
दो वेद नीयकते बंधक. अबंधक जीवोमिं देवोघवत्‌ जानना । | ॥ 
खोभ-संइवनके अवंधक जीव सबसे स्तोक दै । माया-संज्वडनके अबंधक जीव विशेष 
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विसेसा०° । माणज ० अबं° जीवा विसेसा० । कोधसंज ० अथं० जीवा रिसेसाहिया । 
पच्चक्खाणाव्र० ४ अबंध० जीवा संखेज्ज ० । अपच्चक्खाणावर ० ४ अवध जीवा 
असंखेज्ञगु ० । बंध० जीवा असंखेज्ञ०° । पच्चक्खःणा० ४ बंध० जीवा विसेसा० | 
कोधसंज ° बध्‌० जीवा पिसे्ा० । माणस्ंज० वंघ० जीवा विसे० | मायासंज० बंधः 
जीवा विसे० । रेभस्ंज० वंध० जीद पिसेत्ा० | सन्त्थोवा सत्तणोक० अवंधगां ५ 
जीवा । हस्सरदिबंधगा जीवा असंखेजगु° । अरदिसोग-वंधगा जीका पिसेसा० | 
मयदुयुंच्छाबंधगा जीवा वितेसा० ! ठोमसंन° वंधगा जीवा विसेसा० । सव्यत्थोवा 
सत्तणोक० (£) पुरिस° पथगा जीवा रिसेसा०। मणुप्तायु-बंघमा जीवा थोवा। ` 
देवाउगं बधगा जीवा असंखेज० । दोण्णं वधमा जीवा विसे] अबं० जीषा 
असंखेल्ञ ° । दोण्णं गदीण्णे अंध जोवा थोवा । देवगदि-वंधगा जीवा असंज्ञ ० । १० 
मणुसगदिबधमा जीवा असंखेञ्ज० । दोण्णं बध० जीवा विसे | सव्वत्थोषा 
पंचिदि० समचदुर० बनज्जरिसभ-संघ० वण्ण० ४ अगुरु०° ४ पसुत्थविं० तंस० ४ 
सुभग-सुस्छर-अदे °-णिमिण-उच्चागोदाणं अबंधगा । देध० जीवा असंखेऽज ० । 
पचसरो° अबवंधगा वा थोवा । आहारखरीर-वंधमा जीया संखेञ्जयु० । वेडव्विय ० 
बंधा जीवा असंखेज्जञ०° । ओर ° वंधगा जीका असंखेल्जन ° । तेजाएक ० बंधगा १५ 
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अधिक ह । मान-संञ्वलनके अवंघक जीव इनसे छल अधिक ह । कोध-संज्वलनक अवंधक जीव 
विरोष अधिक ह । प्रत्याख्यानावरण ४ के अवंधक जीव संख्यातगुणें ह । अप्रत्याख्यानावरण ४ 
के श्रवंधैक जीव असंख्यातरार्णे ह तथा बंधक जीव असंख्यातगुर्णे दै । प्रत्यार्यानाचरण 
के बंधक जीव विग्नेषाधिक ह । कोध-संज्यलनके वंधक जीव विशेषाधिक ह | मान-संय्व- 
ठनके बंधक जीव विरेषाधिकं ह । माया-संस्चलनके वं धक जीव विरोषाधिक ह । छोभ-संज्चलनके 
बंधक जीव विशेषाधिक हं । [न 
सात नाकषायके अबन्धक जीव सबसे स्तोक ह| दास्य-रतिके वंधक जीव असंख्यात- 
गुणे है । अरति शोकके बंधक जीव विशेषाधिक है । भय-जुगुप्साके वंधक जीव विरेषाधिक हँ । 
पुरुषवेदक बंधक जीव विशेषाधिक हे 1 
मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक है । दैवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणे द । दोर्नोकं बंधक 
जीव विदाषा. धक है । अबंधक्‌ जीव असंख्यातगुणें हं । | 
दोनों गतिकं अवंधक जीव स्तोक हँ । देवगःतकं बंधक जीव अस्त॑स्यातगुणें हं । मवुष्य 
गतिके बंधक जीव असंख्यातगुणे द । दोनोके बंधक जीव विशेषाधिक ह । | 
पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरख संस्थान, वञ्ब्रषमसंहननः वणं ४, अगुरुख्घु ४, प्रशस्तः 
विहायोगति, चस ४ सुभग, सुस्वर, आदेय, निमीण ओर उच गोच्रके अवंधक जीव सबसे 
स्तोक है । वंधक जीब रसंख्यातगणें हें । 
र रके अवंधक जीव स्तोक है । आहारक शरीरके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । वेक्रियक 
शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणे दहै । ओदारिक शरीरङे बंधक जीव असंख्यातगुरणे ह । तजस, : 
 काम्पएके' बंधक जोव विशेषाधिक ह । 


३०्द महावंधे पयडिर्वधाहियारे 


जीवः तरिसेषा ० । सव्वत्थोवा तिष्णि-अंगो ° अर्ब॑धगा जीवा । आहार० अंगो० वधमा ` 
जीव संखेञ्ज० | चेउच्िय ० अंगो बेधा जीवा असंसेज्न ० । रोरालि० अगो 
, वधमा जीवा अरंखेज्ज० । तिण्णे दमा जीवा विसे° । भिरादि-तिण्णियुगं 
पचिदिय-मंमो । तिस्थयरं व॑धगा जीवा धोवा | अर्बधमः जीवा असंखेज्ज० । 
५ एवं ओधिदं मणपल्जवणा० अओधिरभेमो । णवरि असंदेज्जपगदोओं णत्थि । 
संखेल्जगणं फादच्चं | 
६४४७. एवं संजद० वेदणीयम्णुसिभंगो । 
(छ, सामाइ० छेदो ०-सव्बस्थोवा मायासंड० उवं जीवा । माणज 
बं जीवा विसा ! कोध संज ° अथं० जीद पिसेसा० । रधग जीवा संखे । 
१० माणन ० यंधगा जीवा षिसेका० । माया संज ° वंधगा जीवा चिसे° । रोमसंज ण 
पथमा जीवा विे° । सेषाणं फिंचि विसषेसेण मणपन्जवर्भगो । 
६४४२, परिहार०~आष्यरकाजोगि्म॑मे । णवरि आहरदुगं आत्थ । सुहुमसपरा- 
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तीनो अंगोपांगके अवंधक जीच्‌ सवसे कम ह । च्राहारक अगोपांगके वधक जीव संख्यातुर्णे . 
ह । वैक्रियिक अंगोपांगके बंधक जीव असंख्यातगुणे दै । ओदारिक श्ंगोपांगके वंधक 
असंख्यातरुणे ह । तीनेके वंधकं जीव विशेषाधिक द} 
स्थिरादि ३ युगखोंका प॑चेन्द्रिय जातिके समान भंग जानना चाहिए ।. 
तीर्थङ्करके बंधक जीव स्तोक है । अवंधक जीव असंख्यातुर्णे है । इसी प्रकर ` 
अवधि-ददनमे जानना चाहिए । मनःपयंयज्ञानमे चयधिज्ञानदे समान भंग दहै । विशेष यह्‌ है 
कि ययँ मूनःप्यय ज्ञानं श्रसंख्यातगणी संख्यादारी प्रकृति नहं दै । उनके स्थानम संस्यातगर्णे- 
का पाठ कना चाहिये । तास्पयं यह्‌ है कि मनःपयय ज्ञानमे संख्यातरुणेका क्रम लगाना चाहिये | 
^ ‰४४७. इसी प्रकार संयममागंणायै जानना चाहिए । बेद्नीयका मनुष्यनीके समान भंग है 
अथीत्‌ साता-असाताके अवंधक जीव सव॑स्तोक द । साताके बंधक असंख्यातगुणें 
 पसाताके बंधक संख्यतगणे ह । दानोके बंधक विशोषाधिक है । , 
६४४८. सामायिक छेदोपस्थापना संयममे-माया-सञ्वलनके अवंधक जीव सत््से कम हं । मान- 
` संऽवलनके अदंधक जीव विशेषाधिक है । क्रोघ-संञ्वलनके अवंघक जीव विरेपाधिक दह । क्रोध ` 
` संउ्वरनके बधक जीव असंख्यातगणे है । मान-संज्यरुनके संधक जीव विशेष श्रधिक दै । माया- ` ` 
` संज्वनके बंधक जीव विरोष श्रधिक ह । लोम-संञरखनके बंधक जीव विशेष अधिकटै। ` 
शेष प्रकृतिर्योमिं कुछ विशेषताके साथ मनःपयय ज्ञानक समान भग है । 


 {४४९. परिह  विशद्धि संयममे--आहारक काययोगीके समान भंग है । विष, इस संयममे 
 आहःरकद्विकका बंध पाया जाता ह । 


[ विशेष-परिदारविशद्धि संयमभें आहारकद्विकके उदयका विरोध हे, वंधका नदीं है ^ । | 
सुदमसांपरायमें च्रल्पबहुख नहीं हे । 


(१) “मणपजवपरिहारे णवरि ण संडित्थिहारदुगं ।* --गो० क० ३२७। 


+. 
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 इयस्स-णत्थि अष्यावहुगं । यथाक्खादस्स-अवंधगा जीवा थोवा } वंगा जीवा 
 संखञ्जगणा ¦ संजदसजदा-परिहारभेगो । णवरि थोवा देवायु-तित्थयर-बंधमा जीवा | 
 अबधगा जवा असंखेज्ज ° ¡ असंजद-तिरिष्खोधं । णवरि अपच्चक्खाणावरणस्स 
अबधमा णत्थि ! तिस्थयरं ओष | 

4 ४५०. चक्ुदंस ° -तसखपल्जतभंगो ! अचक्खुद्‌° ओघं ¦ णवरि एदेसि दोष्णं 
, विसेसो णाद्ब्बो | 

| ६४५१. तिण्णलेस्सा-असंजदभंगो । तेरए-सव्वस्थोवा थीणगिदि २३ अबं०। 
` बंधगा जीवा असंखज्जञ० । छदंसण० बंधगा जीग वबिसेसा० । दोवेदणी ° णव- 
णोक० छरसंटाण-छसंष० आदारल्जो° दोविह्म° तसथाव ° भथिरादिछयुगं दोमोदं 
` देवोघं । सव्वत्थोवा पच्चक्खाणा० 9 अबंधमा जीवा । अपच्चक्खाणा० ठ अबंध० 
` - जीवा असंखेऽज ० । अण॑ताणुबं ° ४ अव॑धगा जीवा असंखेज्ज ° । -मिच्छत्त ° अवं ० 
` जीवा विसेसा० । बंधगा जीवा असंखेञ्ज० । अणताणु* ४. बंगा जीवा 





[ बिकशेष-यदँ ज्ञानावरण ५, अंतराय ५, दरौनावरण 8, यशःकीर्ति, उश्च गोत्र तथां साता- 
वेदनीयका बंध होता है । इनके बंधर्कोमिं दीनाधिकपनेका अभाव है! यँ ९५७ प्रकृतिर्योका 
सबके बंध होगा । ] 

यथाख्यातसंयममे-- बंधक जीव स्तोक हैँ । बंधक जीव संख्यातु ह । 

[ बिंशेष~यदयँ एक सातावेदनीयका ही बंघ पाया जाता हे । | 


# 


संयतासंयतेमि-परिदारविशुद्धिके समान भंग है। विशेष, देवायु तथा तीश्चक्टके बंधक 


स्तोक ह । बंधक जीव असंख्यातगणे द । 
 असंयम्म--तिर्यचोकि ओधवत्‌ ह ¦ विशेष, यहां अभ्रत्याख्यानावरणके अवंधक नर्ही हें । 
तीर्थकर भ्रकृतिका ओघवत्‌ जानना चादिषए । 
६४५०. चज्ञुदरानमे--त्रस पयोप्रकके समान भग है । 
अचज्दशेनमे--ओधवत्‌ जानना चाहिए । विशेष यह्‌ हे, कि इन दोनोमे जो विशेषता 
है उसे जान ठेना चाहिये । 
६४५१. कृष्णादि तीन टेश्यामे--असंयतके समान भंग दँ 1 | 
तेजोडेश्यामे--स््यानगरद्धिके अवंधक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनके बंधक जीव असंस्यात- 
गणे ह । £ द्नाबरणके बंधक जीव बिरदोषाधिक ह । 
२ वेदनीय, ९ नोकषाय, £ संस्थान, ६ संहनन, आतप, उद्योत, २ विहायोगतिः त्रस; 
स्थावर, स्थिरादि £ युग तथा २ गोच्रका देबोघके समान समना चाहिए । 
अ्रत्याख्यानावरण के अबंधक जीव सबसे कम ह । अप्रत्याख्यानावरण ४ के अवबंधक 
जीव असंख्यातगु्णे ह । अनन्तायुबंधीचतुष्कके अबंधक जीव श्संख्यातगुणे दै । भिथ्यास्वके 
अबंधक जीव विकेषाधिक दै । इसके बंधक जीव असंख्यावगुर्णे ह । ` अनन्तादवंधी £ के बधक 
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विसेखा० । अपच्चक्खाणा० ४ ` वंधगा जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणा० ४ बंधा 
जीवा विसेसा० । चदुसंज ० बेधमा जीवा विसेसा० । सव्वत्थोवा मणुसाु-वंधगा 
जीवा । तिरिक्वायु-बंधगा जीवा असंखेऽ्ज० । देवायु-बंधगा जीवा विसेसा० | 
तिण्णि वधगा जी विसेसा० 1 अवं ° ओवा असंखेऽ्ज० । एवं चितिज्जदि । एवं पुण 
५ प्रिज्जदि । सव्वधा मणुसायु-वंधगा जीवा । देवायु-वंधगा जीवा असंखेज्न० । 
तिरिक्खिायु-कंधगा जीवा असंखेज्ज० । रिण्णं वंगा जीवा विसेसा० । अवधगा जीवा 
संखेज्जञ० । `देवगदि-बंधगा जीवा थेवा । म्णुमगदिवं गा जीवा संखेज्ज० । रिरि 
ˆ क्खगदिबंधगा जीवा संखेज्ज० । तिष्णं गदीणं वंधघगा जोवा विसे } एवं आणुपुवि० 1 ` 
पंचिदिय-बंधगा जीवा योवा । ए्रदिय-वंधगा जीवा संसेञ्जग्‌ ° 1 दोण्णं वधमा जीवा 
१० विसे । आदारस ० बंधगा जीवा थोवा । वेउव्विय्ंधगा जीवा असंखे° । ओरारि० 
बंध जीवा संखेञ्ज० । तेजाक० बंगा जीया विसेसा० । तिष्णं अंगो एवं चेव | 
णवरि तिण्णं अंगो० वंधमा जीवा विसे० । अवं जीवा संखेन्न० । 
६४५२. एवं पम्माए । णवरि थोवा इस्थिवेदाणं बंध० जीवा । णवुंस० बंधगा 
जीव विरोषाधिक दहै । अग्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विरशेपाधिक है । प्रत्या्यानावरण ४ 
के बंधक जीव विरोषाधिक है । चारे संज्वलनके बंधक जीव विरोपाधिक है । 
मयुष्यायुके बंधक जीव सवसे कम दह । ति्य॑चायुकरे क्धक जीव असंख्यातगुणे दै । 
देवायुके बंधक जीव बिरोषाधिक रँ । तीनों युके बंधक जीव विोषाधिक हं ऋअवंधक जीव 
असंख्यातगर्णे है । 
 [ शिकेषु-इस टेश्यामे नरकोयुको वध नदीं होता दै । यह्‌ चितनीय है तथा एसा समभ्ं 
आता है कि भुष्यायुके बंधक जीव सवस कम है । | 
. देवायुके बंधक जीव श्रसंख्यातगुणे है । तिर्यचायुके बंधक जीव असंख्यातरणें है । वीनेकि ` 
वंधक जीव विरोषाधिक ह । अवंधक जीव संख्यातगुणे हैँ । 
[ विरोष-आयुके भिषयम दो प्रकारकी प्रतिपादना संभवतः दो परंप्ओंको बताती है । | 
देवगतिके बंधक जीव स्तोक दु । मनुष्यगतिकरे बंधक जीव संख्यातगर्णे ह । ति्यच- ` 
गतिके बंधक जीव संख्यातगुणे दँ । तीनों गतिफे बंधक जीव विरेषाधिक है । 
सी प्रकार आनुपूर्वीमे भी जानना चाहिए । 


 पंचेन्धियके बंधक जीव स्तोक हँ! एकेद्ियके बंधक जीव संख्यातगणं है। दोनेकि 
 चंधक जीव विशेषाधिक दै । | 


-आ्‌।रक शरीरके बन्धक जीव स्तोक हं । वेक्रियिक दारीरके बन्धद जीव शअ्रसंख्यातगुणे दै । 
ओदारिक शरीरके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । तेजस, कामीणके बंधक जीव विरोषाधिक दै । ` 


तीनों अगोपागमें एसा ही हे, किन्तु वीर्नो अंगोपांगके बंधक जीव विरोषाधिक दै । अवंधक 
जीव संख्यातगुणे ह । | | 


६४५२. पद्मलेश्यामे इसी प्रकार जानना चाहियि। 7 
यदह इतना विशेष है, . सीवेदके बंधक जीव स्तोक दैः । नपुंसकवेदके बंधक जीव 
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जीवा संखेज्ज ० | हस्सरदि-वंधगा जीवा असंखेऽज ०! अरदिसोग-बंधमा जीवा संखेञ्ज०। 
पुरिस ° बंधगा जीवा विसेसा० । भयदु ° वंधगा जीवा विसेसा० मणुसायु-वधृगा जीवा 
थोब! । तिरि्खायु-बधगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-वंधमगा जीरा विसे° 1 तिण्णं . 
्ंधगा जीवा विसे० । अवंधगा जीवा अंखेञज ० । मणुसगदि-वंधगा जीवा येवा । 
तिरिक्खिगदि-वंधगा जीवा संखेज्ज० । देवगदि-वंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिण्णं ५ 
वंधगा जीवा विसे । एवं आणुपववि०° ¦ सब्बत्थाश आंहारस° बंधगणा जीवा । 
ओरालि० बंधा जीवा असंखेव्ज० । वेउन्वि ° बंगा जीवा असंखेल्ज० । तेजाक° 
मंथगा जीवः विसे° । एवं अंसो ° 1 सव्वत्थोचः ण्गोदपरि० वंधमा जीवा । सादि- 
यसं° बंधगा जीवा संखेऽन० । सुज्जसं° बंधमा जीवा संखेज्ज ० । चामणसं° वधमा 
जीवा शंदेज्जन० । हंडसंटोण-वंधगा जीवा संखेज्ज० । समचदुर० बंधगा जीवा १९ 
असंखेज्ज ० । छण्णं वंघगा अीदा विसे । वञ्जरिसम-संघ० बंषेगा जीवा थेवा । 
बञ्जणाराच० बंधगा जीवा संखेज्ज ° । उवरि संखेज्जगुणं कादव्वं 1 छस्संषड ° वधमा 
जीवा विसेसा० । अवंधगा जीवा अ॑खेऽज० । उज्जब-तित्थय ० वंधगा जीवा येवा । 
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संख्यातगुणे है । हास्य-रपिके बंधक जीव असंख्यातगुणे ह । अरति-रोकके बंधक जीव संखूयात- 
सुणे है । पुरुषवेदके बंधक जीव विरोषाधिक दहै । भय-जुगुप्साके बंधक जीव विरोषाधिक हैँ । 
मलुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक हँ । तिर्यचायुके बंधक जीव श्रसंरूयातगुणे दँ । देवायुके 
वंधक जीव॒ विरशेषाधिक ह । तीनोके बंधक जीव विशेषाधिक द । अवंधकं जीव असंख्यात- 
गुणे ह | । 
मनुष्यगतिके बंधक जीव स्तोक है । ति्य॑चगतिके बंधक जीव संख्याते ह । -देवगतिके 
बंधक जीव असंख्यातगुणे ह । तीनेकि बंधक जीव विरेषाधिक ह । 
इसी प्रकार आरुपूरवीमे मी समञ्चना चाहिए । 
आहारक शरीरे बंधक जीव सबसे स्तोक हँ । अओदारिक शरीरके बंधक जीव असं- 
ख्यातगुर्णे ह । वैक्रियिक शरीरके वंधक जीव असंख्यातगुर्णे हँ । तेजस, कामोणके बंधक 
जीव विदषाधिक है । 
 . इसी प्रकार अंगोपांगमे भी समञ्चना चाहिये । 
` न्यमोधपस्मण्डलसंस्थानके बंधक जीव सबसे कम द । स्वातिकसंस्थानके बंधक जीव संख्या- 
तगुणं है । कुडजकसंस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । बामनसंस्थानके बंधक जीव संख्यातगुरणे | 
` द। हंडकसंस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणे दं । समचहुरखसंस्थानके वधक जीव असंस्यात्ुे 





ह । छँ संस्थान बंधक जीव विशेषाधिक हं । 


 वञरवृषमसंहननङे बंधक जीव स्तोक द । वञ्जनाराचसंहननके वंधक जीव संख्यात- 
गुणे ह । आगेके संह ननम संख्यातगुणं अधिकका कम ख्गाना चाहिये । छह संहननोकि बंधक 
जीव विशोषाधिक हं । अवंधक जीव श्रसंख्यातरुणे हँ । (= | 
उद्यो, वीर्थकरके बंधक जीव स्तोक ह । ्रवंधक जीव ्रसंख्यातरुण है । 
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अदघंगा जीया असंखेञ्ज ° । अप्पसत्थवि° दूभग-दुस्सर-अणादे °-णीचाग्ये° बंधगा 

जीवा योषा । तप्पडिपक्खं वंधगा जीवा असंखेञ्ज० । दोण्णं बंधगा जीवा विसेस्रा०। ` 

थिरादि-तिण्णि-युगर देवेषं - 
६४५३, सुक्काए-पंचणा० पंचिदि० वेण्ण० ७ अगु० ४ तस ४ णिमिण 


५ पंचंतरह्टगाणं अ्वंधगा जीवा थेवा । बंधगा जीवा असंखेन्ञ० । चदुद्‌० अवंधगा 


जीदा थोधा [ गिदापचरा० अवंधघगा जीवा विसेसाहिया । थीणमिद्धि ३ [अ] वधमा 
जीवा असंदेज्जञ० । ` बंधगा जीवा संङेज्जगुणा । ण्टि-प्चला-वंधमा जीवा विसे° | 


चदु बंधगा जीवा बिसेषठा० । वेदणीयं देवों ! लोभ-संज० अघमा जीवा थोवा । 


भाया-संज ० अवं ० जीवा विसे° । माण-संज° अवरं ° जीवा चिसे० । कोध-संज ० अब० 
जीवा विसे० । पच्चक्खाणा० ४ अपं° जीवा संखेज्ज० । अपच्चक्खाणा० ७ अर्व॑° 
जीवा अरसंखेज्ज०। मिच्छत्त-अवंधगा जीवा असंखेज्न । अणेताणु° ४ बंधगा जीवा 


 विसेसा०। अवबंधगरा जीवा संसेम्जगुणा । भिच्छत्त-अबंघगा ¢) वंधगा जीवा चिसेसा०। 


अपच्चक्खाणा० % मंधगा जीवा विसे । पच्चक्खाणावरण० बंधगा जीवा विसे०। 
फोधसंज ० बंधगा जीवा विसे । माणसं ० बंधगा जोवा पिसे० । माया ० बंधगा 


 शभ्रश॒स्त विहायोगति, दुभेग, दुःखर, अनादेय श्रौर नीचगोघ्रके बंधक जीव स्तोक 
हैः । इनके प्रतिपश्ची प्रास्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर) श्रादेय, उच्चगोत्नके बधक जीव श्रसं- 








 ख्यातगणे द । दोनेकि बंधक जीव विशेषाधिक है । 


स्थिरादि ३ युगरछोका देवोघङरे समान जानना चाददिए । 
६४५३. शक्त ठेश्यामे--\ ज्ञानावरण, पंचेन्द्रिय जाति, वणं ४, श्रगुरुलघु ४, त्रस ४, निमोण 


` शमर ५ अन्तराये अवंधक जीव स्तोक दहै । बंधक जीव श्रसंख्यातगुरणे है । 


४ दौनावरएके श्वबंधक जीव स्तोक है। निद्रा, प्रचखाके वंधक जीव विशेषाधिक ` 


दै । सूयानगृद्धिचिकके [श्र]बंधक जीव असंख्यातगुणें ह । बंधक जीव संख्यातगुणे ह । निद्रा ` 
` भ्रचदाके बंधक जीव विरोषाधिक द । ४ दशंनाब्रणके बंधक जीव विरोषाधिक दै । | 


वेदनीयका देवोघके समान जानना चाहिए । 
खोभ-संञलनके अबंधक जीव स्तक है । माया-संखलनके अवंधक जीव विशेषाधिक 


` ` ह 1 मान-संज्बनके अबंधक जीव विशेष श्रधक दैः । क्रोध-संच्वरनके श्वं धक जीव विशेषा- च 
धिकं । प्रत्याख्यानावरण ४ के चवंधक जीब संख्यातगुणं दहै । अभरत्याख्यानावरण के ` 
 . अबंध्क जीव अरसंख्यातगुणे ह । मिथ्याखके बंधक जीव असंख्यातशुे ह । ` 


अनंतानुबंधी ४ के बंधक जीव विरोषाधिक द । इनके अवंधक ( बंधक.) जीव संख्यातगुणे ` 


` है| मिथ्यास्वके बंधक जीव विशेषाधक दै | 


चपरत्यार्यानावरण ४ के बंधक जीव विरोषाधिक्र द| प्रस्याख्यानावरण के बंधक ` 


। : जीव विशेषा.धक ह । क्रोध-संञ्जकनके बंधक जोव विरोषाधिक ह । मान-संञ्चलनङ़े बंधक जीव 
^ विरोषाधिक दै । माया-संञ्वरनके वधकं जीव विरोषाधिक द । छोभ-संज्यलनके बंधक जीव ४ 


शोत पके 9 क क व 0 100 ^ 
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जीवा विसेसा० । रोभसंज० वंधगा जीवा विसे } सव्वत्थावा णवणोक० अ्बंधगा 
जीवा । इस्थिवे०° बंधमगा जीवा असंखेज्ञ० । णतंसक० बंधगा जीवा संखेऽड० । 
 हस्दरदि-वंधगा जीवा संखेञ्ज ० । अरदिसोग-वंघगा जीवा संखेज्जगणा ¦ पुरिपवे° , 
घंधगा जीगा विसंसा!० । भयदु° वंधगाः जीद षिसे० । सब्धत्थोवा मणुसाय-बधमा 
जीता । देवायु-वंधमा जीवा विसेसा० । दोण्णं वधमा जीवां बिसेसा० । अ्वेधगा ५ 
जीदा असखंञ्ज ° । सव्दत्थोवा दोण्मं मदीणं अवंधमा जीवा । देवगदि-वंधमा जीवा 
असंखेऽज० । शणुरगदि.-बंधगा जीवा असंखेञ्ज० । दोण्णं गदीणं " बंधमा जीवा 
पिसखा० । पचण्णं दरीरणं अर्वेधगा जीका थो । आहास्स ० वंध ° जीवा संखेज्ज ० । * 
केउव्विय-वंधगा गीवा असंखेञ्जयुणा । ओरालि० बंध ० अवा असंखेज्ज ° । तेजाक० 
वंधगा जीवा विसे । एवं अंगो० । सव्वत्थोका छस्संग० अवं ° जीवा । णरगोद्‌- १ 
बंधा जीवा असंखेऽज० । दादिय-वंधगा जीवा संखेञ्जगु ° । ख॒ुज्जसं° बंधगा 
जीवा संखेऽज० । वासणवं ° जीवा संखेज्ज० । हुड वंध ° जीवाः संखेज्ज ° । 
समचदु ° बंधगा सीवा संखे । छण्णं वंधमा जीका विसेसा० ¡ एवं छष्संष० । 
\वरोषाधिक हैँ । 

ˆ नव नोकषाय अवंधक जीव सवते कम द । लीवेद्के बंधक जीव असंख्यातयुणैः है । 
नपुंसकवेदफे बंधक जीव संख्यातगुभे है । दास्य-रतिके बंधक जीव संख्यातगृरणे ह । अरति 


सोकके दृंधक जीव संख्यातरुणें हँ । पुरूषवेद्के बंधक जोव विशेव्राधिक दँ । भय, जुगुप्साके 
बंधक जीव विरषाधक दहं । 


मनुष्यायुके वंधक जोव सबसे कम है ! देवायुके वंधक जीव विरोषाधिक ड । द्ानेकि 
अं धक जीव विशेषाधिक हँ । अवंधक जीव असंख्यात गर्णे ष | 


दोनों गति ( देव-मयुष्यगति ) के अवंधक जीव सबसे स्तोक दै । देवगतिके बंधक 

जीव असंख्यातगणें द । मनुष्य.।तिके बंधक जी श्रसंस्यातगुणं ह । दोनों गतिर्योकते बंधक 
जीव विशेषाधिकद्ं। 

 . पाचों शरीरके अबंधक जीव स्तोक है! आहारक शरीरके बंधक जीव्‌ संख्यातगर्णे 

ह । चक्रियिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणे ह । ओदारिक शरीरे वंधक जीव असंख्यात- 

गुणे है । तेजस, कामौणके बंधक जीव विशेषाधिक ह । इसी प्रकार अंगोपांगमें भी जानना 

६ संस्थानोके अबंधूक जीव सबसे कम द । न्यप्रोधपरिमण्डठ संस्थाने बंधक्‌ जीर 

असंख्यातगणं दै । स्वातिकं संस्थानके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । च्जकके बंधक जीष 

संखयातगणे है । 'वामनसंस्थानङे बंधक जीव संख्यातगुणें ह । हंडकसंस्थानके बंधक जीवं 

 संख्यातरुणे दँ । समचतुरखसंस्थानके बंधक जीव संख्यातगुर्णे ह । छदो संस्थानोके बंधक 

 जीवविशेषाधिकर्। 

इस प्रकार £ संहननमें जानना चाहिये । 


३१० महाबंषे पयदिवंघादियार 


दोबिहा० सुभगादि-तिण्णि-युगल-णीञुच्चागो ° अवं° जीवा थोवा 1 अप्पसत्थवि० 
दूभगदुस्पर-अणदि० णी चाभो० वंधगा जीवा अरसखेञ्ज० । तप्पडिपक्खाणं बंषगा 
जीवा संखेऽजञ० । धिरादितिण्णियुग ० मण्मेगो । सन्धत्थोवा तित्थयरवंभरणा जीवा । 
अबंधगा जीवा संखेञ्ज० । 
५ {५७५४. मवसिद्भ--ओध। 
६४५५. अन्भवसिद्धिया ~ मदिभंगो । णवरि भिच्छत्त-धवधगा जीता णत्थि 
४५६. सम्मादिद्धीसु--सन्वत्थोवा पंचणा० पंचिदि० समचटदु० घञ्जग्सिभि० 
वण्ण० ४ अगृरु० ७ पसस्थविक्० तस ४ सुमगादि्धिण्णियु* भिपिण-तिस्थयण० 
उच्चागो ° प॑चंत्‌०- बंधगा जीवा । अवंध० अणंतगुणा । सव्वस्थोवा णिदापचराः 
१० पंगा ˆ जीवा । चदुदंस० बंधगा जीवा त्रिसेष्ा० । अवं अणंतगुणा । गिदपचला _ 
अबधगा जीवा षिसेषा० । साद-वंधमा जीवा योवा । अक्षाद-वंधगा जी° संखेज्ज० । 
दोण्णं वंधगा-जीवा विसेस्रा० । अवंधमा जीवा अणंतंगु ° । अपच्चच्खाणा० ९ वंध° 
जीवा थोवा । पच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसे । कोध-सं० चं० जी० विसे । 
माणसंज० बंध० जी० विसेसा० । मायासंज० बंधन जी° विसेसा० । रोमरसंज° 
१५ बंधगा जीवा विसे ° । अध० अणंतगृणा । मायासरं ° अवं ० जीवा विसे° । माणसंज° 
२ विहायोगति, सुभगादि ३ युगल, नीच तथा उच्यगोत्रके अवंधक जीव स्तोक हैं| 
अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, नीचगोच्रकरे बंधक जीव असंख्यातगुर्णँ ई -। इनके 
भतिपश्ची प्रशस्त विदहायोगति, सुभग, सुखर, आद्रेय तथा उच्चगोचरके बंधक्र जीव संख्यातगुणं 
र । स्थिरादि ३युगलोमे मनोयोगियोके समान भंग ह 
त्रीश्चकरं प्रकृतिके बंधक जीवं सवं स्तोक हैः । अवंधक जीव संख्यातगरणे ह । 
 8४्ण४~मन्यन्निद्धिकमिं श्रोघवत्‌ जानना चाददिए । 
१४५५. अमव्यसिद्धिकोर्मे--मस्यन्ञानके समान जानना चाष्िए । विन्तेष, मिष्यासखके अवंधक 
जीव नहीं है| | 
९४५६. सम्यग्ष्टिर्योमिं--\ ज्ञानावरण, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरखसंस्थान, वजद्रृषमसंहनन, 
वण ४.अगुरुलघु ४, प्रशस्त विहायोगति, चस ४, सुभगादि तीन युगल, निमौण, तीथकर, उच 
गोत्रः ५ अन्तरायके बन्धक जीव स्तोक दै । अवंधक अनन्तगुणे है । ` 
निद्रा, प्रचसखके बंधक जीव सवं स्तोक है । ४ दरनावरणके बंधक जीव विशेषाधिक्‌ ह । 
इनके श्रबधक अनन्तगुणं ह । निद्रा, प्रचखके अवंधक जीव विरोषाधिक श । | 
` . साताके बंधक जीन स्तोक हँ । श्रसाताफे वंक जीव संस्यातगुणे हैः । दोनोके बंधक जीव 
 विशेषाधिक दह । अवंघक जीव अनन्तगुणे ह । नः 
 _ ` ऋपरतयाख्यानावरण ४ के बंधक जीव स्तोक हं । प्त्यार्यानावरण ¢ के बंधक जीव ` 
विदेषाधिक दह । क्रोध-संस्वखनके बंधक जीव विरोषाधिकं है । मान-संञ्चकनके बंधक जीव ` 
| बिदोषाधिक दै । माया-संज्चरुनके बंधक जीब विरेषाधिक है । छोभ-संञ्बलनके बंधक जीव `. 
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 अब० जीवा विसेसा० । दोधसंज ० अवं ० जीवा दिसे० | पच्चक्खाणा० ४ अवं० नीवा 
विसे । अपच्चक्खाणा० ४ अवं० जोवा दिसेसा० | हस्सरदि-वंधगा जीवा थोषा | 
अरदिसोगबंधगा जीवा संखेञ्जगुणा । भयदु° दंध० जीवा रिसे० । पुरिसदे० वंधमा 
जीवा विपे । अवेध० अर्णेदगृणा । भयदु° अबं० जीवा दिके । अरदिसोगःअवं ० 
जीवा विसे° । रस्सरदि-अवं० जी० विसे° । सणुसायु-वंधमा जीका थोवा । देवायु 
धगा जीवा असंखेऽज० । दोण्णं वंधगा जीवा िसे० । उवंध्‌० जीवा अणंगणा | 
देवगदि-वं०° जीवा थोवा । म्णुसगदि.वंधगा जीवां अक्षंखेन्ज० । दोष्णं बंध० जीवा 
निसं° । अब० अणतगुणा । "एवं दो-बाणुपुव्वि° । आहारसरी ° बरंधगा जीवा धोवा | . 
वैउव्वि° बंधगा जीवा असंखेज्ज० । ओराकि० बंधगा जीवा अयुंखेज्ज ० । तेजा ० 
यंधंगा जीवा विसेस्ता° । - अबंधगा जीवा अगणंतगणा । एवं तिण्णि-अंमो० । धिरादि- 
तिण्णियुगरं वेदणीय-भंगो । 

१४५७. एव खडग-सम्मा० । णवरि थोवा देवायु-वंधगा जीवा .। म्णुसायु- 
वेधगा जीवा विसं° । सतन्वत्थोवा अपच्चक्ाणा०  बंधगा उवा । पच्च 
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भिशेबाधिक है । इसके अवंधक अनन्तगुणे हं ! माया-संऽ्वलनके अवंधक जीव विङोषाधिक है । 
मान-संञ्वलनके अअंधक जीव विदोषाधिक है । कऋोध-संस्वङनकछे अबंधक जीव विशोपःधिक्‌ हं । 
प्रत्यहयानावरण ४ के अवंधक जीव विशेषाधिक दै । अग्रत्याख्यानावरण के अवं>क जीव 
विशोषाधिक्‌ है| 

हास्य, रतिके बंधक जीव स्तोक ह । अरतिशोकके बंधक जीव स्ख्यातगुणें है । 
भय-जुगुप्साके बं धक जीव विरोषाधिक द । पुरुषवेद्‌ के बंधक जीव विङेषाधिक है । अवंधक जीव 
अनन्तगुणे है । भय, जुगुप्सा अवंधक जीव पिरोषाधिक ह । अरति, शोकके अवंधक जीव 
विशेषाधिक हैँ । हास्य, रतिके अवं क जीव विशेषाधिक हं | 

मतुष्यायुके बंधक जीव स्तोक दँ । देवायुके बंधक जीव असंख्यातयुणें ह । दोर्चोकि 
बंधक जीव विशेषाधिक ह । अबधक जीव अनन्तगुणे ह । 

देवगतिके बंधक जीव स्ताक दे! मनुष्यगतिके बंधक जीव असंख्यातगुर्णे है । दोनोके 
बंधक जीव विरोषाधिक ह । इनके अवधक अनन्तगुणे ह । ` 

सी प्रकार दो आनुपूर्वी ( देवमुष्यासुपूर्वी ) मे मी जानना चादिए । 

आहारकश्चरीरके बंधक जीव स्तोक ह । वेक्रियिकशचरीरके बंधक जीव असंख्यातगुर्णे ह । 
्ौदारिकशयरीरके बं धक.जीव असंख्यातगुणें है । तेजस, कामीणके बंधक जीव विरो्षाधूक ह । 
अवंधक जीव अनन्तगुणे हँ । इसी प्रकार ३ अगोपांगमे भी जानना चाहिए । स्थिरादि ३ युगरूके 
बं धकमिं वेद नीयकं समान भंग जानना चाहिए 

६४५७. क्षायिकसम्यक्त्वमे--इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष यद्‌ है कि देवायुके बंधक 
स्तोक है । मनुष्यायुके बंधक विदोषाधिक हैँ । | | 
अप्रस्याख्यानावरण के बंधक जीव सवंस्तोक दं! ्त्याख्यानावरण ४ के बंधक 


३१२ महाबेधे पयडिषंधादियारे 


 क्वाणा० ४ बंधगा जीवा पिसे° । एवं चदुसंजल० बंधगा जीवः बिसे° । अब ` 
अर्णतगुणा । संसं पडिरोमेण भाणिदय्ं । हस्सरदि.यधगा जीवा थोवा । अरदिसोग- ` 
वंगा जीवा संखेज्ज० । मयदु° वंधगा जीवा विसे । परिसवेद-यंधमा जीया पिसे० 
अघं अणंतथुणा । सेसं पडिरोमेण भाणिदव्वंः | 

५. १४५४८. वेदगे-पन्वत्थोवा पच्चक्छाणा० ४ अवंधगा जीवा | अपच्चस्साणा० ४ 
अबधगा जीव असंखेजज० । वंधगा जीवा असंखेज्जगणा } पच्चस्खाणा० ¢ बंधगा 
जीवा विसे 1 चदुसंज ० बंधगा जीवा विसे ¦ सव्वस्थोवा हस्सरदि-वंधमा जीवा । ` 
अरदिसोग-बंधगा जीवा संखेजज० । भेयदु° परिसपे० षधगा जी° विस० । मणुसायु- ` 

 अर॑धगा जीवा थोवः | देवायु-बंधगा जीवा अरंखेञ्ज ० । दोप्णं वंधगा जीवा पिसे०.। 

१० अबे ० -जीवा असंखेज्ज० । देवगदि-वंधगा जीवा थोदा । मणुसगदि-वंधमा असंखेज्ज० | 


+ ^ 
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जीव विशेषाधिक हँ । इसीम्रकार ४ संञ्दकनके बंधक जीव विशेपाधिक द । अवंधक अन- 
न्तगुणे है। 
शोष भंग प्रतिरोमसे जानना चाहिए, अथीत्‌ प्रव्याख्यानावरण के अवंधक जीव विरोषा- 
पिक ई, अप्रत्याख्यानाबरण ४ के अवंधक जीब विरेपाधिक ष 
हास्य, रतिके बंधक जीव स्तोक दै । अरति, शोकके बंधक जीव संख्यातुर्णे दैः । भय, 
जुगाप्साके बंधक जीव विरेषाधिक ह । पुरूषवेदके बंधक जीव विरोपाधिक दैः । अर्वधक-केव 
अनन्तगुणे ह । शेष भंगमें प्रतिरोमसे जानना षाहिए्‌ अथीत्‌ भय, जुगुप्साके अवं धक जीव 
विशेषाधिक हँ । अरति-शोकके अवंधक जीव विशेषाधिक द । दास्य-रतिके अवंधक जीव मी 
संख्यातरा्े ह । 
` 9४५८. वेद्क्रसम्यक्त्वमे-म्रस्याख्यानावरण ¢ ॐ अवंधक जीव सर्वस्तोक दै । अप्रत्याख्या- 
नाबरण्‌ के अवंधक जीव असंख्यातगु्णे है । -बंधक जीव असंख्यातगुणे ष्क । भत्याखुयाना- 
व्रण ४ के . बन्धक जीव विदोषाधिक ह । ४ संज्वलनके बंधक जीव चिरोपाधिक ह| 
 [ विशेषृ-संञ्बलनवतुष्कके अवंधक जीरवोका यदौ वर्णन नदीं किया गया । कारण वेदक ` ध 
सम्यक्त्व ४ से ७ वे गुणस्थान तक पाया जाता है, ओर संज्यरन क्रोध, मान, माया, रखोभकी ` 
वंधल्युच्छित्ति अनिवृत्तिकरणमे होती है । अतः वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षा संञ्वछन ४ क 
अबंधकं जीवका अभाव होनेसे वणन नहीं किया गया । ] त 
दास्य-रतिके बंधक जीव सवैस्तोक दै । ्रति-शोकके बंधक जीव संख्यातगुणे हँ । भय- 
गुप्साके बंधक जीव विशेषाधिक हं । पुरुषवेद्के बंधक जीव विरोषाथिक ह| 
[.विशेष-परुषवेदके अवंधभका य उल्टेख नमं किया है, कारण इसकी वंधव्युच्छित्ति 
नवमे गुणस्थानमें होती है किन्तु वहो वेद्कसम्यक्त्य नही पाया जाता है । इस कारण यहां 
अवबंधक नहीं कहे गये हँ । | 
मसुष्यायुके बंधक जीर स्तोक हँ । देवायुके बंधक जीव श्रसंख्यातगुे है । दोनेकि बंधक ` 
जीव विगषाधिक हं । श्रवंधक जीव असंस्यातगुणे है । ` ५ 
देवगतिके बंधक जीव स्तोक द । मनुष्यगतिके बंधक जीव असंस्यातयुणे & । दोनो बंधक ` | 
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दोष्णं बधगा जीवां विसे° । एवं दो आणुपुन्वि° । ` आहार० वंगा जीवा थोवा । 
वेउन्विय ° बंधगा जीवा असंखेज्ज० । ओराल्ि० बंधगा असंखेञ्ज ० । ` तेजा ० बंधगा 
जीवा विसे०) एवं तिण्णि अंगोवंग० । चज्जरिसिभ-संप० ओधिमगो । सेसं युगरं देवोषं ! ` 
६४५८, उवसमसं°-ओधिमंमो । | 
१४५९. साष्णे-वेदणीय-पंचसंडा० उञ्जोव-दोविहाय ° थिरादि-छ्वुम ० दोगोद्‌ं ५ 
` णिरयोधं । सव्वत्थोवा पुरिसवे० बंधगा जीवा । हस्सरदि-बंधगा जीवा विसे०) 
इत्थिवे° बंधगा जीवा संखेञ्ज० । अरदिसोग-बंधगा जीवा विसे । भयदु° बंधगा 
जीमा पिसे० । मणुसायु-बंधमा. जीवा योवा । देवायु-बधगा जीवा असंखेज्ज० । 
 तिरिक्खायु-ब॑धगा जीवा असंसेज्ज० । तिष्णं बंधमा जीवा विसे* । अबं° जीवा 
 असंखेज्ज० । देवगदि-वंधगा जीवा थोवा । मणुसगदि-वंधगा जीवा असंखेज्ज०. | १० 
तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा संसेज्ज ० । तिषण्णं बंधगा जीवा विसे । एवं आणुपुव्वि० । 
वेउव्वियस° बंधगा जीवा थोवा । ओरालि० बंधमा जीवा असंखेञ्ज० 1 तेजा 
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जीव विशेषाधिक दें । 
दसी प्रकार दोनो आदुपूर्वियोमे मी जानना चाहिये । 

"अ्टारक शरीरके बंधक जीव सवेस्तोक हैँ । बंकियिक शरीरके बंधक जीव असंख्यात- 
गुणे है । ओदारिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातगुणे है । तेजस-कामौण-करीरके बंधक जीव 
विशोषाधिकृ है । इसी प्रकार तीनों अंगोपांगमें भी जानना चाहिए । वजब्रषभनाराच-संहननमं 
अवधिज्ञानके समान भंग है । शेष युगर्लोमं देवोके ओघ समान जानना चाद्िए | 

६४५८. उपशमसम्यक्स्वमे अवधिज्ञानके समान भंग जानना चादिए । 

६४५९. सासादनसम्यम्त्वमे-वेदनीय, ५ संस्थान, उद्योत, २ विहायोगति, स्थिरादं ६ युगरः 
२ गो्रके बंधकोमे नरकके ओघवत्‌ जानना चादिए । 

पुरुषवेदके बंधक जीव सर्वरतोक द । हास्य-रतिके बंधक जीव विरोषाधिक ह । खीवेद्के 
बंधक जीव संख्यातगुणें दै । अरति-शोकके बंधक जीव विशेषाधिक द । भय-जुराप्लाके बंधक 
जीव बिरेषाधिक ह । ` 

मलुष्यायुकै बंधक जीव स्तोक है । देवायुके बंधक जीव असंख्यातरण हं । तियचायुके 
बंधक जीव असंख्यातगाणे है । वीनेकि बंधक जीव विशेषाधिक द । इनके अवंघक जीव 

असंख्यातरुरणे है । 

[ विरोष-नस्कायुकरा भिथ्यास्गुणस्थान तक बंध होनेसे यहां उसका अभावदहै ! ] 

देबगतिके बंधक जीव स्तोक. दै । मनुष्यगतिके बंधक जीव असंख्यातगुणे है । तिय॑च- 
 गतिके बंधक जीव संख्यातगुर्णे है । तीके बंधक जीव विशेषाधिक दँ । 
इसी प्रकारका क्रम आलुपूींमे मी जानना चादिए । 
` वैक्रियिक दरीरके बंधक जीव स्तोक है । ओदारिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातरुण 

तेजस, कामीणके बंधक जीव विरोषाधिक दै । इसी प्रकार अंगोपांगमे भी जानना चादिए । 





३५४ मद्ाषंघे पयदिकंधाहियारे 


व॑थगा जीवा चिसे° । एवं अंगोवंग० । पंचसंय०° अबंधगा जीवा थोक । वञ्जर्सिम० 
बधगा जीवा असंखेज्ज० । उवरि संखेज्जगुणा । यंचण्णं बधगा जीवा विसे°। 

६५ ६ ०, सम्पामिच्टे-वेदणी ° सत्तणोक० दोगदि-दो-सरीर-दोअंगो° वजञरिसिभ° १ 
थिरदितिण्णियुगदं बेदभंगो । भिच्छादिषहि-असण्णि-अन्भवसिद्धिय-भमो । 

५. ६४६१, सण्णी-मणजोगि-भगे । 
 {४६२.आहार-ओषभंगो । 

६४६२: अणाहार०-पंचणा० पंचंत० चण्ण० ४ णिमि० अर्चधमा जीवा थोषा | 
संधगा जीवा अर्ण॑तगुणा । छदस० अवंधगा जीवा यथावा | थीणगिद्धि ३ अ्र॑धगा 
जीवा विसे । बत्रगा जीवा अणंतगु० । खदंस ° बंधगा जीवा वरसे० । सेषं ओषं | 

१० णवरि थोषा देवगदि-वधगा । तिष्णं गदीण अवंधगा जीवा अणंतगुणा । मणुसगदिः 
मधगा, तिर्क्खिगदि-बधगा जीवा० संखेज्ज० । तिण्णं वंघगा जीवा विसे० । एवं 
आणुपुवि ०-। अंगो० कम्महृगभंगो । 

एवं सत्थाण-जीष-अप्पाबहुगं समत्त ¦ 


1 
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५ संह ननके अवंधक जीव स्तोक दहं । वज्रवृषभनाराचसंहननके बंधक जीव असंस्यातरणे ह । 
वज्रनाराच, नाराच आदि संहननेकि बंधक जीबवोमि संस्यातगुणित करम जानना वादिए ।ीर्ती 
संहनर्नकि बंधक जीव विशेषाधिकं ह | 

[विशेष-हंडक संस्थानकी वंधव्युच्छित्त प्रथम गुणस्थानमे होनेसे उसका वणन नदी हुभा। | 

३४६०. सम्यक््व-मिथ्याव्व्मे, २ वेदनीय, ७ नोकषाय, २ गति, २ शरीर, २ अंमोरपांग, वज्न- 
यृषभसंहननः, स्थिरादि २ युग्मे वेदके समान भंग जानना चाहिए । 

.मिथ्यारष्टि तथा असं्ीमे अमन्यसिद्धिर्कोका संग जानना चाहिए । 
$४६१.संज्ीमे-मनोयोगिर्योका भंग जानना चाहिए । 

६४९२. आहारकमे-ओघवत्‌ भंग दै । 

३४६३. अनाहारकोमे-५ ज्ञानावरण, ५ अन्तराय, बणं , निमीणएके अवं धक जीव स्तोक है । 

इनके बंधक जीव अनन्तगुणे है । £ ददचौनाबरणके अवक जीव स्तोक दैः । स्त्यानमृद्धित्निकके 
अबंधक जीव विशेषाधिक दै । बंधक जीव अनन्तगुणे है । £ द्षनावरणके वंघक जीव विशेषाधिक ` 
है! शेष प्रकृतिर्योमिं ओघवत्‌ दँ । विशेष यह्‌ दै किं देवगतिके बंधक जीव स्तोक दै । तीनों गतिक 
 अवंधक जीव अनन्तगुर्णे हँ । मनुष्य, ति्थ॑चगतिके बंधक जीव संख्यातगाणे द । वीनोके बंधक ` 
जीव विशेषाधिक हँ । | 

[बिरोष-अनाहारकोमं नरकगतिके बंधर्कोका अभाव है इससे उसकी यहां परिगणना नहीं हश्दै ] ` 


इसी धरकार आयुपूरबमिं भी जानना बाहिए । अगोपांगमे कामण काययोगके समान भंग ` 
जानना चादिए । 


ईस भकार स्वस्थान-जीव-अल्प-बहुसवका वणेन समाप्त हुआ । 


[ परत्थाण-जीव-अष्याबहुगपरूवणा ¡ 


४६४. परत्थाण-जीव-अप्पा-बहुगाणुगमेण दुविह्ये णिदेसो । ओषेण, ओदेसेण य । 
४६५. तत्थ ओषेण सव्वत्थोवा आहारसरीर-बंधगा जीग । तित्थयर-वंधगा 
जीवा असंखेज्जगुणा । मणुसप्यु-वंधगा जीवा असंखेज्ज० । णिरयायु-वधमा जीवा 
असंखेन्जगुणा । देवायु-वंधमा जीवा असंखेज्जगुणा । देवगदि-वंधगा जीवा 
संखेऽज° | णिरयगदिधगा ओवा संखेऽ्ज० । वेउव्वि० वंगा जीवा वितसे० । 
तिखिखायु-वंधगा जीवा अणंतयुणा । उच्वागोद-वंधगा जीवा संखेज्ञ० । मणुस्त-गई 
घधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस ० बंधगा जीवा संखेज्ज० । इत्थिवे° घंधगा जीवा 
संखेज्ज० । जसगित्तिबंधगा जी° संखेल्ज० । हस्सरदि-पंधगा जीवा संखेज्ज० । साद्‌- 
धग जीवा विसे° । असाद-अरदिसो० बंधगा जीवा संसेञ्ज० । अञ्जस° बंधगा 
जीवा विसे० । णबुंस ° बंधगा० जीवा विसे° । तिसिक्खिगदि-वंधगा जीवा विसे । 
णोचागो० बंधगा जीवा विसे० । ओराङि० वंधगा जी० विसे० । मिच्छत्तमंधगा 
जी° विसे० । थीणभिद्वि ३ अणंताणु० ७ बंधगा जीवा धिसे० । अपचक्खाणा० ४ 
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[ परस्थान-जीव-अल्प-बहस्व ] 


६४६४. अब परस्थान जीव अल्पबल अलुगमका ओघ ओर आदेश्चसे दो प्रकार -नष्ेन 
करते्ह। 

६४६५. ओघकी अपेक्ता आहारक शरीरके बंधक जीव सवेस्तोक ह। तीथकर म्रकृतिके बंधक जीव 
असंखस्यातगाणे है । मनुष्यायुके बंधक जीव असंख्यावगुर्णे ह । नरकायु के बंधक जीव असंख्यात- 
गणे ह । देबायुके बंधक जीव असंख्यातगुरणे हँ । देवगतिके वं धक जीव संख्यातगुणें ह । नरक- 
गतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हँ । नेक्रियिक शरीरके बंधक जीव विभेषाधिक है । तियचायुके 
बंधक जीव अनन्तगुणे ह । उच्व गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । मयुष्यगतिके बंधक 
जीव संख्यातगुणें दै । पुरुषवेदके बंधक जीव संल्यादयु्े हँ ! दीवेद्‌के वंधक जीव संख्या- 
तगुणें है । यङःकीर्चिके बंधक जीव संख्यातगुणें है । दारस्य-रतिके बंधक जीव संख्यातरुर्णे* । 
साता-वेदनीयके बंधक जीव विशेषाधिकं दह । असाता, अरति, सोकके बंधक जीव संख्यातगुणे 
ह । अयकषःकीर्सिके वंधकं जीव विशेषायिक दः । नपु सक्वेदके बंधक जीव विरोषाधिकं ह । 
तिर्यचगतिके बंधक जीव विरोषाधिक द । नीच गोत्रके बंधक जीव विरोषाधिक दै । ओदारिक 
दारीरॐे बंधक जीव बिरेषाधिक द । मिथ्यात्वे बंधक जीव विरेषाधिक ह! स्त्यानगृद्धित्रिकः 
श्मनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विश्ेषाधिक द । अप्रत्याख्यानाबरण के .वंधक् जीव विरोषा- 


३१६ महाबंधे पयडिवंधाद्ियारे 


वंधगा जीवा षिसे० । पच्चक्खाणा० वंध० जीवा विसे । णिदापचर-वंधगा जीषा 
बिसे० । .तेजाक० बंधगा जीवा विसे° । मयदु° वंधगा जीरा विसे° । कोध-संन० 
बंधूगा जीवा विसे । माणसं ° बं० जीवा विसे० । माया-सं° बंधगा जीषा विसे० | 
लोभसं° षंधगा जीवा विसे । पंचणा०, चदुदंस०, पचत ०, वधा तुल्छा षिसेसाहिया। 
५ ६४६६, आदेसेण णेरदएश्च-सव्वत्थोवा सणुसायु बंधगा जीचा । तित्थय ° बधगा 
जीवा असंखेईज० ¢) । तिरकिखिायु-वंधगा जीवा असंसे० । उच्वागो० बेधगा जी° 
संखेज्ज० । मणुसगदिबंधगा जोवा संखेज्ज ° । परिसवे° वंधगा जीवा संखेञ्ज०। 
इत्थि० बंधगा जीवा संखेन्छ० । साद-जस-दस्सरदिषंधगा जीवा षिसेसा० | ` 
णबंस्° वबंधगा "जीवा संखेञ्ज ० । असाद-अरदिसो० अज्जसमित्ति-वंधमा जीवा 
१० षिसे० । तिरिक्खगदि-वंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० यंधगा जवा विसेसा० । 
मिच्छत्त-व॑धगा जीधा विसेसाहिया । थीणगिद्धि-तिय-अणेताणुत्रंधि० २ वेधगा जीवा. 
विसेसाहियां । सेस्राणं पगदीणं त॒र्सा विसेसाहिया । एवं पटमाए । पंचसु मन्िमासु 
एवं चेव । णवरि उच्चागोदस्स बंधगा जीवा असंखेन्जगुणा । सत्तमाए पटबीए- 
सव्वत्थोवा मणुसगदि-उच्चागो ° बंधगा जीवा । तिरिक्खयु-वंधमा जीवा असंखेज 
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पिक दै । प्रतयाख्यानावरण ४ के बंधक जीव विशेषाधिक दहै। निद्रा, प्रचलखके बंधक जीव्‌ 
विशषाधिक ह । तेजस, कामण दारीरके बंधक जीव विगेषाधिक है । भय, चुगुप्साके बंधक 
जीव विशेषाधिक दं । क्रोध-संज्यरनके वंधक जीव विद्ेषाधिक दै । मान-संज्बलनके बंधक 
जीव विकषेषाधिक दैः । माया-संज्वरनके बंधक जीव विदषाधिक ई । छोभ-संज्वलनके बंधक 
जीव विशेषाधिक है । ५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ५ अन्तरायके बंधक जीव समान रूपसे 
विशेषाधिक है 

६४६४ आदेशसे--नारकियोमिं-मरुष्यायुके बंधक जीव सवेस्तोक दु । तीथकर प्रङृतिके बंधक 
जीध असंख्यातगुे दँ (१) । तिर्यचायुके बंधक जीव असंख्यातगुणे द । उश्चगोत्रके बंधक 
जीव संख्यातु दँ । मनुष्यगतिके बंधक जीव संस्यातगुणें है । पुरूषवेदकं बंधक जीव संख्यात- 
गर्णे हं । दीवेदके बंधक जीव संख्यातार्णे है । साता-वेदनीय, यक्चःकीर्ि, हास्य, रतिके 
बंधक जीव विशेषाधिक है । नपुंस्कवेदके बंधक जीव संख्याते दै । असाता-बेदनीय, ` 
अरति, शोक; अयशःकीर्निके बंधक जीव विशेषाधिक ह । तिर्यगचगतिङे बंधक जीव षिशेषा- 
धिक है । नीच गोघ्रके बंधक जीव विरी पाधिक द । मिथ्यात्वके बंधक जीव विशषाधिकं दै । 
स्यानश्रद्धित्निक, अनन्ताुबंधी के बंधक जीव विशेषाधिक दैः । शष भरह्तिर्योमिं बंधक जीव 
समान रूपंसे अधिक कमवाले दै । इसी भकार प्रथम प्रथ्वीमे जानना चाषिए। ` 

मध्यवत्तीं ५ प्रभ्वर्योमं अथीत्‌ दूसरीसे छटवीं पर्यन्त इसी प्रकार जानना वाहिए । 
विशेष, उच्चगोत्रके बंधक जीब असंख्यतगुणे है । ध 

साती प्रथ्वीमे-मनुष्यगति, उच्चगोत्रके बंधक जीव सर्वस्तोक द । तिर्यश्ायुके बंधक ` 
जीब असंख्यातगुणे है । पुरुषवेदके बंधक जीव असंख्यातगुणे ह । खीवेदरफे बंधक ` 
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गुणा । पुरिसवे ? ब॑धगा जीवा असंखेज्ज ० । इत्थि ° वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । 
उषरि सो चेव भगो । णवरि रिच्छत्त-वंधगा जीवा विसेसा० । धीणमिद्धितियं अणंता- 
णुमधि ¢ दिरिक्डगदि-णीचागो० बंधगा जीवा सरिता विसेसा० | सेसाणं वंष्गा 
जीवा पिसेसा० । 


६४६७, तिरिक्खिसु-सव्यत्थोवा सणु्ायु-बंधगा जीवा । णिरयायु-वंधगा जीवा ५ 
असं खञ्ज ° । देवायु-वंधमा जीवा अ्षखेज्ज ० । देवगदि-बंधगा जीरा संखेनज्ज ० । 
णिरयगदि-बंधगा जवा संखेज्ज ° । वेउच्धिय बेधा सोवा विसेसा० । तिरिक्ायु- 
बधगां जीवा अणंतयुणा । उच्चागोदस्स बंधगा अीवा संखे ० । मणुसमदि-बधगा ` 
जीवा संखेज्ज ° । पुरिस ० बंधगा जीवा संखञ्ज ० । इत्थि वंगा जीवः संखेज्ज० । 
जस° बंधगा जीवा संखेज्ज ° । साद-हस्रदि-वंधगा जीवा संखेज्ञ ° । असाद्‌- १० 
अरदि-सोग-यंधगा जीवा संखेज्छ ० । अज्जस० वंधगा जीवा विसेसा० । णवुंस 
बधगा जीवा पिसेष्ठा० । तिरिक्खिगदि-बंधगा जीवा पिसेसा० । णभ्चाणो० बंगा 
जीवा पिसेप्ा० । ओरलि० बंगा जीवा पिसेसा० । मिच्छत्तबधगा जीवा विसेसा० । 
थीणभिद्धि-तियं अणंदाणुबंधि० % बंधगा जीवा विसेसा० । अप्च्चक्खाणा० ४ बंधमा 
जीवा षिसेस्रा° ¦ सेसाणे पगदीणं बंधगा जीवा सरिसा षिसेसाहिया । एवं पचिदिय- ९५ 
तिष्लिख ० । णवरि असंखेज्जथुणं कादव्वं । 
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जीव संख्यातगणे है । आगे इसी प्रकार संख्यातगुणे संख्यातगुणेका भंग दहे । विरोष यह 
हे कि मिथ्यात्वे बंधक जीव विरोषाधिक है} स्स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तालुबंधी ४, तिर्यचगति 
ओर नीच गोत्रे बंधक जीव समान रूप॑से विशेषाधिक है} रोष प्रकृतिर्योकं बधक जीव 
विशेषाधिकर्ै। 

६४६५. तिर्य॑चगतिमे-मनुष्यायुके बंधक जीव सवंस्तोक ह । नरकायुके बंधक जीरवश्छसंख्यात- 
गुणे हैः । देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुे ह । देवगतिके बंधक जीव संख्यातगुणे है । 
नरकगतिके बंधक जीव संख्यातरणे ह ! वेक्रियिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक द| 
तिर्य॑चायुके बंधक जीव अनन्तगुणे हँ । उच्च गोत्रके वधक जीव संख्यातगुणें ह । मनुष्यगतिं 
के बंधक जीव संस्यातगुणे है । पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुर्णे ह । कीवेदके बंधक 
जीव संख्यातुं द । यशःकीत्तिके बन्धक जीव संस्यातगुणें द! साता-बेदनीयः हास्य, 
रतिके बंधक जीव संख्यातगुणें ह । असाता, अरति, शोकके बंधक जीव संखस्यातगुणें ह । 
अयदाःकीत्तिके बंधक जीवै विशोषाधिकं द । नपुंसकवेदके वंधक जीव विशेषाधिक है । वियच- 
गतिके बंधक जीव विरोषाधिक है । नीष्च गोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक ह । ओदारिक शरीरके 
ल॑घक जीव विरशेषाधिक द मिथ्यालके बम्धक जीवं विशेषाधिक द स्त्यानगृद्धित्रिकः 
अनन्तालुब॑धो ४ के बंधक जीव बिरोषाधिक है । अम्रत्याख्यानावरण छ के वंधक जीव विशेषा- 
` धिक दै । शेष प्रकृतियाँके बंधक जीव समान रूप से विदोषाधिक दँ \ 
प॑चन्दरिय तिर्थ्वोमें इसी प्रकार जानना चादिए विष, यदह असंस्यातगुणा क्रम करना चाहिये । 
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६४६८. प॑चिदिय - तिरिकख - पज्जत्त-जोणिणीसु-सन्वत्थोवा मणुत्तायुबधगा 
जीवा ।. णिरयायु-बधगा जीवा असंखेज्जगु° । - देवायु-वधगा जीवा अरस 
खर्ज ० । तिरिक्खायु-ब॑धगा जीवा संखेज्ज० । देवगदि-वंधगा जीवा" संसेज्ज० । 
उच्चागोद-बंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुसगदि-वंघगा जीवा संखेज्० । पुर्सि० 

५ घंधगा जीवा संखेञ्ज० ! इत्थिवे° व॑धगा जीवा संखेज्ज० | अस वंधगा 
जीवा संखेऽज० । साद-हस्सरदि-बंधगा जीवा संखेल्ज० । तिरिक्खिगदिवंधगा ओषा 
संसेजञ ° । ओरालि° वंधगा जीवा विसेसा० । णिरयगदि-वंधगा उवा संखेऽजगुणा । 
देउव्वि ° बंधगा जीवा धिसेसा० । असाद-अरदि-सोगंधग जीवा पिसेषा० । अज्ञस° 
बधगा जीवा विसेषा० । णवुंस० बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागा० बंधेगा जी 

१० विसे्ा° । मिच्छत्त-बधगा जीवा षिसेस्ा० । थीणमिद्धितियं अणंताणुबंधि° ४ वंधगा 
जीवा षिसेपा० । -अपच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । सेप्ाणं पगदीणे बंधगा 
सरसा षिसेसा० । 

६४६९. पंचिदिय-तिखिख-अपल्जत्तगेसु-सव्वस्थोधा मणसायु-बंधगा जीवा । तिरि 
क्खायु-यंधगा जीवा असंसेज्जगु० । उच्वागो ° बंधगा जीवा संखेन्जमु° । मणुसगदि 

१५ बरंघगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस ० वंधेगा जी संसेज्जगु० ¦ इत्थिवे° वंधगा अजीवा 

संखेज्ज ० । जस० बंधगा जीवा चखेज्ज० ! सादहस्रदि-वंधभा जीवा संसेञर्ज्गुः । 
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६४६८. पचेन्द्िय ति्यच पयोप्र पंचेद्दिय-तियच-यानिमति्योमिं-मलुष्यायुके बंधक जीव सवे- 
स्तोक दै 1 नरकायुके बन्धक जीव असंख्यातगुणे दँ! देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुर्णे है । 
तिर्य॑चायु के बंधक जीव संख्यातगुरणे है । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे द । उच्च गोत्र 
के प्रक जीव संस्यातगुर्णे हँ । मनुष्यगतिके" बंधक जीवं संख्यातगुर्णे द । पुरुषेदके 
बंधक जीन संख्यातगुणे द । खीवेद्के बंधक जीव संख्यातगुणे हँ । यज्ःकीतिके बंधक 
जीव संख्यातगर्णे हँ । सातावेदनीय, हास्य, रतिके बंधक जीव संख्यातगुणें हैँ । तिय॑च- 
गतिके बंधक जीव संख्यातगुरणे है । ओदारिक शरीरके बंधक जीव चिशेषाधिक दै । नरक- 
गतिके बंधक जीव संख्यातय्णे है । वैक्रियिक शरीरे बंधक जीव विशेषाधिक दै । 
असाता, भरति, शोकके बंधक जीव विशेषाधिक है । अयशःकीर्सिके बंधक जीव विशेषाधिक ` 
ह । नपुंसकेवेदके बंधक जीव विशेषाधिक है । नीच गोत्रके बंधक जीव विशोषाधिक हैं| 
 मिध्यात्वके बंधक जीव विशेषाधिक है । स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव 
 विरेषधिकं हँ । अप्रत्याख्यानावरण ४ फे बंधक जीव विरोषाधिक दः { शेष प्रृतो बंधक 
जीव समान रूपसे बिरोषाधिक ह । | | 

४६९. पंचेन्द्िय तियच लब्ध्यपयीप्रकोमे मतुष्यायुके बंधक जीव सर्वस्तोक द । तियं चायुके 
बंधक जीव असंख्यातगुे दँ 1 उच गोचरे बंधक जीव संख्यातगुणे ह । मनुष्यगत्तिके बंधक ` 
` जीव संख्यातगुणे ह । पुरुषबेदके वंघक जीव संख्यातगाणे दैः । सखीवेदके बंधक जीव संख्यातयुणे 
दै । यशःकोर्तिके बंधक जीष संख्यातुं ह । साता, हास्य, रतिके बंधक जीव संख्याते र । ` 
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परत्थाण-जीव-अप्पा-बहुगपरूबणां ३९९ 
असाद-अरदि-सो बरधगा जीवा संखेञञे०° ¦ अज्जस ° ` वंधगा० जीवा विसे° ! णवंस्° 
वंधगा जीवा विसे° । तिरिक्खगदिवंधगा जीवा षिसे०। णीचामोः बधगा जीवा 
विसे \ सेखाणं पगदीणं वंधगा सरसा विसेसाहिया 


६४७०. मणुसेसु-सव्वत्थोवा आहार० वंधगा जीवा । [ तित्थयर व॑धगा जीवा ] 
संखेञ्जगुणा । णिस्यायु -वंधगा जीवां संखेज्ज० । देवायु-वंधगा जीका संसेज्जगु ०) ५ 


देवगदि-बंधगा जीवा संखेञ्ज० ! णिर्यगदि-बंधगा जीवा संखेञ्ज ° । केरच्वि वंधगा 
जीवा० विसे° । मणुसाथु-वंघगा जीवा असंखेज्जगु° । तिरिक्खिायुवेधगा जीवा 
असंखेज्ज०° । उच्चागोद ० बंधगा जीवा संखेज्ज ° । मणुप्रगदिवंधघमा जीवा संखेज्ज० । 
पुरि पंधगा जीवा संसेञ्ज० । इत्थिवे° वंगा जीवा संखेल्ज^ । जस ° वेंधगा 
जीवा संखेञ्ज० । हस्सरदि-षंधगा जीवा संखेज्ज० । साद-बंधगा जीवा विसेद्ा०। 
असाद-अरदि-सोग-बंधगा जीवा संसेज्ज०° । अञ्जस ० पंधगा जीवा विसेसा० } णवुंस° 
बधगा जीवा षिसेसा० । तिरक्खिगदि-बंधमा जीवा विसे° । णीचागो ° कंधगा जीवा 
बिसे० । ओराछि० ब्रधगा जीवा विसेसा० । मिच्छ बंधगा जवा विसे० ! 
उवरि मूरोष । 

६४७७१, मणुस-पञ्जत्त-पणुसिणीमु-सव्बत्थोवा आहार० वंधगा जीवा । तित्थय० 
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नपुंसकवेद्के बंधक जीव विशेष अधिक द । तियंचगतिके बंधक जीवं विशेषाधिक ह । नीच 
गोत्रके बंधक जीव विदोषाधिक है । शेष प्रकृतिर्योके बंधक जीव समान रूपसे विशषाधिक ह । 
| ६४७०. मनुष्य गतिमें आहारक शरीरके वं धक जीव सवं स्तोक हु । [तीथंकरके कंथक] संख्यात- 
गणे द । नरकायुके बंधक जीव संल्यातगुे ह 4 देनायुके वं धक जीव संस्यातगणें हं ! देवगतिके 
बंधक जीव संख्यातगुणे हँ । नरकगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें ह । वेक्रियिक शदूुरके बंधक 
जीव विराषाधिक दै ! मटुष्याय॒के बंधक जीव असंख्यातयुर्णे ह । तिय॑चायुके बंधक जीव 
असंख्यातगुणे हैः । उच गोत्रके बंधक जीव संख्यातगुर्णे द॑ । मञुष्यगतिके बंधक जीव संख्यात- 
गणें हैः । पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । ख्रीवेदके बंधक जीव संख्यातगुे ह । यशः 
कीर्चिके बन्धक जीव संख्यातगणें दै । हास्य, रतिके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । साता वेद्‌ नीयके 
बंधक जीव विशेषाधिक है । असाता वेदनीय, अरति, शोकके. बंधक जीव संस्यातगुणें है । 
अयदाःकीर्चिके बंधक जीव विश्चेषाधिक है । नपुंसक्वेदके बंधक जीव विशेषाधिक हँ । तियच- 
गतिके बंधक जीव विशेषाधिक हैः । नीच गोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक है । ओदारिक शरीर 


| के बंधक जीव विसेष अधिक है । मिभ्यात्वके बंधक जीव विशेष अधिक । अगेकी प्रक 


तियमि अथौत्‌ स्त्यानगृद्धितिक, अनंतानुबंधी ४, अभ्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४; 
निद्रा, भवदा, तैजस, कामीण, भय, जुगप्ा, संऽवरन-क्रोध मान माया लोभः ५ ज्ञानावरण, 
 % दद्रनावरण, ५ अंतराय मूखके ओधवत्‌ जानना चादिए । 

६४७१. मदुष्यपयापक, मनुष्ययोनिर्योमिं आदारकं दारीरके बंधक स्षस्तोक ह}! तीथकर 


असाता, अरति, शोकके बंधक जीव संख्यातगुर्णे ह । अयरःकीर्तिके बंधक जीव विशेषाधिक हँ । 


॥। 


३२० मष्टाबधे पयदिवंधाहियारे 


वंधगा जीवा संखेल्जगु ° । मणुसायुबरधगा जीवा संखेज्जगु° ! णिरयाघु-ब॑धगा 
जीवा संखेज्ज० । देवायु-वंधगा ओवा संखेज्जगु° . ¦! तिरिक्खायु-र॑ध० जीवा 
- संखेञ्जगु ° । देवगदि-वंधगा जीवा संखेज्जगु० । उच्चागो ° बंधगा जीवा संखेन्जगु०। 
मणुसगदि-वंधगा जीवा संखेजज० । परिष ० बंधा संखेज्ज० । इत्थि ° वंधगा जीवा 
५ संखेज्ज० । जस० बंधगा जीवा संखेज्ज०। हस्सरदि-वंधगा जीवा संखेज्ज० ! साद्‌. 
घंधगा जीवा 'विसे° । तिरक्खिगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । ओरालि° यधमा जीवा 
विसे° । णिरयगदि-बंधगा जीवा संखेज्ज० । वेडव्वि ° वंधगा जीवा विसे० । असाद- 
अरदि-सोगबंधगा जीवा विसे । अञ्जस° बंधगा जीवा विसे° । णवुंस० पंघगा 
जीवा बरिसे° । णीचागो० वंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्तवंधगा जीवा विसे । उवरि 
१० मूलोधं । मणुस अपज्जत्त-पंचिदिय-तिरिकल-अपञ्जत्तमंगो । 
६४७२, देवे सव्वत्थोवा मणुसायु-वंधगा जीवा । तित्थय० वंधगा जीवा 
असंखेज्जगु > । तिरिक्खायु-वंधगा असंखेज्ज० । उच्चागो० बंधघमा जीवा संसेज्ज० | 
मणुसगदि-बंधगा जीवा शंखेज्जगु° । पुरिस ° वंधगा जीवा संखेज्जगु° । इस्थि० भ॑ 
जी संखे° । साद-दस्सरदि-जसमि० बंधगा सरिसा संखेन्जगु° । असाद-अरदि- 
१५ सोग-अन्जसगि ° ब॑घगा जीवा सरिसा संखेन्नगु० । णवुंस० बंधगा जीवा विसे०. 
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 प्रकृतिके बंधक जीव संख्यातगुर्णे ह । मटुष्यायुके बंधक जीव संख्यातगुरणे द । नरकायुके बंधक 
` जीव संख्यातगुणें ह । देवायुके बंधक जीव संख्यातुं द । तिय्॑चायुके बंधक जीव . संख्यात- 
गर्णे है । देवगतिके बंधक जीव संख्यातशुणे हँ । उश्वगोत्रके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । 
 मनुष्यगतिक ब॑धक जीव संख्यातगुणें ह । पुरुषवेदफे बंधक जीव :.ख्यातगुणें है । श्ीवेद्फे 
बथ्क~जीव संख्यातगुणे दै । यङ्ःकीरततिके बंधक जीव संख्यातगुणे द । हास्य, रतिके बंधक 
जीव संखूकतगुणे है । सातावेदनीयके बंधक जीव विरेषाधिक ह । तिर्यचगतिके बंधक जीव 
 संख्यातुे द । ओदारिक दरीरके बंधक जीव विेषाधिक हः । नरकगतिके बंधक जीव संख्या 
 तगुणें ह । वेक्रियिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक दै । असाता, अरति, रोकके बंधक 
विशेष अधिक दै । अयशःकीरतिके बंधक विशेषाधिक है । नपुंसक्वेदके बंधक विरोषाधिक है । 
नीच गोत्रे बंधक विरोषाधिकं दँ । मिथ्यात्वके बंधक जीव विरोषाधिक दं । ॥ 
ि आगेकी प्रकृतियमिं अथौत्‌ ज्ञानावस्ण ५; दरङेनायरण ४, तराय ५, स्त्यानगृद्धिचिक, 
 अनंतानुवंधी ४ आदिमे मूलके ओघवत्‌ जानना चाहिए । 
 भतुष्यङ्ब्ध्यपयौप्रकोमे-पचेन्दरियतिर्यच अपयौप्रकके समान भंग है 1 ॥ 
` ४७२. देवगतिमे-मवुष्यायुके बंधक जीव सर्वंस्तोक हँ । तीर्थकर प्रकृतिके बंधक जीव असं. 
` ख्यातगार्णे ह । तियचायुके बंधक जीव असंल्यातगुर्ण ह । उत्व गोघ्रके बंधक जीव संख्यातगुणे ` 
` दह । मलुष्यगतिके बंधक जीव संख्यातरुणे द । पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणे द । ` 
` रूभेवेद्के वंधक जीव संख्यातगुणे दै । साता, हास्यं, रति, यदाःकीर्चिंके बंधक जीव समान रूपसे ` 
संख्यातुं ह । असाता, अरति, शोक, अयदाभकीर्तिके बंधक जीव समान रूपसे संख्यातगुे 





४९ परत्थाण-ज)व-अप्पा-बहुगपरूवणा ३२१ 


तिरिक्खगदि-वंधया जीवा षिसेसा० ! णीचागो० वधमा जीवा विसे { पिच्छ० 
धमा जीवा विसेस्ा० ! थीणगिद्धि ३ अनंताणुचं० ७ बंधगा जीवा विसे० । सेसाणं 
घधगा जीवा. सरिसा विसे° । एवं मवण ० याव्‌ ईस्ाण॑त्ति ! णवरि जोदिसियसोधम्मी 
साणे उच्चागोदस्स वंधगा जीवा असंखेञ्ज०° । सणक्कुमार याव सदस्सारत्ति विदिय- 
पुटविभ॑गो । आणद याव उवरिभगेत्रजात्ति सव्वत्थोगा मणुसायु्धगा जीवा । इत्थिवे° ५ 
पथगा नीवा असंखेज ० । णवुंस ° वंधगा जीवा संखेज्जग्‌०° । णीचामो०- वंधगा जीवा 
विसे० । भिच्छत्तवंधगा अी०. बिसे० । थीणगिद्धि-तिय० अणंताणुबं० छ वधमा 
जीवा पिसे° । साद-दस्स-रदि-जसमि ° बंधा जीवा संखेज्जग० ! असाद-अरति-सोग- 
अञ्ज ० बंधया जीवा संखेज्जग्‌ ° । उच्चागो ° भंगा जीवा विसे । परसवे ० बंधमा 
जीवा विसे° ¦ सेसाणं दंगा जीवा सरिसा विसेप्ा० । अणुदिस-अणुत्तर० सव्वरथोका १० 
मणुसायु-बधगा जीवा 1 साद-हस्प-रदि-जसगि० गंधगा जीवा असंखेन्ज० । अपाद 
अरदि-सोग-अन्जस° बंधमा जीवा संखेन्जग्‌० । सोसाणं ब्॑धगा जीवा सरिस विरेसा० 

एवं सन्वह । णवरि सखेज्जगणं कादव्वं । 


4 +~ 0 1 -, 
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हे । नपुःसकवेदके बंधक जीव विरोषाधिक ह । ।तर्यचगतिके बंधक जीव विरोषाधिकं ई । 
नीच गौत्रके बंधक जीव्‌ विरषाधिक दै ¦ मिथ्यात्वके बंधक जीव विङेषाधिक ह । स्त्यानमृद्धि ३, 
अनन्तानुबंधी £ ॐ बंधक जीव विसेषाधिक है । शेष प्रकृति्योके अथौत्‌ अम्त्याख्यानाबरणादि- 
के बंधक*जीव समान ूपसे विरेषाधिक ह । 

भवनवासि्योसे ईशान स््र्गपंयंत इसी अकार जानना चाहिए । 

विरोष यह है कि ज्योतिष्कदेव तथा सोधम; ईशान स्वगंवासि्येमिं उच्चैगोत्रके बंधक 
जीब असंख्यातगुणे है | 

सनल्मारसे सहस्रार स्वगंतक दुसरे नरकके समान भंग जानना चा्िए । 

आनतसे उपरिम भेवेयक तक मटुष्यायुके बंधक जीव सवंस्तोक दै । स्जीवेदके बंधक 
जीव असंख्यातगुणे है । नपुंसक्वेदके बंधक जीव संख्यातगु्णे दँ । नीच गोत्रके बंधक 
जीव विशेष अधिक है । मिथ्यात्वके वंधक जीव विशेष अधिक ह । स्त्यानगद्धित्निकः अनन्ता- 
 ज्बंधी ४ के बंधक विदोषाधिक ह । साता, हास्य, रति, यशचःकीत्तिके बंधक जीव संख्यातगुणें 
ह । असाता, अरति, शोक, अयश्षःकीर्तिके बंधक जीव संख्यातयाणें ई । ञस्व गोत्रके . बधक 
जीव विद्योषाधिक ह । पुरुषवेदके बंधक जीव बिरोषाधिक है । शेष भ्रङृतिरयोकि बंधक जीव 
समान रूपसे विशेष अधिक हैँ । 

अनुदिश-अनुचरवासी देबोमे-मनुष्यायुके बंधक जीव सवेस्तोक हँ । साता, हास्य, रति 
यदाःकीर्सिके बंधक जीव असंख्यातगुणे है । असाता, अरति, श्लोक, अयशकीत्तिके बंधक जीव 
 संख्यातरणे है । शेष ्रकृतियोके बंधक जीव समान रूपसे विशेष अधिक दँ । 
 . सबीथसिद्धिमे रेखा दी जानना चाहिए ¦! विरोष, वहां “संख्यातगुणे" कमकी योजना 
करनी चाहिये। 


५ 


१० 


३२२ महाष॑ते पयडिषंघाषियारे 


६४७३. सव्वएईदिय-सव्वव्रिगरिंदिय-सव्वपंयकायाणं पंचिदियदस-अपज्ज्ताण च ` 
पंचिदिय-तिरिक्खि-अपञ्जत्तमेगो । णवरि एंदिय-बणफदि-णिगोदेसु तिरक्खिायु- 
बधगा जीवा अण॑तगुणा । तेड-वाउ०~मणुसायु-मणुसगदि-मणुसाणुपु ० उच्चागो 
अगौ जीवा णत्थि । । 

४७४. पचिदिय-तसाणं मूलोधं । णवरि तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंसे- 
ज्जगुणा । पचिदिय-पञ्जत्तगेसु-सव्वत्थोवा आहार-बधगा जीवा । मणुसायु-बंधगा 
जीवा असंखेज्जयुणा । णिरयायुबंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-वंधगा जीवा ` 
असंसैञ्ज° । तिरिक्खायुब॑धगा जीवा संखेल्ज० । देवगदिषंधमा जीवा संखे. 
ज्जगु०। उचागो ° बर॑धगा जीवा संखेज्ज० । मणुसग० वंधगा जीवा संखेज्जगुऽ । 
 पुरिसवे° वंधगा जीवा संखेज्ज० । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेञ्ज० । जस० बंधग 
जीवा संखे गु०.। हस्सरदिवंधगा जीवा संखेज्ज० । साद्‌ ०-बंधगा जीवा विसेसा० | 
तिखिखगदिवंधगा जीवा संखेज्ज० । ओराकलि० बंधगा जीवा विसे । णिरयगदि- 
बंधगा जीवा संखेज्ज० । वेच्विय० वंधगा जीवा विसे । असाद-अरदि-सोग-बंधगा 
जीवा विसे० । अज्ज० बंधगा जीवा विसे०। णठंस० बंधगा जीवा विसे० । णीचा- 


१५ गो ° बंधगा जीवा विसे० । भिच्छत्तबंघगा जीवा वरिसे० । सेसं मूलोषं । 


^~ ^~ ~ 
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९४७३. सवं एन्य, स्वं विकटेन्दिय, सवं प॑चकायवाछोमे तथा पंचेन्दरिय्रस लब्ध 
पयोप्कमिं-पंचेन्दिय तिर्यच रुच््यपयी्रकके समान भंग जानना चाष्िए । बिरोष, एकेद्धिय 
नस्पति तरिगोद्‌ जीवनि तिर्यचायुके बंधक जीव अनन्तरुरणे दै । 

. तेजकाय बायुकायमे-सनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्याुपूर्वी, उच्वगोत्रके बन्धक जीव नदं है । 
` ४७४. पंचेन्द्िय चसेमिं-मूरके ओघवत्‌ जानना वादिए । बिशेष यह दै कि तिर्यचायुके वंथक 
जीव असंस्यातगणं हँ । 
 . चेन्द्रिय पयौपरकोम-आहारक शरीरके बंधक जीव सर्वस्तोक है । मलुष्यायुके बंधक 
जीव असंख्यातगुणे ह । नरकायुके बंधक जीव असंस्यातराे है । देवायुके बंधक जीच असंस्यात- 
` शु ह । ति्य॑चायुके बंधक जीव संस्यातगुे ह । देवगतिके बंधक जीव संस्यातगुर्णे ह । उच्च 


 गो्रके बन्धक जीव संख्यातरुणे दैः 1 ` मनुष्यगतिके बंधक जीव. संख्यातगुणे हैः । पुरषवेदके 


बंधक जीव संख्यातगुणें है । सखीमेद्के व॑धक जीव संख्यातगुणे है । यशकीर्सिके वंधक जीव 


= संख्तगुर्णे ह । हास्य रति वंधक जीव संख्यातगुणे ह । साता वेदनीयं के बंधक जीव विशेषाधिकः 
 । वियंचगतिके वंधक जीव संख्यातु ह । भौदारिक रारीरॐे बंधक जीव विशेषाधिक है । 


 नरकतिके बंधक जीव संख्यातगुर्णे ह । यैक्रियिक दारीरङे बंधक जीव विरोषायिक है । असावा; 
अरति, शोकके बंधक जीव विरोषाधिक दँ । अयशःकी्चिके बंधक जीव बिरोषाधिक द । नपुंसक- 


` वेद्के बंधक जीव विशेषाधिक है न नीव गोत्रके बंधक जीव विरोषाधिक दहै! मिथ्याखके बधक 
४ जीव विरोषाभिक ह । शेष भकृतिोमि मूढे ओधवत्‌ जानना चाहिए । = 


परत्थाण-जीव-अप्पा-बहुगपरशूवणा ३२३ 


१४७५. त-पञ्जत्तगेसु-सव्वस्थोवा आहार० बंधगा जीवा ¦ मणुसायुचंधगा 
जीवा असंखेञ्ज० । णिरयायुबंधगा जीवा असं° मू० ¦ देवायु॑धगा जीवा असं 
खेञ्ज० । तिरिक्खायुंषगा जीवा संखे° गु°! देवगदिवंधगा जीवा संखेज्जगु ° । 
उचागो° बंधगा जीवा संखेल्जग्‌° । मणुसगदिवंधगा जीवा संखेऽ्ज० ! परिस 


वंधगा जीवा संखेऽज० । इत्थिवे° बंधगा जीवा संखे गु° । जस० बंधमा जीवा ५ 


संखे गु° । दस्सरदिवंधगा जीवा सं° गु० । सादवंधगा जीवा विसे०~ णिरयगदि- 
वंधगा जीवा संखेञ्जगु० । वेडव्विय ० बंधगा जीवा विसे०। तिरिक्खिगदिवंधगा जीवा 
संखेऽजगु° । ओरालिय० बंधगा जीवा विसे । असाद-अरदि-सोगवधगा जीवा 
विसे° । अज्ज ० षंधगा जीवा० विसेसा० । णवुंस० वंधगा जीवा व्ति० । णीचामो° 
बधगा जीवा विसे । मिच्छत्त ° अर्बंधगा (१) जीवा पिसे० । सेसं मृलोघं ! ` 
९४७६, पंचमण० तिण्णिविचि० ~ सव्वत्थोवा आहार ० बधगा ज्ञीवा ! मणुसायु- 
घधगा जीवा असंखेञ्ड० । णिरयायुबधगा जीवा असं० गु° । देवायुषधगा जीवा 
असखेज्ज० । णिरयगदि-वंधगा जीवा संखेऽ्ज० । तिरिक्खायुबंघगा जीवा असं- 
खेज्ज° । देबगदिबंधगा जीवा संसेऽजगु° । वेउव्विय० बंधगा ऊीवा विसे । 


६, 


१७ 


उच्चागो ० बंधगा जीवा संखेज्ज ° । मणुस्ग ० बंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस ० बंधमगा १५ 


न ॥ १ 


न 
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६४७५५. त्रसपयौप्रकमि--आहारक शरीरके बंधक जीव स्वस्तोक ह । मतुष्यायुके बंधक जीव 
असंख्यात हँ । नरकायुके बंधक जीव असंख्यातगुरणे है । देवायुके बंधक जीव असंछ्यातगाणे 
है । तिरय॑चायुके बंधक जीव संख्यातुणे हँ । देभगतिके बंधक जीव संख्यातगुों द । उच्च- 
गोत्रके बंधक जीव संख्यातगाें है । मनुष्यगतिके बंधक जीव संख्याते ह । पुरुषवेद्के 
वंधक जीव संख्यातगुे है । श्ीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणे ह 1 यङःकीत्तिके -वंधेक 
ओव संख्यावगुणे ह । कास्य, रतिके बंधक जीव संख्यातु है । साता-वेद्‌नीयके वधक जीव 
विरेषाधिक हैः । नरकगतिके बंधक जीव संख्यातगुर्णे है । वेक्रियिक शरीरके बंधक जीव 
विशेषाधिक है । तिर्य॑वगतिके बंधक जीव संख्यातगुणे द । ओदारिक शरीरके बंधक जीव विशे- 
षाधिक है । असाता, अरति, शोकके बंधक जीव विदोषाधिक दँ । अयशःकीतिंके बंधक जीव 
विरोषाधिक है । नपुंसकवेदके बंधक जीव विदोषाधिक ह । नीच गोत्रके बंधक जीव विशेषाधिक 
ह । मिथ्यात्वे अवंधक ८ १ ) जीव विेषाधिक दै । शेष प्रङ्तियोमि मूरोघवत्‌ जानना चादि । 

` [ विरेष-यहौं मिथयात्वके अवंधकके स्थानमे बंधक पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । ] . ` 
- (४७६. पांच मन, तीन वचनयोगमे-आहारक शरीरके बंधक जीव सवसे स्तोक ह । मलुष्यायु- 
ङ बंधक जीव श्रसंस्यातरे है । नरकायुके बंधक जीव असंख्यातराणें ह । देवायुके बधक जीव 


द । * # यातगुणे क तियंचायुके = + 
असंख्यातथर्णे है । नरकगतिके बधक जीव संख हँ। ति बंधक जीव असंख्यात- 


` रणे ह | देवगतिके बंधक जीव संस्यातगुणे ई । वैक्रियिक शरीरे बंधक जीव विशेषायिक द । 
उच्च गोत्रे बंधक जीव संख्यातगुणे है । मलष्यगतिके बंधक जीव संख्यातयुण ह । पुरुषवेदके 


३२४ ` महावंधे पयडिबंधाहियारे 


जीवा संखेज्ज० । इत्थिवे ° वंधगा जीवा संखेजगु° । जस ० वंगा जीवा संखेज्ञ० । 
इस्सरदि-व॑थगा ओवा संसेञ्ञगु ० अथवा विसेसादियं । साद-वंधगा जीवा विसे० | 
-ूसाद-अरदि-सो० बंधगा जीवा संखेजगु° । अज्ञ० बंधगा भीवा विसे । णदुंस° 
वधमा जीवा विसे० । तिखिखिगदिबंधगा सजीवा श्रिसे° । णीचागोद० ब॑धगा जीवा 
५ विसे° । ओराि० बंधगा जीवा विसे । मिच्छ० वधमा जीवा वरिसे° | उवरि 
ओधर्भगो । क्चिजोगि-असस्वमोस०-तसपजत्तभेमो । 


६४७७, काजोगि-ओरालिय-काञोभि-ओषमंगो 


६४७८. ओरालियििस्से-सन्रथोवा देवगदि-वेगुन्वि ° बंधमा जीवा । भणुसाु 
 बंधगु जीवा असंखेज्ज० । तिरिक्सायु -बेधगा जीवा अणंतगुणा । उच्चागो ° वंधगा 
१० जीवा संखेज्ज० । मणुसगदि बंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस्वे ° वधमा जीवा संसे- 

ल्जगुणा । इरिथिर्वे° बंगा जीवा संखेज्ज० । जस० बंधगा जीवा संखेल्ज,० । हस्त 
रदिबंधगा जीवा प्षखेज्ज० । साद-य॑धमा जीवा विसे । असाद-अरदि-सो० ब॑धगा 
जीवा संखेज्ज ० । अज्ज० बधगा जीवा विसे° । णवुंस० बंधगा जीवा पिसेसा० 
तिरिक्खगदि-बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० बरंधगा जीवा पिसे० । मिच्छत्त° 
१५ बंधगा जीवा षिसेसा० । थीणगिद्धि ३ अणंताणुबंधि° ४ ओरारि० वंधगा. जीका 
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बधक जीव संख्याते दै । सखीवेदके बंधक जीव संख्यातरुणे है । यशःकीर्चिक्रे बंधक 
जीव संक्ष्यातगुरणे ह । हास्य, रतिके बंधक जीव संख्यातगुणे दहै अथवा विदोषाधिक है । साता 
वेदनीयके षंधफ़ जीव विरोषाधिक दै । असाता, अरति, ओोकके बंधक जीव संख्याते रै । 
अयराशकीर्तिके बधक जीव विरोषाधिक ह । नपुंक्वेदकफे बंधक जीव विरोषाधिक है । तिर्येच 
गतिके बंधक जीव विशेषाधिक द । नीच गोत्रके बंधक जीव विशेष अधिक दै । ओदारिक शरीर 
के बंधक जीव विशोषाधिक है । मिथ्यासके वधक जीव विदोषाधिक द । अवरोष श्रागेकी 
 प्रदृतिर्योमिं ओघवत्‌ जानना चादिए । 
असत्यम्षा अथौत्‌ अनुभयवचनयोगमे-त्रसपयौप्रकके समान भंग ई । 
६४७७, काययोगी, श्मौदारिकि काययोगीमे भओवभंग है । 
६४५८. ओवारिक मिश्र काययोगीमे-देबगति, वैक्रियिकं शरीरफे बंधक अव सर्वस्तोक है । 
` मनुष्यायुके बंधक जीव चसंख्यावगुणें है । तिर्यचायुके बंधक जीव अनन्तगार्णे ह । उच्च गेत्र- ` 
केः बंधक जीव संख्यातुं हे । मनुष्यगतिके बंधक जीव संख्यातगुर्णे है । पुरुवेदके बंधक 
जीव संख्यातगुणे ह । खीवेदके बंधक जीव संस्यातगु्णे है । यदःकीरतिके बंधक जीव 
संख्यातयुभं ह । हास्य; रतिके बंधक जीव संख्यातगुर्णे दँ । साता बंधक जीव विशोषाधिक 
ई । असाता, अरति, शोकके बंधक जीव संस्यातगुणें द । ्यरःकीर्तिकं बंधक जीव विशे. 
 षाधिक्‌ द । नपुसकवेद्कं बंधक जीव विरेषाधिक हँ । तियंचगतिके चंधक जीव विशेषाधिक ` 
# ह । नीच मोत्रके बंधक जीव विरोधक दै । मिभ्याखकं बंधक जीव विरोषाधिक ह ।' सत्यान- 


परत्थाण-जीव-अप्पा-बहुगपरूवणा २२५ 
विसेसा० । सेसाणं व॑धगा सरिसा षिसेसा० । 
{४७९. वेडव्विय-काजो ०, वेडव्वियमि °-देवोषं ¦ णवरि मिस्से आयुमं णत्थि । 
४८०. आहार० आहारमिस्स ०--सव्वत्थोवा तित्थयखंधमगा ओवा । देवाय- 
ंधगा जीवा संखेन्जगुणा ! साद-हस्सरदि-जसगित्ति-वंधगा जीवा संखेञ्जगुणा । 
असाद-अरदि-सोग-अज्जसगित्तिषंधगा जीवा संखेल्जगुणा । सेसाणं वधमा शरसा ५ 
िसेसािया । # 
६४८१. फम्महगका०- सव्वत्थोवा देवगदि-वेउव्विय ° बंधगा जीवा । उच्चागो° 
बधगा जीवा अणंतयुणा । सणुसग० वंधगा जीवा संखे गुणा । पुरिस ° बंध० जीवा 
संखेजगुणा । इस्थिवे° वंधगा जीवा संखेज्ञगु ° ! जस ० बंधगा जी ॒संसेज्जगुणा । 
हस्रदि-षंगा जीवा संखेज्जगुणा । साद-बंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि- १० 
सो° बंधगा जषा संखेज्जगु> । अज ० बंधगा जीवा पिसेसा० 4 णवुंसं° बंघगा 
जीवा पिसेस्ा० । तिखिखिगदि-बंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० बंधभा जीवा 
पिसेसा०° ¦ पिच्छत्तच॑धगा जीवा पिसेखा० । थीणमिद्धि ३ अणंताणुबं ०. ४ बंघमा 
जीवा चिसेखा०। ओरालि° बंधगा जीवा विसेसा०। सेसाणं बंधमा जीवा 
सरसा विसेसा०। ९५ 
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गद्धित्िक, अनन्ताजुवंधी ४ तथा जदारिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हँ । रोष भरतिके 
बंघक जी्ोमे समान रूपसे विशेष अधिकका क्रम हे । इ 
६४७९. वैकरियिककाययोगी, वेक्रियिक मिश्रकाययोगिरयोमिं दे्वोकि ओघवत्‌ ज्लनना वादि । 
विरोष, वेक्रियिकमिश्च काययोगमे आयुका बंधः नदीं हे । ष 
६४८०. आहारक, आहारक मिश्रकाययोगिर्यमिं-तीर्थंकरके बंधक सवस्तोक ह~ \- देवायुके 
बं धक जीव संख्यातगुणे दै । साता, हास्य, रति, यकःकीत्तिके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । 
असाता, अरति, शोक, अयशःकीर्चिके बंधक जीव संख्यातगुणें ह । शेष प्रकृतर्योके बंधक जीव 
समान रूपसे विशेषाधिक द । | वि 
६४८१. कामीण काययोगिर्योमि-देवगति, वैश्रियिक शरीरॐे बंधक जीव सबसे स्तोक दँ । उश्च 
नो्चके बंधक जीव अनन्तगुणे है । मनुष्यगतिके बं धक जीव संख्यातगुणें ह । पुरषवेदके बंधक 
जीव संख्यावगुणें है । स्ीवेदके वंधक जीव संख्यावगुणे ई । यङःकीत्तिङ बंधक जीव संख्यात- 
गुणे है ! हास्य, रतिके बंधक जीव संख्यातगुणे हं । सातावेदनीयके बंधक जीव विशेषाधिक है । 
 श्रसाता, अरति, शोकके बंधक जीव संख्यावसार्े ह! अयःकीत्तिके वंक जीव विशेषाधिक ह । 
` नपुंसकवेद्के बंधक जीव पिरोषाधिक ह । तिर्यच गतिके वंधक जीव विरोषाधिक हँ । नीच गोत्र 
क बंधकं जीव विरोषाधिक द! मिथ्यात्वके बंधक जीव विरेषाधिक द| ्त्यानगृद्धित्निक तथा 
` अनन्तालुवंधौ ४ के बंधक जीव विरेषाधिक द । ओदारिक शरीरके वधक जीव विदोषाधिक दै । 
कोष प्रङृतियोके बंधक जीव समान रूपसे विरेषाधिकं दै । 8 


३२६ महार्षषे पयडि्व॑वहियरि 


४८२. इस्थिवे° पुरिस ०-पव्वत्थोवा आहार० बंधा जीवा । मणुसायु-व॑धगा 
जीवा असंखेऽज० । णिरयाय-वंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवाय-वंधगा जीरा 
-यसंखेज्ज० ! तिरिक्वायव॑धगा जीवा संखेञज० । देवगदि-वंधगा जी ° ` संखेन्जगु०। 
णिरयमदि-वंधगा जीवा संखे° गुणा । वेउचिय-बधगा जी ° विसेमा० । उच्चागो० 

५. बर॑धगा जीषा संसेन्जगु० । मणुसगदि० बंधमा जीवा संसेज्जयु ° । पुरिसवे० षंधगा 
जीवा संखे० णुणा । इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्जगु° । जस ० बंधगा जीवा संसे° 
यणा । दस्सरदि-बंधगा जीवा संखेज्जगु° । अथवा हस्सरदि ° यंधगा जीवा विसेसा० । 

` साद-बंधगा जीवा विसेषा० । असाद-अरदि-सोग-बंधगा जीवा संखे० गुणा । अज्ज” 
यंथगा जीवा रिसेसा० । णवुंसवंधगा जीवा षिसे० । तिरिक्गदि-वर्धगा जीवा 

१० विसेका° । णीचागोद-बंधगा जीवा विसेसा° । ओरालि० बधगा जीवा विसेसा० | 
मिच्छत्तबंधगा अवा भिसेसा० । थीणगिद्धि २ अणंताणुवंधि० ४ बंधगा जीवा 
बिसेसा० । "अपच्चक्खाणा० बंध जीवा विसेस्ता० । पच्चक्खाणा० ४ वंधगा जीवा 
विसेसा० । णिदाप्चङाणं बंधगा जी° विसे ! तेजाक ० बंधगा जी ° विसे° । भयहु° 
सभगा जीवा विसे° । सेसाणं वधमा सरिसा विसेप्ा० । णर्ंसगवे० -- मूरोधं । ण्ररि 

१५ मयदुगुंच्छादो उवरि तुस्छा षिसेरा० । 
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६४८२. सरीवेद, पुरुषवेदमे-आदहारक शरीरफे बंधक जीव सवसे स्तोक दै । भयुष्यायुके बंधक 
जीव असंख्यातगुणं ह । नरकायुके वं घक जीव असंल्यातगुणे ह । देवायुके बं धक जीव असंस्यात- 
गुणे है { तियचायुके बंधक जीव संस्यातगुरणे है । देवगतिके बंधक जीव संख्यातगर्णे है । 

` सरकगतिके" बंधक जीव संख्यातगुणे ह । बेक्रियिक शरीरके बंधक जीव विरेषाधिक दै । उच 
गोघ्नः बंधक जीव संस्यातगर्े हँ । मनुष्ययर्षिके बंधक जीव संख्यातगुर्णे ई । पुरुषवेदके 
बंधक जीब-संख्यातगुणे ह । स्लीवेदके बंधक जीव संख्याते है । यशःकीर्निङके बंधक जीव 
संख्यातगुरणे ई । हास्य, रतिके बंधक जीव संख्यातगरणे द । अथवा दास्य, रतिके बंधक जीव ` 
` विशेषाधिक दँ । साताके वंघक जीव पिशेषाधिक द । असाता, अरति, शोके बंधक जीव ` 
 संस्यातगु्णे है । अयञ्चःकीर्तिके बंधक जीव बिरोषाधिक द । नपुंसकवेदके बंधक जीव विंरोषा 
धिक ह । तियचगतिके बंधक जीव विरोषाधिक ई । नीच गोत्रके बंधक जीव विरोषाधिक है । 
 ओदारिक शरीरके बंधक जीव विंदोषाधिक ह । मिथ्यात्वे बन्धक जीव विरोषधिक | 
` स्त्यानगृद्धि ३, अनन्तायुबंधी ४ के बंधक जीष धिरोषाधिक द! अप्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक 
जीव व्वरोषाधिक ह । प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विरोषायिक ट । निद्रा, अचला बंधक 
। जीव विशेषाधिक द । तेजस, कामौणके बंधक जीव विरेषाधिक है । भय, जुगप्साके बंधक जीव ` 
 विगोषाधिक हँ । शेष प्रकृतियेकि बंधक जीच समान रूपसे विदोषाधिक ङ । 


: नपुंसक वेदम मूके ओधवत्‌ जानना चाष्ट । विशेष, भय, जुराप्साके आगेकी 


तिमिं अथौत्‌ संज्यलन करोधादि ४ ज्ञानावरण, द्नावरण, अंतरायमे समान्‌ रूपसे 
 विरेषाधिक्ता है । 2 1 अ 
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१४८२. अवगदवे - सव्वत्थोवा फोध-घंज ° वंधगा जीवा । माणक्षज° बंधगा 
जीवा विसे्ा० । माया-संन० बंधगा जीवा विसे । ठोभ-संज० वंघमा जीवा विसे 
पचणा० चदुदंस° जस ० उच्चागो० पंव॑त° वंधगा जीवा षिसेसा० । साद-वंधमा 
जीवा संखेज्ज° । 


६७८४, कसायाणुवदेण--कोधादि० ४ याव भयदुगुं° ताव ॒समुलोधं । उवरि ५ 
साधेदृण भाणिदव्वं | 

६४८५. मदि ° सद~ तिरिक्सखोधं । णवरि मिच्छत्त-मंधमा जीवा पिसेसा० | 
सेसाणं षंधगा जीवा सरिसा विसेसा० । विमगे--सव्वत्थोना मणुत्तायु-बंघगा जीवा | 
णिस्यायु-वंधगा जीवा असंखे° । देवायु-वधगा जीवा असंखेऽज० }. णिरयगदि-वंधगा 
जीवा संखेञ्ज० । देवगदि-बंधगा नीवा संखेन्ज । वेउच्विय० बंगा _नी° १० 
विसेसा०। तिरिक्खघु-वंधगा जी° असंखेन्ज० । उच्चागो० बधगा जीवा संखेज्जगु° | 
मणुसगदि-बंधगा जीवा सखेज्जगु० । पुरिसवे० बंधगा जीवौ संखेऽ गुणा । इत्थिवे 
यंधगा जी ° संखे युणा । जस० बंगा [ जीवा ] संखेज्जगु ° । साद्‌-दस्सरदि-बंधगा 
जीवा विसेस्ा° । असाद-अरदि-सो ° बंधगा जीवा संखेज्जग्‌० । अञ्ज० वेधगा जीवा 
विसेसा० । णवुंस ° बंधमा जीवा विसे° । तिरिक्खगदि-बंधगा नी० विसे । णीचा- १५ 
गोद ० बंधगा जीवा बिसे० । ओशरि० बंधगा जीवा विसे° । मिच्छत्तवधया जीवा 
तिसे०" सेसाणं बंधगा सरिस विसेसा° 








६४८३. अपंगतवेदमे-कोध-संञ्वङनके बंधक जीय सवेस्तोक द । मान-संज्वङनके बंधक 
जीव विशेषाधिक हँ । माया-संञ्यङनके बंधक जीव विशेषाधिक द । कोभ-संञ्वङनकै बंधक 
जीव विरोषाधिक है । ५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, यशःकीत्ति, उच गोत्र तथां ५-अन्तरा्योके ` 
बंधक जीव विद्धेषाधिक है । सातावेदनीयके क्ष॑धक जीव संख्यातगुणे ह । 

१४८४. कप्नायाद्ुवादसे-क्रोधादि ४ से केकर भय, जुगुष्साप्न्त मूके ओघक्ल्‌ संख्या ह । 
आगेकी प्रकृतिको ्रल्पवहुत् योम्य रीपिसे निकार ठेना चाहिये । 

६४८५. मल्यज्ञान श्रताज्ञानमे तिर्य॑चोके ओघवत्‌ जानना चाहिए । विशेष, मिथ्यात्वके बन्धक 
जीव विशेषाधिक्‌ है । शेषके बंधक जीव समान रूपसे बिशेषाधिक दं । 

विभंगावधिभमे--मनुष्यायुके बंधक जीव स्ेस्तोक हँ । नरकायुके बंधक जीव असंख्यात 

गुणं है । देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुे हँ । नरकगतिके बंधक जीव संख्यातगुणे हँ । देव 
गतिके बंधक जीव संख्यातगर्णे है । बेक्रियिक शरीरके बंधक जीव विशेषाधिक हँ । तियचायुके 
बंधक जीव अरसंख्यातगसौ है । उच्गोत्रके बंधक जीव संखल्यातगुणें हँ । मुष्यगतिके वंश्चकं जीव 
 संस्यातगुणे द । .पुरुषवेदके बंधक जीव संख्यातगुणे ह । स्ीवेदके बंधक जीव संख्यातगृरणे 
ई । यराःकीर्तिके बंधक [ जीव " संस्यातगुणे हँ । साता, हास्य, रतिके बंधक जीवं विरोषाधिक 
है । असाता, अरति, शोकके बंधक जीव संख्यातगाणे ह । अयशः कीर्चिके बंधक जीव विशेषा- 


धिक । नपुंसकवेदके बंधक जीव विरोष अधिक ह ! तिर्यचगतिके बंधक जीव विशेष अधिक 


हे । नीच गे्रके बंधक जीव विदो अधिक है । ओदारिक शरीरके बंधक जीव विशेष अधिक 
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६४८६. आभि° सुद० ओधि ०--सन्वत्थोवा आहारस° वंधगा जीवा । मणु- 
सायु-बंधूगा जीवा संखेऽजगु ० । देवायु-षंस्गा यीवा असंखेज्ज० । देवगदिवेउन्वि° 
बंधगा जीवा असंखेऽज० । दस्स-रदि-वंधगा . जी ° असं गुणा । जस० बंधगा जीवा 
विसेस्ा० } साद-दधगा जीवा भिसे० । असाद-अरदि-सोग-अज्जस० वंधगा जीवा 
संखेज्जगुणा । मणुसगदि-ओरालि° बंधगा जीवा विसेसा° । अपय्चक्खाणा० ¢ बंधा 
जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणा० ४ बंधगा जीवा विसेसा० । णिद्‌ापचला-वंधगा जीवा 
चिसेक्षा० । तेजाक० ब॑धगा जीवा विसेसा० । भयदु° ंधगा जीवा बिसे° । पुरिसे° 
व॑थगा जीवा विसे । कोधसंज० बंधगा जीवा पिसेत्तादिया । साणसं° वंधगा जीवा 
विसेसा० । मायासं° वंगा जीवा विसे० । लोभसं० बंधगा जीवा विसे० ! पंचणौ° 
चदुर्दस० उच्चागो ° पंचंत० बंधगा जीवा विसे०। 

१४८७. मणपज्ञब--सन्वत्थोवा आहार० बंगा जीवा । देवागु-वंधगा जीवा 
संसेज्जगुणा। दस्स-रदि-व॑धगा जीवा संखेजञयु० । जस० मेधगा जीवा पिसे०। 
सादर्व॑धमा ओवा विसे० । असाद-अरदि-सोग-अज्ज० बेंधगा जीवा संखेज्जगुणा । 
गिदा-पचला-ब॑धमा जीवा विसे । देवगदि-वेउन्विय० तेजाक० बंधमा जीवा 
, विसे० । परिसवे ° बधगा जीवा विसे० । कोधसंज ° बंधगा जीवा विसे० । माणसं 
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ह । भिथ्यास्वके बंधक जीष विङेषाधिक ईै। शेष प्रहृतियोके बंधक जीवं समान रूपसे 
विरोषाधिकं ह । 
४८६. आभिनिबोधिकश्रत-अवधि-क्षानमे--आद्टारकं शरीरके बंधक जीव सबसे स्तोक रै । 
मनुष्यायुके बंधक जीव सं ख्यातगुरणे ह । देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुणे द । देवगति, वेक्रियिक 
शरीरं बंधक जीव ्संख्यातगरणे ह । हास्य, रतिके बंधक जीव असंख्यातगुणें हं । यजस्कीन्तिके 
बंधक जीविविशेषाधिक हँ । साता वेदनीयके बंधक जीव पिदेषाधिक ह । असाता, अरति, सोक 
अयक्षःकीतिके बंधक जीव संख्यातगरणे ह । मनुष्यगति, ्ोदारिक दारीरफे बंधक जीव विदोषाधिक 
ह । अप्रत्याख्यानाधरण £ के बंधक जीव बिरोषाधिक हं । प्रत्याख्यानावबरण ४ फे बंधक जीव 
विदषाधिक हं । निद्रा, प्रचा े बंधकं जीव धिरोषाधिक दै । तेजस, कामीण ऊ अंधक जीव 
विकोषाधिक हं । मय-जुगुप्साके बंधक जीव विरोषाधिक हँ । पुरुषवेदफे बंधक जीव विरोषाधिक 
हे । करोधसंञ्वलनके बंधक जीव विशेषाधिक ह । मानसंञ्बलनके बंधक जीव विदोषाधिकं ह । 
` मायासंस्वरन के बंधक्र जीव विदोषाधिक हं । छोभसंज्वलनके बंधफ जीव विशोषाधिक हं। 
५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, उश्षगोत्र, ५ अन्तरायके बंधक जीव विदोष ध्रधिक ह । 

४८७. मनःपययज्ञानमे--आाारकशरीरफे धंधक जीवे ससे स्तोक हँ । देवायुके बंधक 
जीव संख्यातगुणे हे । हास्य, रेतिके बंधक जीवं संख्यतगुरणे ह । यशःकीरतिके बंधक जीव 
विशेषाधिकं ह । साताके वंघक जीव षिरोषाधिकं दै । श्साता, अरति, शोक, अयजःकीर्भिके 
बंधक जीव संख्यातुं हे । निद्रा, प्रघलाके बंधक जीव विरोषाधिक ह । देवगति, वैक्रियिक 
तेजस कमण ररीरके व॑धक जीय विशोषाधिक टै । धरुषयेदओ खंधठः त्नी चिनोषाभिखः द । कध. 
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बंधा जीवा व्च! मायासं० बंधा जीवा विसे० । रोमकं वंधगा जीवा 
` धिसेसा० । पंचणा० चदुदंस० उच्चागो° पंच॑त० वंधमा जीवा मरिसे० । 
६४८८, एवं शंजद-सामाई० उदो । णवरि याव मायाञ्चजलणं ताव मणपज्जव- 
भमो । उवरि सेसाणं बंधगा सरसा विसेसाहिया 
६४८९. परिहारे सच्बस्थावा देवायुबंधमा जीवा । आहार० धग जीश 
संखेज्ज० । साद्‌-हस्स-रदि-जसमि० सरिसा संखेऽजगुणा । असाद्‌-अरदि-सोग-अज्ज० 
वधगा जीवा संखेज्जगुणा । सेसाणं सरिसा विसेसा० | 
. ६४९०, संजदासंजदा--सव्वत्थोवा देवायु-बंधगा जीना । साद-दस्स-रदि-जस° 
 बंधगा जीषा संखेज्जगणा । असाद्‌-अरदि-सोग-अज्ज ° बंगा जीवा संखेञ्जग्‌° । 
सेसाणं बंधगा जीवा सरिसा विसेसहिया । 
६४९१. असंजदेमु-- तिरिक्सोधं ! णवरि थीणगिद्धि ३ अणंवाणुबंधि ४ बंधगा 
` जीवा विसेसा० । सेसाणं बंधगा जीवा सरसि विसेपा० 1 


६७९२. चक्खुदंसणी-तस-पञ्जत्तभंगो । अचक्सुदंसणी-ओषं ! ओधिदंसणी- 
ओधिणाणिभंगो । 


९४९३. तिष्णि लेस्सा-असंजदमंगो । तेउलेस्सि०--सव्वत्थोवा आहार० 


[० ^^ कपा ^ का स च, क क, का एथ क, "का का, क क कथा 





तेन कि भि” ५ 


संञ्यलनक्रे बंधक जीव विरोषाधिक है । मानसंज्वलनके बंधक जीव विरोषाधिक है । माया- 
संज्बटनके बंधक जीव बिदोषाधिक हे । लोभसंञवलनके बंधक जीव विदोषाधिक ह । ५ ज्ञाना- 
व्रण, ४ दर्नीवरण, उच्चगोच्र, ५ अन्तरायङे बंधक जीव विशेषाधिक हे । “* ` 
६४८८. संयम, सामायिक छेदोपस्थापना संधममे इसी प्रकार ह । विरेष, मायासंञ्वल्घ्ृपयचन्त 
मनःपययके समान भंग है । आगेकी शेष भ्रकरृतिर्योके बंधक जीवोमे सदृश रूपसे विरोष्ठाधिकता हं । 
६४८९. परिहारविश॒द्धि संयममे--देवायुके बंधक जीव सवंस्तोक हैँ । आहारकशरीरके बंधक 
जीव संख्यातगुणे है । साता, हास्य, रति, यद्यःकीर्तिमे सदृश रूपसे संख्यावगुर्णे ह । असाता, 
अरति, शोक, अयरःकीर्तिके बंधक जीव संख्यातगुखें ह । शेष प्रङृतिके बंधक सदश खूप 
विशेषाधिक ह| 
६४९०. संयतासंयतेमिं-देवाुके बंधक जीव सवस्तोक ह । साता, हास्य, रति, यञःकीत्तिके 
बंधक जीव संख्यातगुणें ह । असाता, अरतिः शोकः अयशःकीत्तिके बंधक जीव संख्यातगुणे ह 
शेष प्रकृतिरयोके बंधक. जीव सदश्च रूपसे विरोषाधिक हु । 
६४९१. असंयतेमिं--तिर्यचोके ओधवत्‌ जानना चादिए । विष, सत्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानु- ` 
बंधी ४ के बंधक जीव पिरेषाधिक ह । रोष प्रकृतियोके बंधक जीव सरश रूपसे विरेषाधिकरहं ! 
६४९२. चज्ञददौनवालोम-त्रसपयीप्कके समान संग जानना चाहिए । अचद्द्शनवारलोमि-- 
` श्रोधवत्‌ जानना चाहिए । अवधिददोनवालेमिं--अवधिज्ञानके समान मंगर! 
६४९३. छष्णादि तीन टेश्यावालेभि--असंयततोके समान भंग द ! तेजोटेश्यावार्छोमि-- 
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दंगा जीवा । सणुसयु-वंधगा जीदा संसेज्ज° ! देवायु-वंधगा जीना असंखेज्जग्‌० | 
रिरिक्खायु-वंधगा [ जीवा ] असंखेज्ज० । देषगदि-वेउन्विय०° बंगा संखेज्जगुणा । 
उच्चागे° वंधगा जीवा संखेज्जगणा । मणुस्ग० वधमा जवा संखेज्डगणा । 
पुरिसवे० वंगा जीवा संखेल्जगु० । इत्थिवे° वंधगा [ नीवा ] संखेन्जगुणा 
, साद-हस्स.रदि-जस० बंधगा जीवा संखेज्जगु° । असाद-अरदि-सोग-अन्ज० बधगा 
जीवा संखेज्बगुणा । णवुंस ° बंथगा जीवा संखेज्जगुणा । तिरिक्खिगदिःवंधगा जीवा 
विसे | णीचिामो० वंधगा जीवा विसे । ओराङलि० वंधगा जीवा विसे 

. मिच्छन्त-बंधगा जीवा दिसे° । थीणगिद्धि ३ अणंताणुर्वधि ४ दंधगा जीवा पिसेसा 
हिया ¡ अपय्चक्रूाणावर० ४ वंधगा जी पिसे° । पच्चक्खाणावर० ४ -वं० जीवा 
० विसे । सेसाणं बंधगा परिसा पिसेसा० । 

६६९४, पम्माए-आहार० भोत्रा । सणुसायु-बंधगा जीवा संखज्जगणा । तिरि 
क्खायु-बंध ० . जीवा असंखेज्जग० । देवायु-वंधगा जीवा विसेसा० । मणुसग० 
दगा जीवा संखेउजग्‌० । इस्थिवे° घं० जीवा स॑ंखेज्जग्‌० । णवुंस० बंधमा नीवा 
संखेज्जग० 1 तिरिक्खगदि.-वंधगा जी पिसे° । णीचागो० बं० जीवा षिसे०। 

५ ओरारि० वंधगा जीवा पिसे° । साद-दस्स-रदि-जस० वंगा सरिसा असंखेज्न- ` 
गणा ! असाद-अरदि-सो ०-अज्जस० बंध० सरिसा संखेज्जगणा । देवमगदि-वेडन्ि° 


0 
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श्माहारक शरीरके बंधक जीव सवंस्तोक ष्ै। मनुष्यायुके वंधक जीव संख्यात्तगुणे दं।' 
देवायुके बंधक जीव असंस्यातरणे ह । तिर्यचायुके वंघक [ जीव | संख्याते हँ । देवगति 
, वैक्रियिक शरीरके बंधक जीव संख्यातगुे ह । उच्चगोत्रके बंधक जीव सं ख्यातगुणे द । मलुष्य- 
` गतिक व॑ध जौव संख्यातगुणे ह । पुरुषवेदके बंधक जीव संस्यातगुणे दँ । रूवेद्के वधकं 
{ केबलं संख्यातगुणें ह । साता, हास्य, रति, ' यञ्चःकीत्तिके वंधक जीव संख्यातगुणें हैँ 
असाता, अरननि, शोक, अयशःकीरिके बंधक जीव संख्यातगर्णे हँ । नपुंसकवेदके वं धक जीव 
संस्यातंगुणे द । तिर्यचगतिके बंधक जीव विशेषाधिक द । नी्गोचके बंधक जीव विशेषा- 
 धिकदै। ओौदारिकि शरीरके बंधक जीव विरोपाधिक द । मिध्यात्वके वधक जीव विरोषाधिक 
है । स्त्यानगृद्धि ३, अनन्तानुबंधी ¢ के बंधक जीव विरोषाधिक हँ । अग्रत्यास्यानावरण ४ के ` 
बंधक जीव विशेषाधिक द । प्रत्याख्यानाचरण ४ के वधक जीच विशेपाधिक दहै! शेष प्रङतियोके 
बंधक जीव समानरूपसे विशेषाधिक दै! 
६४९४. पद्मरेश्यामे--आहारक शरीरके बंधक जीव रतोक द । मनुष्यायुके बंधक जीव 
 संख्यातगुणे ह । तिर्यचायुके बंधक जोव असंख्यातगुरणे दँ । देवागुके वंक जीष विशेषाधिक ` 
दै मनुष्यगतिके बंधक जीव संस्यातगुणं है । स्ीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणें हँ । नपुंसक 
 वेदके बंधक जीव संख्याते ह । ति्य॑चगतिके बंधक जीव विशेषाधिक द) नीवगोत्रके 
बंधक जीव विशेषाधिक दह । ओदारिकि शरीरके बंधक जीव विरषाधिक ह साता वेदनीय; ` 
हस्य, रति, यद्ःकीत्तिके बंधक जीव समान रूपसे असंखयातगुर्णे द 1 असाता, श्चरति, शोकः 
`. अयशःकीर्तिके बंधक जीव. समान रूपसे संख्यातगुणे ह । देवगति, वैक्रियिक शरीरके बंधक ` 
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वधमा जीवा विसे° 1 उच्चागो ° वंध० जी० तिसे० 1 पुरिस° वंधगा जीधा विसे° । 
मिच्छत्त-वंधगा जीवा विसे० । उवरि तेउभेगो | । 

६४९५. सुकाए--सव्बत्थोवा आहारस० वंमा जीवा । मणुसायु-वंधगा जीवा 
संखंञ्जग्‌० । देवायु-वंधगा अवा पिसे० । देवगदि-वेउव्वि ° वंधमा जीवा असंसे- 
ज्जम्‌० ! इत्थिवे० बंधगा जीवा असंखेज्जग० । णवुंस० वंधगा जीवा संखेज्जम्‌ ° । 
णीचागो० वंधगा जीवा विसे । गिच्छन्त-व॑धमा जीवा विसे० \ थीणगिद्धि३ 
बं ०, अणताणु्व° ¢ बंधमा विसे° । हस्स-रदि-वंधगा जीवा संखेज्जग० | जस = वंधगा 
जीवा विसे० । साद्‌-वंश्गा जीवा रिसेसा० । असाद-अरदि-[ सोग ] अञ्ज० बंधा 
जीवा संखेज्जगृणा । उच्चागो ° वंधगा जीवा विसंसा० } पुरिस ° वंध० जीवा विसेसा० । 
मणुसग० ओराि० वंधगा जी विसे० । अय्च्चक्ाणा० ४ वंध० जीषा किसेसा० | 
पच्चर्खाणा० ७ बंधगा जीवा विसेसा० | उवरि ओधभंगो । 

६४९६. भवसिद्वि-मूरोषं । अन्भवसिद्धि-मदिभगो । णवरि भिच्छत-सोलस-कसा० 
एकस्थ भाणिदव्वा । 

६४९७. सम्मादिद्टि-ओधिभेगो । खदग-सम्मा ०-सन्वत्थोवा आहार० वंधगा जीवा। 


, जीव विशेषाधिक हँ । उचचगोत्रके बंधक जीव. विशोषाधिक हँ । पुरुषवेदके वंधक जीव विरोषएधिक 
ह । मिभ्यास्यके बंधक जीव विदाषाधिक है । अगेकी ्रकृतिर्योमि तेजोदेश्याके समान मंग हः} 

६४९५. शुद्लटेश्यामे-्राहारक शरीरके बंधक जीव सवस्तोक है ! सनुष्यायुके बंधक जीव 
संख्यातगुणें ह । देवायुके बंधक जीव विदोषाधिक दहै ! देवगति, वेक्रियिक शरीरके वंघक जीव 
असंख्याता ह । सीवेद्के बंधक जीव असंख्यातगुखे हे । नपुंसकवेदके बंधक जीव संख्यात- 
गणे है । नीचगोच्रके बंधक जीव विङषाधिक ह । मिथ्यात्वके बंधक जीवं विशषाधिक हे । 
स्त्यानग्रद्धित्रिकके बंधक जीव विरोषाधिक है! अनन्तानुबंधी ४ के बंधक जीव विरोषाधिक दह । 
हास्य; रतिके बंधक जीव संख्यातगुणें दँ । यशःकीक्तिके बंधक जीव विेषाधिक- द । साता 
बंधक जीव विराषाधिक है । श्रसाता, अरति, [ शोक ] अयञ्चःकोत्तिके बंधक जीव संख्यातगुरणे 
हः । उच्चगोत्रके बंधक जीव विरोषाधिक दै । पुरुषवेदके बंधक जीव विशेषाधिक है) 
मतुष्यगति, ओदारिक शरीरके बंधक जीव विरोषाधिक दै! अभ्रत्याख्यानावरण £ के बंधक जीवं 
विशेषाधिक दै प्रत्याख्यानावरण ४ के बंधक जीव विरोषाधिक ह! आगेकी ्रकृतिरयोमि- 
ओघवत्‌ भंग जानना चाहिए । 

६४९६. भन्वसिद्धिकोमि--मूख ओघवत्‌ जानना चाहिए । ऋअभव्यसिद्धिकोमिं--मत्यज्यनवत्‌ 
भंग जानना चादहिएः। ` विदोष, मिथ्यात्र आर सोलह कषायके वंधकोका भंग एक साथ 


 छख्गाना वाहये । 


[ विङ्ेष-यहां मिथ्यात्वके साथ १६ कषायका सदा व॑ध होता हे । इस कारण उनका प्रथक्‌ 


` भगनहीक्डाहै। | 


६४९७. सम्य्ध्ियोमे--अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाहिए । श्षायिकसम्यक्त्व 
 म--आहदारक शरीरके बंधक जीव सर्व॑स्तोक है । देवायुके बंधक जीव संख्यातगुणे ई । 
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देवायु-वंध० .जी ° संखेज्ज० । मणुसायु-बंधगा जीवा विसे० । देवगदि-वेडवि ° बंधगा 
जीवा विसञे° । उवरि ओषिभंगो | 

६४९८. बेदगे--सव्बत्थोवा आहार० बं० जीवा । मणुसायु-बंधगा. जीवा संस 
ज्जगु० । देवायु-वंधगा जीवा असरंसखेञ्जग० । ` देवमदि-वेउच्वि ° पंधगा जीवा असंसे 
ज्जग्‌ु० । साद-हस्य-रदि "जस० मंधगा जी० अखे गृ । अपाद-अरदि-सो° 
अज्जस० बधगा जीवा संखेउजग० । मणुसम ° ओरारि० बंधगा जीवा विसे० | 
अपच्चक्खार्णा° 9 वंधमा जीवा विसे० । पच्चक्छाणा० ४ वंधघ० जीवा विसे०। 
सेसाणं वंधगा जीवा रिसा विसे० । 

६४९९, उवपतम-सं०-सन्वत्थोवा आहार० बंधगा जीषा । देवगदि"वेरन्वि- 
बधगा जी° असंखेन्जग्‌° । उवरि ओधिभेगो । | 

६४००. सासणे-सव्वत्थोवा मणुसायु-बंधगा जीवा । देवायु-वंघगा जीवा असंखे- 
ञ्जग्‌०° । देव्गदि-वेउन्वि० वंधगा जी० असंखे० गणा । तिरिक्खाय्‌-वंधगा जी° 
भसखे० गणा । मणुसमगदि-बधगा जी ° संखञ्जगुणा । पुरिसे ° बंधगा जीवा संखे 
गणा । साद्‌हस्स-रदि-जस ० बंध० जीवा विसे | इत्थिवे० बंवगा जी ° संखेन्न- 
गुणा । असाद्‌-अरदि-सो० अज्ज० बं जीना बिसेसा० । अथवा असाद-अरदि-सो° 
अज्ज ०. बंधगा जीवा संखेञ्जगु° । इत्थिवे० बंधगा जीवा विसेस्रा° । तिरिक्खगदि० 
मुष्यायुके बंधक जीव विशेष श्रधिक ह| देवगति, वेक्रियिक शरीरफे बंधक जीव विशेष्‌ श्रधिक 
ह| श्यागे अर्वाधज्ञानके समान भंग हे। 

8४९८. वेदकसम्यक्स्वभे--आदहारक शरीरके वंघक जीव सवंस्तोक द । मनुष्थायुके बंधक ` 
जीव्‌ संसूयातगुणे है । देवायुके बंधक जीव असंख्यातगुे द । देवगति, बेक्रियिक शरीरके बंधक 
जीब असंख्यतगुणं ह । साता, हस्य, रति, य्कीर्तिके बधक जीव असंख्यातगुणे हँ । 
असाता), अरति, श्गेक, अयशचःकीत्तिके बंधक जीव संख्यातगणे ह । मदुष्यगति, श्रोदारिक शरीरके 
बधक जीव विशेषाधिक हँ । अप्रत्याख्यानावरण एके बंधक जीव विशेपाधिकर दै । प्रस्याख्यानावरण 
४ के बंधक जीव्‌ विशेषाधिकं द । शेष परकृतिके बं धक जीव समानरूपसे पिरदेषाधिक है । | 

४९५. उपद्रामसम्यक्स्रमे--आहारक रारीरफे बंधक जीव सवेस्तोक ह । देवगति, वेक्रियिक 
शरीरके बंधक जीव असंख्यातरुणे ह । आगेकी भछृतिर्योमे अवधिज्ञानका भंग दै । । 

8५००. सासाद्नसम्यक्त्मे-मुष्य युके बंधक जीव सवंस्तोक हँ । देवायुकरे बंधक जीव ` 
 असंख्खतगुणे हँ । देवगति, वेक्रियिक शरीरके बंधक जीव असंख्यातमुणें ह । तियचायुके 
बधक जीव असंख्यातगर्णे हैँ । मनुष्यगतिके बंधक जीव संख्यातगर्णे ह । पुरुषवेदके बंधक ` 
जीव संख्यातगुरणे है । साता, हास्य, रति, यद्.कीरिके बंधक जीव विरोषाधिक ई । खीवेदके ` 
बंधक जीव संरूयातगुणं हँ । असाता, अरति, शोक, अयञ्चःकीर्तिके बंधक जीव विरोषाधिक ` 
है । अथवा असाता, अरति, शोक, अयकःकीर्चिंङे बंधक जीव संख्यातुं द । सीवेदके ` 
धक जीब बिरोषाधिक द । तियचगतिके वंधक जीव षिशेषाधिक दै । नीच गोत्रके बंधक जोव 
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वधगा जी ° पिस । णीचागो० वंधगा जी ° षिसे० { ओराक्ि° दंधगा जी ° षिसे० । 
सेसाणं पगदी्णं बंधगा नीवा सरिस विसेसा० । 

६५०१, स॒म्भामिच्छ °-सन्वत्थावा देवगदि-वंधगा जीवा, वेउव्वि ० बंधगा जीवा) 
साद-दस्सरदि-जस० वंधगा जीवां असंखे° शुणा । असाद-अराद्-सो° अन्ज० 
वंधगा जी ° संखेज्जयु° | मणुखग० ओरालि० वंधगा जी ° िसे° } सेसाणं पगदीणं ५ 

धगा जीवा सरिसा विसे° ! भिच्छादिद्धि अन्भवसिद्धिभभे | र 
६५०२, सण्णीसु - सव्वत्थोवा आहार० बंधा जीवा । मणुप्तायु-्ब॑धगा जी° 
असंखे° गुणा । णिरयायु-वं जीवा असंखे° गुणा । .देवायु-वंधगा [ जीवा ] 
खे° मणा । णिरयगदि-बंधगा जी संखेज्जगणा } तिर्क्खियुर्व्धमा जी = असंखे ° 
गणा । देवगदि-वंधगा जी ° संखेज्जग० । वेउव्वि° दंधगा ० विसे° । उच्चामो० १० 
बंघगा जी ° रंखेज्जगु° । मणुसम ० चंधगा जी ° संखेज्जयु ० । पुरिस ० बंधगा जीवा 
संखेज्जगु ° । इस्थिवे० बंधगा जी° संखेञ्जगु० । जस० बंधगा ०" संखे० म्‌० | 
हस्स-रदि-दंधगा जी ० विसे०। साद-बंधगा जीवा तिसेसा० । उवरि मणजोभिभंगो । 
असण्णी-मिच्छादिटहि-भंगो . 
६५०३, आहारा-ओधभेगो । अणाहरा-कम्मडइग्ममो । ` १५ 
एवं परत्थाण-जीव-अप्पावहुमं समत्त । 
विरोषाधिक है । ओदारिक शरीरे बंधक जीव विरोषाथिक ह । शेष प्रकृतिर्योके बंधक जीव 
समान रूपसे बिशेषाधिक दह । 
६५०१. स्रम्यम्मिथ्याखमे--दवगतिके बंधक जीव सवस्तोक है । वक्रियिक शरीरके बंधक . 
जीव भी इसी प्रकार दै । साता वेदनीय) हास्य; रति, यशःकौत्तिके बंधक जीव असंख्यातगुर्णे 
हुः । असाता, अरति, रोक, अयसःकीत्तिके बंधक जीव संख्यातगुणे ईँ । मनुष्यगति, ओौर्दीरिक 


दरायरके बंधक जीव विरोषाधिक दै । शेष प्रकृतिर्योके वं धक जीव समान रूपसे विंरोषाधिक ई ! 

मिथ्यादष्टिमे--अभव्य सि।द्धकःके समान भंग हं | 

६५०२. संज्ञीमे--त्राहारक शरीरके वंधक जीव स्वे स्तोक ह । मयुष्यायुके चंधक जीव असं- 
 ख्यातगणे ह । नरकायुके बंधक जीव अरुख्यातुणं दै । देवायुके वंधक [जीव | असंख्यातगुणे हैँ । 
नरकगतिके बंधक जीव संख्यातगुणें ह ! तियं चायुके बंधक जीव असंख्यातगुभे हँ । देवगतिके 
वंधक जीव संस्यातगुणें द । वेक्रियिक शरीरके बंधक जीव विशोषाधिक हँ । उच्च गोत्रके वं धक 
जीव संख्याते द । मनुष्यगतिके बंधक जीव सुंख्यातगुणें हँ । पुरुषवेद्के बंधक जीव संख्यात 
गुणे ह । खीवेदके बंधक जीव संख्यातगुणे दँ । यश कीर्तिके वधक जोव संख्यातगुणें दैः} हाध्य 
रतिके बंजक जीव-विरेषाधिक ह । साता वेदनीयके बंधक जीव बिशेषाधिक्‌ हँ । श्रागेकी शोष 
अङि मनोयोगीके समान भंग है । श्रसंज्ञीमे-मिथ्यादृष्टके खमान भंग हं । 

६५०३. आहारकमे--श्मोघके समान भंग है । अना रकोमे-कामीण काययोगीके समान मंगर 

इस प्रकार परस्थानं जीव अल्प बहुत समाप्र हआ 


[ अद्वा-खप्पा-वहुगपरुवण 


९५०४. जद्धा-अप्पाब्रहुमं दुवि । संस्थाग-अदधा-अप्पाबर्गं चेव, प्रतथाण- 
द्वा-अप्पाबहुगं चेव । सत्था-अद्धा-अप्पाबहुग॒पगद्‌ दुिदो णिद्देसो ओषेण 
अदेसेण य | ` 

६५०५ तत्थ ओषेण-एसौ परियत्तमाणियाणं अद्धाणं उहण्णुक्तरस्सपदेण एक्कदो 

५ कादूण चोदसण्णं जीवसमाप्ताणं ओधियअप्पायदुगं वत्तृस्सामौ । 
` ५०६. चोरस्सण्णं जीवसमासाणं-- साद सादं दोण्णं पगदीणं जहण्णिवाओ बध 
गदाम सरिसाम भोबाओ ¦ सुहु म-अपज्जत्तस्म सादस्स उक्कस्सिया बेधगद्ा 
संसेज्जगुणा । असादस्य उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । बाद्र-एदंदिय-भप्ञ्जचस्स 
सादस्स उक्कस्सियाः बंधगद्धा संखेज्जगणा । असादस्स उक्कस्सिया यथा 


५ 1), ५१9, # 0 


[ अद्धा अरूप बहुत्व | 


(५०४. छद्धा-अल्पनबहुत्वक श्रै है काटसम्बन्धी हीनाधिकपना । य्ह स्वस्थान-अद्धा-श्रल्प- 
बहुस्व तथा परस्थान-चद्धा-अल्प-बहुत्व से अद्धा-अन्प-वहुत्य दो प्रकारका द । स्वस्थान-भद्धी-अल्प- - 
बहुत्व प्रकृत है । उसका ओघ तथा आदेशषसे दो प्रकारसे निर्देश करते | 

६५०५. ओघसे यदसि आगे चौदह ` जीवसमासेमि भाघसम्बन्धी श्रल्प-बहुत्वका परिवतमान 
्रकृतियोके कालको जघन्य ओर उष्छृष्ट पदके द्वारा एक-एक करके, वणन करेगे । 

०५०६. व्यौर्ह जीव समासोमि साता-श्रसाता इन दोनों प्रद्तिर्योक भंधर्कोका जघन्य काल 
समाजत सृपसे स्तोक है । 

[ विशनेष-सूद्छ केन्द्रिय, वादर एकेन्द्ियः दोदृन्धिय, ब्रीद्धिय, चोदन्द्िय, असंशनी 
पेचेन्धिथ, संज्ञी प॑चेद्धिय, इन सातोमेसे प्रसेके पयीप्त-छपयीप्र भेद करने पर चौदह जीव- 
समास होते है । यँ वेदनीय २, वेद्‌ २, दास्यादि ४, गति ४, जाति ५ शरीर २, संस्थान & 
संहनन ६, श्रायुपर्या ४, विहायोगति, त्रसस्थावरादि ४, स्थिरादि ६ युगल, अंगोपांग २, गोत्र रथे 
परिवतेमान ्रकरतियां जघन्य उक्ष कारके मेदसे चौद जीवसमासेमिं वर्णित की गहै । ] ` 

सुक्म-्रपयीप्रकम साताके वंधकका उच्छृष्ट काल संख्यातरुणा हे । असाताके बंधकका 
उलछृष्ट काठ संख्यातगुणा है । बादर एकेद्धिय श्रपयौप्तकमे साताके वंधकको उष्टं काठ संस्यात- 





ज त १ ५७११५ ०५ भा०००५८५.७५/ । ~ 





(१}“भस्थि चोदस जीवखमासा ! क ते ? एदंदिया दुवि बादर सुमा । बदरा दुविहा, पञ्जत्तः ` 
सपञ्जना । सुहुमा दुविहा प्रज्जचा मपर्जसा । बीहन्दिया दुषि्टा पज्जचा अपञ्जचा 1! तीडन्दिया इुविह 
पञ्जन्ता अपज्जत्ा । चउरिदिया दुविहा पञ्जक्ता अपञ्जन्ताः ¦ पंचिदिया दुविहा खण्णिणो भरण्णिणो । ` 

` सण्मिणो दुबहा पञ्जत्ता भपञ्जत्ता । संसण्णिणो दुविहा पज्जम्ता अपज्जत्ता इदि ¦ रेदे चोद्दख जीवसमासा, ` 
अदौदजीवसमासा वि सस्य !* -ध० दी० भा० २ प्रुऽ ४१५, ४१६। 
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संखंज्जगुणा । सुहुम-पन्जत्तस्स सादस्स उक्कस्िया व्रधगद्धा संसेजजगुणा । असादस्स 
उकस्सिया बंधृगद्धा संसेल्जगुणा । बादर एडंदिय-पल्मत्तस्स सो चेव भगो । बेहंदिय- 
अपज्जत्स्स. सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । तेदंदिय-अपञ्जत्तस्स सादस्स 
उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसादहिया ।-चदुरिंदिय-अपञ्जत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया 
वंधगद्धा षिसेसाहिया ! बेईदिय-अपज्जत्तस्स असादस्स उक्कस्सिया बेधगद्धा संखेऽ्ज- ५ 
गणा । तेईदिय अपज्जत्तस्स असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेसादिया । चदुरिदिय- 
अपज्जत्तस्स असादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा . षिसेसाहिया । एवं वज्जत्तगेसु वि 
सादासादाणं णेद्व्वं । पंचिदिय-असण्णि-अपनज्जच्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बेधगद्धा , 
संखेञ्जगुण्ा । असादस्स उक्कस्सिया बरधगद्धा संसेज्जगुणा । पंचिदिय-सण्णि-अपञ्ज- 
स्स सादस्स उक्कस्सिया बरंधगद्धा संखेन्जगुणा । असादस्स उक्कस्सिया वंधगद्धा संखे- १० 
स्जगुणा। प॑ंचिदिय-असण्णिस्स पञ्जत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संर । 
असादस्स उक्कस्पिया बंधगद्धा संखेन्जगुणा ! पंचिदिय-सण्णस्स पज्जु्तस्स सादस्स 
उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्कस्सिया बंधगदधां सखेज्जगुणा । 
६५०७, चोदसण्णं जीवसमासाणं तिण्णि वेदाणं जदण्णिया बघगद्धा सरिसा थोवा । 
सुहुम-अपज्जक्तस्स पुरिसवेदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । इत्थिवेदस्स १५ 
-उक्कम्ि्रा वंधगद्धा संखेज्जगणा । णंसक्वेदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । 
गुणा हे | असाताके बंधकका उच्छृष्ट काल संख्यातशुणा है । सद्म पयप्रकसे सावाके बंधकका 
उत्कृष्ट क्राल संख्यातगुणा है । असाताके बं धक्का सृष्ट कल सं स्यातरुं है । बादर एङेन्द्रिय 
पयीप्तकमें सूक्ष्म अपयीप्तकके समान भंग हे । 
 दोइन्दरिय॑ अपयीपकमे-साताके बंधकका इ्छृष्ट काल संख्यातराणा हे + जीन्द्रिय अप- 
यीधरकमे-साताके बंधकका उच्छृष्ट कार विदेषीधिक है । चोरन्दरिय अपयीप्तकमें साता वं धुकका 
उ्कृष्ट काल विरोषाधिक है ! दोदन्दरिय अपयीप्रकमे, असाताके वंधकका द्रष्ट काल सुंख्यातरुणा दै । 
जीन्दरिय अपयपतकमे, असाताके वंधकका इत्छरष्ट काठ विभोषाधिक है । चोडन्दिय अपञप्तकमे, 
असाताके वंधकका उल्छृष्ट कार विरेषाधिक है । दोदन्द्रिय, ब्रीन्दरियः चोदंद्रियोके पयौप्रकामि, 
साता, असाताके बंधकका काल पूववत्‌ जानना चादिए । 
पंचद्दिय-असंज्ञी-अपयीप्रकमे -साताके वंधकका घल्ृष्ट कार संख्यातशुणा. हे । असाताके 
 चंधकका उस्छृष्ट कार संस्यातगुणा ह । पंचेद्धिय-संज्ञी-अपयोप्रकमे-साताके बंधकका उत्छृष्ट काल 
` संख्यातगुणा दै । असाताके वंधकका उ्छष्टकाल संख्यातगुणा है । पंचेन्द्रिय संज्ञी-पयौप्रकमे 


साता बंधकका उलट कार संस्यातरुणा दै । असाताके बंधकका उद्छष्ट कार संख्यातरापएा हे । 


पंचेन्धिय-संज्ली पयौपकमे--साताके ब॑धकका उल्क कार संख्यातगुणा है । असाताके ° कंधकका 


` उक्ष काल संख्यांतगुणा हे ! ` 


६५०७, चौदह ज्ीच-समासमि- तीन वेदक बंधरकोका जघन्य बंघकाङ समान रूप॑से स्तोक 


दहै । सूच्म-अपयाप्तकमे-पुरुषवेदके बंधक का त्छष्ट काल संस्यातगुणा है । स्लीवेद्के चंधकका 


 उक्छृ्ट फार संख्यातराणा है । नपुंसक्वेद्के वंधकका उच्कृष्ट कारु संख्यातगुणा है । बाद्र-अपयो्तक- 
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बादर-अपज्जत्तस्स तं चेव भाणिदव्वं । सुहुम-वादर-पज्जत्ताणं च तं चेद्‌ भगा । वेदाद्य 
अप्ञजत्तस्स पुरिसवेदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखे° गुणा । तेददिय-अपर्जततस्स 
पुरिसवरेदरस उक्कस्सिया बंधगद्धा बिसेसािया । चदुरिदिय अपञ्जत्स्स -पुरिसवेद्स्स 
उक्कस्सिया वंधगद्धा विसेसा० । बेदहंदिय-अपञ्जत्तस्स इत्थिवेदस्स उक्कस्सिया वंधगद्धा 
संसेज्जगणा । तेहदिय-अपञ्जत्तस्स इत्थिवेदस्स उक्कस्सिया पंधगद्धा विसेसा० | 
चतुरिदिय-अपञ्जत्स्स इत्थिवेदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा विसेत्ता०। वेईदिय-अपन्जत्तस्स 
णवुंसकवेदस्स उक्करिसिया वंधगद्भा संखे० गृणा । तेददिय-अपज्त्रत्तस्स णवुंसकवेदस्स 
उवक ° बंधगद्धा विसेस्ा०। चदुरिंदिय-भपञ्जत्तस्स णबुसंकबेदस्स उक्क ० वधगद्धा षिसे 
सा० । एवं पज्जत्तेसु वि तिष्णं बेदाणं णेदच्वं । पंचिदिय-असण्णि-अपञ्जत्तस्स पुरिस- 
वेदस्स उक्क० बंधगद्धा संखेज्जगणा । इत्थिवेदस्स उक्कस्सिया यंथगद्धा संसखे° गणा । 
णबुंसकवेदस्स उक्क ° यंधगद्धा संखेज्जगणा । पंचिदिय-सण्णि-अपञ्जत्तस्स तं चेव भाणि- 
दव्वं। पंचिदिय-असण्णि-पञ्जत्तस्स एसेव भगो । पचदिय-सण्णि-पज्जत्तस्स तं चेव भगो । 
५०८, हस्व रदि-अरदि-सेागाणं सादासाद-भगो । 
६५०९. चदुण्णं गदीणं. बंधगद्धाओो जहण्णियाओ सर्सिओ थोवाभो । 
सुहम-अयन्जत्-मणुसगदि-उक्कस्सिया बंधगद्वा संखज्जगुणा । तिर्क्खिमदि-उक्क- ` 
स्सिया बंधगद्धा संखेज्ञगणा । बादर-वेदणीयभंगो । एवं याव सण्णि-अप्नण्णि-. 
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एकेन्द्रियमे--उपरोक्त ही भंग हे । सू पयीप्रक तथा बादर पयौप्रकमे--यदी भंग जानना चादिए। 
दोइन्दरिय-भपयोप्रकमे--पुरुषवेदके वंधकरका उद्छष्टकाल संख्यातरुणा हे । चीद्दिय-अपयोपकमे-- 
पुरुषवेदके बंधकका उच्छृष्ट कार विशेषाधिक है । चौरन्दिय-अपयौप्तकमे--पुरुषवेदके बधकका 
उल्ृष्टकाङ विरोषाधिक है । दोरद्धिय 'पयीप्तकमे--ल्ी वदके वंधकका उल्कृष्र काल संख्यातगणा 
हे । जीद्धिय-श्मपयौपकमे खीवेदके वंधकका उ्कृष्टकाल विशेषाधिक है । चोडन्दरिय अपयौत्तकमे-- 
खीवेदके बंधकेका उल्छृष्ट कार विरेषाधिक है । दोदद्रिय अपयौप्रकमे-नपुसंकवेद्के वंधकका 
घल्छृष्ट कार संख्यातगुणा है । त्रीन्द्रिय अपयोौप्रकमे--नपंसकवेदके वंधकका उत्छृष्टकार विशेषाधिक 
है । इसी प्रकार दोरन्दिय, व्रीन्दरिथ, चौडद्रिय पयीप्तकोमिं तीन बेर्दोका काल जानना चादिए। 
पंचेन्द्रिय-असंन्नी-अपयीप्रकमे--पुरुषवेदके बंधकक्रा उच्छृ कार संख्यातगुणा है । खी 
वेदके ` बंधकका उक्छरष्ट काल संख्यातयुा है । . नपुंसकपेदके बंधकका रक्छृष्टकाल सं स्यातगुणा 
हे । .पंचेन्द्रिय-संज्गी-ऋपयोप्रकमे- पूर्वोक्त भंग जानना चादिए । पंचेन्दरिय-असंज्ञी-पयौप्रकमें भी 
एेसा दही जानना चादिए । पंचेद्धिय-सं्ञी-पयोप्रकमे भी पुवोक्त भंग जानना चादिए । 
६५०८. चोदह जीव-समासेमि--हयास्य-रति, अरति-शोकके बंधर्कोका उत्कृष्ट तथा जघन्यकाल 
ता तथा साता वेद्नीयके समान जानना चाहिए । | 
६५०९. चोदह जीव-समासेभिं--चारों मतिके वंधकोँकरा जघन्य काल समान रूपसे स्तोक दँ । 
- सूक्तम, अपंयो्रकभे-मनुष्यगतिके बंधकका उक्छृष्टकाल संख्यातगुणा दै । तिर्यचगतिके वंधकका 
` -उल्छृष्टकाल सख्यातुणा है। बादर-अपयौप्रकमे--बेदनीयके समान भंग है । इसी प्रकार संजी; 
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अपञ्जत्तग त्ति बेदणीयभंगो । पंचिदिय-असण्णि-भेपज्जत्तस्स देवगदि-उक्कस्सिया 
बधगद्रा सखेज्जगणा । मणुसगदि-उक्कस्सिया पधगद्धा संखेन्नगणा । तिरिक्खगदि- 
उक्कास्सया . बंधगद्धा सखेज्जगणा । णिरयगदि-उक्कस्सिया बंषगद्धा संखेज्ज- 
गणा । एवं पंचिदिय-सण्णि-पञ्जत्तस्स ° । पंचण्णं जदीणं ` जहण्णियाओ वंघगद्धाओं 
 सर्सिओ यथोवाओ । सुहूम-अपज्जत्तस्स पंचिदियस्स उक्कस्सिया वंधगद्भा ५ 
 संखेज्जगणा ! चदुरिंदियस्स उक्कस्तिया वंधगद्धा संखेज्जगणा । तेहदियस्प उक्कस्िया 
पंधगद्धा संखञ्जगणा । बेड दियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा सखेज्जगणा । एडइदियस्स 
उक्कस्सिया बेधगद्धा संखेज्जर णा । एवं बाद्र-अपनज्जत्ताणं । सुहुम-गदर-णदंदिय- 
 पज्जत्ताणं च एवं चेव भगो ! बेईदिय-अपनज्जत्तस्स पंचिदियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा 
संखेज्जगुणा। तेदहदियरस-जंपज्जत्तस्स उक्करिषया वंधगद्धा विसेसाहिया 1 चदुरिदिय- १० 
अपञ्जत्तस्स उक्कस्सिया वथगद्धा विसेषा° । एवं सेसाणं ज्ादीणं :। एवं पञ्जत्ताणं 
च णेदव्वं । पंचिदियं-सण्णि-असण्णि-अपञ्जता सुहुम-अपज्जत्तभगो । पंचिदिय-असण्णि- 
पञ्जत्तस्स-चदुरिं उक्कस्सिया बंधगद्धा संसेउजगुणा । तेददियस्स उक्कस्सिया 
बंधगद्धा संखजञ्जगणा । बेर दियस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखल्जगणा । एददियस्स 
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असंज्ञी अपेयीप्तक पयन्त वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए } पचेन्द्रिय-असंज्ी अपयोघ्रकमे- 
 देवगतिके बंधकका उच्छृ कार संख्यातगुणा है । मनुष्यगतिके वंधकका उक्ष कार संख्यतिगुण 
है । तिर्यचगतिके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातरुणा ह । नरकगतिके वंधकका उर्छृष्ट काठ 
 संख्यातग्णा हे । 
` पंचद्दरिय-संज्ञी-पयोप्कमे--इसी भ्रकार जानना चाहिए । 
पंचजादियोके अंधकोका जघन्य कार समानरूपसे स्तोक हे ! सुद्धम-अपयाप्तकम-- 
पंचन्द्रिय जातिके बंधक्रका इष्ट काल संख्यातगुणा है । चौडद्रिय जातिके वंधकका उल्छ् कौल 
संल्यातगुणा है । ब्रीन्दरियके बंधकका उत्कृष्टकाल रंख्यातगुणा हे । दोडदविरयके ˆ वंध॒ककरा 
उल्छृष्ट कार संख्यातगुणा है । एकेद्दरिय जातिके बंधकका उक्कृष्ट कार संख्यातगुणा है । बाद्र 
अपयीप्रकमे इसी प्रकार मंग है । सूच्म-बादरएकेन्द्रिय-पयोप्तकोमे मी इसी प्रकार जानना 
चाहिए । 
दोहद्रिय-अपयौप्रकमे--पंचेन्द्रिय जातिके बंधकका उक्छृष्ट कार संख्यातगुणा है । त्रीन्दरिय 
अपयीप्रकमे--पंचेद्धिय जातिके बंधकका उत्कृष्ट कार विरोषाधिक हे । चौरं द्विय-अपयोप्रकमे- 
पंचेन्दिय जातिके बंधकका उत्कृष्ट कार विरोषाधिक ह । वचोदद्विय जाति, चन्द्रि जाति, दोद्द्िय 
जाति, एकेद्धिय जातिके बंधकोँका काल इसी प्रकार जानना चाहिए ! इसी प्रकारका वणन 
 दोद्विय पर्य्निक, त्रीन्दिय-पयीप्क, चौद द्विय-पयौप्तकमें जानना चादिए । पंचेन्दरिय संज्ञी-जसंज्ञी- 
अपयीप्रकमें सूच्स-अपयीप्तकके समान भंग जानना चाहिए । 


पंचेन्द्रिय-असंज्ली पयीप्तकमे--चौदद्रियके बं धकका उक्छृष्ट काल संख्यातगुर हे । बन्दि 
के वंधकका उल्छृष्ट कार संस्यातगुणा है । दोदद्रिय जातिके बंधकका उकृष्ट कार सख्यात्‌ 
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उक्कस्सिया, बंधगद्धा संखेज्जगणा । पंचिदियस्स उक्कस्षिया वंधगद्धा संखेज्जगणा | 
एवं सण्णि-पल्जत्ता । दोण्णं सरीराणं जदण्णिगाओ बंधगद्धाओ सरिसाओ थोवाभो । 
सुहुम-जपञ्जत्तस्स ओरारियसरीरस्स उक्कस्तिया वंधगद्धा संखञ्जगणाः । एवं याप 
पचिदिय-असण्णि-सण्णि-[अ] पञ्ज त्गत्ति ।' तेसि चेव पञ्जत्तसु ओरादियसरीरस्सं 
' उक्कस्सिया यंधगदधा संखेज्जगुणा । पेउव्वियसरोरस्स उक्कस्सिया वंधगदूधा संखेज्ज- 
गुणा । एवं पचिंदिय-सण्णि-पन्जत्तयस्ष ° । छस्पंडाणं छस्संषड्णं चदु-आणुपृव्वि-दो- 
विहायगदि-तसथावरादि० ४ थिरादिखयुगरं सादासादाणं भमो यावि पंचिंदिय- 
असण्णि-स्ण्णि-पज्जत्तात्ति | णवरि पंचिंदिय-असण्णि-पञ्जत्तस्स थावर ० उक्छस्सिया 
ेधग्द्धा संखज्जगणा । तसस्स उक्कस्सिया बधगद्धा संसेज्जगणा । एकं पचिदिय 
' सण्ि-पज्जतरस्स । एवं बादर-सह-पञ्जत्तापज्जत्-पतेय-साधारणं कादव्वं | दो-भंमो 
वंगाणं सरीरभंगो । दो-मोदं वेदणीय-भंगो । 


६५१० अद्रेसेण-णेरदएसु दोण्णं जीवसमाप्चाणं दोण्णं पगदी्णं जदण्णियाओो 
वंधगद्ध सरिषाओ योवा । अपज्जत्तयस्स सादस्स उक्कस्सिया वंपगद्धा संसेञज- 
गुणा है । एकेन्दरिय जात्तिके बंधकका उक्कृष्ट कार संख्यातगुणा ह । पंचेन्धिय जातिके बंध्कका 
इच्छ कार संख्यातगणा है । पंचेन्द्रिय-संज्गी-पयाप्कमे- दसी प्रकार भंगदै। - - 


दोनों शरीरो-येक्रियिक श्रौदारिक शरीरके वंधकोका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक 
है । सूच्छ-जपयीप्रकमे-ओदारिक शरीरके बंधकरका उल्छष्ट कार संख्यातगुणा है । -पंचेन्दरिय 
असंज्ञी-संडी अपयोप्रक पयंन्त इसी प्रकार जानना चादिए । इनके दी पयौप्तकोमिं अथोत्‌ पंचेन्दिय 
असंज्ी-संद्गी-पथीप्रक पयेन्त ओौदारिक शरीरके वंधकका उल्छृष्ट कार संख्यातगुणा है ! वेक्रियिक 
शरीरके" बंधकका उच्छृ कार संख्यातगुणा है । पर्चेद्रय-संज्गी-पयीप्रकमिं भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए । 


६ संस्थान; & संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ बिदायोगति, चस, स्थाचरादि ४, स्थिरादि ६ 
` युगरछक विषयमे चेन्द्रिय असंज्ञी-सं्ञी-पयोप्रक पयन्त साता, असात समान जानना चादिए । 
` विशेष, पचेन्दिय-असंश्ी-पयोप्ठकमे स्थावर श्रकृतिके वंधकका उच्छृष्ट काठ संख्यातगुख हे । 
` सके बरंधकका उकष्ट कार संख्यातगुणा है । इसी प्रकार पंचेन्दरिय-सं्ती-पयौघ्रकमे भी जानना 
 श्वाहिए । वाद्र-सृक्ष्म-पयोप्त-अपयीप्र-म्स्येक-स्ाधारणमे मी इसी प्रकार जानना चादिए । अथात्‌ 

जिस प्रकार स्थावर तथा त्रसके बंधर्कका उक्छृष्ट काल संस्यातगुणा कहा है, उसी प्रकार यहां भी 
बादर, सुष््मादिके बं धकोमें जानना चादिए । दो अंगोपांग अथौत्‌ ओौदारिक यक्रियिक अंगोपांग- 
के बधकम शरीरके समान भंग जानना ष्वादिए अथीत्‌ ओदारिक, बेक्रियिक- दारीरके बंधकेकि 
समान इनके भग ह । नीच, उच्च गोत्रके बधकम वेदनीयकरे सदश भंग हे। | 

६५१०. ्देकशसे-नारकि्योमि-पयौप्क, अपयीप्रक रूपं दो जीव समासमं साता-च्साता इन ` 

दो प्रक्ृतिर्याका जघन्य बंधकारु खमान रूपसे स्तोक दे । अपयाप्रक नारकीमे-सातके बंधकका 


अद्धा-अप्पा-बहूगपरूवणा ३२९ 


गो । असादस्स उक्कस्सिया बधगद्धा संखनज्जगृणा ^ पज्जत्तस्स सादस्स उक्कस्तिया 
 बंधगद्धा संखल्जगणा । असादस्छ उक्कपिया वंधगद्धा संखेज्जगणां । एवं तिण्णि- 
वेदाणं हस्-रदि-अरदि-सोगाणं दोगदि-छस्संडाणं स्पंघडणं दो-आणुपूव्वि-दोविहायगदि 
 धिरादिछुगटं दोगोदाणं च सादाकादमगो । एवं याव छद्चि । सत्तभाए एवं चेव । 
णवरि दोगदि-दोअणुपुषिवि-दोगोदाणं च णप्थि अष्दाबहुगं | ५ 
५११, तिर्क्कि[क्ख]गदि-णबुसगवेद-मदिञण्णाणि-सुदअग्णाभि-असंजद्‌-अचक्छु 
दंस्णि-मदसिद्विय-अन्भवसिद्धिय-मिच्छादिद्ि-असण्णि-आहारग त्ति ओधरभेगो । णवरि 
असण्णीसु बारस जीवसमासा ति भाणिदव्वं | 
„ ६५१२. प॑चिदिय-तिरिक्खेसु-चदुण्णं जीदसमासाणं कादव्वं । पंचिदिय-तिरिक्ख- 
पञ्जत्तजोणिणीयु दोजीवसमासाणं भाणिदन्वं सण्णि-अस्षण्णित्ति । पंचिदिय- १० 
तिखिख-अपञ्जत्तमेसु दोजीवस्मासा सण्मि-असण्णित्ति | 
६५१३. मणुसेषु-दो जीवसमासा ! पञ्जतजोणिणीसु एक्कं चेव । सादासादाणं 


~ ^ न~~ ~~ ~^ ~~~" ~~~ ~ ~ --~~--ˆ-ˆ-~-~-^-^-~ 


उत्कृष्ट कार संसख्यावगुणा हे । असराताढे बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । पयीप्तक नारकी 
से-साताके बंधकका उच्छरष्ट काङ संख्यातगुरण है । असाताके वंधकका उच्छरष्ट काल संख्यातगुणा हे । 
` तीन वदु, .हास्य, रति, अरति, शोक; २ गति ( मलुष्य-तिं॑चगति )› £ संसथान, ६ संहनन, 
२ आनुपरवी, २ विह्यायोएति, स्थिरादि छह टगर तथा दो गो्रोके बंधकोमे साता, असाता 
वेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । यह क्रम प्रथम षथ्वीसे छवी प्रथ्वी पयन्त जानना 
चाहिए । ' साववीं प्रथ्वीमे--इसी प्रकार भंग दै । बिदोष, दो गति, २ आतुरी, २. गकि 
बंधक अल्पबहुत्व नहीं हे । 

[ विरेष-सातवीं प्रथ्वीमे भिथ्यात्व, सासषदन गुएस्थानमें ही तियचगति तिर्यचानुपुर्वी तथा 
नीचगोश्रका बंध होता है । तृतीय तथा चतुर्थं गुणस्थानमें दी मलुष्यगति मलुष्यादुपूरबी तथा उच्च- 
गोत्रका बंध होता है । अतः इनके निमित्तसे सप्तम प्रथ्वीमें अल्पवहुतखपना नदीं पाया जाता । | 

` ६५११. तिर्यचगति, नपुंसकवेद, त्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयमी, अचल्ुद्ेनी, भव्यसिद्धिक, 
च्मभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, असं डी, आहारक पयेन्त ओघके समान भंग जानना चादिए ! 
विशेष, असंज्ञी जीवोमिं बारह जीवसमास कना चाहिए । 
 [ विदेष-इनमे संकी पयोप्तक तथा संज्ञी अपयौप्रक ये दौ जीवसमास नदीं दते हं । ] 

६५१२. पंचेन्दरिय-तिर्य चोमे-संज्ी, असंज्ञी तथा इन दोनोके पयीप्रक, अपयौप्रक नैदरूप 
नवार जीवसमासरदै।* 

पंचेद्धिय-तिर्यच पयीप्रक तथा पंचेद्दिय-तिर्यच-योनिमतियोमे-संज्ञी तथा असंज्ञी ये 
दो जीवसमास कहना चाटिए । पचिन्दरिय-तिर्य च-भपयी्षकमि--संज्ञी तथा असंज्ञ ये दो जीव 
समास है । 

६५१३. मनुष्येमिं-संही पयौप्क तथा संज्ञी-अपयीप्तक ये दो जीचवसमासर्है। ~ 

[ विरोष~मवष्येमिं असंज्ञीभेद्‌ नदीं होवा । खन्ध्यपयौप्क मनुष्य भी संज्ञी दी हते ह । | 


३४० महाबंधे परयडिबंधादियारे 


जहण्णिया बृंधगद्धा सरसि थोका । सादस्स उक्करस्तिया वंधगद्षा संखेञ्जगणा 
असादस्स उक्कस्सिथा वंधगद्धा संखेज्जगणा । एदेण कमेण भाणिदव्वं । एवं मणुप्ष- ` 
अपनज्जक्ता | 

९५१४, देवाणं-णिरयमंमो याव सहस्सार त्ति } णवरि भवणवासिय याब ईसाण 
ति | दोण्णं जादीणं तसथाबरदीणं दाण्णं जीवसमासाणं जहण्णिया बंधगद्धा ससि 
थोवा । अपञ्जत्त-पंचिदिय-तसस्स उक्कर्सिया बधगद्धा संखेज्जगणा । एटदिय- 
थावरस्स उक्कस्षिया बंधगद्धा संखेज्जगृणा । तं चेव पञ्जत्ते° । आणद याव उवरिम- 
गेबजात्ति णेरहयभेगो । णवरि मणुसगदि ° २ धुवं कादव्वं । अणुदिसादि यापे 
सवहूत्ति-दोण्णं जीवसमासाणं दोवेदणीय-हस्प-ग्दि-अरदि-सोग-थिरादि-तिण्णिधुगं 
णिरयभगो । सेसाणं णल्थि अप्पाबहुगं । 

६५११५. एददिणछु-चदुण्णं जीवसमासाणं ओधरेगो । एवं बादर ° दोण्ण° [ष्णं] 
जीव्मासाणं. । सुहूम० दोण्णं जीवसमासाणं, बादर-पज्जत्त-भपन्जत-सुहुम-पज्जत्ता- 
पल्जत्तगेषु पत्त" पत्तगं एगं जीवटाणं । एवं पुटविक्ादय-भाउकादय-तेउकादय- 
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मनुष्य-पयोप्क तथा मचष्यनीमे-एक परयी्क रूपं षी जीवसमास है । स।ता-भसाता 
के बं धर्कोका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक है । साताके बंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । 
असाताक्रे वंधकका उकछृष्ट कार संख्यातगुणा है । इस करमसे न्य प्रकृतिर्योकि वंधका फम-जानना 
पवाहिए । 

अपयीप्रक मनुष्यमि--इसी प्रकार जानना चादिए । 

ˆ ६५१४. देवगतिमे-सदखार स्वगं पर्यन्त नारकयोके समान भंग है । विरोष, भवनत्रिक तथा 
सोधमं शानमे त्रस-स्थावरादिके बंधर्कोका जघन्यकाल दोना जीवसमासोभे समातं रूपसे स्तोक 
है । अपृयौक्तक-पंचेन्दरिय-त्रसका उत्कृष्ट बंधकार संख्यातगुणा है । पकेन्दिय-स्थावरका इ्छृषट 
वंधकार संख्यूतगुण दहै । पयोप्र परचेद्धिय तस तथा पयीप्र एकेद्िय-स्थावरके बंधर्कोकरि विषयमे 
अपयौकोकि समान भंग है । आनतक्षे उपरिम मवेयक पयेन्त-नार कि्योके समान भंग दै । विशेष 
यह है, किं यहां मनुष्यगति, मतुष्यगत्यासुपूर्वीका ध्‌ ब भंग करना चाष्टिए । कारण वहां तियच- 
गतिद्विकका बंध नदीं होता दहै । अलुदिदसे सबौर्थसिद्ि-पर्यन्त-पयौप्त अपर्याप्त रूप दोर्नो जीव 
समासोमे--दो वेदनीय हास्य-रति, अरति-शोक, स्थिरादि तीन युगर्के बंधर्कोका नरकके समान 
भंग जानना चाहिए । शेष प्रकृतिर्योमि अल्पबहुख नदीं हे ¦ 

६५१५. एकेन्धियोमिं-सदम, बादर तथा इनके पयीप्रक तथा अरपयौप्तक रूप चार जीव-समास 
होते है, उनम ओघबत्‌ भंग दै । इसी प्रकार बादर पयीप, अपयौप् हप दो जीन-समास 
है । सूर्दममें मी पूर्योक्त पयोप्र, अपयौप्मे दो जीव-समास द । बादर, पयीप-अपेयोप्त तथा 
सद्म पयोप्-अपंयौप्तमे प्रस्यक प्रत्येकका एक जीव समास दे । 
 [ विशेष-ष्केन्दरियमि बादर, सूद तथा इनके पयौप्त अपयौप्त इस प्रकार चार पथक्‌ पथक्‌ 
` जीवस्मास होते है| ] 

परथ्वीकायिकः अप्कायिकः, तेजकायिक, वायुकायिक तथा निगोदिर्योमें इसी प्रकार जानना 
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 वाउकाइय-णिगोदाणं । णवरि तेउ-वाखणं मणुसगदितियं णत्थि ।* तरणष्फदि-काईय-छण्णं 
 जीवसमास्ताणं । बादर-वणष्फदि-पतय० दोण्णं जीवसमासाणं । निकरिदि० दोण्णं 
` जीवत्तमासाणं । पल्जत्तपन्जत्ताणं एककं चेव जीवसमासा । पंचिदिषसु चदुण्णं 
 जीवसमासाणं । पञ्जत्ते दोष्णं जीवसमास्ताणे । अपन्जत्ते दोण्णं जीवसमासाणं ! -तसेसु- 
दस-जीवसमासाणं पज्जत्तापल्जत्ताणं पच जीवसमासाणं। 

६५१६. पंचपण० पंचवचि० वेउच्विय० वेउव्वियमिस्सका [ आहार ] 
आहारमिस्सका० कम्महग० अवगद० कोधादि० ४ सुहुमसांपराय-र्ण्छद्खदष्टि- 
सम्मामिच्छाइदि-अणाहारगत्ति' णत्थि अप्याबहुगं | 

६५१७. काजोगीसु-वेउव्वियद्क्कं वज्ज सेसाणं ओष्ंमो काव्यो । एवं 
.ओरालिय-काजोगि-ओयलियमिस्स-काजोमीसु । णवरि सत्तण्णं जीवसमाप्ठाणं त्ति 
भागिदव्वं । । 

६५१८. इत्थिवेद-पुरिसवेदेपु-चदुण्णं जीवसमासात्ति भाणिटव्वं । 


= पि सक ०७० 








चाहिए । बिशेष, तेजकायिक, वायुकायिकमे मतुष्यगति, मयुष्य-गत्यादुपूर्वी तथा मदुष्यायुका ` 
बंध नही होता है । वनस्पतिकायिकमे साधारण तथा प्रत्येक ये दो भेद है । इनमेसे प्रत्येकके पयीप्र 
तथा अपबीप्त ये दो मेद ह । साधारणके बादर तथा सुद्छये दो सेद ह । बाद्रके पयीप्र तथा अप्रयाप्त 
छोर सूद्सके भी पयोप्र तथा अपयौप्र इस प्रकार चनस्पतिकायिकमे ६ जीव-समास ह । वादर- 
चनस्पति प्रव्येकके पयीश्रक;, अपयौप्रक ये दो जीव-समास ह । विकङद्धियके पयीप्रक, अपयध्रक ये 
दो जीब-समास हँ । इनके पयोप्रकों तथा अपयोप्रकोमिं एक एक जीव-समास है । पंचन्दियोमे-~चार , 
जीव-समास है । पयौप्रकोमिं संज्ञी ओर असंज्ञीमे दो जीव-समास दहै । अपयुध्कमे भी संज्ञी 
ओौर असंज्ञीये दो जीव-समास है| * 

त्रसोमे-दस जीव समास है, पयौप्रकोमे पांच अथौत्‌ दोदृद्विय, जीद्धिय, चोरद्रिय, 
असंज्ची पंचेद्धिय, संजी पंचेद्धिय ये पांच हँ तथा अपयोप्रकोमं मी पांच जीव समासद्ं। इस 
अकार दोना भिख्कर दस जीव समास होते ह । 

६५१६. ५ मनोयोगी, ५ वचनयोगी, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, [ आहारक ] आहा- 
रकमिश्चकाययोगी, कामीणकाययोगी, अपगतवेद, कोधादि ४ कषाय, सूदमसांपरय, सासादन- 
सम्यक्लवी, सम्यम्मिथ्याटृष्टि, अनाहयारकपयेन्त अल्पवहुत्व नहीं है । 

६५१५. काययोगियोमिं--वेक्रियिकषटकको छोड़कर. दोष ्रकृतियोका ओघवत्त्‌ भंग करना 
चाहिए 1 ओदारिककाययोगी, ओदारिकभिश्रकाययोगीमे--इसी प्रकार जानना चाहिए ७ विशेष, 

यहां सात जीव-समास करना चाहिए } अथात्‌ पयोपरकोके सूच्म-बादर-एकेन्दरियः ` दोडन्दरिय, 
्रीद्धिय, चौरन्द्रिय, असंज्ञ पंचेन्दरिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय ये सात भद्‌ हँ तथा अपयौप्कोके भी ये 
सात जीव-समास है । 
| ६५१८. ख्ीवेदिर्यो, पुरुष्वेदियेमि--पयीप्र, अपय. मेद युक्त संज्ञी वथा असंज्ञी पंचेन्धिय ये 
ववार जीव-समास कहना चादिए 


३४२ सहाबंघे पयडिवंधादियारे 


६५१९. गविभेगे * वेऽव्विय-छक्कं तिष्णिजादि-सुहुम-अपञ्ञत्-साधारणाणं णल्थि 
अष्दाबरहुगं । सेखाणं देवर्भगो 

६५२०, आभि० सुद° ओधिणाणीसु-दोष्णं जीवक्षमासाणं दोषेदणीय-चहु-णो 
कसाय-थिरादि-तिण्णि-युगलाणं ओघं । सेसाणं' णत्थि ` अप्पावहुगं | एवं ओधिदं” 
सम्मादिष्टा-खदग-सम्मादिद्धी-वेदग-सम्मादिटी-उवसम-सम्मादिद्रौ त्ति । मणपन्जव- 
णामि जओधिमंमो । णवरि एक्कं जीबहाणं । 

६५२१. 'एवं सं नद्‌-सामाहय-केदोवहावणं परिह! रसंजदासंजद्‌ ° । चक्सु-दंसणी 
, विण्णि जीवस्मासाणि । 

६५२२. तिण्णििस्सि० वेउव्वियदछक्कं पंचजादि-तसरथावरादि ४" णत्थि 
अप्याबहुगं । सेसाणं णिरय-भंगो । तेउलेस्सि०-देवगदि ° ४ यञ्ज सेसाणं देवोघभेगो । 
एवं पस्माए । णवरि सहस्तार-भंगो । सुक्काए-आणद्‌-मंगो । 

१५२३. सरण्णिस्प दोण्णं जीवसमासाणं ओघं । 
एवं संत्थाणं अद्धा अप्पाबहुगं समत्तं ¦ एवं पत्तगेण णीद्‌ | 


0. # 








` (५१९. विभंगावधिभे--सक्रियिकषट्‌क; तीन जाति, सुक्ष्म, अपर्यात्रक-साधास्णके वंधकोमि 
अल्पनरहुल्‌ नदीं है । रोष मकृतियोके विषयमे देवगतिके समान भगदहै । ,. न 
५२०. आभिनिवोधिक-श्रुत-अवधिक्ञानियेमि--पयीप्रक, अपयौप्तकरूप द्‌! जीव-समास है । 
इनमें दो वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिरादि तीन युगरूके वंधर्कोमि ओघवन जानना चाहहए † शेष 
.भरकृतिर्थमिं अल्पबहूत्व नदीं ई । 
अवधिदश्न, -सम्यण्टष्टि, क्षायिक सम्यम्टष्टि, वेदकसम्यण्टषटि, उपरमसम्यग्टिमे--इसी 
श्रकीर जानना चाहिए । मनभपयेयज्ञानीभे--्वधिज्ञानके समन भंग) विरेष, यद्य सत्री 
" पयौप्रक रूप एक ही जीव-स्थान हं । 
ट संयमी, सामायिक, छेदोपध्थापना, परिदारविशुद्धि, संयतासंय्तोमि--मनःपर्यंयज्ञानके 
समान एक जीव-स्थान दै । चज्खदोनीभे--चोदंद्रिय पयौ्क तथा पंचेन्द्रिय पयीप्तकं संज्ञी एवं 
` परचेन्द्िय पयोप्तक असज्ञीमें तीन जीव-समास है । 
~ ६५२२. कृष्ण-नीर-कापोत-टेश्याअ्ि-वेक्रियिकषट्‌ कः ५ जाति, चरस-स्थावरादि धके बंधकेमिं 
 अल्पबहुतवं नहीं हेः। गोष प्रकृति्योमे नरकाति के समान भंग । 
तेजोटेश्यामे-देवगति ४ को छोड़कर शेष प्रकृतिर्योके विषयमे देवकि ओघवत्‌ मंग दहै! 
 पद्रडश्यमे--इसी प्रकार भंग हे । विरोष यह हे फि यद्य स्र स्गेके समान भंग हे । 
 .. शुक्रललेश्यामे--आनव स्रगंके समान भंग दहेः। 
 . ६५२३. सज्ञीभे- पयोप्क, अपरयीप्रकं ये दो जीव-समास हैँ । उनमें ओघवत्‌ जानना चाहिए । 
अ इस प्रकार स्वस्थान अद्धा-अल्पबहुत्व समाप्त हुआ | 
, इस प्रकार प्रत्येक रूपसे वणेन किया । 


[ परत्थाए-अदा-अरप्पाबहुर प्ल ] 


६५२४, एत्तो परत्थाण-अद्धा-म्रप्याबहुगेण पगदं । एतो परियत्तीणियाणं 
अद्धाणं जहण्णुक्कस्सेण पदेण एक्कदो कादण ओपियं परत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुग 
वत्तरृस्सासो । 

६५२५, आयु गवज्जाणं सत्तारस पगदीषं जहण्णियाओ कंधगद्धाओ सरिसाभो 
 थोवाओ । चदुण्णं आयुगाणं उहण्णिया वंधमद्धा सरिषा संखेज्ज्गणा । उक्क- 
स्सिया ` बधगद्धा संखन्डगणा । देवगदिरक्कस्सिया वंधग्धा रंखेन्डगणा । 
उच्चागोदस्स उक्कस्सिया यंधमद्धा संखेज्लगणा । मणुसग० उक्कस्सिय वंध 
ग्धा संखे गुणा । पुरिसषेदस्य उक्कस्सिया बंधगद्ध्रा संसेञ्जगुणा । इस्थि- 
वदस्स उक्क ० बंधगद्धा संखेज्जगणा । सादावे० हस्परदि-जसगित्तितसि उकस्सि° 
पथगद्धा संखे° गुणा \ तिरिक्खिगदि-उक्कस्सि ० बंधगदधा संखेज्जयुणा ! णिरयम° 
उक्कस्सि° बंधगद्धा रसंखे० गुणा । असाद-अरदि-सोग-अज्जसगित्ति० उक्कस्सि° 
बंधगद्धा रिसेखा० । णवंसगवेदस्स उक्कस्षि° बंधगद्धा विसेसा० ।! णीचागोदस्स 
उक्करस्छिया ंधगद्धा पिसेसा० । 
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= ` [ परस्थान-अद्धा-अस्पबह्ुत्व | . 


६५२४. अब परस्थान-अद्धा अल्पबहुत्व प्रकृत है । यहांसे परिवतमान भ्रृति्योके कालको 
जघन्य तथा इत्छृष्ट पद द्वारा प्रथक्‌-पथक्‌ करफ़्े ओघसम्बन्धौ परस्थान-अद्धा-अल्पवहुत्व करगे । 

[ दिरेष-यहां परिव्तमान प्रृति्योका परस्थाने जघन्य तथा उत्कृष्टं स्थानां दषय"चअल्प- - 
बहस्यका प्रतिपादन करते हँ । यहां ४ गति, २ वेद, २ गोत्र; २ वेदनीय, ४ अधुः दास्परर तयग 
तथा यशःकीर्वियुगक इन २१ प्रछृतिरयोका अध तथा आदेशसे जघन्य, उन कालका उणन 
किया गया हे । ] | 

६५२५. श्मायुको छोडकर ( पूर्वोक्तं ) सद अ्रकृति्ोके वंधकोंका जघन्य कार समान रूपसत 
अल्पं है । ४ आयुके बंधर्कोका जघन्य कारू सदश रूपसे संख्यातरुणा द । उत्कृष्ट काल 
 संख्यावगुणा है । देवगतिके बंधकोंका उत्कृष्ट सल संख्यातु दै । उच्चगोन्रके वंधर्कोका 
 उत्कृष्र काट संख्यातगुरण ` मनुष्यगतिके बंधकोका उत्कृष्ट. काल संख्यातयुणा हे । 

रुषवेदे वंधकोका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । खीवेदके वं धर्काका उत्कृष्ट ऋं संख्यातः 
गुण दै । सातवेदनीय) हास्य, रति, यशः कीर्तिके बंधर्कोका उत्कृष्टं काट सख्यातगुणा हं । 
 -ति्वचगतिके बंधकोका उन्छृष्ट काट संख्यातगुरणा है । असाता, अरति, शोक, अयशःकीतिके 
 वंधकोका उ्कृष्ट काठ विसेषाधिक हैः । नपुंसकवेदके वंधकोंका उच्छष्ट काठ विशेषाधिक ह । नीच 
: मो्रके बंधरकोका उत्कृष्ट काल विशेषाधिक है । ` | 


३४४ महाबघे पयडिर्वधादियर 


६५२६, एवं ओधमंमो तिर्क्खा-पंचिदिय-तिरिक्ख, पंचिदिय-तिरिक्खि-पञ्जत्त 
पचिदियतिरिक्ख-जोणिणीयु-मणुम० २ पंचिदिय-तम० २ इत्थि पुरिसि° णवुस्‌० 
मदिअण्णाणि० संदअण्णाणि० असंनद ० चक्ुद्‌ ° अच्वुद्‌ ° मवरसिद्धि० अद्भवर्भिद्धि° 
भिच्छादि० सण्णि-असण्णि-जहारमत्ति। ` 

(५२७, अद्देरेण-णेरदएसु-आयुगवन्जाणं पण्णारसण्णं पगदीणं जहण्णियाो 
धंथगद्घाो सरिसिओ भोवाओ । दोण्णं आधुभाणं जह्णिया वथगदधा सरिस सखे. 
ल्जगुणा । उकक० बथगद्धा संखेज्जगणा । उच्चागोदस्म उक्करिष॒° उंधगद्धा 
संसेज्जगुणा । मणुसगदि-उक्कस्सि° ब॑धमदधा संखेज्जगुणा । पुरिसवेदस्स उक्करिस° 
वंपगद्धा संखेऽ्जगुणा । इत्थिवेदस्स उक्कस्मिया वंधगदधा संखेज्जगुगा । साद- 
हस्स-रदि-ज्० उक्कस्सि० बंधगद्धा विसे्ठा० । णवुंसगवदस्म उक्कस्सि० पंधगद्धा 
संखे° गुणा । असाद्‌-अरदि-सोग-अन्जस० उक्कस्सिः वंधगद्धा विसेसा° । 
तिरिक्खगदि-दक्कस्सिया बंधगद्धा विसेखा० । णीचागोदस्स उक्कस्पिया वंधगद्धा 
विसेसा० । एवं च्छ पुटवीसु° । सत्तमाए आयुग-वज्जाणं एक्कारसण्णं पगदीणं जह 
ण्णियाओ बंघगद्धाओ सरिसाओ थोवाओ । तिरिक्खायु-जदण्णिया बंघगद्धा संखेन्ज- 

९५२६. तियंच, परंचेन्द्रिय तिर्य॑च, पंचेन्िय तिर्यचपयौघ्ठक, पचेन्रिय तिर्य योनिमवियोमिं 
मदुष्य, मलुष्यपयोध्रक, सनुष्यनी, पर॑चेन्धिय, पचेद्धिय-पयौ प्क, यस, प्रस-पयोप्रक; सीवेद, 
पुरुपवेद, नपुंसकवेद, मत्यज्ञानी, श्रुतान्ञानी, असंयम, चद्खुरदीन, अष्वसुददौ न, भन्यसिद्धिक, 
अभ्त्त्यसिद्धिक, मिथ्यारष्टि, संज्ञी, असंज्नी, श्ाहारक पर्यन्त श्रोधघत्‌ भंग जानना वाषटिप ! 

६५२७. श्यदिशूसे, नारक्ियोमि--मायुको छोडकर १५. भ्रकृतिर्यो के बंधरकोका सपान रूपसे 
त्तोक हे । 

(र पूर्वोक्त २९ प्रकृति्योमेसे चार आयु तथा नरकगति, दैवगतिको घटानेसे रोष १५ 
कीत रहनी है । नरक गति, देवगतिका वध नारकियोके नदष पाया जाता दै । (गोव्क7गा० १०५) | 
” मुष्यायु, तियचायुके बंधकोका जघन्य कार समान रूपसे संख्यातगुखा दै । उत्कृ्ट 
बधर्कोका का संख्यातगुण ह । उच्वगोत्रके वंधर्कोका उत्कृष्ट कार संख्यातगुणा है । मञुभ्यगतिके 
बुधर्कोका उस्कृष्ट कार संख्यायगुख हे । पुरुषवेदके वंधर्कोका उक्कष्ट कार संख्यातगुरणा दे । खीवेदके 
वधर्कोका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । साता, दास्य, रति, यदापकीर्तिके बंधर्कोका उत्कृष्ट काल 
विशेषाधिक दै । नपुंसकवेदके बंधकोका उत्कृष्ट कार संस्यातगुणा है । असाता, रति, सोक; 
अयक्षःकीर्तिके बंधकोका उत्कृष्ट काठ विशेषाधिक दै । तिय॑चगतिकरे बंधकका उच्छृष्ट कार विशेषा- 
धिक है । भीच गोत्रके बंधर्कोका उच्छृष्ट कार बिरोषाधिक है । 

इस प्रकार छह प्रथ्वियेमिं जानना चाहिए । ` । 
सातवीं `प्रथ्वीमे--आयुको छोड़ कर ११ प्रृतिर्योके बंधरकोका जघन्य काल समान 
रूपंसे स्तोकदहै। ` 

[ विद्ेष-नारकि्योकी सामान्यसे १५ प्रकृतियां दै । उनमें से मनुष्यगति, तिर्थ॑चगति.तथा 
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गुणा । उक्कस्िया अंधगद्धा संसेल्जगुणा । एरिसवेदस्सं उक्कस्सिया- बंधगदधा 
संखेऽजयुणा । इत्थिवेदस्स उक्कस्ति० वंधगद्धा संखेज्जरणा । साद-हस्स-रदि-जस° 
उक्कस्सिया ्धगद्धा षिसेसा ° ) णवुं्तगवेदस्स उक्कस्सि ० बंघगद्धा संखेज्ञयुणा । असाद- 
अरदि-सोग-अञ्जस० उक्करिसिया बंधगद्धा विसेसा० } पंवचिंदिय-तिरिक्छ-अपञ्जक्तसु- 
आयुगवज्ञाणं पण्णारसण्णं पगदीणं जहप्णिया बंधगद्धा सरिस थोवा । दोण्णं आयुगार्णं 
जहण्णिया बधगद्धा सरिसा संखेज्जमणा । उक्कस्पि° बंधगद्धा सरसा ससे 
गुणा । उच्चागोदस्स उक्कस्सि° बंधगद्धा संखे० गुणा । मणु ° उक्कस्वि° बंधग्‌० 
संखे गुणा । पुरिसे उक्कस्सि° मंधग० संखे रणा ! इत्थिवे० उक्कस्सि° 
 बधंग० संखे° गुणा । साद-दस्य-रदि-नस० उक्कस्सि०° धगद्धाः सखे गुणा | 
असाद-अरदि-सोग० अल्न०° उक्कस्सि° बंधगद्धा संखे० युणा । णबुसगवे° 
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दो गोच्रको घटानेसे ११ रोष रहती ह ! इसका कारण यह्‌ है कि सातवें नरकमे मनृष्यगति तथा - 
श्वगोत्रका बंध सम्यक्त्व मिथ्यात्व तथा अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानमें ही होता है ; मिथ्याल 
सासादनमे नहीं हो । प्रथम द्वितीय? गुणस्थानमें ही तियचगति तथा नीचगोत्रका बंध होता 
है। इस प्रकार ये चार प्रकृतियां परिवतमान नहीं रहती ह । कारण, प्रतिपक्षी ्रकृति्योका 
अभावदहोजातादहै। ] ` 

तिरय चायु वंधरकोका जघन्य कारु संख्यातगुखण है । उक्ष कारु संख्यातगुरा हं । 
` पुरुषवेदके बंधकोंका उल्कृष्ट कार संख्यातरुणा हे । सीवेद्के वंधकोंका उलट कार संरूयातरुण हे 
साता, हास्य, रति, यशःकीर्तिके बंधरकोका उत्कृष्ट कार विरेषाधिक है । नपुंसक्वेद्के बंधर्कोक् 
उत्कृष्ट कार संस्यातगणा हैः । असाता, अरति, शोक, अयहःकीत्तिके बंधर्कोका उक्छरष्ट काल 
 विहेषाध्किहै। ` 
 पंचेन्दरिय-तिर्यच-अपयोप्तकमि--आयुको छोडकर पन्द्रह ॒प्रकृति्थौके वंधकौका जघन्द्र- 
कार समान रूपसे स्तोक हे । 

[ बिशेष-पंचे्दिय-तिर्यच-खच्ध्यपयोपतकोमिं नरकगति तथा देवगतिका वघ नहीं होता दै 
` इस कारण आयुको छोडकर रेष बची १५ प्रकृति्योमेसे दो घटनिपर पन्द्रह प्रकृतिर्या रहं जाती ह । ] 

मनुष्य-तिर्यचायुके बंधकोका जघन्य काल समान रूपसे संख्यातगुणा है । दोनो युओंके 
ब॑धकोका उत्कृष्ट कार संख्यातगुणा है । उच्चगोत्रके बंधरकोका उककृष्ट कार संख्यातगुणा हे ¦ 
मनुष्यगतिके बंधर्कोका उक्छृष्ट काल संसख्यातगुणा है । पुरष्वेदके बंधर्कोक् उक्करष्ट॒ कछ 
संख्यातगुणा है । सातु, द्यस्य, रति, यश्ःकीत्तिके वंधर्कोका उलट काल संख्यातगुणा डे । 
असाता, अरति, शोक, अयङःकीतिंके बंधर्कोका उल्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । नयु सकवेदके 





(१) “मिस्साभिरदे उचं मणुवहुगं श्तमे दवे बंधो । 
| मिच्छा सासणसम्मा सणुबदुुचं ण ॒बंधंति ।।” --गो० क० १०७ । 
(२) “सामण्ग-तिरियपंचिदिवपुण्णगजोणिणीसु एमेव । | 
सुरणिस्याउ यपुण्णे वेगुन्ियछक्कमवि णत्थि ” -गो० क० १०९ । 


३४६ महाबंधे पयडिबंधाद्धियारे 


उक्कस्वि = पथग” विसेसा० । तिर्क्खिग उक्कस्सिया वंधमग० विसेसा० । णीचा- 
मोदस्सभ्टक्कस्सिया यंधगद्धा विससा० । 
६५२८, एवं सबव्व-अपज्जत्ताणं तसां सव्वषएदंदि ° सन्वाचमालाद्‌ ° सच्वपुटाव० 
आड० दणष्फदिणिगोदाणं च । 
१५५९. देवेसु-भक्णवासिय याव दैसाण सि पंचिंदिय-तिरिक्स-अपज्जत्त-भंगो । 
सणक्छरमार याव सदस्सार त्ति णिसय्मंमो । आणद याव्‌ उवरिरगेवस्जात्ति-आयुग 
व॒ज्जाणं तेरसण्णं पगदीणं जहण्णिया बंधगद्धा सरिसा थोवा । आयु० नहण्णिया 
ब॑घगद्धा संखे° गुणा । उक्क° वंधग० संखे गुणा । उच्चागो° उक्° वंधग ० 
संखे गुणा । पुरिसे उक्क० बंधग ० संखे० गुणा । इत्थिवे° उक्क० वर्धग ° संखे° 
गुणा । साद ० हस्स.रदि-जस ° उक्कस्सिया बंथमदुधा विसेसा० । णवुंसवे ° उक्क° 
व॑धग० संखे गणा । असताद्‌-अरदि-सो ° अञ्ज ० उक्क० बंधग ° विसेसा० । णीचगो ‹ 
उक्क० अंधग ° संखे० गुणा । अणुदिस याव सन्ट्ति-आयु गचन्नाणं अदहृण्णं पगदीष 
, जहण्णिया बंधगद्धा सर्षि थोवा । आयुग० ज ० यधगदूधा ससखंज्जयुणा । उक्क१ 
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बंधर्कोका उच्छृ काठ चिरशेषाधिक है । तिर्यव्गतिके बं धर्कोका उल्छृष्ट काल विरोषाधिक ह । नीर 
` गोत्रके बंधकोका उल्छरष्ट काठ विशोषाधिक हे । 

६५२८. सर्वं अपयीप्क असो, सवं एकेन्दिय, सबं विकलेन्दिय सवं प्रभ्वीकाय-~चप्काय तथ 
वनस्पतिनिगोर्दोका इसी प्रकार भंग जानना चाप्‌ । 

६५२५. देषेभि--मवनवासियोसे दशान पर्यन्त पंचन्दिय-तियंच अपयीप्रकेकि समान भंग है| 
सनत्ुमारपने स्खारपर्यन्त नरकगतिके समान मंग है । आनतसे उपरिम भ्ेदेयक पयन्त आयुको 
छोड़कर १३ मरकृतिर्योके वंधर्कोका जघन्य कोरु समान रूपसे स्तोक है । ` 

[ विशेष--आनतावि स्वर्गो मे केवल मुध्यगतिका वंध होता है । अतः परिवतमान १७ भर 
, ति्ोमंसे गति चतुष्क धटा ली गहै" । इस प्रकार १३ प्रकृतिर्या शेष री । | 

 मनुष्यायुके बंधर्कोका जघन्य कार संख्यातगुणा दै । घल्कृष्ट काल संर्यातगुणा दै । उच्‌- 
गोत्रे बंधकोका उक्छृष्टकाठ संख्यातगुणण है । पुरुषवेदके बधकोका उक्छृष्ट काठ संख्यातगुणा दे । | 
 सखीवेदके वंधर्कोका उक्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । साता, हास्य, रति, यःक. न्तके बंधकका 
 उत्छृष्ट काक पिव्लेषाधिकं है । नपुंसकवेदके वं धर्कोका उत्छृष्ट कार संस्यातगुणा है । असाता; अरति, 
योक, अयरःकीर्तिके बंधरकोका उच्छृष्ट कार बिरोषाधिक दै. । नीचगोत्रके बंधर्कोका उत्कृष्ट काठ 
संख्यीव्गुणाहै।! ह. 
 अलुदिशखे सबोथेसिद्धि पयेन्त आशयुको छोडकर अठ प्रकृतिर्योके बं धककाकां जघन्यकार | 
` समान रूपसे स्तोक ह । 

[ विरष-अलदिरादि स्वगो म सम्य्ट्टि जीव दी होते है. उनके नश्च मोत, जीवेद्‌ तथा 
नपुसकवेदका बंध नहीं होता है । अतः गोत्रद्य तथा तीन बेदनिमिन्तक पसिवितंन न होनेसे 
 अनितादिकी १३ अछृति्येभिंसे ५ प्रहृतियां घरानेपर ८ भ्रकरतियां शेष रती द । `] 
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बधग० संखे० गुणा । साद-हस्सरदि-जस० उक्क० चंघग° संखे युणा । असाद्‌- 
ट सो° अज्जस० उक्छ° वंधगद्धा संखे० गुणा ! | 
६५३०. ते बाड०-आयुगरज्जाणं एक्कारसण्णं ` पगदोणं जहण्णिया 

वंधगद्धा सरसा थोवा । आयु०  जहण्णिया वंधगद्धा संखे गुणा । -पुरिसवे० 
उक्क० वंधगद्धा संखे० गुणा ! इत्थिवे° उक्कस्सि° वंधग° संखे° गुणा । साद्‌- ५ 
हस्स-ब्दि-जूस० उक्क० बंषग० संखे० गुणा । असाद-अरदि-सो० -अल्जस ° उक्क° 
वंधगदधो संखे गणा । णलुंस॒° उक्क० वंघगद्धा वरसेसा०। ` 

६५३१, पंचम्ण० पंचवचि० वेउन्वि० वेउल्वियमि० आहार० आदारदि० + 
च्महग० अवगदपे० कोधादि० ४ सासण० सम्मामि° त्ति साधेदृण णेदव्वं । णवरि 
फोधा० ¢ कसायाणं सधेदृण णेदव्वं । कसायकारो थोब । उक्क० वंवगदूधा १ 
 संखे° गुणा । ओरालि° ओरािमि० पंवचिंदिय-तिरिक्खि-अमञ्जत्तभगो । 

६५२२, विभेगे-णिरयर्भगो। आभि० सुद° ओधि° आधुगवज्जाणे. उद्रष्णे पगदीरण 
जहण्णिया बंधगद्धा सरिसा थोवा ¦! आयु° जह ० बंधगद्धा संखे० गणा । उरककक° 
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 मलुष्यायुके वंधकोका जघन्य काल संख्यातुणा है । उक्छृ्ट काल संल्यावरुणा है । साता, 
हास्य, रति, यदकी्तिंके बंधकोका उल्छृष्ट काल संख्यातरुणा दै ! असाता, अरति, शोक; अयशः 
= कीर्ति ौैधकोका उ्छृष्ट कारु संख्यातगुणा दै । 
६५३०. तेजकाय, बायुकायमे--आयुको छोडकर ११ भ्रकृतिर्योके वंधर्कौक जघन्यक्रल समान 
रूपसे स्तोक दै! ` । 
[ विरेष-अयुदिद सम्बन्धी पूर्वोक्त आठ प्रक्ृतियोमे अथीत्‌ हास्य, रति, अरति; शोक," 


कः 


कीति, अयैरःकोरपि, साता, असातामे वेकत्रयको जोढने ११ प्रकृतियां होती ह । "यहं बेद्त्रयकाˆ 
. वंध होततेसे परिवर्तमान प्रकृतियोमिं उनको परिगणित कया दै । | 
 तिंचयुके बंधकोका जघन्य काल संख्यातरुणा ह । पुरषवेद्के वंधकौक , उच्छ ड 
संख्यातगुणा है । स्मीवेदके बंधर्कोका उ्छृष्ट कल संख्यातरुणा दै । साता, हास्य, रति, यदुः. 
कीर्सिमे बधर्तेका उ्कृष्ट काल संख्यातयुणा है । असाता, अरति, शोक, अयजः कीत्तिके वंधर्कोका 
उरृष्ट काट संख्यातगुणा है । नपुंसकवेदके बंधर्कोका उ्छृष्ट का षिदोषाधिक इ । 

६५३१. ५ मनोयोगी, ५, क्चनयोगी, ्रैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोमी, आहयारकः 
आहास्कमिश्चयोगी, कामौएकाययोगी, अपगतवेद्‌ः प्नोधादि चार कषाय, सासादनसम्यक्त्वी, 
सम्यक्‌ सथ्यात्वी पर्यन्त परिवतेमान प्रद तिरयोके दधकोच्छ बंधकाट निकाङकर जान ठेना चा हे । 

 . -विरोष-कोधादि चार -कषायेमि बिचार करके भंग जानना चाहिए । कष्मयका ऋ स्तोक्र 
है! बंध्ोका उत्कृष्ट कार संख्यातगुणा हे । _ 
 ओदारिक ठथा ओदारिकमिश्रकाययोगके-पंचेन्द्रिय ति्॑च-अपयौप्रकके समान भंग ह } 
६३२. विभंगावधिमै--तरकगतिके समान भग दै अथौत्‌ वहां १५ प्रक त्यों हँ । अग्निः 
- बोथिक, श्रुत-अवधिज्ञानमे--अयुकतो छोडकर शेष ८ रह तयोकि बंधर्कोका जघन्य काल सेमान 
रूपसे स्तोके) 


२४८ महावंघे पयडिमंधाहियारे 


बंधगद्धा संखे गणा † साद.दस्-रदि-गस ० उक्क° वंधग° संखे° गणा । असाद 
अरदि-सोग ० अञ्ञ० उक्करस्सिया बंधगद्धा संखे० गुणा । एवं मणपञ्जव° । णृग 
-आयुमाै भाणिदव्वं ( व्वे ) एकं चेष भाणिदुन्वं 
९८८२, सजदा--पामदद छेदो ० परिहार सजदासंजद ° मणपञ्जव० भगो | 
५ ओधिदं० ओधिणाणिभभो । 
६५३२४, किण्णणीसकारलेस्सि ° णिरयर्भगो । तेऽ०-देवोषं । पम्म०-पदस्सारभंमो। 
सुव्कले०-आणहभगो | 
६५२५. सम्मादिद्भी-खहग० बेदम्‌० उवसम० ओधिगाणि-भंगो । णवरि उवसरम० 
आयुगाणं णत्थि अप्याबहुगं । 
६० ६५३६. आदहार्रणुवादेण-आहारा मृष । अणाहागा--कम्म (¢) कमह० का- 
जञागि-्भगो । | 
एवं परत्थाण-अद्धा-अप्याव्रहुमं समत्त । 
एवं पगदि्बघो समत्तो । 


+~ 
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[ विहेष-यहां साता, हास्य, रति, अरति, शोक; असाता, शः कीर्ति, अयशःकीत्ति ये 
 प्ररिबतेमान प्रकृतयां द । ] 
आयक बंधकोका जघन्य कार संख्यतगुणा ह । उक्ृष्ट कारु संख्यातगुणा है । साता 
हास्य, रति, यशःकीर्तिंके बंधर्कोका उक्छरृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाता, अरति, शोक, अयुः 
दीर्विदये बंधकोका उक्छृष्ट कार संख्यातगुणा है । मनःपययज्ञानमे--दसी प्रकार जानना चाहिए । 
विरोष, यद्य बंधरकोमिं दो आयुके स्थानमें एक देवायुका ही वंध कना चािए । 
६५३३. संयत,सामायिक.छेदोपस्थापनएपरिहिरविश्यद्धि तथा संयतासंयतो मे-मनःपययवत्‌ भंग ह। 
अवूधिदरोनमे८--अवगिज्ञानका भंग है । 
६५२४, _छष्णट्नीर-कापोत टेश्यामे--नरकगतिके समान भंग हैः ! तेजोलेश्यामं-ेरवोकरे चओघ- 
` किह । पदमरेश्यामे--सह सरार स्वगं समान भंग हे ¦ शुक्छटेश्यभे-- च्यानत-स्वगका भंग हे । 
९५३५. सम्य्टष्टि, श्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्हष्टि, उपशम, सम्यग्दष्टिमे--श्रवेधि- 
` इण्नके समान भंग है । विशेष, उपशमसम्यक्तमे आयुकृत अल्पबहुतर नदीं दै । 
` < [ विह्ेष-सम्यण्टष्टिके मनुष्य अथवा देवायुका दी बंध द्योता दै, उपशम सम्यक्त्वमे 
इन दोर्नोकामी बंध नहींदहोता है! | 
६५३६. आद्यारानुबादसे--श्नादारकोमिं मूलके ओधवत्‌ जानना चा्िए । -अनाहारकमे--कामाए 
. काययोगवत्‌ जानना चादि । | 
^£ इस प्रकार परस्थान-अद्धा-अल्पबहुख समाप्न हभ । 


इस प्रकार प्रकृतिवंध समाप्र इञा | 
।  , न 


` „ मका ^ ध 
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(१) “णवरि य सम्व॒वसम्मे णरसुरमा्मि णत्थि णियमेण ।' --मो० क० १२० । ` 


